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कारा थो संस्कृति विगत मित्ति, वहु धर्म जातिगत रूप नाम। 

वन्दी जग-जीवन मू विभक्त, विनज्ञानमूदर. जन प्रकृति-काम | 

आये तुम मुक्त पुरुष कहने- मिथ्या जड्वन्धन, सत्य राम। 

नानृतं जयति सत्यं मा सैः, जय ज्ञानज्योति! तुमको प्रणाम। 
६ -- सुमित्रानन्दन पन्त! 
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प्राक्कथन 
गाधी-साहित्य-प्रशारन 


मारतम गांधी जी ने एक नये युग का प्रवतंन किया, एेसा हम्‌ कह सकते हे ! 
स्वयं गांधी जीने कमी नहीं कहा कि गांधी-मागं कोई नईचीजदै। वेसेतो 
सत्य ओर अहिसा का मागं ही उन्होने नये संस्कारों से अधिक तेजस्वी बनाया ओर 
उसका अभिनव रूप न केवल भारत के सामने वरं अखिल मानव जाति के सामने 
रखा । जो समञ्लते है कि गांधी जी ने केव भारत की स्वतन्त्रता का मागं बताया 
भौर अहिसा से उसको पूणं करने की प्रक्रिया बताई वे गांधी जी को पूर्णं रूप से नहीं 
समज्ञते। गांधी जी केवर एक राष्टाभिमानी आदमी ही नहीं थे; हम कट्‌ सकते 
हे कि मारतीय ओर जागतिक जो धमं ओर संस्कृतियां हँ उन सवो का पूणं मन्न 
करके मानवता के विकास के छिए जो माग-दशंन करना चाहिए था वह गांधी जी 
ने किया। इस दृष्टि से देखे तो गांधी जी का उपदेश एक अखिङ्‌ मानव-कुलन्यापौ 
ओर विशेषतः इस युग में सब देशों को ओर खोगो को नई प्रेरणा देनेवारी चीज है । 
वैसे तो हिन्दी में गांधी-साहित्य काफी प्रकाशित हुआ है । दूसरे-दूसरे ठेखकों 
ने ओर प्रकादाकों ने इस क्षेत्र मे अच्छा काम किया है । परन्तु गांधी स्मारक निधि 
का विशेष कर्तव्य है कि गांयी जी के विचारो का जो विषयानुसार निचोड़ ह वह 
उन्ही के शब्दों मे प्रकारित करे। यदि कोई एेसा मनुष्य है कि जो हिन्दी के 
अतिरिक्त दूसरी माषा नहीं जानता तौ उसके लिए गांधी स्मारक निधि का यह्‌ 
प्रकादान गांधी विचारों का विराट स्वरूप दिखा सकता है । | 
इस दुष्टि से उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि ने गांधौ साहित्य-प्रकाशन का 
बहुत महत्व का वोज्ञ उठाया है। इस काम मे श्री रामनाथ सुमन जसे प्रधान 
सम्पादक मिक गये है, यह्‌ एक सौभाग्य को बात हे 
गांधी जी के विचारो का प्रसार केवर मारत की ही नही किन्तु दुनिया की 
मि्-मिन्न भाषाओं मे मी हुआ है। आजकल बहुत बड़े-बड़े विद्वान ओर दुनिया 
के विचारदील केखक गांधी जी के विचारों का अध्ययन कर रहे है ओर उनके 
बारे मे अपने विचार प्रकट कर रहे हैँ । इसका मुख्य कारण तो यही हे कि आजकल 
के अणु-युग मे प्रेम, शान्ति, सहयोग इनका जो सन्देश गांधी जौ ने दिया बह बहुत 


८ 


मूल्यवान है । जैसे वृद्ध भगवान ने मैत्री, करुणा, कल्याण इस त्रिपृटी का स्वयं 
अनुभव लेकर अपनी सम्बोधि के पडचात्‌ मानवो को अपना सन्देडा दिया उसी तरह 
गांधी जी ने आजकल की परिस्थिति मे नया सन्देश दिया है । 

गांधी जी केवर एक विचारशील आदमी ही नहीं ये। वे आचार को प्रधान 
मानते थे । जिस विचार को आचार मेँ नहीं ला सकते उसे वे बहुत गौण समस्ते थे । 
साय ही साथ वे बड़े मक्त थे अर्थात्‌ परमात्मा के सतत्‌ चिन्तन में वे अपना जीवनं 
वितातेथे। इसदृष्टिसेवेन केवल कर्मयोी ये किन्तु मवितियोगी ओर ज्ञानयोगी 
मौ थे। | 

उन्हाने जो कुछ छिखा है वह उनके अन्तर्वाह्य जीवन पर प्रकारा डालने वाला 
माष्य है] हम कट्‌ सकते हँ कि गांधी जी, उनकी जीवनी, उनके विचार ओर 
उन्होने मारत ओर दक्षिणं अफ्रीका मे जो प्रयोग किये ओर उनमें जो कामयावी 
मिरी, वह सव एक “महाभारत है । अक्सर एेसा होता है कि कायं करने वाले या 
्र्थ लिखने वाङ ओर उसका अथं लगाने वाठ मिन्न-भिन्न होते हैँ । परन्तु गांधी 
जी की विशेषता यह है कि उन्होने स्वयं विचार किया, उनको ही दशन हुआ, उस 
दशन को उन्होने प्रत्यक्ष कायं रूप दिया ओर उस पर माष्यमी लिखा) वे मानव 
मन, मानव जीवन, ओर मानव समाज इन विषयों की ओर वैज्ञानिक दृष्टि से 
देखने वाले ओर प्रयोग करने वाज महापुरुष थे। यह्‌ ध्यान में रखकर हमे उनके 
जीवन ओर विचारों का अध्ययन करने कौ आवरयकता हे। उस अध्ययन की 
दिशा मे गांधी स्मारक निधि का यह जो प्रयत्न है वह अवश्य स्वागत करने योग्य है । 


मँ इस प्रयत्न को बधाई देता मा चाहता हूं कि यह पूणं यास्वी हो ओर 
प्रत्येक हिन्दी पाठक इसका पूणे काम ले। 


सेवापुरी (वाराणसी) 


रगनाथ दिवाकर 
८ अगस्त, १९६५ 


~ न्यु 


दो शाब्द 


आधुनिक भारतीय इतिहासमें गांधीजी की देन अपूव ओर अप्रतिम 
है। उन्होने मारतीय जीवन कै प्रत्येक अंग को स्प किया दै। धर्म, 
शिक्षा, राजनीति, अथंनीति, सावंजनिक सदाचरण-- प्रत्येकं विषय में 
उनके अपने मौलिक विचार है। उन्होने हमे अपने पैरों पर खडा किया; 
आजादी के दरवाजे तक पहुचाया। एक राष्ट कौ जिन्दगी मे यह्‌ वहत 
वड़ी बात है परन्तु गावी जी ने इससे मी वड़ी बात जो हमे सिखाई वह था 
टसान का इंसान वनना। उन्होने हमे बताया कि मानवता के मौलिक 
मूल्यो ओर गणो से रहित होकर जीना जीना नहीं है, वही मृत्यु है। उन्होने 
हमे बताया कि मानव-सस्कृति हिसा, द्वेष, असत्य, अनीति ओर विलासिता 
पर नहीं टिक सकती, वह्‌ केवल प्रेम पर एक दूसरे के मग पर, समाज में 
सबके उदय पर ही टिक सकती है। हिसा नही, अहिसा मनुष्य की मूक 
प्रकृति है ओर असत्य नहीं सत्य ही उसका धमं है, गन्तव्य है । 

इस समय हमे हिसा छोडकर हिसा का उपयोग करना पड रहा है। 
परिस्थिति एेती विषम थी जिसमें हथियारों का उठाना आवहयक हो गया । 
दो देशों के बीच मे यदि तनाव हो ओर एक देश दूसरे पर आक्रमण करे तो 
अभी तक कोई अहिसात्मक साधन एेसा नहीं बना है जिसका उपयोग किया 
जा सकै। गांधी जी इसपर विचार कर रहे थे ओर सम्भवरहै वे इसका 
कोई उपाय निकालते! फिर भी युद्ध करते हुए मी हमारी अहिसात्मक 
वृत्ति जागृत रहनी चाहिए । हमारे अन्दर घृणा को मावना जागृत नहीं 
होनी चाहिए ओर हमे सुलह ओर शान्ति के किए तत्पर रहना चाहिए। 
अपने देश के अन्दर तो हमे सदा प्रभास अपनी समस्याओं को शान्ति- 
द्वारा सुलन्ञाने का ही करना चाहिए । यदि हम इसे कर सकं तो अहिसा 
की बड़ी विजय होगी ओर उससे देश मे सदा सुन्दर वातावरण बना रहेगा । 

गांधी जी ते भारतीय जीवन ओर मानवीय आचरण तथा संस्कारः 
सम्बन्धी प्रत्येकं विषय पर इतना छिखा है कि आश्चयं होता है। एकं 
विषय पर प्रकट किये गये उनके सम्पुणं विचारो को न जानने के कारण, 


~. २ ~ 


या उनकी पूरी शक्छ सामने न होने के कारण लोग अक्सर उनको वातो 
को लेकर भ्रम में पड़ जाते हँ या उनके सम्बन्धे मे अपनी अधूरी या आंरिक 
धारणा बना ठेते हं। चकि भारतीय जीवन के प्रत्येक स्तर पर उनका 
गहरा असर पड़ारै, यह उचित होगा कि हुम उनके विचारों का उनकी 
समग्रता मे अध्ययन करे। ` ` 
उनके सम्पूण विचारों को, उन्हीं के राब्दो मे, विषय एवं कालक्रमा- 
नुसार एक जगह संकलित करने ओर प्रामाणिक रूप में उपस्थितं करने 
का दायित्व ग्रहण कर गांधी स्मारक निधि ने एक ओर उपयोगी एवं महत्व- 
पृण कायं अपने हाथमे ल्या है। इस काये में उन्हे श्रीरामनाथ जी सुमन 
का सहयोग मी प्राप्त है। सुमनजी को गांधी जी के साच्चिद्धय में रहने 
ओर उनके विचारो का बरावर अध्ययन करते रहने का सौभाग्य प्राप्त 
रहा है। गांघी जी एवं उनके विचारों पर वे पहिले मी अनेक सुन्दर पुस्तकं 
लिख चुके हं । इसलिए हमे विवास है कि उनके निरीक्षण एवं सम्पादन 
मे यह कायं मलीमांति सम्पन्न होगा। ` 
पुस्तक को स्वच्छ, सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गंई है। 
म इस ग्रन्थमाला कै प्रकादान ` का स्वागत करता हूं ओर आदा करता ह्‌ 


कि गांधी जी के विचारों को सम्चने ओर उनका प्रचार करने मे वह्‌ उप- 
योगी सिद्ध होगी । 


नड्‌ दिल्ली 


` खार बहादुर 
९२ नवम्बर, १९६५ 
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आधुनिक भारतीय जीवन मे गांधी जी ने जिस अहिसा एवं सत्य का व्यापक 

प्रवेरा कराया, वे कोई नवीन धर्म-सिद्धान्त नहीं हैँ । अत्यन्त प्राचीन कार से हमारे 

देडा के धर्म, नीति एवं साहित्य-क्षेत्रों मे इनका प्रयोग 

अत्यन्त पुरातन होता आया है। आर्यघमं की समौ शाखाओं मे इनका 

धम-सिद्धान्त प्रचलन रहा है। अहिसा परमोधमंः' एवं सत्याच्नास्ति 

परोधर्मः' इत्यादि नीति-वाक्यों से इसकी पुष्टि होती है । 

दिन्दू-घमं तथा जनघमं मे अहिसा को विस्तृत व्याख्या एवं विवेचन प्राप्त हे । 

किर भारतीय धर्मो मेही नहीं, विव के सभी प्रधान धर्मौ में इनका महत्व 
स्वीकार किया गया है । अन्तर केवल मात्रा एवं प्रवक्ता का हे । 

गांधी जी ने भी अनेक स्थानों पर इसे स्वीकार किया है कि उन्होने कोई नईं 

बात नहीं कही है; जो अनन्तकाक से मानवधमं मे निहित है, उसका ही अपने ठंग 

से निरूपण किया है। 

यहं टीक है कि उन्होने एक अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त अहिसा को ग्रहण 

किया. किन्तु यह भी ठीक है कि उनकी अहिसा वही नहीं है जो परम्परा 

से हमारे सामने आती रही है । उन्होने अपने जीवन 

फिरभीनबीन की प्रयोगशाला में उसका निरन्तर परीक्षण किया 

है; उसे नवीन मनोभूमिकाओं पर प्रतिष्ठित किया 

है; उसमें वृद्धि ओर काट-छांट की है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत मे उसे 


व्यवहारोपयोगी बनाने का प्रयत्न किया है। उन्होने प्राचीन अहिसा कौ 


सीमा का विस्तार किया है भौर उसे नवीन अर्थो से समन्वित कर दिया 
है। उन्होने एसे प्रयोग मी .किये जिनके कारण वह्‌ मानव कौ मौन, पारमाधथिक 
शदित-मात्र न रहकर मानव-समाज की मुख्य प्रेरणा बन गई । उसकी वेयव्तिकता 
ल सामाजिकता का प्रवेश हा ओर जहां वह॒ निष्क्रिय ओर संद्धान्तिक 
थी तहां अत्यन्त सक्रिय, प्रवर ओर व्यावहारिक शक्ति के स्फुरण के रूप मे सामने 
आई। उसमे विश्ाकं समहो का सामना ओर सुधार करने की शित आई । 
गांधी जी ने अहिसा को एक एसे विराट कंनवेस पर चित्रित किया. किं मानव- 


जीवन का कोई भी माग उसके किए अच्छूता नही रह गया । 
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गांधी जो के जीवन ओर उनकी अहिसा पर विचार करते समय एक 
ओर तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। जगत्‌ के मनीषियों 
ओर तत्वज्ञो ने साधन को पकड़कर साध्य को 
साध्य से साधनकी खोज खोजा ओौर प्राप्त कियाद क्न्ति गांधी जी के 
सम्बन्ध में विचित्र बात यह है कि सत्य उनके जीवन 
मे सहज रूप से आया ओर अहिसा वाद में वड प्रयत्न से आई । उन्होने स्पष्ट कहा 
है कि अहिसा से मै सत्य को अधिक पहिचानता हं । सत्य उनके संस्कार मे मूत्त 
था; इसलिए उन्हं उसके दशेन सहज भाव से हुए । फिर असत्य के वीच इस 
सत्य को सदेव स्थिर रखने कौ साधना मेँ अहिसा उनके हाथ आई । बाह्य दष्ट 
से यह उनको उलटी खोज है परन्तु आत्यन्तिक दष्ट से साध्य-साधन का अभेद 
होने से दोनों स्थितियरां एक ही है--साध्य मे साधन अथवा साधन में साध्य 
का दशेन। इपीक्िएु उनके यहां अहिसा एवं सत्य प्रायः साथ-साथ 
आते हैँ । | | 
सुप्त ओर जाग्रत जितना भी जीवन है उस सव का खरोत एक ही है। एक ही 
सत्‌ अनेकानेक रूम मे व्यक्त हुआ है। “एकं सत विप्रा बहुधा वदन्ति'। यहां 
तकं कि सामान्य एवं व्यावहारिक जगत्‌ में जिन्हे हम 
आत्यन्तिक वा तात्विक जड़ ओर जंगम, चर ओर अचर दो विभिन्न नामों से 
हिसा भेद करके पुकारतेदहै,वेमी एक ही शक्ति की विभिन्न 
स्थितियां है जो विभिन्न रूपनाम से हमारे सामने आती 
हँ । इनमे केवर अवस्था-भेद है, ततत्व-भेद नहीं । अन्तिम ओर आत्यन्तिक दर्शन 
मं सव एकही हया यों कह लीजिए किएक के ही अवान्तर भेद है । श्रुति कहती 
हे--एकोऽहं बहुस्याम्‌; एक ही ब्रह्म (या पुष) अनेक रूपों मे अवतरित हो गया । 
आस्तिक दशेत मे यह्‌ शति परमेश्वर है; परमात्मा दहै । जो कू छ दुरप हे, सब उपी 
की लीला है। गवी जी इस परमेश्वर को ही सत्य कहते है क्योकि वही षैः ` 
(सत्‌), ओर कुछ नहीं है ।*. ५. | 
जीवन का स्रोत एक होति हृए मी उघकी अभिव्यक्ति एवं विकास के मिन्न-मिन्न 
स्तर हं! सव मे वही दै किन्तु मावरा-मेद से। या यह कहना अधिक यथार्थ होगा 
कि वह मूला चिद्शक्ति किसी मे अपेक्षाकृत अधिक सुप्त है ओर किसी में अधिक 
सक्रिय, घनीमूत एवं व्यक्त है । जड भी वस्तुतः जड़ नही, अब्यक्त चेतन है । 
चिदंश तो सव मे है, केवल उसके रूपग्रहण या अभिव्यवित में भेद है। मानव में 
यह चिदंश सवके अधिक चैतन्थ-रूप है; वहं मूलसोत के सवसे निकर है। 
इसीलिए वह्‌ आत्मरूप है; उसमें ब्रह्मशक्ति का, परमात्म-ञ्योति का या सत्य का 
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स्फुरण ह । उसमें स्वरूप का अनुभव करने कौ शवित मी है, जब ओर जीव-जड 
जगत्‌ में वह्‌ अभी तक अव्यक्त है। 

टुसलिए मानव ने अपने सत्यान्वेषण मे, अपने खरोत के प्रति अपने विच्छद को 
मिलन मे परिवत्तित कर देने की पिपासा ओर तत्सम्बन्धी अनुमृति कें कारण यह्‌ 
उपटत्धि की कि विरव-प्रपच में जो कुच मी है सव के साथ वह्‌ एक आकषणशवित 
से वधा है। सव एक रज्जु से वेधे हुए है; केवल इतना अन्तर हं कि मानव उसको 
अनुमति मे समर्थं है, दूसरे जीव-जन्तु या जड-पदाथं नहीं । ओर जव यह्‌ अनुमूति 
आई तो सब जीव, सव प्राणी एक ही परमपिता कौ सन्तति ह अथवा एक ही रक्ति 
के विविध स्फुरण हँ । "एकोऽहं बहुस्याम' एक ही ब्रह्म बहुरूपो मे विकीणं हुआ 
है; तव भेद कहां है : 

स्वभावतः समस्त जगत्‌ एक ही शक्तिखोत या परमात्मा का अश होने से 
सृष्टि-मात्र में अंशी के लिए, ओर इसीरिए एक-द्सरे के प्रति मी, मिन को एक 
गूढ पिपासा है। अणुमाव्र एक आकर्षण-दावित से चंचल है, ओर स्वतन्त्र होते हुए 
मी सव एक-दूसरे से वेधे हृए हँ । उनमें जौ गति है, जो जीवन है ओर जो विकास- 
क्रिया है वह्‌ सव अन्योन्याधित है । चेतना के अविकसित, अवेक्नाकृत जड स्तरों 
मे यह आकर्षण शवित सुप्त, प्रच्छ ओर अव्यवत है; विकसित स्तरो मे वह्‌ करमशः 
घनीम्‌त ओर व्यक्त होती गईं हे। यहां तकं कि प्राणियों मे सवत्र वह संसग, 
सम्‌ह-निवास एवं मैथुतवृत्ति के रूप में प्रकट दिखाई पडती है । चकि मानव 
प्राणिमात्र में सवस्ते अधिक विकसित दै, उसमे मावना एवं बुद्धि का समन्वय दै; 
साथियों के चुनाव एवं निवास कौ स्वतन्वता है इसलिए उसमें इस आकषेण-शवित 
का सर्वायिक विकासमान एवं श्रेष्ठ रूप दिखाई पड़ता है । 

मानवमात्र के सामाजिक विकास के इतिहास की समीक्षा करने से ज्ञात होता 
है कि प्रगति एवं सभ्यता की प्रत्येक अवस्था के मूक मे यही जीव की जीव के प्रति 
आकर्षण-वृत्ति दै। परिष्छृत व्यवितिगत सम्बन्धो मे वही प्रेम है ओर सामाजिक 
सम्बन्धो कै विस्तार एवं परिष्कार में वही एकत्वानुभव है । इसी एकत्वानुभव से 
विश्वकुटुस्व को भावना पनपती है ओर वह दया, ओौदायं एवं अहिसा के रूप मे 
प्रकट होती हे । 

तात्विक दुष्टि से जब सब एक के ही अंश है, अथवा एक ही ह तब विद्वेष, 
प्रतिहिसा, प्रतियोगिता कंसे सम्भव है 

परन्तु मानव जिस रूप मे जगत्‌ मे आया है उस रूप मे वह्‌ कंवर चिदंश नहीं 
है, केवल आत्मा नहीं है; आत्मा के आश्रयसूप मे शरीर भी उसके साथ लगा हे। 
एकत्व ओर उसकी अनुभूति आत्मा के कारण हमे आई है किन्तु शरीर के 
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कारण अहंकार की स्थिति मी है। इस अहंकार से ही अपने स्वतन््र॒ अस्तित्व को 
रक्षा को कामना का जन्म होता है ओर उस कामना 
जीव की द्वे वृत्ति के कारण व्यक्ति अपने हित एवं पराये हित मे भेद 
करता है। पहिरे अपने को देखता है, तब दूसरे को । 
अपने जीवन (शरीरगत) को रक्षाके लिए वह्‌ दूसरोंसे ल्डताभीहै; दूसरों पर 
अथवा उनके हितो एवं स्वार्थो पर प्रहार भी करतादहै। इस प्रकार जीवसमात्र मे, 
विशेषतः मानव में, अहिसा, प्रेम, आत्माकषेण की अन्तःवृत्ति के साथ, अहंकार, 
रारीरकिप्सा, स्वाथे तथा हिसा की वृत्ति भी लिपी हुई है । 
स्वभावतः शरीरगत या बाह्यवृत्ति मानव को अपने बाह्य प्रसार की ओर 
खीचती हे; आत्मगत वृत्ति उसे अन्तर्मुखी करती है । बाह्य वृत्तियों से सभ्यता के 
विग्रह या जटिरुताओं का जन्म होता है; उससे व्यक्ति-हित, वगं-हित, देश-हित 
वा संकुचित श्रेणियां वनती है; अन्तर्मुखी वृत्तियों से सवं भेदो को लांघकर स्वं- 
मूतान्तरात्मा को अनुमूति होती है; वुद्धि के स्तर पर यह ज्ञान भी होता है कि एक 
का स्वाथ, एक का हित दूसरे से मिच्च हौ ही नहीं सकता ओर मले हम सहज देख 
न सकं किन्तु प्राणिमात्र का हित एक ही है; सव के हित एक-दूसरे से जड़ हुए दै । 
इसीकिएु आत्यन्तिक अहिसा, जैसा कि गांधी जी कहते है, आत्मा का गृण है । 
ज्यो-ज्यों व्यक्ति ओर उसके साथ-साथ समाज चैतन्य के उच्च स्तरों पर 
उठता है त्यो त्यो वह॒ आत्मापक्षी, अन्तर्मुखी ओर एकात्म्यानुमवी होता है 1 वुद्धि 
के स्तर पर भी मनुष्य जानता है कि हिसा फंकुती गई, प्रवर होती गई तो जो समाज 
वनाकर वहु रहता ह वह्‌ विश्रु एवं विघटित होता जायगा ओौर वह्‌ मी अन्त में 
विनाश का शिकार होगा । इसलिए अहंकारवृत्ति-प्रधान मानव में मी, जो सरो 
को नष्ट कर भी अपने हित की रक्षा करो' की वृत्ति थी, वह उससे कुछ उन्नत वृत्ति 
मे बद गई; वुद्धि का विकास हुभा ओर उसके साथ यह्‌ सहज भाव आया किं 
जियो ओर जीने दो ।' पहिरी अवस्था तामसी, आसुरी थी। वह्‌ "विक्ति' की 
स्थिति थी । अव दूसरी अवस्था में श्रकृति' उपर आई । इस प्रकृत मानव के एक 
वं मे बरावर मन्थन चलता ही रहा; उच्च संस्कार जगे, आत्मनिष्ठता आई ओर 
उसने देखा कि दरसरो के किए अपने हितों का त्याग करते मे, दूसरों के किए मरते 
मं ही वास्तविक च॑तन्य का विकास है । यह थी संस्कृति--स्वयं मर कर मौ दूसरों 
को जिलाना । अविकसित प्राणों, निम्नवृत्तिस्थ प्राणियों, हिसक एवं रवाथंलिप्त 
प्राणियों के प्रति यह सहज ओद, यह करुणा ओर दया ही अहिसा है । ' 
चूंकि अहिसा अमरण आत्मा कौ वृत्ति है इसक्ए वह्‌ विनाश के बीच भौ जीती 


` रहती है। वह अहंकार के फूत्कार का विष अपनी सहज करुणा से पी जाती है। 
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संसार मे अनादिकाल से होनेवाले अगणित युद्धं तथा प्राकृतिक विनाश-लीलाओं 
के बाद भी मानव-समाज जीवित है, प्रगति करता गया है, इसका कारण क्या ह 
यही कि आत्मा की शक्ति, प्रेम की शक्ति, अहिसा कौ शक्ति तूफानां की मांति 
सशक्त दीख पडतेवारी प्रबल हिसा से कहीं अधिक शक्तिमान, कहीं अधिक प्रचण्ड 
>] अन्तःस्थ होने के कारण वह दीखती कम है, इसलिए सामान्य मानव गलती से 
समञ्च रेताहै कि हिसा ही प्रबल शक्ति है ओर भूर से उसे रक्षा के सावन-ूप मे 

प्रयोग करता है, जव वह्‌ कमी रक्षा नहीं करती, सदा संहार ही करती हे। 
गांधी जी एक संस्कारवान कुटुम्ब में पैदा हुए थे । वचपन से ही उनमें सत्य- 
निष्ठा का संस्कार हम देखते ह। इस सत्य का पालन करने मं ही अहिसा उनके 
हाथ आई। अगणित प्रयोगो के बाद उन्होने देखा कि 
सत्यनिःस॒त ओहसा यदि सत्य पर चलना है तो अहिसा के विना वह्‌ सम्भव 
ही नहीं है। उन्होने अपने जीवन मे वार-बारं अपने 

अनुमव की घोषणा कौ हं-- 


“तँ तो ईवर का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हं" मै जानता हं कि सत्य ही 
ईङवर है ओर ईङवर को पहिचानने का मेरे निकट ती एक्‌ हौ अचूक साधन आहिसा 
है--गप्रेम हे ।'' 

--हि० न° जी० ६।४।' २४ 

हिसा बह ज्योति है, जिसके द्वारा मुके सत्य का शेन होता है । 
--हि० न° जी° २६।१२२४ | 

आहसा सत्य का प्राण है) 

--हि° न° जी° १५।१०।२५| 

हिसा ही सत्येहवर का दशेन करने का सौधा ओर छोटा-सा माग है । 
--ह० से° १०।११।३३ | 

हिसा साध्य नही, साध्य सत्य है । लेकिन हम सत्य का दशन केवर आहसा 
का पालन करते हए कर सक्ते हैँ । . . . 

--ह° से° २३।६।४६ | 


गांधी जी की अहिसा की दूसरी विशेषता उसकी व्यापकता है! प्राचीन 
काल मे जो अहिसा म॒ख्यतः जीव-दया तकं सीमित 

अहिसा का विराट दशेन थो उसे उन्होने असीम बना दिया। उनको दृष्टि 
मे यदि कोई समाज से अपनी अनिवायं अष्वश्यकता 

सते अधिक जेता है तो वह भी हिसादहै। यदि कोई दो कोटे को जगह चार 
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छोटे पानी खच करता हतो वहु भी हिसा दहै। उनको दृष्टि से अविनय 
मी हिसा है।” वहु कहते हैँ कि नम्रता. . .के विना हिसा का पालन 
असम्भव है। (हि० न° जी० २।३।.२४) उनके विचार में अहिसा ओर 
तिरस्कार स्वभावतः परस्पर-विरोधी हँ) (हि० न° जी० १८।५।२४) | 
उनका कथन है कि (पांपमात्र हिसा है ओर जहां अहंकार है वहां हिसा 
अवर्य है (हि० न° जी° १०।६।२६) स्वभावतः गांधी जी को अहिसा 
मे न्रहयचयं, अस्वाद, अस्तेय ओर अपरिग्रह सब आ जाते ह| इनके विना 
अहिसा मे पणता नहीं आती । विराट एवं आत्यन्तिक अहिसा निविकारावस्था 
की पराकाष्ठा हैं। सच पुरे तौ अग्रेजी मे जिसे नान-वायकेस' कहा गया है 
वह॒ गांधी जी की हिसा को पूणंतः व्यक्त नहीं करता। गांधीजी की 
हिसा, अपने पूणं रूप मे, नान-वायरेस नहीं बत्कि 'हामलेसनेस' (अनिष्ठहीनता, 
कल्याणमयता) है) गांधी जीने स्वथं ही इसे स्वीकार करते हृए कहा है-- 
अहिसा मानो पूणं निर्दोषिता ही है। पूणं अहिसा का अथं है--प्राणिमात्र के 
प्रति दुरमाव का पूण अमाव।. . . -अहिसा एक पुणे स्थिति है। सम्पूणं मनुष्य 
जाति इसी एक लक्ष्य की ओर स्वभावतः, परन्तु अनजान मे, जा रही है ।” (य° 
इ०। हि० न° जी० १२।३।.२५) । 

गाधी जी मानते थे किं पूणे अहिसक के सान्निध्य मे हिसा टिक ही नहीं सकती । 
यदि हमारे सहयोगियो मे हिसा है तो वह वस्तुतः हमारे ही अन्दर पड़ी हिसा के 
कारण हं । अपनी प्रौढावस्या मे वह महषि पतञ्जलि के निम्न सूत्र मे विश्वास करने 
लगे थे-- ्‌ 

ओहसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः 
--पातञ्जर योगदरेन : साधनपाद, ३५ 


अर्थात्‌ अहिसा की प्रतिष्ठा हौ जाने पर साधक कै समीप सबका वैरभाव 
नष्ट हो जाता है। | 

गाधी जी ने अहिसा को नये-नये आयाम प्रदान कयि है। जैसे वह कहते 

हैः-- अहिसा का विचार करते समय हम केवर खान-पान का विचार करते है। 

यहं तो ओहसा नहीं कही जा सकती । ( १९।७* 

नृतन आयाम २८) या “अहिसा खाद्याखाद्य विषय से परत | 

 (१३।९।.२८) वह मानते थे कि, ` मांसाहारी भी अहिसक 

हौ सक्ताहै ओर फलाहारी या अन्नाहारी घोर हिसा करते देसे जाते है । 

एक व्यापारी ज्ूठ बोलता है, ग्राहकों को ठगता है, कम तौकताः है; एक महाजन 
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लोगों को गरीवी की विवशता का लाम उठाकर उनसे गहरा व्याज वसूल करता 
है परन्तु ये व्यापारी ओर महाजन चींटी को आटा डालते ह, फलाहार करते हँ तो 
एेसा करते हए मी वे उस मांसाहारी की अपेक्षा अधिक हसक हं जो मांसाहार 
करते हृएु मी ईमानदार है; किसी को धोखा नहीं देता। इसी प्रकार गांधी 
जी ने जीव-हिसा का विवेचन करते हए मी अहिसा कौ परम्परागत परिभाषा 
एवं सीमा में क्रान्तिकारी परिवतंन कर दिया है। उन्होने अत्यन्त पीडित, छट- 
पटाते हुए, वचं को सुरद कगवाकर मरवा दिया ओर इसे अहिसा कहकर पकारा। 
इस पर देश मे विरोधे का एक तूफान खडा हो गया । उस समय उन्होने लिखा थाः-- 


“जीव लेना सदा हिसा नहीं है । अनेक अवसरों पर जीव नलेनेमेही हिसा 
होती हे।" 
--हि० न° जौ० २८।१०।२६। 


कथित वड़े की हरं प्रकार सेवा-चिकित्सा कौ गई परन्तु उसका कष्ट वदता 
गया । यहां तक कि वह॒ वेदना से छ्टपटाने ल्गा। गांधी जौ से उसको वेदना 
नहीं देखी जाती थी) इसलिए उन्होने उसे वेदना से मवत करने के उदेश्य से 
डाक्टर द्वारा सुई क्गवा दी। क्षण मरमं ही वह मर गया। जब कोई मो उपाय 
न रह गया हो तव पीडित को वेदना-निवृत्ति के किए सवेथा उसी के हित का विचार 


कर किया गया ऊपर से हिसापुणं प्रतीत होनेवाखा कृत्य वस्तुतः हिसा नहीं है; 


वह दयावृत्ति से प्रेरित, कर्णा का कायं है, अहिसा हे । 
स्पष्टतः उन्होने अहिसा की परम्परागत कल्पना को स्वोकार न कर उसे 


नया अथं ओर नया प्रकाश दिया है, जो विचारणीयतो है ही। 


फिर गांधीजी ने इस बात पर मी बहुत जोर दिया है कि उनकी अहिसा 


कितावों की चीज नहीं है; वह जीवन का नियम है। हर काम में वह्‌ प्रकट 


| होनी चाहिए । स्वभावतः आत्यन्तिकं एवं पूणं अहिसा 

आचरण कौ वस्तु शरीर के रहते प्रकट नहीं हौ सकती; उसका आभास 

मात्र हो सकता है। इच्छा न रहते हुए भी हमारे 

चलने-फिरने, सांस-लेने, खाने-पीने से कृ हिसा तो होती ही रहती है, इसकिए 
पणे अहिसा देहमुवित पर ही सम्मव है। गांधी जी के ही शब्दो मे- 

. (अआहिसा के पुरणं पालन की अवस्था मे. अवश्य हौ जोवन की स्थिति असस्भव 

हो जाती है । . . . भोतिक जीवन एक दोष हो जाता है \ मोक्षे देहादि के परे की 

अदेहावस्था है॥ ` ¦; 


--ह> से° १९।३५२५] ¦ 
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“देह ओर आत्मा का सम्बन्ध ही हिसा के आधार पर है । कियामात्र हिसा- 
मय अतः सदोष हे 1 
--ह्‌° से° १०।६।.२६ | 
कर्ममात्र मे, प्रत्येकं हल्च मे, हिसा है इसलिए कमे का आत्यन्तिक क्षय ही 
मुक्ति या पूणे अहिसा की स्थिति है । किन्तु जबतक शरीर है, मनुष्य को कुछ 
न कुछ कमं तो करना ही है इसक्ए अपने मानस को सर्वथा द्वेषरहित बनाते हुए 
जीवन के किसी कायं मे अपनी ओर से जान-वृञ्चकर हिसा न हौ, अर्थात्‌ कम से कम 
हिसा हो, यही व्यावहारिक अहिसा है । 
याद रखना चाहिए कि अहिसा चित्त को एक वृत्ति मी है ओौर तज्जात 
कमं मी हे ।'' (२१।५।२५) “यहु अन्दर से बढनेवाटी चीज है जिसका आधार 
आत्यन्तिक व्यक्तिगत प्रयत्न है ।” इसक्ए मृख्य वात यह्‌ है कि जो खोग यह्‌ 
समञ्ते हं कि अहिसा ही वास्तविक मानव-धमं है; जीवन का एकमात्र मार्ग है; 
वही सृष्टि के मूलम ओर उसी के कारण जीवन की रचना, पालन एवं 
सवृद्धि सम्मव है, उनका मुख्य कायं है उसे अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया में 
उतारना । मन मे, वाणी मे, कमं में यह अहिसा धीरे-धीरे प्रकट होगी ओर 
निरन्तर अभ्यास से फिर स्वामाविक रुगने लगेगी; सहज हो जायगी । 
किन्तु विर्व को गांधी .जौ की अहिसा की सबसे व्यावहारिक देन है यह 
स्थापना कि संगठित हिसा की मांति ही हिसा के निवारण के लिए, अहिसा को मी 
संगठित किया जा सकता है । जहां मी उत्पीडनं है, अन्याय 
आहसा से समाज है, मय है, मानव सिकरडा, दबा हुआ है; वह॒ समाज के 
का शोधन मय से, परम्परा के भय से, कानून ओर दण्ड के 
मथ से उसके विवेक में गलत होते हुए मी उसके सामने 
कन्धा टक देता है; विशद अर्थो मे जहां भी हिसा है उसका निवारण अहिसा से हो 
सक्ता है। अमी तक जो ोग॒अहिसा को मानते रहे हवे भी सामाजिक 
अन्याय के निराकरण के क्एि हिसा का सहारा कते रहे है। हजारों 
वर्षो से .व्यापक अन्यायपूणे स्थिति को दुर करने का एकमात्र साधन युद्ध ही 
रहा है। गाधी जी ने इस स्थिति एवं मनोदशा क भीतर जो मौलिक विरोधा 
मास ट उसे समञ्ञा। उन्होने देखा करि ये युद्ध हजारों वर्षो से होते आ रहे ह किन्तु 
ग्ध से युद्ध का निराकरण नहीं हौ सकता बत्कि इतिहास मे हम देखते यह्‌ हैँ कि 
एक्‌ युद्ध दूसरे युद्ध को कारण-शयुला-मात्र बनकर रहे जाता है। प्रतिहिसाओ 
का कप चछ पडता हं। इससे उन्होने उस प्राचीन दाशंनिक न्याय के सत्य को 
रहण किया कि अमाव से माव उत्पन्न नहीं हो सकता ओर असत्‌ से सत्‌ की सृष्टि 
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सम्मव नहीं है । शुद्ध साध्य के लिए साधन की शुद्धता भी अनिवार्य है । आत्यन्तिक 
दृष्टि से साघ्य-साधन का अभेद है क्योकि साघन ही, अन्त मे, साध्य रूप में परिवतित 
टो जाता है। इससे वह इस अनुभव पर पहुचे कि हिसा से अहिसा कौ या अहिसक 
स्थिति कौ स्थापना नहीं हौ सकती । युद्ध के प्रतिकार के किए युद्ध एक ज्लूठी 
कल्पना है, ज्ूखा नारा है। तव अन्याय के प्रतिकारके क्षि क्याकियाजा सकता 
है, यह प्रश्न उनके सामने उत्पन्न हुआ । 
दक्षिण अफ्रीका, खेडा, चम्पारन इत्यादि मे अह्सक प्रतिकार के किए जनमत को 

संगठित करके उन्होने प्रयोग किये । सतत परीक्षण एवं प्रयोग से वह इस निद॑चय 
पर पहुंचे कि अन्याय की स्थिति मयके कारण ही सम्भव होती हे। यदि मनुष्य 
मरण-मय को जीत ठे तो वह विना दूसरों को मारे, प्रतिपक्षी परं प्रहार किये 
विना ही, स्वयं मरकर या मरण के लिए तैयार होकर अन्याय का निराकरण कर 
सकता है! उन्होने देखा कि “अहिसा--मानव जाति के पास एक एसी प्रबल-से- 
प्रवल शक्ति पडी हई है जिसका कोई पार नहीं। मनुष्य की बुद्धि ने संसार के 
जो प्रचण्ड से प्रचण्ड अस्व्र-शस्तर बनाये हैँ उनसे मी प्रचण्ड यह हिसा को शक्ति 
है।. . . विफल तो वह॒ कमी जाती ही नहीं । हिसा केवंर ऊपर से सफर मालूम 
पडती है ।' 

इसलिए अन्याय, मय एवं हिसा के निवारण के लिए उन्होने अहिसा को 
संगठित करते का मार्गं दिखाया । अहिसा यद्यपि पुराकार से मनुष्य के जीवन में 
विहेषतः भारतीय धर्म-जीवन मे चली आ रही थी परन्तु मुख्यतः वह्‌ व्यक्तिसाध्य 
सद्गुण मात्र थी; उसका सम्बन्ध मानव के निजी जीवन अथवा उसके साथ दूसरों 
के व्यवहार तक ही था। गांघी जी ने कहटा-- 


“यदि हिसा संगठित नहीं हो सकती तो वह धमं नहीं है । यदि सुञ्ञमें कोई 
विशेषता है तो यही कि मे सत्य ओर अहिसा को संगठित कर रहा हू \ 

८. . जो बात सै करना चाहता हं ओर जो करके मरना चाहता हं वह्‌ यह्‌ 
है कि अहिसा को संगठित करूं। यदि यह सब क्षेनो के लिए उपयुक्त नहीं है तो 
दढ है । में कहता हं, जीवन की जितनी विभूतियां है, सब मे आहसा का उपयोग 


1 
ह 


-- गाधी सेवा-संघ सम्मेलन, हदली । २०।४।२३७ | 


तीन वषं बाद, व्यापक एवं सावंजनीन अहिसा पर जोर देते हए उन्होने फिर 


कहा-- ` । 
“हिसा यदि व्यक्तिगत गुण है तो मेरे लिए त्याज्य वस्तु है । मेरी अहिसा को 
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कल्पना वायक है । बह करोडोंकीहै। मै तो उनका सेवक हूं । जो चीज करोड़ 
की नहीं हो सकती, वह मेरे लिए त्याज्य है ओर मेरे साथियों के लिए भी त्याज्य 
ही होनी चाहिए 1 हम तो यह सिद्ध करने के लिए पेदाहीहृए हैँ कि सत्य ओर 
आहसा केवल व्यदितगत आचार के नियम नहीं हैँ! वे समुदाय, जाति ओर राष्ट 
की नीति कारूप ठे सकते हँ । मेरा यह विश्वास है कि हिसा सदेव के लिए है \ 
यह आत्मा का गृण है इसलिए व्यापक है । . . . हिसा सब के लिए है सब जगहों 
के लिएहै, सब समयके लिए है। यदि बहु सचमुच आत्मा कागुण है तो हमारे 
लिए वह सहज हो जाना चाहिए \ आज कहा जाता है कि सत्य व्यापार मे नहं 
चलता; राजकारण में नहीं चलता । तो फिर वह कहां चलता ह ! 

“सत्य ओर ओहसा कोई आकाशा-पुष्प नहीं हँ! वे हमारे प्रत्येक शब्द, 
व्यापार ओर कमं में प्रकट होने चाहिए 1 
-- गां० से० सं० सम्मेलन, मलिकान्दा (बंगाल) २२।२।४० | 

“हमें सत्य ओर हिसा को केवल भ्यक्तियों कौ चीत नहीं बनाना है, बतिकं 
एेसी चोज बनाना है जिस पर समूह, जातियां जर राष्ट अमल कर सकं । मे इसी 
को सच्चा करने के लिए जीता हं ओर इसी की कोशिश करते हृए मरूगा । 
-- ह° से° १६।३।४० | | 

“नेन यह विशेष दावा किया है कि हिसा सामाजिक चीज है, केवल व्यदितिगत 
चीज नहीं है । मनुष्य केवल व्यक्ति नहीं है; वह पिण्ड भी है ओर ब्रह्माण्ड भो । 
वह्‌ अपने ब्रह्माण्ड का बोज्ञ अपने कन्धे पर लिए फिरता है \ जो धमं व्यक्ति के 


साथ खत्म हो जाता है, बह मेरे काम का नहीं है । मेरा यह दावा है कि सारा 
समाज ओहसा का आचरण कर सकता है 1" 


-- वर्धा; २२।६४० | 


“यदि हिन्दुस्तान जगत्‌ को आहसा का सन्देश न दे सका तो यह तबाही तो 
आज या कल आने ही वाली है । ओर कल के बदले आज इसके आने कौ सम्भावना 
अधिक है । जगत्‌ युद्ध के शाप से बचना चाहता है, परन्तु कंसे बचे, इसका उसे पता 
नहीं चलता । यह चाबी हिन्दुस्तान के हाथ मे हे \ 

-- सेवाग्राम २५।६।४०, ह° से० २९।६।.४० | 

इस प्रकार अहिसा के संगठनद्वारा जहां वह एक ओर सामाजिक एवं समाज- 
गत अन्यायों से लोहा छेने का मागे बताते है वहां युद्ध का एक नैतिक प्रतिमान मी 
हमारे सामने रखते ह । 6. 

यह ठीक है कि मारने की अपेक्षा मरने का धमं कठिन है। शन्न॒ को मारते 
हुए मरना सरक है क्योकि मनुष्य उस समय प्रतिहिसा को प्रचण्ड पााविक भानाव 








से अभमिमूत होकर काम करता है; इसके स्थान पर छाती पर गोटी खाते हुए, 
प्रतिपक्षी के प्रति मनमेंकरुणा एवं दया का भाव रवते हर, हँसते हए, विना दुर्मावना 
के मरना कठिन है किन्तु एक बार अभ्यास होने पर, उपयुक्त वातावरण वन जाने 
पर वह मौ अपेक्षाकरृत सरल हो जायगा। हसक युद्ध मे जितना धन-जन एवं 
संचित समाज-शव्ति स्वाहा होती है, यहां तक कि उसके वोज्ञ से अपने को न्याय- 
पक्ष माननेवाठे कौ कमर भी ट्ट जाती है, उससे अहिसक युद्ध मे कटीं कम हानि 
होती है। 
समाज-मत की सामान्य परम्परा में हिसा को बर का प्रतीक मानलेते को 
गती के कारण अनेक प्रकारके भ्रम पैदा हृए है उनमें सवसे वडा भ्रम यह हें 
कि अहिसा दूरव॑लों का अस्त्र है। वस्तुतः बात सवथा 
एक श्रम इसके विपरीत है। जहां मय है, वहां अहिसा हो ही 
नहीं सकती । अहिसा अभय की चरमावस्था है इसक्िए 
वह दर्वल के वश की चीज नहीं। गांधीजी के शब्दोंमेतो “वह वीरता की 
परिसीमा है 1” (१।६।२४) ओर “कायरता स्वयं एक सूक्ष्म इसीलिए भीषण प्रकार 
की हिसा है! इसीलिए उन्होने कायरता से, मय से दब जाने को जगह त्वार 
उठाने की द्ट दी है क्योकि जो मारकर मरता है उसमे भी मरण का भय तो, 
एक सीमा तक, नष्ट हो ही चुका रहता है । कायरता को तो वह मनुष्यत्व का निषेव 
ही मानते दह । इसक्िए उसे सहन करने को तो वह किसी प्रकार तयार नहीं । 
दक्षिण अफ्रीका तथा मारत मे उन्होने संगठित अहिसा के जो प्रयोग किये 
उनमें उन्हं पर्याप्त सफक्ता हई । पणं सफलता ओर पूणं स्वतन्त्रता का जो 
स्वप्न वह देखते थे वह्‌ सिद्ध नहीं हुआ; इसका कारण, उनको समन्च से, यही था कि 
मारत ने दुवेलों की अहिसा अपना खी थी । वह्‌ कहते हँ कि जव दवंलो को अहिसा 
से इतनी सफलता प्राप्त हुई तो वीरो की अहिसा से क्या नहीं किया जा सकता ? 
इस प्रकार हम देखते ह कि गांधी जी कौ अहिसा केवर तात्विकं या किताबी 
वस्तु नहीं है । वह जीवन कै प्रत्येक बिन्दु मे समाई हुई है; वह प्रत्येक समय, 
प्रत्येक क्षेत्र की वस्तु है । जीवन कौ कोई एेसौ समस्या नहीं जिसमे उसका उपयोगं 
न हो । इसीलिए वह्‌ केवर व्यक्तिगत नहीं है; उसका प्रयोग केव्‌ निजी आध्या- 
त्मिक साधनाओं तक सीमित नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे उसका प्रयोगं 
सम्भव एवं उचित है! गांधी जी का विवास था कि विश्व कौ निकिप्त सेवा ही 
परमेरवर की श्रेष्ठ उपासना है इसक्िए वह्‌ जीवन के प्रत्येक क्षेत मे अहिसा को 
संगठित करके अन्यायों का निराकरण एवं धमं की प्रतिष्ठा करने को तत्पर रहै । 
यह्‌ ठीक है कि अहिसा एवं सत्य कौ आत्यन्तिकं उपर्ब्धि का केन्द्र व्यक्ति को 


ज 


आत्मा है ओर हमारा प्रथम कर्तव्य अपने जीवन मे व्याप्त हिसा को दूर करना हे, 
किन्तु हमारे जीवन में प्राप्त हिसा का भौ बहुत-कुछ सम्बन्व हमारे चतुदिक के 
वातावरण या समाज में फटी हिसा से है। व्यक्ति समाज से कटकर तौ रह्‌ नहीं 
सकता व्यक्ति एवं समाज दोनों की क्रिया-प्रतिक्रिया एक दूसरे पर होती रहती 
है। इसलिए जवबतक समाज के मूल मेँ हिसा रहेगी; हमारे इधर-उधर अनय 
भीति, त्रास, शोषण, ।उत्पीडन होते रहेगे तबतक व्यक्ति की अहिसा-साधना भी 
र्णं नहीं हो सकती, न उसका लक्ष्य प्राप्त हौ सकता है । इसलिए उसे दूर करनं 
के किए अहिसक आधार परं प्रतिकार को संगठित करना होगा । 


स्पष्टतः विद्व के किए गांधी जी की अहिसा की देन बहुत बड़ी है क्योकि 
उसमे अमित सम्मावनाएं है 1 


सत्य 


ओर गाधी जी कौ अहिसा के साथ उनके सत्य का अट्ट सम्बन्ध है । दोनों 

एक सिक्के के दो बाज्‌ हुं। दोनो को स्थिति एक दूसरे के विना सम्मव नहीं । 

८. न सत्य अहिसा के बिना टिक सकता है, न अहिसा सत्य के बिना अस्तित्व ग्रहण कर 
सकती है। ““रागद्वेषादि से भरा मनुष्य सरल हो सकता है। वह वाचिक सत्य 

भले ही पाक ठे, परन्तु शुद्ध सत्य की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती । शुद्ध सत्य की 
(3 शोध करने का अथं है रागद्वेषादि दन्द से सवेथा मुक्ति प्राप्तं कर लेना ।” 
न (आत्मकथा, माग ४, अध्याय ३७) “इस सत्य का सम्पूणं दशेन सम्पूणं अहिसा के 


अमाव मे अशक्य है (आत्मकथा, भाग ५, अध्याय ४४) 


अपनी विविध स्वनाओं मे गाची जी ने अहिसा का जैसा व्यौरेवार विवेचन 


भ ह किया है ओर उसे जो रूप दिया है, वैसा वह सत्य के सम्बन्ध मे नहीं कर सके है । 
उन्होने घोषणा तौ यह कौ है कि वह्‌ सत्य को अरहिसा से मी अधिक जानते- 
( पहिचानते ह' किन्तु उसकी 
नात. 
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तम्‌ कथा, भाग ग ५, अध्याय २९] 








अनन्त एवं असीम की मांति उनका सत्य अनिर्वचनीय है। वह्‌ कहते है-- 
` सत्य एक विशाल वृक्ष है । ज्यो-ञ्यो उसकी सेवा कौ जातौ है त्यो त्यो उसमें 
अनेक फल उगते हुए दिखाई देते हँ । उनका अन्त ही नहीं होता । ज्यो-ज्यों हम 
गहरे पठते ह त्यो-त्यों उनमें से रत्न निकल्ते हँ । सेवा के अवसर हाथ आते 
रहते हे ।"“ 
--आत्मकथा, भाग ३, अध्याय ११|| 


"परमेश्वर कौ व्यास्याएं अगणित हँ क्योकि उसको विभूतियां भौ अगणित 
है । विभूतियां मुञ्चे आङ्चयचकित तो करती है, सु्चे क्षण-भर के लिए मुग्ध भी 
करती हं । परन्तु मे तो पुजारी हं सत्य-रूपी परमेहवर का! मेरी दृष्टि में वही एक 
मात्र सत्य है; दूसरा सब कुछ मिथ्या है 1" 

--आत्मकथा, मागंशीषं शुक्ल ११, संवत्‌ १९८२ । |] 


फिर वह्‌ स्वीकार करते हँ कि “यह्‌ सत्य अभी तक मेरे हाथ नहीं गा है। 
परन्तु सुष्टि मे एकमात्र सत्य की ही सत्ता है ओर उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है 1 

वह अनन्त, आत्यन्तिक सत्य, शुद्ध सत्य “अखण्ड है, सवेव्यापक है परन्तु वह्‌ 
अवणेनीय है क्योकि सत्य ही ईङ्वर है अथवा परमेष्वर ही सत्य है 1" 

जो इस सत्य मे स्थित होता है उसको वाणी से जो निकक्ता है वही सत्य हो 
जाता है । उसके निकट असत्‌ टिकता ही नहीं । पातञ्जर योग दशेन मे सत्य के 
सम्बन्ध मे कहा गया हैः-- 


सत्य प्रतिष्ठायां क्रिपाफलाश्रयत्वम्‌ 1--२।३६ 


“जब (योगी वा सावक मे) सत्य की प्रतिष्ठा हौ जाती है तो उसके मह 
से निके वचन निष्फल नहीं होते 1 

वह॒ जो कहता है व्रही सत्य हौ जाता है ) उसके चतुदिक के वातावरण में 
असत्य टिकता नहीं । गावी जी की मौ सत्यमे एेसी ही आस्या भी। 

किन्तु जसे अहिसा के आचरण एवं जीवन मे उसकी प्रतिष्ठा के विषय मे गांघी 
जी अनेक सुज्ञाव देते हैँ; अनेक प्रकार के अभ्यास, अनुरासन एवं आचरण-नियमों 
का आदेश करते हैँ; उसका सर्वागीण विवेचन करते है; विभिन्न स्तर पर उसके 
पान के लिए राह बताते है, वेसा सत्य के विषय मे कुछ नहीं मिक्ता । आत्यन्तिक 
सत्य तो ठीक है; उसकी महिमा भी ग्राह्य है; हमारे शास्त्र, पुराण, काव्य सब उसके 
स्तूति-गान से भरे हुए ह परन्तु वह सिद्ध कंसे करिया जा सकता है, प्राप्त कंसे होता 
है, इस विषय मे सब मौन है; गाधी जी मी प्रायः मोन है1. 
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उनकी रचनाओं के अध्ययन एवं मन्थन से इतना ही पता चल्ता है कि जीवन- 
माङ प्रति ग्रेम का उदय होने पर स्वतः उसका साक्षात्कार होता है । आत्मेक्य 
की प्रतिष्ठा होने पर ही वह सिद्ध होता है। व्यवहारजगत्‌ मे उसके आचरण के 
लिए मन, वचन एवं कर्म की एकता आवभ्यक है 1 

१७।३।२३ को गाधी जी ने साबरमती जेर से स्व° जमनाराल जी बजाज 
को एक पत्र क्खा था । इस पत्र मे कुछ एेसे सूत्र हँ जिनसे सत्य के जिनासु या साधक 
को उसके मार्ग पर चलने मे कृ प्रकाश मिल सकता ह -- 

“निर्मल अन्तःकरण को जिस समय जो प्रतीत हो, बही सत्य है । उस पर दृट्‌ 
रहने से शद्ध सत्य की प्राप्ति हो जाती हे \ ` 


फिर कहते हैः- 


“जिसके अहंकार का आत्यन्तिक क्षय हो दका है वह तो प्रत्यक्ष सत्य कौ 
म॒त्ति हो जाता हे \' 


उपयंवत सूत्रों से प्रतीत होता है कि जिसे मनुष्य एकान्त मे, सच्चे मन से सत्य 
समञ्लता है उसपर दढ रहने, उसे ही प्रकट करने एवं तदनुसार जीवन मे आचरण 
करने से धीरे-धीरे व्यापक सत्य की प्रतिष्ठा स्वतः होती है। पहिले उसमे दया, 
क्षमा, करुणा आती है; फिर प्रेम ओर अहिसा की मात्रा-वृद्धि के साथ-साथ सत्य का 


प्रकाश उसमे विकीणं होता है 1 अन्त मे अहंकार का क्षय हो जाताहैओौर साधक 
आत्यन्तिक सत्य का साक्षात्कार कर लेता है । 


बहुत दिनों से गांधी विचारपद्धति के अनेक अनुयायो इस बात का अनुभव 
कर रहे थे कि भारत की राष्टमाषा हिन्दी मे गांधी जी के समस्त प्राप्त विचारों 
का, उन्हीं के शब्दो मे, एेसा प्रामाणिक संकलन होना चाहिए जिससे उनके सिद्धान्तो 
के अध्ययन, मनन ओर उनपर आचरण मे लोगों को सहायता प्राप्त हो 1 केन्द्रीय 
गांघी-निधि के अध्यक्ष श्री दिवाकर जी स्वयं एक श्रेष्ठ विचारक एवं ठेखक है, 
इसकिए वह्‌ इसका महत्व समञ्ञकर इसपर बहुत जोर दे रहे थे । उत्तरप्रदेडा निधि के 
अध्यक्ष साधुमना श्री विचित्रमाई एवं कमंठ सचिव श्री अक्षयकूमार करण को मी 
यह योजना अच्छी रुगी 1 उत्तरप्रदेश, पंजाब, विहार, मध्यप्रदेदा, राजस्थान के 
निधि के मादयों ने मी इसका समथन किया ओर उत्तरप्रदेश गांधी स्मारक.निधि 
ने मुख्य रूप से यह मार अपने कन्धों पर उठा किया । 

इस महती योजना के अन्तगंत निकलनेवाले ग्रन्थों के सम्पादन का उत्तरदायित्व 
मैने बड़े संकोच के साथं स्वीकार किया है। कायं महान्‌ है; जटिक मी है; सरोत- 





सामग्री दलम होने से समय एवं श्रमसापेक्ष्य है किन्तु गांधी जी का एक नस्र अनु- 
यायो एवं उनके विचारों का अध्येता होने के कारण मैने यह्‌ मार उठाखयादहै 
ओर आज इस माकिका का प्रथम ग्रन्थ पाठकों के सामने हे। 

गांधी जी के समस्त जीवन एवं विचार-दशेन का मेरुदण्ड उनकी अहिसा ओर 
उनका सत्य है । ये दोनों एक दूसरे से इस प्रकार मिज हुए हँ कि आत्यन्तिक 
दुष्टिसे दोनों एक ही है--उन्हं अरग नहीं किया जा सकता । विना सत्य-अहिसा 
को समघ्ने गांधी जी को नहीं समञ्चा जा सकता । इसक्ए मुञ्चे यही उचित खगा कि 
ग्रन्थावली का प्रथम ग्रन्थ अहिसा ओर सत्य' हो । 

इस ग्रन्थ मे अहिसा एवं सत्य-सम्बन्धी सामग्री जहां से मी मिल सकोह 
संकलित करने की चेष्टा की गई है । मुख्यतः गांधी जी के साप्ताहिकों से, उनके 
लिखे पत्रों से, उनके सम्बन्ध में लिखे संस्मरणों से सामग्री का चयन किया गया है। 
अनुवाद को मूर से मिलाकर जहां माषा या माव की अशुद्धियां थीं, उन्हं शुद्ध एवं 
प्रामाणिक बनाने का यत्न किया गया है । प्राप्त रचनाओं या ठेखों का विषय 
एवं काल-क्रम से एेसा वर्गीकरण किया गया है कि गांधी जी के विचारोमेजो 
विकास होता गया है उसका पता मी पाठक को चर सके । 

इस ग्रन्थ के लिए यह दावा तो नहीं किया जा सकता कि वह सवथा निरन्त 
या दोषरहित है। हां, यह अवद्य कहा जा सकता है कि भरसक इसे प्रामाणिक 
रूप मे, गांधी जी के अहिसा एवं सत्य-सम्बन्धी विचारों के सहायक कोश के रूप 
मे निर्मित एवं प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। इसमे जो तुटियां हं, वे मेरी 
अपनी हैँ । सुधीजन उनपर ध्यान न देकर इन विचारों मे जो अमृत है उसे ही 
ग्रहण करेगे । 

केन्द्रीय निधि के अध्यक्ष श्री दिवाकर जी ने इसके किए जो छोटा-सा प्राक्कथन 
लिख दिया है, उसके किए हम उनके प्रति क्या कृतज्ञता प्रका करे, जब चीज ही 
उनकी है? 





प्रयाग -- श्रीरामनाथ सुमनः 
गांधी जयन्ती, १९६५ इ० (प्रधान सम्पादक) 
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१. ओहसा का भाव 


| सन १९०९ मे जर्मिस्टन (दांसवाल) कौ लिटरेरी एण्ड डिबेटिग सोसायटी 
मे यूरोपियन श्रोताओं के समक्ष गांधी जी ने एक भाषण दिया था! उक्त भाषण 
का एक अशयों हे--संपा० | 
1 दुष्टता का विरोध मत कर' का यही अथं है कि दृष्टता के बदले 
दुष्टता न की जाय, बल्कि मलाई कौ जाय । दूसरे शब्दों में इसका अथं यह है कि 
शारीरिक बल का विरोध शारीरिक बर से नहीं, बल्कि आत्मबल से किया जाय । 
मारतीय दशनो में मी अहिसा शब्द से इसी भाव का प्रतिपादन किया गया है! 
इस सिद्धान्त के अनुसार कायं करने से शारीरिक कष्ट उसी को पहुंचता है, जो वह 
कायं करता है1..... | 
-- १९०९ ई०। (महात्मा गांधी' खण्ड २, पुष्ठ ५७1 गा० हि० पु° भंडार, 

बम्बई; पौष १९७८ : १९२१ ई० | 


> = 
२. तलवार से विनाश 
1 जो तलवार उठाता है, उसको मृत्यु तल्वारसेही होती है। ` 
कहावत है कि तैरनेवाठे की मृत्यु पानी मेही होती है। 
--२७।७।'१६। महात्मा गांधी खण्ड २, पृष्ठ १४१ : गांधी हिन्दी पुस्तक भंडार, 
बम्बई; पौष १९७८ | 


२. ओहसा को प्रतिज्ञा 


[ मद्रास के वाई० एम० सी° ए° व्याख्यान भवन मे माननीय जी ° पिटेनड्गि 
के सभापतित्व में एक उत्सव हआ । इसमे गांधी जी ने विद्याथियों को सस्बोधित 
करते हुए उन नियमो कौ व्याख्या की, जो आभ्म-जोवन मे प्रविष्ट होने वाके 
व्यक्तियों के लिए आवश्यक हैँ । सन्‌ १९१६ मे दिये गये इस व्याख्यान के 
आवरयक अंश संककित कयि जते हे -सपा० | 


श हिसा 


दसरा नियम है अहिसा की प्रतिज्ञा करना, जिसका अथ किसी की हिसा 

या हत्या न करना । मेरे लिए इसका बहुत वड़ा अथं है ओर मुञ्ज उस स्थिति की 
अपेक्षा कहीं अधिक उच्च स्थितिमेलेजाता हे जिस स्थिति मे मै केवर यह समञ्- 
कर पटच सकता था कि अहिसा का अर्थं केवर किसी की हत्या न करना ही ह । 
हिसा का वास्तविक अर्थं यह है कि तुम किसी मनुष्य का चित्त मत दुखाओ ओर 
जो मनुष्य तुम्ह अपना शत्रु समञ्लता हो उसके विषय भें मी अपने हृदय मे कभी कोई 
वरा माव न रखो। जो मन॒ष्य अहिसा के सिद्धान्त पर चलता है उसका कोई शत्र 
ही नहीं जाता। इस नियम में व्यवस्थित हत्या के लिए कोर स्थान ही नहीं 

है, ओर न खुले आम किसी के प्राण लेने का स्थान है। ओर अपने देश के किए 
ओर यहां तक कि अपने अधीनस्थ रोगों की प्रतिष्ठा की रक्षाके लिए भी किसी 
प्रकार का उपद्रव या बल-प्रयोग करने का स्थान नहीं है । अहिसा का यह्‌ सिद्धान्त 
हमे सिखलाता दै कि जो छोग हमारे अधीन हैँ उनकी प्रतिष्ठा को रक्षा हम अपने 
आपको उन लोगों के हाथ मे देकर कर सकते हैँ जो उस प्रतिष्ठा पर आक्रमण 
करने का अनुचित कृत्यं करते दै । इसके लिए मारपीट करने से कहीं अधिक शारीरिक 
ओर मानसिक साहस की आवश्यकता होती है । आप मे किसी अंश तक शारीरिक 
बल हो सकता है- मे उसे साहस नहीं कह सकता-ओर आप उस बर का प्रयोग 
कर सकते है, पर जब वह्‌ बरु खचं हो जाता है तव क्या होता है? क्रोध ओर 
आवेशः मे मनुष्य पागल हो जाता है ओर उसके बर्‌ के विरुद्ध आप अपने बल का 
प्रयोग करके उसे ओर भी पागल. कर देते दै । जव वह आपको मृत्यु तक पहुंचा 
देता है तब उसके बचे हुए बल का प्रयोग उस काम के विरुद्ध होता है जिसके किए 

आप डते ह । अस्तु जब आप स्वयं बल-प्रयोग करके उसके बल-~प्रयोग का बदला 

नहीं चकाते, बल्कि उसके आघात सहने के किए अपने स्थान पर अपने विरोधी 

तथा अपने पक्ष की बात के मध्य मे खड़े या अड रहते ह तब क्या होता है ? उस 

समय के किए म आपको वचन देता हं कि उसका सारा बरू-प्रयोग आप पर खत्म 


हो जायगा ओर आपका पक्ष या काम अद्कूता ओर पवित्र बच रहेगा । 
महात्मा गांधी' खण्ड २] 


` .* @ जो मनुष्य अहिसा के सिद्धान्त पर चलता है उसका कोई दज रह ही नहीं 
 जाता। 
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४. ओहसा 


| लाला लाजपत राय के लेखः के उत्तर में अक्टूबर १९१६ के माड्न-रिव्य्‌ः 
मे महात्मा गांधी ने जो ठेख छयाया उसका आशय ।-संपा० | 

अहिसा के सम्बन्ध में मैने जौ कुछ कहा था यदि उसका ज्ञान लाका लाजपत 
राय ने पहिले प्राप्त कर लिया होता तो उन्हें वहु टीका प्रकादित कराने की आव- 
द्यकता न पडती, जो उन्होने 'माडनं रिव्यू! के गत जाई मास के अंक में प्रकाशित 
कराई) लाला जी का यह्‌ प्रशन करना वहतं ही ठीक है कि जो वातं मेरी कही 
हई वतलाई जाती हं वे वास्तव में मेरी कही हई हैँ या नहीं । वह्‌ कहते हँ कि यदि 
वे वातं मेरी कही हुई न हों तो मुञ्चे उनका खण्डन करना चाहिए । पटहिटी वात 
तो यह दहै किर्मने अभी तक वे समाचारपत्र ही नहीं देखे हँ जिनमे मेरी कही हुई 
वाते अथवा उन पर की हुई टीकाएं प्रकारित हुई है । ओौर दूसरी वात यह्‌ है कि 
मेरे व्याख्यानो के सम्बन्ध मे समाचारपत्रो मे प्रकारित होनेवाखी रिपोर्टोमेजो 
मूल हो जायं उन सवका मेँ खण्डन नहीं कर सकता । लाला जी का ठेख बहुत से 
गुजराती समाचारपत्रं तथा दूसरे सामयिक पत्रो मे उद्धत या अनुवाद किया गया 
है, अतः मृञ्ञे भी अपने पक्ष कौ बातें स्पष्ट रूप से बतखा देनी चाहिए । लालाजी 
का उचित आदर करते हुए मुञ्ञे उस स्थान से विवाद आरम्म करना चाहिए जहां 
कि वहु यह्‌ कहते हैँ कि अहिसा के सिद्धान्त को बहुत सीमा तक पहुंचा देने के कारण 
ही मारत का अधःपतन हुआ है। इस वात का कोड एतिहासिक प्रमाण नहीं है कि 
जब से हम अहिसा-धमं का बहुत अधिक पाक्न्‌ करने कग गये हँ तभी से हमारे 
अनेक मानव-गृणों का मी नाश हो गया है । गत १५०० वर्षों से एक जाति कौ 
हैसियत से हम अपने शारीरिक वल ओर साहस के अनेक प्रमाण देते आये है, पर 
वास्तव मे बात यह है कि हम लोग अपने घर के मतभेद आदि के कारण निवंरू हो 
गये है ओर देशप्रेम के बदले स्वाथं ने ही हम रोगो पर अपना पुरा अधिकार जमा 
लिया है । तात्पयं यह है कि हम लोगों की दुदंशा धमं के कारण नही, बल्कि अधमं 
या धर्माभाव के कारण ही हुई है। 

मै नहीं जानता कि जनों पर नामर्दी का जो अभियोग लगाया जाता है वह्‌ 
कहां तक ठीक है। ओरन मै जनो कौ ओर से किसी से कंफियत ही तख्ब करं 
सकता हूं । मै जन्मतः वैष्णव हुं ओर बाल्यावस्था से ही सूञ्ञे अहिसा की शिक्षा 


१. देखिए परिशिष्ट मे काला लाजपत राय का लेख अहिसा परमोधमेः 
२. कलकत्ता से प्रकाशित प्रसिद्ध॒ अंग्रेजी मासिक पत्न। 





६ ्‌ ओहसा 


दी गई है। जिस प्रकार भने संसार के दूसरे बड़े-बड़े धर्मो के ग्रन्थों से बहुत कु 
लाभ उठाया है उसी प्रकार जेन धमं के ग्रन्थों से मी बहुत-सी अच्छी वातं सीखी 
हे । स्वर्गीय दाशनिक राजचन्द्र कवि की संगति से, जो जन्मतः जेन भे, मेने बहुत- 
कुछ सीखा है । इस प्रकार यद्यपि अहिसा-सम्बन्धी मेरे विचार संसार के अ धिका 
घर्म-ग्रन्थो के अध्ययन का परिणाम है तथापि अव वह्‌ अहिसा-सम्बन्धी सिद्धान्त 
इन्हीं धर्म-ग्रन्थों पर निर्भर नहीं रह गया है । इस सम्बन्ध में मेरे जो विचार हं 
वे मेरे जीवन का एक अंग हो गये हैँ गौर यदि सहसा मुञ्चे इस बात का पता रुग जाय 
कि जिन धर्म-ग्रन्थों को मैने पढ़ा है वास्तव मे उनका वह॒ अभिप्राय नहींहैजो कि 
मैने समल्ला है, बल्कि कुछ ओर ही है तो भी अहिसा के सम्बन्धमे मेरेवे ही विचार 
वने रहेगे जिन्ह मे यहां प्रकट करता हू । 

हमारे शास्त्रों मे यह्‌ बतकाया गथा है कि जो मनुष्य अहिसा धमं का पूरा- 
प्रा पालन करता है उसके चरणों पर सारा संसार आ गिरता है। आसपास के 
जीवों पर उसका एेसा प्रभाव पड़ता है कि साप ओर दूसरे जहरीठे जानवर मी 
उसे कोई हानि नहीं पहु चाते। कहते हैँ कि एसिसी के सत फ़ान्सिस को भी इस बात 
का अनुमव हुआ था। 

अहिसा का धम्मं जिस रूप मे कामों का वजंन करता है उस रूप मे उसका 
असिप्राय यह्‌ होता है कि अपने शरीर अथवा मन से किसी प्राणी को किसी प्रकार 
का कष्ट न पहुंचाया जाय । अतः यह अहिसा किसी अनुचित कमं करने वले को 
कोई कष्ट नहीं पहुंच।ती ओर न इस धम्मं का पालक अपने मन में उस अनुचित कमं 
करने वाङ व्यक्ति के प्रति कोई दूषित माव रखकर उसे किसी प्रकार का मानसिक 
कष्ट ही पहुंचाता है । अनुचित कमं करने वाङ मनुष्य को अपने मन के स्वाभाविक 
कार्यो या भावों आदि के कारण स्वयं जो मानसिक कण्ट पहुंचता है ओर जिसकी 
सृष्टि अहिसक के दूषित माव से नहीं होती, उसका समावेश इस कथन या व्याख्या 
के अन्तगंत नहीं हो सकता । अतः यदि कोई मनुष्यं हमारी समञ्च मे किसी वारक 
को मार डारुना चाहता हो ओर हम उस बालक को उसके सामने से खीचलतो 
उसमे अहिसा घमं-बाधक नहीं होता । वास्तव मे यदि हम किसी प्रकार उस बाकक 
के रक्षकं हों तो अहिसा-धमं यही कहेगा कि वह्‌ बालक जिसे वह व्यवितत मार 
डाठना चाहता है, उसके सामने से हटा छया जाय । इसीलिए दक्षिण-अप्रीका 
को यूनियन सरकार रोगो पर जो अत्याचार करना चाहती थी उसका विरोध 
करने के किए रोगों का सत्याग्रह करना बहुत ही उचित था। वे लोग अपने मन 
मे यूनियन सरकार के प्रति कोई दूषित भाव नहीं रखते थे, ओर जब कभी गवर्नमेण्ट 
को उन कोगों को सहायता को आवश्यकता पड़ती थी तव वे छोग उसकी सहायता 
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करके यह्‌ बात प्रमाणित कर देते थे। उनका विरोव केवल यही था कि वे सरकार 
के हाथों मर जाना तक स्वीकार करते थे, परन्तु उसकी आनज्ञाओं का पालन नहीं 
करते थे! अहिसा का तात्पयं यही है कि स्वयं कष्ट उठाये जायं, पर जिस व्यक्ति 
के विषय मे हम समन्नते हों कि यह्‌ कोई अनुचित कर्मं करता या करना चाहता है 
उसे किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाया जाय। 

जिस रूप मे अहिसा-धममं विधान करता है उस रूप मे उसका तात्पर्यं यह ह कि 
जहां तक हो सके लोगों के साथ प्रेम-पूणे व्यवहार किया जाय ओौर यथासम्भव 
उनको लाभ पहुंचाया जाय । यदि मँ अहिसा धमे का पालक हूं तो मेरा कतव्य है 
किमे अपने शत्रुसे भी प्रेम करू। किसी अनुचित कमं करनेवाले व्यक्ति के साथ, 
चाहे वह्‌ मेरा शत्रु हौ ओर चाहे अपरिचितः, मुञ्चे वही व्यवहार करना चाहिए जौ 
किं मेँ अनुचित कमं करने वाले पिता अथवा पुत्र के साथ करू इस रूप मे इसमें 
सत्य ओर निर्भेयता का मी अवश्यमेव अन्तर्माव होता ह। जिसके साथ मनुष्य 
प्रेम करतादहैउसेन तो वह्‌ धोखा देता है न उससे मयमीत होता है ओर न स्वयं 
ही उसे भयभीत करता है। जीवन-दान सव दानों से वढकर है। जो मनुष्य 
वास्तव मे जीवन-दान करता है वहु सब प्रकार की रात्रुता का नाडा कर देता है। 
वह॒ परस्पर उत्तम विचारों ओर भावों के लिए मागे तैयार कर देता है। पर जो 
मनुष्य स्वयं ही मयमभीत हो, वह्‌ दूसरों को जीवन-दान क्या देगा ? अतः उसे स्वयं 
मी निय होना चाहिए । इस दशा में यह कभी सम्भव नहीं है कि मनुष्य हिसा 
धमं का पाकन मी करता रहे ओर साथ ही कायर भी बना रहे। अहिसा के लिए 
सबसे अधिक साहस की आवश्यकता होती है । वीर या योद्धा मे जितने गुण होते 
है उनमे यही सबसे अधिक वीरतापुणं गुण दै। एक प्रसिद्ध म॒त्ति में दिखराया 
गया है कि जनरल गाडन के हाथ मे केवर छड़ी रखने को भी आवश्यकता पड़ तो 
समञ्ना चाहिए कि उसमे वीरता की भी उसी सीमा तक कमी है । सच्चा वीर 
वही है जो मरना जानता हो ओर गोखियों को वर्षा मे मी अपने स्थान पर दृढता- 
पूर्वक खडा रहे। राजा अम्बरीष एसे ही वीर थे । वह अपने स्थान परं बराबर 
खड रहे ओर यद्यपि दुर्वासा ने जो कुछ बुरे से बुरा करना चाहा वह सव कुछ कर 
डाला, तथापि उन्होने उगखी तक न उठाई । जो मूर लोग अल्ला-अल्ला कहते 
हुए फ़ंसीसी गोलन्दाजो ओर तोपो तक पहुंच गये थे उन्होने भी बहुत कुछ इसी 
प्रकार का साहस दिखलाया था। अन्तर केवर यही था कि सूर लोगो का साहसं 
निराशा-जन्य था ओर अम्बरीष का प्रेम-जन्य। फिर भी मूरोने मरते के लिए 
तैयार होकर जो वीरता दिखलाई थी उसने गोलन्दाजों को परास्त कर दिया । 
टोपियां हा मे केकर हवा में हिलाई ओर अपने शत्रुओं का मित्रो के समान स्वागत 


= 


८ ओहसा 


किया । दक्षिण अफ्रीका के हजारों सत्याग्रह भी इसी प्रकार मरने के लिए तैयार 
हो गये थे, पर उन्होने अपने थोड़े से शारीरिक सुख के लिए अपनी इज्जत वेचना 
मजूर नहीं किया । यहां अहिसा अपने विधायक रूप मे थी । वह्‌ प्रतिष्ठा कमी नहीं 
गवाती । यदि कोई असहाय बालिका अहिसा-धमं के पारक के हाथ में पड़ जाय 
तो उसकी अधिक ओर निदिचत रक्षा होगी, पर यदि वही बालिका किसी एेसे 
आदमी के हाथ में पड़ जाय जो कि वहीं तक उसकी रक्षा करने के लिएतंयारहो 
जहां तक कि उसके शस्त्र उसकी सहायता करं तो उस बालिका की उतनी अधिक 
ओर निरिचत रक्षा नहीं होगी । यदि बालिका अह्सिक के हाथमे हो तो अत्याचारी 
को उस वालिका तक पहुंचने के पहिकठे उसके रक्षक की लाश पर पर रखना पड़ेगा । 
छेकिन यदि वह्‌ बालिका किसी शस्त्रधारी के हाथ पड़ जाय तो वह्‌ वहीं तक ल्ड- 
कर शान्त हौ जायगा जहां तक कि उसका शारीरिक बक बना रहेगा । पहिली 
अवस्था में अत्याचारी के शरीर कै मुकाबले में रक्षक अपनी आत्मा तक भिडा देता 
है जिससे सम्भव है कि अत्याचारी कौ आत्मा भी जाग्रत हो उठे। ओर उस 
दशा मे उस वालिका की प्रतिष्ठा की रक्षा की, ओौर सव परिस्थितियों की अपेक्षा-- 
हां उस समय को बात अवश्य दूसरी है जब कि वह्‌ स्वयं अपने व्यक्तिगत साहस से 
अपनी रक्षा करती हो-सबसे अधिक सम्मावना है। 

अगर आज लोगों में मर्दानगी नहीं है तो उसका कारण यह्‌ नहीं है कि हम 
रोग दूसरों को आघात पहुचाना नहीं जानते । बल्कि उसका कारण यह्‌ है कि 
ह्म रोग मरने से उरते हँ । जो मनुष्य मरने से उरता हो, जो किसी प्रकार के 
वास्तविक अथवा. अनुमानित भय के कारण माग जाता हो ओर सदा यही चाहता 
हो किं जो मनुष्य हानि पहुंचाना चाहता है उसका ना कोई ओर मनुष्य करके वह्‌ 
मय दुर्‌ कर दे, वह्‌ जंन-घमं के आचार्यं महावीर, बुद्ध अथवा वेदों का सच्चा 
अनुयायी नहीं है 1 जौ मनुष्य व्यापार में धोखा देकर किसी को पूरी तरह से नष्ट 
कर देता हो, अथवा जो शस्त्रो की सहायता से किसी कसाई के हाथ से कुछ गौओं 
को रक्षा करता हो, अथवा जो यहु समज्ञ कर कि मै अपने देशा का उपकार कर रहा 
हं कछ अफसरों को मार डालने मे संकोच न करता हो वह॒ अहिसा-घमं का 
जनुयायी नहीं है । एसे लोग घृणा, कायरता ओर मय के कारण कायं मे परवत्त 
होते द । उनमें गोरक्षा या देश-सेवा का माव तो व्य्थ-सा होता है। ओर जो 
कुक वे करते हं वह शेखी अथवा उद्विन सात्मा को शान्त करने के लिए करते है। 

मेरी तुच्छ सम्मति तो यहं है कि यदि अहिसा का ठीक-ठीक तात्पयं सम 
च्या जाय तौ बह सव प्रकार के सांसारिकं दोषों के छिए रामबाण का काम देती 
दै मरहिसा कौ सीमा का उल्छंघन कमी हो ही नहीं सकता। इस समय हम रोग 
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हिसा का कुछ भी पालन नहीं करते। अ्हिसा दूसरे गुणों का नाश नहीं करती, 
वल्कि उन्हे कायरूप मेँ परिणित करने के लिए पूण॑तः आवद्यक कर देती है । 
महावीर, वृद्ध ओर टाल्सटाय. सव योद्धा थे। उन लोगों ने अपने काम का बहुत 
ही गहन ओर सच्चा स्वरूप देख लिया था, ओर एक सच्चे, प्रसच्च, प्रतिष्ठित ओर 
देवी जीवन का रहस्य जान छया था। हम लोगों को भी इन रिक्षकों के साथ 
मिक जाना चाहिए ओौर तव हमारा देश फिर एक वार देवताओं का निवास-स्थान 
हो जायगा । 

@ जो मनुष्य हिसा-घमं का पूर-पुरा पालन करता है, उसके चरणों पर 

सारा ससार आ गिरताहे। 

® जीवनदान सब दानीं से बढ़कर हे । 

@ हिसा के लिए सब से अधिक साहसं कौ आवक््यकता होती हे \ 

® अहिसा दूसरे गणो का नाश नहीं करती । 


५. हमारी सभ्यता ओर ओहसा 


[ इन्दौर-स्थित दत्त मन्दिर के विज्ाल भेदान में गांधी जौ ने एक महत्वपुणे 
व्याख्यान दिया था। इसके आवश्यक अंश संकलित कयि जा रहे हे -संपा० | 

4 जव तक संसार चलता रहेगा, तब तक कौरवो ओर पांडवों का 
यद्ध मी चलता रहेगा । प्रायः समस्त धमं-ग्रनथो मे छिखा हे किं दानव ओर देवताओं 
का युद्ध सदा चरता रहेगा । प्रन यह है कि हम अपनी तयारी किस तरह करे । 
मै आप रोगो से यह कहने आया हूं कि आप अपनी सभ्यता पर विवास करे ओर 
उस पर दृढ़ रहें । एसा करने से हिन्दुस्तान सारे संसार पर अपना प्रमाव स्थापित 
कर लेगा।.... 

यरोप की सभ्यता आसुरी है, यह हम देख रहे है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
आधुनिक दारुण युद्ध है। यह इतना मीषण है कि महामारत का संग्राम इसके 
सामने कोई चीज नहीं । हमे इससे सावधान रहना चाहिए ओर स्मरण रखना 
चाहिए कि हमारे महषियों ने हमे अचल ओर अखण्डित तत्व दे रखे हं कि हमारी 
समस्त प्रवत्ति दैवी होनी चाहिए ओर उसका मूकं घम मे होना चाहिए । हमें 
उसी का पालन करना चाहिए 1 . 

क. सत्य ओर ओहसा हमारे ध्येय हैँ । अहिसा परमोधरम" से बडी 
शोध संसार मे अन्य नहीं है। हम जब तक संसार के व्यवहार मे स्थित है--जब 
तक हमारी आत्मा का व्यवहार शरीर के साथ रहता है, तब तक हमसे कु न कु 
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हिसा होती ही रहती है । किन्तु जिस हिसा को हम छोड सक्ते हँ, उसको हमें 


छोड़ देना चाहिए । जिस धमं मेँ जितनी ही कम हिसा है, समज्लना चाहिए कि 


उस धमं में सत्य उतना ही अधिक है। हम यदि भारत का उद्धार कर सकते हैँ 
तो सत्य ओर अहिसा द्वारा ही कर सकते हैँ... .. विवेक के विरुद्ध जाना 
धृष्टता है) चाहे राज्यकामत्री हो या उससे भी बड़ा आदमी, सत्य ओर अपने 
हदय को वात कहने में तनिक भी संकोच न करो। हर एक कै साथ सत्य ओर 
अह्सा का व्यवहार करो। 

परम एक एसी वृूटी है जो कटर शत्रू को भी मित्र वना देती है। यह वृूटी 
असा से प्रकट होती है । सुषुप्ति अवस्था मे जिस का नाम अदहिसा है, जागरित 
अवस्थामें वही प्रेमहै। प्रेमसे देष नष्ट हौ जाता है। मुसलमान हो या अग्रज, हमें 
समी के साथ प्रेम करना चाहिए... ... हमे प्रेमसे ही कायं करना चाहिए 
ओौर इसी से हमे सफलता मिलेगी । जब तक हमारी श्रद्धा सत्य, प्रेम ओर अहिसा 
पर अचर न होगी, तव तक हम उन्नति नहीं कर सकते... .. . सत्य 
ओर प्रेम को कदापि न छोड्ए। शत्रू, ओर मित्र के साथ प्रेमपूणं व्यवहार 
कोजिए 
--२०।३ १८ : महात्मा गांधी खण्ड २, पृष्ठ २२३०, २३१, २३२ ] 


६. हिसा कं दोष 
` “~ - अधीरता का स्वाभाविक परिणाम उन्माद है ओर उन्माद से हिसा 


तथा अशान्ति का होना साधारण बात है। मेरी आन्तरिक अभिलाषा है कि 
मेरे साथ का प्रत्येक व्यक्ति यह समञ्च ऊ कि हिसा आत्महत्या के समान 
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८. ओहसा पर अविचल शद्धा 


0 मे जिस अथं ओर भाव में अह्सा शब्द को पहिल ग्रहण करता था, 
उसी में अव मी ग्रहण करता हूं। मेरी धारणा है कि जव ईद्वर ने मनुष्य को 
निर्माण करने की शक्ति नहींदीदहैतो उसे छोटे से छोटे जीव के नाड का अधिकार 
कहां से हो सकता है ? जो महापुरुष सव का निर्माता है, जो प्राणदान कर सकता 
दै, उसी को मारने तथा उस प्राण के संहार का भी अधिकार है। अहिसा शब्द का 
मेरी दृष्टि में यह अथं निकलता है कि केव घृणा के भाव से दूर रहना ही अदिसा 
नहीं है वल्कि अहिसा शब्द के सम्पूणं अथं को चरिताथं करने के लिए हमे प्रेम का 
प्रसार करना चाहिए ओर अपने प्रति अनीति एवं पापाचरण करने वाले के साथ 
मी नेकी तथा दया का व्यवहार करना चाहिए । किन्तु, इसका यह्‌ अथं नहीं कि 
व्‌राई करने वाले के वरे आचरण में हम उसकी सहायता करं अथवा उसकी वुराई 
को चुपचाप सहन करते जायं । इसके प्रतिकूर अहिसाजनित प्रेम तो यही कहता 
है कि आपको पापी के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए, उसके साथ सम्बन्ध तोड़ 
देना चाहिए चाहे इसके कारण उसको हानि पहुंचे अथवा किसी प्रकार क! शारीरिक 
कष्ठ सा 
--यं० ई० २५।८।,२० असहयोग का धार्मिक तत्व लेख का अश । | 


९. हिसा ओर ओहसा 
त केकिन अहिसा किसे कहे, इसका, निणेय करने मे प्रायः कठिनाई 
का अनुमव होता है। हिसामय जगत्‌ मे अहिसामय बनकर रहना ह । वह्‌ तो 
सत्य पर दढ रहने से ही हो सकता है। इसलिए मै तो सत्य मे से हिसा को फलित 


कर सकता ह|... - | 
_ जमनालाल बजाज को लिखे गये पत्र से १६।३।२२ | 


१०. आत्म-विहवासं . ओर हिसा 
आत्म-विश्वास सच्चा तब कहा जायगा जव वह्‌ निराशा के समय भी अचर 
रहे। सत्य ओर अहिसा मे मेरा विखवास हो तो मे नाजुक समय मे भी उनका पाख्नं 


क्रूगा | | 
--पणिबहुन पटेल को लिलि गणे पत्र से। ११।५।२४|] 


१२ ओहसा 


द 


हिसा ८ ५ 
११. आहसा आर तिरस्कार का परस्पर-विरोध 

अहिसा के मी नियम हँ। जो अहिसक है, वह तिरस्कार करने से अथवा 
तिरस्कार उत्पन्न करने से इन्कार करता है। अहिसा ओर तिरस्कार स्वभावतः 
ही परस्पर-विरोधी हैँ। 
 -यं० इ०। हि° न° जौी° १८।५।२४] 


१२. ओहसा के प्रतिकूल मोक्ष भी त्याज्य ह 


स अपने मोक्ष के सिवा ओर किसी चीज का भँ पक्षपाती नहीं बन 
सक्ता हू, परन्तु यदि मोक्ष सत्य ओर अहिसा के प्रतिकूल हो तो मुज्ञ मोक्ष भी. 
त्याज्य 
-- श्री घनश्यामदास विडला को लिखि गये पत्र से। (गाधी जी कौ छत्रछाया में) 

२०।७।२४ | 


१३. विराट अहिसा-धरमं 


| १९२४ मे देश में हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य बहुत बट्‌ गया था। अनेक स्थानों 
पर दगे हए; भाई ने भाई का खून बहाया। असहयोग आन्दोलन की समाप्ति के 
बाद गाधी जो चर्खा-लादी के ग्रहण, अस्पुश्यता-निवारण ओर हिन्दू-मुस्लिम 
एक्य, इन तीनो बातों पर बहत ज्यादा जोर ३ रहे थे परन्तु बह जितना ही जोर देते 
थे, हिन्दू-मुस्लिम एक्य उतना ही दूर चला जा रहा था। लगता था, मानों नियति 
के हाय हम विवश हो विनाल की धारा से बहे जा रहे हो । कोई यत्न, कोई उपदेडा 
कारगर न होता था। हारकर गाधौ जी ने ईदवर की देहरी . पर गुहार लगाई । 
उन्होने २१ दिन के उपवास की घोषणां करते हए कहा- “इन दिनों केषा म जो 
दृघटनाएं हो रही हँ वे मेरे लिए असह्य हो गई है ओर इनके बीच मेरी असहएय 
अवस्था तो मुञ्ञे ओर असह्य हो रही है । . . . मेरा धमं मुञ्ञसे कहता है कि जब कष्ट 
असह्य हो जाय तब उपवास ओर प्रार्थना करनी चाहिए । ., , इसीलिए भै उपव।स 
भारस्भ कर रहा हूं । इस उपवास काल में गुजराती नवजीवन" के पाठकों के नाम 
एक पत्र उन्हने प्रकाशित कराया था। इस पत्र के कुछ अंशा अहिसा की उनकी 
विराट कल्पना पर प्रकाश डालते है । इसलिए यहां वे संकलित कर दिये गये 
| हे ।-सपा०] । 3 ४ | ई 





> 
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मने तो पुकार-पुकारकर कहा है कि अहिसा क्षमा-वीर का लक्षण है । चि 
मरने कौ शक्ति है वही मारने से अपने को रोकं सकता है। कहीं मेरे ठेखों से तुम 
मीरुता को अहिसा मान खो या अपने लोगों की रक्षा करने के घर्मको खो वटो 
तो? तो मेरी अवोगति हुए विना न रहे) भने कितनी ही वार लिखा है ओर 
कहा है कि कायरता कमी घमं नहीं हो सकती । संसार मे त्वार के लिए जगह 
जरूर हे) कायरकातोक्षयदही हो सकता है। ओर उसका क्षय उचित मी है। 
किन्तु मेने तो यह दिखाने का यत्त किया है कि तलवार चलानेवाठे का मी क्षय 
ही होगा । तलवार से मनुष्य किसको वचावेगा ओर किसको मारेगा ? आत्मवल 
के सामने त्वार का बल तुणवत्‌ है । हिसा आत्मा का बल है । तलवार का 
उपयोग करके आत्मा शरीरवत्‌ बनती है। अह्सा का उपयोग करके आत्मा 
आत्मवत्‌ बनती है! जो इस बात को न समञ्च सके उसे तो तलवार हाथ मे केकर 
मी अपने आध्ितों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए । 

एेसा अनमोल अहिसा-घमं मेँ शब्दो के द्वारा प्रकट नहीं कर सकता । स्वयं 
पाटन करके ही उसका पालन कराया जा सकता है । इससे इस समय मँ उसका 
पालन कर रहा हूं । अपने मन्दिर तोडनेवाले मुसलमान को मी मँ त्वार से 
न मारूगा। उस परमेँ क्रोधमी न करू्गा। उसे मी मै केवल प्रेम के द्वारा 
जीतूगा । | 

मैने छ्खिा है कि हिन्दुस्तान में यदि एक ही शुद्ध प्रेमी पदा हो 
जाय तो वह्‌ स्वधमं की रक्षा कर सकता ह। म चाहता हूंकिणेसा 


मै जानता हूं कि मेरे अन्दर बहुत प्रेम है। परन्तु प्रम की तो सीमा ही नही 

होती । मै यह जानता हं कि मेरा प्रेम असीम नही हेै। म सपि के साथ कहां 
लेख सकता हुं ? जो अहिसामूति हो उसके सामने साप मी ठण्डा हौ जाता है । 
मुञ्ञे इसपर पूणं विश्वास हे । 
दिल्ली, क्वार बदी ११, बुधवार, १९२४॥ न° जी०। हि० न° जी° 

२८।९।१९२४| 

@ सेने तो पुकार-पुकार कर कहा है कि ओहसा वीर का लक्षण है । 

® कायरता कभी धमं नहीं हो सकती । 

® आत्मबल के सामने तलवार का बल तृणवत्‌ हं । 


® अहिसा आत्मा फा बल हे । 
® तलवार का उपयोग करके आत्मा शरीरवत्‌ बनती है! अहिसा का उपयोग 


करके आत्मा आत्मवत्‌ बनती है । 


१४ हिसा 
१४. ओहसा कं सिवा कोड धम नहीं 


मञ्चे तो अहिसा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता, अहिसा के पालन 
के सिवा कोई धम नहीं दिखाई देता । मञ्च विवास है कि अह्सा को सदा जय 
होती है। जिस दिन मञ्चे यह्‌ प्रतीति हौ जायगी कि आहसा निष्फल है उस दिन 
मेरे लिए म॒व्यु ही एक विरामस्थान हीगा। 
--मल गुजराती । न° जो०। हि० न० जी० २३०।११।२४ सर्वदल परिषद्‌, 
बम्बई पर श्री महादेव देसाई-लिखित लेख से | 


१५. स्थायी कल्याण असत्य ओर {हिसा से सम्भव नहीं 


वोल्शेविज्म को मेँ अभी तक ठीक-टीक नहीं समज्ञ सका हूं; इसका अध्ययन 
मी नहीं कर सका हू! मे यह भी नहीं कह सकता कि रूस के लिए अन्त मेँ यह्‌ 
लछामकारक होगा या नहीं । तो मौ इतना अवश्य जानता हुं कि जहां तक इसका 
आघार हिसा ओर ईश्वर-विमुखता पर है, वह्‌ मृञ्ने अपने से दूर ही हटाता है) 
मे यह नहीं मानता कि हिसात्मक कुपथो से सफलता मिती है। जो वोल्ोविक 
मित्र इस समय मेरी हरकत पर ध्यान दे रहे हैँ उन्हे यह समञ्च लेना चाहिए कि 
म ऊचे उदयो की चाहे जसी प्रशंसा करूं ओर उनके साथ सहानुमति दिखराऊॐ 
किन्तु श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कायं के किए मै हिसात्मक पद्धति अपनाने का अटल 
विरोधी हू । अतएव हिसावादियों से मेरे मिराप की कोई गुजाइश नहीं है । 
इतना होने पर मी मेरा अहिसाधमं न केवर रोकता नहीं, बल्कि अराजकं एवं 
अन्य सभो हिसावादियो के सम्पकं रखने के किए विवश करता है। किन्तु यह्‌ 
संसगं केवङ इसी आशय से है कि मै उन्हे उस राह से बचा जो मनने गलत दिखाई 
देती है, क्योकि मृञ्े जपने अनुमव से यह्‌ विश्वास हो गया है कि स्थायी कल्याण 
असत्य ओर हिसा का फल कभी हो ही नहीं सकता। 
--य° इ०। हि० न° जौ० १४।१२। २४ | 


१६. ओहिसावादी का धमं 


अहिसावादी का घमं है इतना त्याग कर देना कि फिर कर त्यागना-बाकी न 
रहे । इसी से म अन्तिम सीढ़ी पर जाकर वठ गया हू । मृञ्ञे इस सीमा तक त्याग 
करना चाहिए जिससे प्रतिपक्षी को अनुभव हौ कि अव तो हद हौ गई । यहां तक 
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कि वह्‌ त्याग से स्तम्भित हो जाय। यह्‌ मेरा पहिला अनुमव नहीं । देने का धर्मं 

ही यह्‌ कहता है कि इतना दो, इतना दे डालो कि खानेवाला खा-लाकर अघा जाय । 

--५ नवम्बर १९२४ को कलकत्ता मे अपरिवत्तनवादी का्रेस-क्भियों से बातें 
करते हए । मूल न° जी०। हि० न० जी० १६।१२।२४ में प्रकारित श्री 
महादेव भाई के ठेख से] 


१७. ओहसा ओर सत्य 


अहिसा वह्‌ ज्योति है जिसके दारा मुञ्ञे सत्य का दरोन होता है। मेरे निकट 
स्वराज्य उसी सत्य का एक अग है| 
-- बेलगांव कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण से। हि० न° जी २६।१२।०२४ ] 


१८. मेरा क्षेत्र : हिसा 


मेरा क्षेत्र निमित हो गया है। वह मुञ्चे प्रिय भी है। मै अहिसा के मंत्र पर 

मुग्ध हो गया हं । मेरे किए वह पारसमणि है। म जानता हूं कि दुखी हिन्दुस्तान 
को अहिसा का मन्त्र ही शान्ति दिला सक्ता है। मेरी ष्टि मे अहिसा का मागं 
कायर या नामदं का मागं नहीं है। अहिसा क्षत्रिय-घरममं कौ परिसीमा है। क्योकि 
उसमे अभय को सोलह कलाएं पूणंतः खिल उठती हैँ । अहिसा-घमं के पालन में 
पलायन या हार के किए स्थान ही नहीं है । वह आत्मा का घमं है, श्सक्िणए दुःसाध्य 
नहीं । जो समञ्चता है, उसमे यह (धमं) सहज ही स्फुरित होता है! मुञ्चे विर्वास 
है कि भारतमभमि को इसके सिवाय दूसरा धमं अनुकूल नहीं आयेगा। चरखा 
मारत-मूमि के लिए इस अहिसा-धमं का निशान है क्योकि वही दुखियों का सहारा 
है; वही कंगाल की कामधेनु है। प्रेमघमे मे न देश की मर्यादा है, न काक की । 
इसी से मेरा स्वराज्य भंगी, चमार, पासी, बलाई ओर दीन से दीन लोगो का ख्याल 
रतना 
--हि० न० जी० ८।१।०२५ । काठ्यावाड़ राजनीतिक परिषद्‌ के अध्यक्षीय 

भाषण से। | 

® मेरे लिए वह (अहिसा) पारसमणि है ॥ 

@ अहसः क्षत्रिय-घमं की परिसीमा हे \ 

® उसमे अभय की सोलहों कलाएं पणतः लिख उठत हे । 

® चरला भारतभमि के लिए अहिसा-धमं फा निशान हे । 





१६ हिसा 
१९. अत्यन्तिक आहसा ओर जीवन-यापन 


| यंग इण्डिया में स्व ° सी° एफ ० एण्डरूज्ञ का एक ठेख प्रकाशित हआ भा । 
उसे पट्‌ कर एक पाठक के मन में अहिस्ा-विषयक कितने ही प्रशन उठ खड़े हए 
उन्होने श्री एण्डरूज्ञ को लिखकर उनका समाधान चाहा । श्री एण्डरूज ने वह पत्र 
गांधी जी को भेज दिया । नीचे वह्‌ पत्र ओर गांधी जी का उत्तर दिया जा रहा 
है --सप!० | 

मेरा जन्म ओर लालन-पालन देहात में हुआ है। मेरे पिता अहिसा 
परमो वमः का उच्चार अपने मित्रों के साथ धार्मिक वाद-विवाद के समय किया 
करते थे। जंसा कि आपने कहा है यह अद्वैत तत्व से फलति होनेवाला उसका 
सहायक तत्व है। सार रूप में मेँ इसे स्वीकार करता हूं । इसके साथ मँ यहु मी 
कहना चाहता हुं किं अद्ेतम्‌ को परिसमाप्ति आध्यात्मिक जीवन की एकता में 
ही नहीं हो जाती जसा कि आप मी मानते हुए दिखाई देते है, अखिल विर्व के 
प्रति विना किसी अपवाद के आत्मभाव ही अद्वैतम्‌ है। 

ज्यों ही मनुष्य अहिसा को अपना मादन बनाने की अवस्था मेँ पहुंच 
जाता है त्योही उसकी प्रगति निरिचत हो जाती है। उस अवस्था मे समस्त मेद- 
माव विरीन हो जाते है! जब हम सबमे एकता का अनमव करने छगते है तब 
हम किसी मी वस्तु का, जो हमारा ही एक अंग है, संहार किंस तरह कर सकते 
है; यही सन्देह होने र्गता है । क्या अहिसामाव को व्यवहार मे ठठ उसके अन्त 
तक निबाहना होगा ? यदि एेसा करना पड़ तो क्या उस अवस्था मेँ वहु एक 
सद्गुण रह जायगा ? | 

` मेरे पिता अहिसा परमोधमः' का उच्चारण जब-तब किया करते थे। 
परन्तु जब हमारे घर को अंस दूध देते समय एक स्थान पर खडी न रहती तब उसे 
डडो कौ मार से सीधी .कर देते थे। अपने बच्चों के दूध के लिए क्या उनका एसा 
कृरना .उचित था ? 

हिन्दू लोग राम के अवतार को घमं का अवतार कहते ह । राम ने रावण ` 
कोमाराथा। क्या रामने यह बुराक्िया? रामने.बाछ्ि का वधं किया। जब 
बाकि ने उसका विरोध किया तब उन्होने उत्तर दिया-- 
अनुजवघू, मगिनी' सुत-नारी ` 
सुनु सठये कन्या-समवचारी। ४ 
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सिद्धान्त ओर भाष्य १६ 


“देखिए, यहाँ उन्हीं घमं के अवतार कै मह मे न्ते को हनिए, पाप-दोस ना 
गनिए' का सिद्धान्त टंसा गया है। 

'ओौर नीचे उतरकर हम मगवान कृष्ण के समय मे आये । मगवद्गीता को 
रीजिए । अर्जुन अपने सगे-सम्बन्ियों का वघ करने को तैयार नहीं होता । मग- 
वान कृष्ण उसे यू द्ध करके उनका नाश करने का आग्रह करते हैँ ओर अहिसा-सिद्धान्त 
पीछे छप जाता है। 

एसी अवस्था मे यह पचना पडता है कि हिसा के आचार कौ कोई 
मर्यादा भी है? एक स्त्री पर अत्याचारहो रहाटै। क्या उसे उस नरावम कों 
मारकर उसके पंजे से अपने को छुडाना उचित नहीं है? क्या उसे अहिसा का 
पालन करना चाहिए ? 

“मछली पकड़ना हिसा है । शाक के लिए वनस्पतियों को उखाडना हिसा हे 
जन्तु-नाशकं द्रव्य पानी मेँ डालना हिसा है। अव बताइए, दुनिया मे कंसे रहं ? 

--एक ब्राह्मण 1 


गांधोजी का उत्तर 


यदि ठेखक के पिता ने उस अनिच्छूक भैस को न दुहा होता तो दुनिया की 
कुछ हानि न हुई होती । तुलसीदास ने राम के मुंह मे कितनी ही वाते डाली हँ 
जिनका मतलब ैँ नहीं समन्नता। बालि-सम्बन्धी सारा प्रसंग ही एसा है। तुलसी- 
दास-दारा राम के मह से कहलाई इन पंक्तियों के शब्दाथ के अनुसार चलने से यदि 
कोई फांसी पर न चदेगा तो मारी मुसीबत में जरूर फंस जायगा । रामायण ओर 
महाभारत में हर महान्‌ व्यक्ति के सम्बन्व मे जो कुछ कहा गया है सबको मे शब्दशः 
नहीं ग्रहण करता हूं ओर न मेँ इन ग्रन्थो को एतिहासिक सग्रह मानता हू 1 उनमें 
मिन्न-मिन्न रूपों मे आवरयक सिद्धान्तो का वणेन मिक्ता है । ओर न मँ राम तथा 
कृष्ण को अस्खलनरील--कमी गलती न करने वाला मानता हूः जसा कि दोनों 
महाकाव्यों मे उनका पवित्र चित्रण मिर्ता है । वे अपने-अपने युग के विचारो ओर 
आकं्षामं को प्रतिबिम्बित करते ्है। केवल अस्खलनरील व्यक्ति ही अस्खलन्‌ 
रीर पुरुषों के चरित का यथाथं चित्रण कर सकता है । एेसी अवस्था मे उनका 
आदाय मात्र हमारे किए पथप्रदशेक का काम दे सकता है । उनके अक्षर-अक्षर 
का अनकरण करते से हमारा दम घूटने रुगेगा ओर सब तरह को उन्नति रुक 
जायगी । जहां तक गीता से सम्बन्ध है" भै उसे कोई एतिहासिक संवाद नहीं मानता 1 
आध्यात्मिक सिद्धान्त समञ्ञाने के किए उसमे भौतिक उदाहरण द्यि गये है} 
चननरे मादो के वीच हुए युद्ध का हीं बल्कि मनुष्य की सत-प्रवृत्ति ओर असत्‌ 


र्‌ 


१८ - अहिसा 


परवृत्ति में होनेवाले युद्ध का वर्णन उसमे है । भै एक ब्राह्मण महाशय से कहता त 
कि वे इन उदाह्रणों को छोड़कर अहिसा के सिद्धान्त का पर्यालोचन करे । अहिसा 
परमोधमंः' जवन का एक उच्चतम सिद्धान्त है! यदि हम उसके पाटन से तनिक 
मी च्युत हों तो उसे हमारा पतन समज्ना चाहिए । मूमिति की सरल रेखा काले 
तस्ते पर चाहे न खींची जा सकती हो परन्तु उस कायं कौ असम्भवता के कारण 
उसको व्याख्या बदली नहीं जा सकती । 

यदि इस कसौटी पर कसे तो एक पौधे को उखाडना भी बुरा है । किसी सुन्दर 
गुलाब के फूल को तोडते हृए किसे वेदना नहीं होती ? धास-पात को तोडते समय 
हमं वेदना नहीं होती, इससे क्या सिद्धान्त मेँ कोई बाघा पड़ सकती है ? इससे तो 
यही सूचित होता है कि हमें पता नहीं है कि प्रकृति में घास-पात का क्या स्थान ह 
अतः किसी मी प्रकार की हानि पहुंचाना अहिसा सिद्धान्त का उल्कघन करना है । 
अहिसा के पणं पालन की अवस्था मे अवद्य ही जीवन की स्थिति असम्भव हो जाती 
हे । , अतएव. हेम सव मर जायं तो पर्वा नही, सत्य को कायम रहने देना चाहिए । 
पराचीन ऋषि-मुनियों ने इस सिद्धान्त को अन्तिम मर्यादा तक पहुंचा दिया है ओर 
कह दिया है कि भौतिक जीवन एक दोष है एक जंजार है। मोक्ष देहादि के परे 
की एसी अदेह्‌--सूक्ष्म-- अवस्था है, जहां न खाना है, न पीना ओर इसीलिए 
जहां न दूध दुहुने की आवदयकता है ओर न घास-पात तकं तोडने की । सस्मव 
है, इस तत्व को समज्ञना या ग्रहण करना कठिन हो; सम्मव है कि पूर्णतः उसके 
अनुकल जीवन व्यतीत करना असम्भव हो, ओर है मी। फिर भी मृक्षको इस 
वात में कोई सन्देह नहीं है कि सत्य यही है ओर इसल्एि मलाई इसी बात में है 
किं हम अपने जीवन को अपनी धरी. शक्ति मर उसके अनकूल बनावे । यथार्थ 
ज्ञान का हो जाना मानो आधी खड़ाई जीत लेना है। इस मव्य सिद्धान्त का हम 
जितना ही पालन अपने जीवन से करते है उतना ही वह जीवन रहने ओर प्रेम 
करने लायक होता है । क्योकि उस अवस्था में सदा स्वयं शरीर के वड में रहने 
को जगह हेम अपने शरीर को अपने वड मेँ रखते है । 
--हि°. न° जी°, १९।३।२५] 
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सिद्धान्त ओर भाष्य 
२०. ओहसा धमं 


अहिसा घमं कितना कठिन है | चाहे किसी काम में हों परन्तु हमे सावधान 
रहना चाहिए । हमारी बाते सुनने वाले या हमें देखने वाले के हदय में प्रवेश करने 
का प्रयत्न प्रतिक्षण होना चाहिएु। अहिसा-धमं का पालन करनेवाले के लिए 
समय क्या चीज ह? सुविवा कौन वस्तुहै? सुविघाहोयान दहो, समयहो या 
न हो अहिसावादी तो दास है, सेवक हे, सेवा के किए वह्‌ संसार क हाथ विक चुका 
हे । 


--न० जी०, हि० न° जी १।४।२५ | 


२१. ज्ञानयुक्त आहसा कौ महिमा 


[ ओहसा कफे सम्बन्ध मे जन-मानस मे जो म॒ एवं शकाएं थीं उनको ऊेकर 
लोग गांधी जी से प्रन करते हौ रहते थे। समय-समय पर उन्होने इन प्ररनों के जो 
उत्तर दिये हँ उनमें अहिसा का रूप स्पष्ट होता गया है । एसा ही एक प्रहनोत्तरा- 
त्मक लेख यहां दिया जा रहा है। यह हि न° जी० मे किनारे पर' शीषक से 
निकला था, जो स्पष्टता के किए यहां वतमान शीषक मे बदल दिया गया है 
- सपा © | 

एक पत्रलेखक कु प्रदन पुछकर अन्त मे किते हँ-- 

“ने आड! करता हूं कि आप इन विषयों पर प्रकाश डालने कौ कृपा करेगे 
ओर जब तक मेँ वाही-तबाही न पुने लग्‌, मेरे साथ चर्चा जारी रखगे । भे आपका 
अनुयायी हूं; आपके नेतृत्व मे जेल जा चुकता हं ! जब मे आपके बहुत निकट था 
ओर बहुत अवसर भी था तब भी मैने आपसे कोई बातचीत नहीं को क्योकि मेँ 
आपका समय बबदि करना नहीं चाहता था! . . . परन्तु अब आपके युक्तिवाद 
ओर राजनीतिक विचारों से मेरा विवास हिल रहा है। से कोई क्ान्तिवादी 
नहीं हं किन्तु मे उसके किनारे पर हं । यदि आप इन प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर 
देगे तो सन्ने बचा खगे । 

अब मै मरः उसके सवालों को केता हु-- 

प्ररन--हिसा क्या है ? चित्त को एक वृत्ति है या प्राण-नाश न करना हे ? 
यदि यह दूसरी बात हो तो क्या यह सम्भवनीय है कि हम इसके अन्त तक जाकर 
इसका पालन कर सके, क्योकि हम अपने भोजनादि मे नित्य असंख्य प्राणियों कौ 
हिसा करते है ओर उस अवस्था मे हेम बनस्यति को भो नहीं छ सकते । 
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२० हिसा 


उत्तर--अहिसा चित्त को एक वृत्ति मी है ओर तज्जात कमं भी है। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि वनस्पति में मी प्राण है, परन्तु वनस्पति का उपयोग किये बिना 
हम नहीं रह सकते । यह्‌ जीव के नासे तौ किसी तरह कम नहीं है । केवल उसे 
क्षम्य मानना चाहिए । 

प्ररन--यदि हम जीव-हिसा से बच नहीं सकते, तो इसके यह अथं नहीं कि 
हम बिना आगा-पीछा सोचे उसे करते ही रहं ! परन्तु उस हालत मे, आवश्यकता 
सिद्ध होने पर, सिद्धान्त को दृष्टि से उस पर आपत्ति नहीं की ज सकती । का्य- 
साधकता को दृष्टि से भले ही आक्षेपाहं हो । 

उत्तर--एेसे अवसर पर भी जहां हिसा की आवश्यकता सिद्ध होती हो सिद्धान्त 
की दुष्टि से हिसा का समर्थन नहीं कर सकते। कार्य-साधकता की ही दृष्टि से 
उसका वचाव किया जा सकता है। 

प्रदन--यदि हिसा का अथं हे प्राण का नान्न न करना, तो फिर किसी व्यक्ति 
को अपने प्राण देने के लिए किस तरह कह सकते हे ?-एेसे काम के ल्िएभीजो 
चाहे कितना ही पवित्र ओर घामिक हो ? क्या वह खुद उसकी अपने प्रति हिस। 


न होगी? 


उत्तर हां, मे किसी आदमी से बरावर यह्‌ कह सकता ह्‌ कि किसी कामके 
लिए अपनी जान दे दो, परन्तु अपने को हिसा का दोषी न बनाओ । क्योकि 
अहिसा का अथ॑ है-ओरों को कष्ट न देना। 

पररन--अपने प्राण से प्य(र करना मनुष्य-स्वभाव है। जबकि एक आदमी 
अयने देश या समाज कौ आवश्यकता के किए अपनी जान देता है तो आवश्यकता 
पडने पर वहं आरो के प्राणो कौ बलि क्यों नहीं दे सकता ? हमे केवल यही सिद्ध 
करना हौगा कि उसको आवहयकता थी, सो यह भी कार्य-साघधकता काही सवाल है । 

उत्तर--जो अपने प्राणो से मोहं करेगा वह उसे खोयेगा; जो अपना घ्राणं 
गंवायेगा वह उसे पायेगा। आवद्यकता के हेतुं से दुसरे के प्राणों की बलि करने 
का समर्थन नहीं कर सकते, क्योक्रि आवश्यकता को सिद्ध करना असम्मव है । 
हमे स्वयं उसमे काजी न बनना चाहिए । बल्कि वही एकमात्र काजी होगे जिनकी 
जान लेना हम चाहते ह। अ्हिसा के पक्ष भें एक अच्छा कारण यह है कि हमारा 
निर्णय गलत मी हौ सकता है ; मध्ययुग के ईसादयों का यह्‌ अटल विश्वास था 
कि हमारा कायं धम्यं है, पर्‌ अव हम जानते हँ कि वे बिल्कुल गलती पर थे । 

्रवन--कुरबानौ (बकिदान) ओर खून (हत्या) मे क्या मेद हे? 

उत्तर--कररवानी या त्म-बल्दान का अथं है स्वयं इस तरह कण्ट सहना कि 


उस दूसरों को लाम पटु । खून (इत्या) को मर्थं है दुसरे को तक्रङीफ देना 
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मार डालना जिससे कि खूनी या जिसकी ओर से खून किया गया हो, उसे 
राम हो। 

प्ररन--क्या जो डाक्टर आपको नर्तर लगाता है वहु आपको कु समय के 
किए तकलोफ़ पहुंचाने के कारण निन्दा-योग्य है ? परन्तु क्या हम उसके चित्त कौ 
वृत्ति अर्थात्‌ बीमार को लाभ पहुंचाने के हेतु पर ध्यान रख कर उसके हिसात्मक 
कायं पर ध्यान न दे, उसकी ओर भी अधिक प्रशंसा नहीं करते हैँ ? 

उत्तर-यह्‌ हिसा शब्द का अप-प्रयोग है । हिसा का अथं है किसी को विना 
उसको स्वीकृति के या विना उसे किसी तरह का लाम पहुंचाये, चोट पहुंचाना । 
मेरी बावत तौ सजन मेरे ही हित के लिए, मेरी छिखित स्वीकृति से मुञ्चे, कुक समय 
के किए, तकलीफ पहुंचाता है । परन्तु एक क्रान्तिकारी अपने शिकार को, उसके 
कल्याण के लिए नहीं लूटता, कल्याण के किए नहीं बध करता । उसे तो वह्‌ चोट 
पहु चाने योग्य ही समन्ता है, समाज के कल्पित हित के किए । 

प्रसन--क्या ओर बलों को तरह शारीरिक बल भी जीवन का प्रबल अंश नहीं 
है ? निस प्रकार हिसा का आश्रय भीरं लोग अपनी भीरुता छिपाने के लिए ले 
सकते है उसी प्रकार हिसा का भी दुरुपयोग पशु ओर जालिम कर सकते हँ । इससे 
यह्‌ सिद्ध नहीं होता कि हिसा खद कोई बुरी चीज हे । | 

उत्तर-शारीरिक बर निःस्सन्देह जीवन का प्रबल अंडा है। हां, जालिमो 
ने जरूर ही हिसा का दुरुपयोग किया है परन्तु हिसा का जो लक्षण मैने किया है 
उसमें तो उसका सदुपयोग कल्पनातीत है । इससे पटिलेवाले सवार्‌ के जवाब 
मे उसकी परिमाषा देखिए । | 

प्ररन--पागलों तथा भयंकर अपराधियों को तो, जो समाज को हानि पहुचाते 
है, आप जेल भेजगे। तो क्या आप हमें सभ्य अपराध्यो को, जो कि सरकारी 
अफसरों के रूप में काम कर रहे है, मारने के बजाय गिरफ्तार करने तथा हिमाल्य 
की किसी गफा मे ठे जाकर कंद करने को इजाजत दंगे ? 

उत्तर-- भै नहीं कह सकता कि पागल ओर अपराधियों को, फिर वे मयंकर्‌ 
हों या नही, जेर मे रखना अर्थात्‌ दण्ड देना, ठीक ह । पागल तो अब भ इस तरह 
नहीं रखे जाते है । परन्तु हम तेजी से उस समय के निकट पहुंच रहे है जबकि 
अपराधियों को मी दण्ड के लिए नहीं बल्कि सुधार के किए ही संयम मे रखना 
पड़ेगा। हां, मै उस संघ मे खुशी से शामिल होऊगा जो जान मे या अनजान 
मे भारत का खून चूसने वाठे वायसराय, प्रत्येक सिविलियिन अग्रेज या हिन्दुस्तानी 
को जेर भेजने के किए स्थापित होगा किन्तु इते यह्‌ कि एक तो उसमे उनके आराम 
कौ प्री गुंजाइश रहै, दुसरे एेसी योजना मेरे सामने पेश हो जो हर तरह से काममें 
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आने योग्य हो) मेँ तो उस अवस्था में भी उसमे सम्मिलित होने के लिए तैयार 
हं जबकि वदीवास मेरे हिसा के लक्षणमें मी आ जाता हो | 

प्रन--कौन सी बात अधिक अमानुष ओर भयंकर है, बल्कि कौन अधिक 
हिसात्मक है--२३३ करोड आदमियों को तकलीफ़ होने दे, सड ओर मिट जाने दं 
या कुछ हार आदम्ों का बध होने दें? आप किसर बात को ज्यादा अच्छा 
समन्नेगे ? अधःपात होते-होते ३२३ करोड जनता का धीरे-धीरे विल्य को प्राप्त 
हो जाना या कुछ सौ लोगों का संहार हो जाना ? हा, यह्‌ अवश्य सिद्ध करना होगा 
कि कुछ सौ लोगों के बध से ३३ करोड़ का अधःपात रुक जायगा । परन्तु तव यह्‌ 
न्यौरे का सवाल रहेगा, सिद्धान्त का नहीं । यह कार्यसाधक है या नही, इसको 
च्चा फिर करेगे । किन्तु यदि यह सिद्ध हो जाय कि कुछ लोगों के संहार से २३१३ 
कोटि लोगों का अधःपात रोक सकते है तो क्या आप हिसा के सिद्धान्त की दृष्टि 
से आपत्ति करेगे ? 

उत्तर कोई सिद्धान्त सिद्धान्त नहीं है यदि वह सव तरह अच्छा न हो। 
मे अहिसा की दुहाई इसलिए देता हं कि मँ जानता हं, अकेले उसी के बर पर मनु- 
ष्य-जाति सवं-श्ेष्ठ श्रेय को पहंचती है--अगले जन्म में ही नहीं, इस जन्म मे मी । 
म हिसा पर आक्षेप इसकिए करता हूं कि जव उससे हित होता हआ दिखाई देता 
है तव वह अस्थायी होता है, किन्तु उससे जो वुराई होती है वह स्थायी होती है 
मं नहीं मानता कि एक मी अंग्रेज का खून करने से भारतवषं को जरा भी लाम 
होगा । यदि किसी एक व्यक्ति ने तमाम अग्रजं को कल ही मार डालना सम्भव- 
नीय बना लिया तो लाखों लोग, आज की तरह ही, उससे दुर रहेगे । वतमान अव- 
स्था के किए अग्रजो की अपेक्षा हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है । यदि हम केवल अच्छा 
ही अच्छा करते रहँ तो अग्रज बुरा करने के लिए अराक्त हो जा्यंगे। इसीरख्एि 
मँ आन्तरिक सुधार पर इतना जोर दे रहा हु। 

परन्तु क्रान्तिकारी के सामने तो ने अहिसा की नीति को सवेत्तिम आधार पर 
पेडा नहीं किया है वरं कार्य-सावकता के निम्न आधार पर कियाहै। भै कहता ह 
कि क्रान्तिकारी तरीके मारतवषं मे सफल नहीं हो सकते । यदि सुरो कुड़ाई सस्मव 
हो तो शायद मै मान सक कि हम हिसा-पथ कौ ग्रहण कर र, जैसा किं दूसरे देशों 
ने मी किया ओर कम से कम उन गुणो को ही प्राप्त करे जो कि रणक्षे्र मे जाते 
से उदय होते हँ । परन्तु युद्धकाण्ड क द्वारा भारत के स्वराज्य की प्राप्ति तो हम, 
जहां तक दुष्टि जाती है, किसी मी समय असम्भव देखते हे । यद्ध क दारा हमे 
चाहे अग्रेजी शासन को जगह दूसरा शासन मिल जायं परन्तु आत्म 


| त्म-शासन-जनता 
की दृष्टि से आत्म-शासन नहीं मिक सकता । स्वराज्य की तीथंयात्रा बड़ी कठिन, 
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वड़ी कण्टगप्रद चढ़ाई है । उसका अथं है-देहातियों की सेवा करने के उदेद्य से 
देहात में प्रवेश करना । दूसरे शब्दों मे इसका अथं है राष्टीय शिक्षा, जनता की 
रिक्षा। इसका अथं है जनता के अन्दर राष्ट़ीय चैतन्य ओौर जागृति उत्पन्न करना । 
वह॒ कोई जादूगर के आम की तरह अचानक नहीं टपक पड़ेगा । वह्‌ तो वटवृक्ष 
की तरह प्रायः अनजाने रूपों मे बढ़ेगा । खूनी क्रान्ति कमी चमत्कार नहीं दिखा 
सकती । इस विषय मे जल्दी मचाना निस्सन्देह वर्बादी करना है। चरखे की 
क्रान्ति ही, जहां तक कल्पना दौड़ती है, सवसे दूत क्रान्ति है। 

प्ररन--जब कि जीवन्‌ के परम स्वाथं क! प्रन खड़ा होता है तब क्या तकं 
ओर युक्ति को ताक पर नहीं रख दिया जाता ? क्या यह वस्तुस्थिति नहीं है कि 
कुछ स्वार्थौ, जालिम ओर आग्रही लोग तकं ओर युक्ति कौ बात को नहीं सुनते हं 
तथा शासन करते एवं सताते रहते है ? वे एक जन-समाज के साथ अन्याय करते 
रहते है ? आग्रही कौरवों तथा पाण्डवो में शान्तिपुवेक मेर कराने में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भौ सफल न हो सके । महाभारत चाहे उपन्यास हो, बेचारा कृष्ण चाहे 
आध्यात्मिकता ने बढ़ा-चटढा न हो, पर स्वयं आप भी तो अपने उन न्यायाधीड को 
इस्तीफा देने तथा आपको स्ता न देने के किए समज्ञा न सके, यद्यपि ओरों को तरह 
वह भौ आपको निरपराध मानता था। एसी बातो मे आत्म-यज्ञ के दारा समज्चाने 
से कहां तक सफलतां मिल सकती है ! 

उत्तर यह बात दुःखपुणं परन्तु सत्य है कि जहां स्वाथे का सम्बन्य आता हेः 
तकं ओर यविति को छोग ताक पर रख देते हैँ । जाल्म, बेशक, बड़ा आग्रही 
होता है। अग्रज जाल्म को तो आग्रह का अवतार ही समञ्जिए। परन्तु वह्‌ 
सहसखमखी राक्षस है । वह नहीं चाहता कि उसका वघ हो । उसी के शस्त्रो से 
वह परास्त नहीं किया जा सकता । क्योकि हमारे पास उसने एेसा कोई शस्त्र 
रहने ही नहीं दिया है । मेरे पास एक हथियार है जो उसके कारखाने मे नहीं बनता 
ओर उसे वह हरण मी नहीं कर सकता । उसने अब तक जितने शस्वास्त्र पैदा 
किये हैँ उनसे वह बढ़कर है । वहं क्या है ? अहिसा, ओर चर्खा है उसका प्रतीक । 
इसीलिए मैने उसे देश के सम्मुख परे विरवास के साथ उपस्थित किया है । कृष्ण 
जो कुछ करना चाहते थे उसमे, महाभारतकार कहते है, वह्‌ असफल न हुए । 
वह॒ सरवंशक्तिमान थे । उह अपने उच्चपद से उतारकर घसीटना फिजूल है । 
किन्तु उनके विषय में हम उन्ह निरा मत्यं मानव समञ्ञकर विचार करे तो उनका 
पलडा हल्का हौ ऊपर उठ जायगा ओर उन्हे पीछे की ओर आसन मिलेगा! महा- 
मारत, जैसा कि सामान्यतः कहा जाता है न तो उपन्यास है ओर न इतिहास है। 
वह॒ मानव-आत्मा का इतिहासं है, जिसमे ईस्वर कष्ण के रूप मे सुर्य पात्र-- नायक 
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हँ । उस महाकाव्य में एसी कितनी ही वाते हँ जिन्हं मेरी अल्पवुद्धि अवगाहन 
नहीं कर पाती । उसमें कितनी वाते एेसी हैँ जो स्पष्टतः क्षेपक हैँ । वह चुना ह 
रत्नकोष नहीं है । वह्‌ तो एक खान है जिसे खोदने की आवद्यकता है, जिसमें 
गहरे पठने की आवश्यकता है, तब ककर-पत्थर निकालने के बाद ही हीरे हाथ 
र्गते हं । इसलिए मैँ ब्रतधारी क्रान्तिवादियों, या क्रान्ति के उम्मीदवारों अथवा 
उसके किनारे खड़ मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे अपने पैर पृथिवीमाता पर ही 
जमाये रहं ओर हिमाख्य के शिखरो पर उड़ाने न मारे जहां कि कवि अर्जुन तथा 
दुसरे वीरो कोलेगयेहँ। हर हालत में मैं तो उस पर चठने का यत्न करने से भी 
इन्कार करूगा। मेरे किए भारतवषं का मैदान ही काफी है। 

अच्छा तो अव मैदान में उतरकर, प्रकर्ता इस बात को समक्ञलेकिैँ 
अदालत इसक्िएु नहीं गया था कि न्यायाधीश को अपने निरपराध होने के विषय 
मं समज्ञाऊं बल्कि मै गया था अपने को पूणं अपराधी के रूप मेँ स्वीकार करने के 
किष, अधिक से अधिक सजा मांगने के लिए। क्योकि मैने तो जान-वृञ्चकर मनुष्य- 
रेत कानून को तोड़ा था। न्यायाधीश मुज्ञे निरपराध नहीं मान सकता था, माना 
भो नहीं । जेर जाने में कोई ज्यादा बलिदान न था। सच्चे बलिदान का लोहा 
इससे कही मजवूत होता है। मेरे ये मित्र अ्हिसा के फङ्ता्थं को समन्च ले । 
यहं मतान्तर को एक विधि है । मुञ्ञे इस बात का विर्वास हो चुका है, ओर यह्‌ 
कह्ने के किए क्षमा किया जाय, कि मेरी दृढ, अटल अहिसा ते हिसा की कितनी ही 
धमक्ियो ओर तियो की अपेक्षा ज्यादा अग्रजो को अपने विचारं का कायल 
किया है। मेँ कहता हूं कि जिस दिन जञानयुक्त आहसा मारत में सामान्य वस्तु 
हो जायगी, स्वराज्य हमारे सामने होगा । 
--य०. इ०। ह° न० जी० २ १ ।५।.२५ | 


पे 


® ओहसा चित्त कौ एक वृत्ति भी है ओर तज्जात कमं भी है । 
® हिसा का जयंहैओौरोंको कष्ट न देना । 
% जो अपने प्राण से मोह करेगा वह॒ उसे खोयेगा; जो अपना प्राण गंवायेगा 
वह॒ उसे पायेगा । व. 
® अत्म-बलिदान का अथं हे स्वयं इस तरह कष्ट सहना [क उरते दूसरे को 
 . छाम पहुचे । हत्या का अथं है दूसरे को कण्ट देना, मार डालना जिससे खूनी 
` या जिसकी ओर से खून किया गया है उसे लाभ हो । 
® चर्खेको क्रान्ति ही सबसे द्रुत कराम्तिहै। 
: . % वह (महाभारत) मानव-आत्मा काः इतिहास है ॥ ` 


च 
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२२. हिसा 


मेरा यह्‌ विश्वास दिन पर दिन दृढ होता जा रहा है कि अष्टिसा के विना 
भारत, नहीं सारी दुनिया को शान्ति-सुख नहीं मिल सकता । 
--यं० इं०। हि० न° जी° २५।६।.२५ |] 


२३. अहिसा को समस्या 


एसे प्रइन मुञ्ञसे बरावर पूरे जाते हँ कि कव अ्हिसा एवं कव हिसा का अव- 
लम्बन लेना चाहिए ओौर किस समय क्या कतंव्य है? कितने ही प्रन तो एेसे 
होते ह जिनसे पुकनेवाठे का अज्ञान प्रकट होता है। कुछ एेसे मी होते दँ जिनसे 
उनके सम्मुख उपस्थित संकट का परिचय मिक्ता है । एक पंजाबी माई ने प्रन 
पछा है। उसका उत्तर लिखने योग्य है । प्रन इस प्रकार हैः-- 

““शेर-भाल्‌ आदि आकर पश्चु एवं मनुष्य को उठा ले जायं तो हम क्या करे ? 
अथवा पानी में ही जन्तु इत्यादि दहो तो क्या करं 2" 

मेरी अल्पमति के अनुसार सामान्य उत्तर तो यही है कि जव शेर-मालू इत्यादि 
का उपद्रव हो तो उनका नाञ्च करना अनिवायं है । पानी मे रहने वाठ जन्तुजों का 
नाड भी अनिवायं है । किन्तु अनिवार्यं हिसा हिसा न रहकर अहिसा नहीं हो जाती । 
हिसा को तो हिसा के रूप मे ही जानना चाहिए । मुञ्ज इस बात मे कोई संशय नहीं 
है कि यदि कोई विना शेर-माल्‌ का नाश किये अपना काम चला ले तो वहु उत्तम 
है। किन्तु एेसा करेगा कौन ? वही जो शेर-मालू से डरता नहीं, बल्कि मित्र 
की भांति उनसे मिरु सकता है। उरकर जो हिसा नहीं करता वह्‌ तो हिसा कर 
ही चुका है। चूहा विल्छी के प्रति अहिसक नहीं । उसका मन तो निरन्तर विल्छी 
के प्रति हिसा करता रहता है; निवल होने के कारण वह्‌ बिल्ी को मार नहीं 
सकता। हिसा करने का पूरा सामथ्यं रखते हए भी जो हिसा नहीं करता है वही 
अहिसा धमं का पालन करने मे समथ होता है । जो मनुष्य स्वेच्छा से ओर प्रेम- 
माव से किसी की हिसा नहीं करता वही अहिसा धमं का पाख्न करता है । 
अहिसा का अथं है प्रेम, दया, क्षमा । शास्र उसका वणेन वीर के गुण के रूप में 
करते है । यह वीरता शरीर कौ नहीं बल्कि हृद्य को ह । शरीर से क्षीण पुरुष 
भी दूसरों की सहायता से घोर हिसा करते देखे गये है ओर शरीर के बल्वान होते 
हुए भी युधिष्ठिर जैसे छोग विराट राज-जंसो को क्षमा प्रदान करते देखे गये है 1 
इसका अथं यह हुआ कि जव तक हदय का बल प्राप्त नहीं होता तब तकं मनुष्य 
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अहिसा धमं का पालन नहीं कर सकता! आजकल की बणिक-अहिसा हिसा 
नहीं । इसमें तो बहुधा घोर निरदंयता दिखाई देती है ओर अज्ञान तो उसमे है ही । 

अपनी इस दूवल्ता को मेँ जानता हूं । इसीलिए मैने खेडा में महायुद्ध के समय 
स्वयंसेवक सिपाहियों को भरती करने का महृत्‌ प्रयत्न किया था ओौर इसी से उस 
समय कहा था कि त्रिटिड सल्तनत ने जो अनेक घोर कृत्य किये हैँ उनमें उसका एक 
अति घोर कृत्य यह्‌ है कि उसने लोगों को निःशस्तर करके निर्वीथं बना दिया है । 
आज भीमेरी वही दृष्टि है) जिसके मन में भय हे वह्‌ यदि निःशस्त्र रहकर भय 
दूर नहीं कर सकता तो वह॒ अवश्य लाठी या उससे भी गतिमान शस्त्र का अव- 
लम्बन करे। 

अहिसा एक महाव्रत है। वह तल्वार की धार पर चलने से मी कठिन है । 
देहारी के किए उसका सोलह आना पान असम्भव है। उसके पालन के किए 
घोर तपश्चर्या की आवर्यकता है। तपश्चर्या का अर्थ यहां त्याग ओर ज्ञान करना 
चाहिए । जिसे जमीन के स्वामित्व का मोह है उससे अहिसा का पालन नहीं हो 
सकता । 

किसान के छिए अपनी जमीन की रक्षा लाजिमी है; शेरमाल से उसकी 
रक्षा करनी ही पड़्गी। जो किसान शेर-माल्‌ या चोर इत्यादि को दण्ड देने के 
लिए तयार न हो उसे खेत छोड देने के लिए सदा तैयार रहना पड़ेगा । 

अहिसा-धमं का पालन करने के किए मनुष्य को शास्त्र तथा रीति की मर्यादा 
का पार्न करना चाहिए । शास्त्र हिसा की आज्ञा नहीं देता। परन्तु प्रसंग- 
विशेष पर॒ हिसा-विशेष को अनिवार्य समञ्चकर उसकी चट देता है- जैसा कहते 
हं कि मनुस्मृति में प्राणी विशेष के वध की चट है, वव की आज्ञा नही है। 
उसके वाद विचार में उन्नति होती गई आौर यह्‌ तय हुआ कि कलिका मे वह्‌ 
अपवाद्‌ न रहे । इसक्एि वतंमान रिवाज हिसाविशेष को क्षन्तव्य मानता है ओर 
मनुस्मृति की कितनी ही हिसा पर प्रतिबन्व लगाता है। शास्त्र ने इतनी छट रखी 
ह । उससे आगे बढने की दलीर स्पष्टतः गलत है। धमं संयम में है, स्वच्छन्दता 
म नहीं । जो मनुष्य शास्त्र की दी हुई छट से फायदा नहीं उठाता वह्‌ धन्थवाद 
का पात्र है] संयम की कोड मर्यादां नही, इसङ्ए अहिसा की भी कोई मर्यादा 
नहीं । संयम का स्वागत दुनिया के तमाम शास्र करते हैं । स्वच्छन्दता के विषयं 
मे शास्त्रों मे भारी मतभेद हे। समकोण सब जगह एकं ही प्रकार का होता है 
दूसरे कोण अगणित है। अहिसा ओर सत्यं यह समस्त धर्मो का समकोण ह 
जो आचार इस कसौटी पर न उतरे वह त्याज्य है। इसमें किसी को शंका करने 
की आवश्यकता नहीं । अधूरे आचार की अनुमति मे ही हो। अहिसा धर्म का 
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पालन करनेवाला निरन्तर जागरूक रह कर अपने हृदय-वर को वढाये ओर प्राप्त 
चट के क्षेत्र को छोटा करता जाय। मोग कदापि धर्मं नहीं । संसार का ज्ञानमय 
त्याग ही मोक्षप्राप्ति है। संसार का सवेथा त्याग हिमालय के रिखर पर भी 
नहीं है । हदय की गुफा ही सच्ची गफा है। मनुष्य को चाहिए कि वह उसमें 
छिपकर, सुरक्षित रहकर, संसार में रहते हए मी उससे अकिप्त रहकर, अनिवायं 
कार्यो में प्रवृत्त होकर विचरण करे। 
--मूल गुजराती । न° जी० 1 हि० न° जी० २०।८।,२५ | 
@ अनिवायं हिसा हिसा न रहकर ओहिसा नहीं हो जाती; {हिसा को तो हिसा 
के रूपमे ही जानना चाहिए, 
@ उरकर जो हिसा नहीं करता वह तो हिसा कर ही चुका है 
® जव तक हदय का बल प्राप्त नहीं होता तब तक मनुष्य अहिसा-धम का 
पालन नहीं कर सकता । 
@ आजकल कौ वणिक हिसा हिसा नहीं, इसमें तो बहुधा घोर निदंयता 
दिखाई देती है, ओर अज्ञान तो उसमे है हौ । 
® अहिसा एक महाव्रत है! वह॒ तलवार कौ धार पर चलने से भी कठिन 
है । 
@ धमं संयम मे हे, स्वच्छन्दता मे नहीं । 
® समकोण सब जगह एक ही प्रकार का होता है, दूसरे कोण अगणित हँ । 
अहिसा ओर सत्य समस्त धर्मो का समकोण है । 
@ भोग कदापि धमं नहो \ 
संसार का ज्ञानमय त्याग ही सोक्ष-प्राप्ति है । 
@ हदय कौ गुफा ही सच्ची गुफा है । 


२४. मानव सात्र का बन्धुत्व 


[ कलकत्ता-स्थित (भारतीय लन्दन मिशनरौ सुसाइटी' के तत्वावधान में 
इसाइयों कौ एक सभा मे गांधी जी के व्याख्यान से । | 

मैने अनेक बार यह देखने की कोरि की है कि भँ अपने शत्रु को घृणा कर 
सकता हं या नही--यह देखने का नहीं कि प्रेम कर सकता हं या नहीं--ओौर 
मञ्ञे ईमानदारी किन्तु पुरी-पुरी नस्ता के साथ कहना चाहिए कि मुञ्चे नहीं ज्ञात 
हआ कि भै उससे घृणा कर सकता हुं । मुङ्ञे यह याद नही आता कि कमी किसी 
मी मनुष्य के प्रति मेरे मन में तिरस्कार उत्पन्न हुआ हो । मे नहीं समञ्ञ सकता 
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कि यह स्थिति मृज्ञे किस तरह प्राप्त हुई है । परन्तु आपसे कहता हूं कि जीवन 
भर मै इसी का आचरण करता आया हूं । 
बन्धुत्वं का अर्थं 
बन्धुत्व का अथं यह्‌ नहीं कि जौ आपके माई बनें, जो आपको चाहं उन्हीं 
। के माई आप बनें। यह तो सौदा हुज-वदला हृआ। वन्धुत्व मे व्यापार नहीं 
होता। मेरा धमं तो मुञ्ञे यह रिक्षा देता है कि बन्धुत्व मनुष्यमात्र के साथ ही 
नही, प्राणिमात्र के साथ होना चाहिए. . . . यह्‌ बात मै यह्‌ दिखाने के लिए 
करता हूं कि यदि हम अपने शत्रु के साथ भी प्रेम करने के क्िएितेयारनहों तो 
हमारा बन्धुत्व कुछ नहीं, एक ढकोसला है। दूसरी तरह से इसे यो कह सकता 
. हं कि जिसने अपने हृदय में बन्धुत्व माव को स्थान दिया है वह यह्‌ कहने का अवसर 
। नहीं देगा कि उसका कोई शत्र है। 


रात्र को बन्धु कंसे संमन्षे 


सवार यह होता है कि जो हमे अपना शत्रु सम्षते हैँ उनके साथ प्रेम कित 
| तरह करे ? प्रतिदिन मृज्ञे हिन्‌, मुसलमान ओर ईसाई लोगों कौ चिटिष्यां मिलती 
| हं, जिनमे वे कहते हैँ कि यह बात गलत है कि वे रतु को प्यार कर सकते हैँ। 
हिन्द्र छिखते हैँ कि जो गाय हमारे प्राण के समान प्रिय है उसे मारनेवाठे मुसलमान 
9 के साथ प्रेम किस तरह हौ सकता है ? ईसाई पते है किं अस्पश्यता माननेवाले, 
।  अद्छूत समञ्षकर अपने माइयों को दक्ति करनेवाके हिन्दुओं के साथ प्रेम किस 
 भ्रकार करं ? मुसलमान केखकं पता है कि बृतपरस्त के साथ मुहव्बत को 
। जा सकती हे? इन तीनों से मेरा यह्‌ कहना है कि आपका बन्धुत्व बेकार दै 
॥ ^ यदि आप अपने पत्र मे वणित छोगों को न चाह सकते हो। इस तिरस्कार-माव 
© + द काअथंक्याहै?. इसके मू मेँ मय है या असहिष्णुता ? यदि हम सब एक 
|^ ई्वर की सन्तान ह तो एक दरसरे से क्यों डरे, अथवा अपने से भिन्न मत रखनेवाटे 
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सिद्धान्त ओर भाष्य ध 


न करेगा? दृष्टता कौ आग विरोवकेषघीसे क्या ओर नहीं घवघकती ? क्या 
इतिहास इस वात का साक्षी नहीं है? ओर क्या इतिहासमें ही एसे उदाहरण 
नहीं मिरते कि अहिसा की पराकाष्ठा को पहंव जानेवालों ने वड़-बडे विकराक 
पशुओं को अपने वश मे कर लिया है? पर इस पराकाष्ठा की अहिसा को जाने 
दे । इसके किए तो महा शूरवीर योद्धा से मी अधिक वहादुूरी की जरूरत है । ओर 
जिसके प्रति आपके मन में तिरस्कार हो उसके साथ ठकडकर मर जाने के उर से 
वठ रहने को अपेक्षा तो लड लेना अच्छा है। कायरता ओर बन्ूत्व परस्पर- 
विरोधी हँ) ससार शत्रु के साथ प्रीति करने की वात को स्वीकार नहीं करता । 
ईसा के अन॒यायी युरोप मे मी अहिसा के सिद्धान्त का मजाक उडाया जाता है।. . पर 
मुञ्चे कहना होगा कि यदि शत्रू को चाहने का सिद्धान्त स्वीकार न करे तो बन्धृत्व की 
बात करना हवा में महक बनाना हे । . . . . हमें अपने मनुष्यत्व का पूरा मान नहीं 
इसीलिए वैर नहीं छोडा जाता । डाविन कहता है, हम बन्दर के वंशज हैँ; यदि 
यह सच हो तो हम अमी मनुष्य कौ दशा को प्राप्त नहीं कर पाये है। एना किम्स- 
फडं ने छिखा है कि “मैने पेरिस मे मनुष्य रूप में हिस्र, गेर, माल्‌ ओर सांप विचरते 
हुए देखा है ।" इस पदुत्व को मिटाने के किए मनुष्य को मय छोड़ने को आवश्य- 
कता है। इस भय को अपने अन्दर बल उत्पन्न करके दूर किया जा सकता है 
हथियार से सज्जित होकर नहीं । महामारत ने वीर का मूषण वा गुण क्षमा बताया 
है। जेनर गाडंन की एक मति है। उसकी वीरता बताने के किए उसके हाथ 
मे तलवार नहीं, एक छड़ी दिखाई गई है। यदि मँ शिल्पकार होता ओर गाडन 
की मति बनाता तो मँ उन्हें शिष्टता के साथ सीना ताने हुए खड़ा ओर यह्‌ कहते 
हुए बनाता--“चाहे जितने भी प्रहार करो, बिना मय एवं बेर के उन्हें ज्ञेखने के 
लिए यह्‌ सीना खुला हुआ है।" यह है मेरे वीर का आदशे। एसे वीर जगत्‌ में 
अमर हुए हैँ। ईसाई धमं ने एसे शूर-वीरों को जन्म दिया हे; हिन्दू घमं ओर इस्लाम 
ने भी दिया है। मुञ्चे यह्‌ कहना टीकं नही जं चता कि इसलाम त्वार का घमं 


ये तो व्यक्तियों की बातें हँ; जातियो के निवर हो जाने के मी उदाहरण 

है । . . . , क्वेकर तथा टाल्सटाय-वणित दुखोबोर का इतिहास क्या कहता है ? 
निर्वेर हो सकते हं 

युरोप तथा मारत के कितने ही बड़-बड़ लेखक कहते ह कि सनुष्य जाति निर्वेर 

हो जाय, एसा समय कमी नहीं आ सकता। इसी बात परमेरा विवादहै। मैतो 

उलटा यह्‌ कहता हं कि जब तक मनुष्य निर्वेर नहीं होता तब तकं वह्‌ मनुष्य ही 





२३० हिसा 


नहीं वन सकता ¦ . . . .हम चाह या न चाह, हमें इसी रास्ते जाना होगा ओरं 
आज म आप से यह्‌ कहने आया हूं कि काचार होकर इस रास्ते जाने की अपेक्षा 
स्वेच्छा से क्यों नहीं जाते ? बात जरा विचित्रहै करि मले ईसादइयों के सामने 
एेसी वात करनी पड़ती है । हिन्दुओं के सामने भी यही कहना पडता हे। कितने 
टी ईसाई मुञ्ञसे कहते हँ कि ईसा का निवर्रेता का उपदेश उनके केवल १२ रिष्यों 
के लिए ही था। हिन्दुस्तान मे अहिसा के विरोधी कहते है कि उससे नामर्दीं फैलेमी । 
म आपसे कहने के लिए आया हं कि यदि मारतवषं 'अहिसक न बनेगा तो उसका 
सवनाश समङ्निए; दूसरी कौमों का भी नाश समक्षिए। भारत एक भारी मूखण्ड 
ट; वह्‌ यदि हिसक हो जाय तो मौर खण्डों की तरह वह भी दुरवरों पर जवरदस्ती 
करेगा ओौर यदि एसा हुआ तो जरा परिणाम की कल्पना तो कीजिए । 
मेरो राष्ट्रीयता 


मेरी राष्ट्रीयता में प्राणिमाव्र का समावेश होता है; संसार की समस्त जातियों 
का समावेश होता है। यदि मँ मारत को हिसा का कायल कर सक्‌ तो भारत 
सारे जगत्‌ को कुछ चमत्कार दिखा सकेगा। मै नहीं समन्ता कि भारत दूसरे 
राष्ट्रं के चिताभस्म पर खड़ा होगा। मै चाहता हु कि वह॒ आत्मबल प्राप्त करे 
ओर दरसरे राष्ट्रो को मी बरूवान बनावे। दरसरे राष्ट वल का माग नहीं दिखा रहे 
ह इसक्ए मुञ्चे इस अचल सिद्धान्त का आश्रय ठेना पड़ाहे कि मै कमी उस विधान 
को स्वीकार न करूगा जिसका आघार पशुबरू हो । 
राष्ट्रपति विल्सन ने चौदह सिद्धान्तो की रचना की ओर उन पर कलश चढ़ाते 
ए कहा-- यदि हम इसमे सफर न हुए तो हथियार तो हैही।' मै इसे उलट कर 
कहना चाहता हं कि--'हमारे सब पाथिव शस्त्र बेकार हुए है इसकिए किसी नये 
शस्त कौ सोजं 1 चलो अव प्रेम का शस, सत्य का शस्त्र ले। यह्‌ शस्त जव हसे 
मिरु जायगा तब हमें किसी दूसरे शस्त्र की जरूरत न रहेगी ॥' 
मूक गुजराती । न° जौ०। हि० न° जी० २७।८।०२५ स्व महादेव देसाई 
के लेख से| 29 
@ मेरा धमं मुस्रे यह्‌ शिक्षा देता है फि बन्धुत्व मनुष्यमात्र के साय ही नहीं 
प्राणिमात्र के साय होना चाहिए 1 ` ध 
® आपके अन्दर यदि प्रेम के साथ कष्ट सहने की हिम्मत हो तो भाप पाषाण- 
.. हदय को भी पानी-पनी कर सकेगे । 
® कायरता ओर बन्धुत्व परस्पर-विरोघी है। ` 2 
@ भारत यदि अहिसक न बनेगा तो उसका सवनाश समश्षिए 1 


सिद्धान्त ओर भाष्य ३१ 
२५. शास्त्र ओर आहुस 

[ गीता को लेकर यह्‌ चिरन्तन विवाद चलता रहा है ओर आज भी चलता है 
कि उसमें हिसा का प्रतिपादन हुआ है या अहिसा का? गांधी जीसे भी इस 
प्रकार का प्रन फिया गया था! अपने लम्बे उत्तर में उन्होने शास्त्र ओर आहसा 
के विषय में भी कुछ कहा ह । वह उनके शीता का अर्थ' लेख से च॒नकर यहां दिया 
जा रहा है-सपा०] 

शास्त्रों के वे अथं जो सत्य के विरोधी है, सही नहीं हो सकते। जिसे सत्य 

के सत्य होने के विषय मे ही शंका है उसके लिए शास्त्र हैँ ही नहीं अथवा यों कटिए 
कि उसके किए सब शास्त्र अशास्त्र ह ।. . . जिसे शास्त्र मे से अहिसा नहीं प्राप्त 
हुई है उसके लिए भय है किन्तु उसका उद्धार न हो, यह्‌ बात नहीं । सत्य विध्या- 
त्मक है; अहिसा निषेधात्मक है । सत्य वस्तु का साक्षी है, अहिसा वस्तु होने पर भी 
उसका निषेध करती है । सत्य है, असत्य नहीं है। हिसा है, हिसा नहीं है । फिर 
मी अहिसा ही होनी चाहिए । यही परमधमं है। सत्य स्वयं सिद्ध है; अहिसा 
उसका सम्पूणं फल है; सत्य मे वह॒ छिपी हुई है । वह सत्य को तरह व्यक्त नहीं 
है। इसकिए मठे ही उसे मान्य किये विना मनुष्य शास्त्र का शोध करे, उसका सत्य 
अन्त मे उसे अहिसा ही सिखायेगा । 

सत्य के लिए तपश्चर्या तो करनी ही पडती है। सत्य का साक्षात्कार करने- 
वाले तपस्वी ने चारों ओर फली हुई हिसामे से अहिसा देवी को संसार के सामने 
प्रकट करके कहाः--हिसा मिथ्या है, माया है; अहिसा ही सत्य वस्तु है। इहच, 
अस्तेय, अपरिग्रह मी अहिसा के च्एिही है) ये हिसा को सिद्ध करनेवाले हैं । 
अहिसा सत्य का प्राण है । उसके विना मनुष्य पशु है। सत्यार्थी अपनी शोष के 
किए प्रयत्न करते हए यह्‌ सब बड़ी जल्दी समञ्च लेता हे। 

, . . . गीता जी का सर्वाड तात्पय हिसा नही, अहिसा है । यह दूसरा अध्याय-- 
जिससे विषय का आरम्म होता है ओर अटारहवां अध्याय जिसमे उसकी पूर्णाहृति 
होती है--देखने से प्रतीत होता हं। 

-न० जी०। हि० न° जी० १५।१०। २५ 
® जिसे शास्त्र में से अहिसा नहीं प्राप्त हुई है उसके किए भय हे । 
® हिसा हे, अहिसा नही, फिर भो अहिसा ही होनी चाहिए । यही परमधमं 
है. | 
® सत्य स्वयंसिद्ध है, अहिसा उसका सम्पुणं फल है । 
® अहिसा सत्य का प्राण है} 


के अथं, आत्मददोन के अथं ही उपयोग 


३२ हिसा 


२६. ओहसा ही मानव स्वभाव हं 


[ गांधी जौ कौ अहिसा कौ स्तुति से खीज्चकर बहुत से लोग समय-समय पर 
उन्हें इसके विरोध में तरह-तरह बातें लिखते रहते थे। इनमें से एक भाई ने उन्हे 
लिला--दुष्ट मनुष्य के प्रति कोध करना ओर साधुजन कौ स्तुति करना यदि 
हमार। धमं नहीं है तो हमे स्तुतिनिन्दा करने की शक्ति क्यों दी गई है? हमारी 
सर्वशक्तियों का विकास ही धमं क्यों नहीं है ? इस प्रकार विचार करने से 
क्या यह्‌ प्रमाणित नहीं होता कि जितने अंश मे अहिसा धमं है, उतने ही अंशो मे हिसा 
भी धमं है ? . . . . पुण्य-पाप हमारे दुबल मन की कल्पन। मात्र है । आपका अहिसा- 


धमं एकांगी होने के कारण दुबेलता का ही सूचक प्रतीत होता है; उसे धमं नही, 


परम अधमे क्यो न माना जाय ? गांधी जी ने इसी प्रशन पर अपने एक लेख 'स्वाभा- 
विक किसे कहेगे ?' में प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित बातं लिखी है ।--संपा० | 
- . -यदि मनुष्य को मी पशुओं की श्रेणी मे रख दिया जाय तो अनेक बातें, जिनं 
हमने स्वामाविक मान छखिया है, स्वाभाविक सिद्ध की जा सकती है। परन्तु इन 
दोनों मे यदि हम जाति-भेद स्वीकार करं तो यह नहीं कहा जा सकता किं जो बातें 
परओं के किए स्वाभाविकं है वे सब मनुष्यो के लिए मी स्वाभाविक हैँ। मनुष्य ` 
ऊध्वेगति प्राणी है। उसे सारासार का विवेक करने की बुद्धि दी ग्ईहै।.... 
मनुष्य का स्वमाव तो ईरुवर कौ जानना ही होना चाहिए ओर है। जब मनुष्य 
शतान कौ पूजा करता है तव वह्‌ अपने स्वभाव के प्रतिकूल कायं करता है । . . . . 
इस संसार मे हिसा सवं जगह व्याप्त है एक अंग्रेजी वाक्य का अथंहैकि 
ऊुदरत (प्रकृति) के नाखून ` खून से रंगे होते' है। यदि हम उपर से ही इस वाक्य 
पर विचार करेगे तो उसका सत्य हमे जगह-जगह दिखाई देगा परन्तु यदि मनुष्यो 
को दूसरे प्राणियों से उत्तमं माने ओर उनमें इन्द्रिय-विरेष का आरोपण करे तो 
हमें तुरन्त लात ही जायगा कि इस लाल सून से रगे नासूनो वा कुदरत के वीच 
मनुष्य एसे नखो से हीन बडी ` गोमा पां रहा है । ` मनुष्य का यदि कोई अलौकिक 
कत्तव्य है, उसको शोभित करनेवाला कोई कत्तव्य हे तो वह अहिसा ही है। हिसा 
के मन्य खड़ा रहकर, अपने अन्तर की गुफौ मे गहरे जाकर, अनमं प्राप्त करके 
वह्‌ कहता हैः -इस हिसामयं संसार मे मनुष्य कां धर्मं अहिसा ह । ओर जितने 
अशो मे वह्‌ अहिक है, उतने ही अशो मे वहं अपनी जाति को शोमा दे सकता है । 
हिसा नहीं अहिसा मानव-स्वमाव है क्योकि वही अपने अनुमव से निरचयपूर्वक 
यहं कट सकता दे देहं नहीं हु, आत्मा हं गौर इस देह का आत्मा कै विकास 
करने का मुङ्ञे अधिकार है। उसमे से वह देद- 


द > ५ ¢ १ + > ६. ग्री 
व ॥ £ कु! 


1 ५ ° 
~ १.८ = ~ 


५ 





सिद्धान्त ओर भाष्य ३३ 


दमन की, काम-क्रोध-मद-मोह्‌-मत्सर आदि शत्रुओं को जीत लेने की नीति की 
रचना करता दै, उन्हँ जीतने का वड़ा यत्न करता है ओर उसमें पूणं विजय प्राप्त 
करता है। जव वह्‌ एेसी विजय प्राप्त करता है तमी कहा जा सकता है कि उसने 
मनुष्य जाति के अनुकर कायं किया। इसलिए राग द्वेषादि को जीत केना अति- 
मानुषी कायं नहीं है । हिसा का पालन बहुत उच्च प्रकार की वीरताका क्षण 
हे। अहिसा में भीरुता के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। 
--न० जी० 1 मूल गुजराती । हि० न° जी० १७।६।२६ तथा यं० इ० २४।६॥ 

२६ 

@ मनुष्य ऊध्वगति प्राणौ हे) 

@ जव मनुष्य लेतान कौ पजा करता है तब वह अपने स्वभाव के प्रतिकूल कायं 

करता हे । 

@ मनुष्य का यदि कोई अलौकिक कत्तव्य ह तो वह॒ अहिसा ही हे । 

® हिसा नही, अहिसा मानव-स्वभाव है । 

@ अहिसा मे भीरुता के किए कोई स्थान नही हे । 


२७. मनुष्यता से पहिल पशुता 


“स्वाभाविक क्या है" (अदहिसा ही मानव स्वमाव है) गीषक ठेख के सम्बन्ध 
मे एक डाक्टर महोदय लिखते हं: | 

८. . . हिसा का प्रयोग बन्द करना असम्भव है" ओर मे समल्लता हं कि एसी 
अवस्था से इसे रोकने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए । क्योकि एसा करना 
बिल्कुल ही मनुष्य की प्रकृति के विरुड है । मनुष्य भौ तो पड ही है ! उसमे मनुष्यता 
से पहिले पशुता रहती है । . . - हममे अभी तक पशुता भरी है । तिक आचरण 
का तो हमने केवर दिखावटी आवरण ओढुं रखा है । ईरवराराधना तो केवल 
एक आदत की बात है । बुराई-भलाई या नीति-अनीति से ओर परमात्मा से कोई 
सम्बन्ध नहीं । नौति की आवश्यकता तो समाज ओर संगठित जीवन के किए 
पड़ती है, कोई परमात्मा थोड़े ही उमंग मे आकर नीति से रहने कौ आज्ञा भेज देता 
है । परमात्मा ने मनुष्य को नहीं बनाया" मनुष्य ते परमात्मा को बनाया है । यदि 
आप वानर से अपना सम्बन्ध मान ऊ तो इससे आपके नोतिशास्त्र पर क्या असर 
पडता है ? खान-पान ओर विषय-भोग तो सनुष्य के लिए बिल्कुल स्वाभाविकः 
है। हा, इन सब की सौमा अवर्य है किन्तु यहं सोमा शरीररक्षा ओर स्वास्थ्य 
के कारण रखी गई है } . . . आप कहते है किं मनुष्य प्रकृति से अहिसात्मक है, हिसा- 


२ 


३४ हिसा 
त्मक नहीं किन्तु यदि आपका ब्रिटिश माल का बहिष्कार परा हो जाटा तो आपने 
इग्लण्ड के मजूरो पर कितनी हिसा की ठोतौ ? किसी का सिर लटढ से फोड़ डालना 
ही तो हिस। नहीं है, उसको भूखो मारना भी तो हिसा ही है ! आपकी आत्मद्ाक्ति 
या प्रेमशक्ति केवल मन के ल्डड हँ । हिसा सभ्यता का तकात्ता है, मनुष्य 
को प्रकृति नहीं 1" 
मने पत्र को संक्षिप्त कर लिया है। जिस पूणं विश्वास के साथ इसे उन्ोने 
ठिखा है उसे देखकर तो मेरे होश उड़ जाते है।...... मेरी समज्न में उनकी 
बातें नहीं आतीं । आइए, उनके तकं को जरा कसौटी पर कसे) वहु कहते हैँ कि 
जनता मे अहिसा का भाव नहीं आ सकता किन्तु हम देखते हैँ कि संसार के सारे 
कायं प्रतिदिन प्रेम से ही चरते हैँ। यदि मनुष्य प्रकृति से ही हिसात्मक होतो 
संसार क्षण भर मे नष्ट हो जाय । विना पुलिस या किसी दबाव के हौ रोग शान्ति 
से रहते हैं । जब बुरे लोग आकर जनता में अस्वाभाविक विचार फलाकर उसका 
दिमारा खराव कर देते हैँ तभी जनता हिसा की ओर अग्रसर होती है, अन्यथा नहीं ! 
फिर मो सारी हत्या कर-कराकर फिर खोग हिसावृत्ति को भूक जाते हँ ओर अपने 
प्राकृतिक शान्तमाव से काम में खग जाते हैँ। जबतक वुरे लोग उन्हं उकसाते 
रहते ह उनमें हिसा का माव जागृत रहता है । 
अभी तक तो हमने यही सीखाहैकिकिसी प्राणी में दूसरों से जातिकाजो 
भेद होता है वह केवल उसके गुणों पर निर्भर रहता हं । इसलिए यदि हम यह्‌ कहँ 
कि घोड़ा पहिले पशु' है मौर फिर घोड़ा" तो यह ठीक न होगा। यह्‌ तो ठीक दै 
कि घोड मे ओर अन्य पशुओं मे कुछ समानता है परन्तु घोड़ा अपने "घोडेपन' को 
छोडकर पशु मी नहीं रह सकता । अपनी विशेषता छूट जाने पर वहु अपने पञशुत्व 
की सामान्य अवस्था मी स्थिर नहीं रख सकता। इसी प्रकार यदि मनुष्य अपनी 
मनुष्यता छोड दे--पू उगाले, चारो हाथ-प॑रो पर चलने ल्ग जाय ओर अपने 
हाथो ओर बुद्धि को प्रयोग मे न छावे तो. वह्‌ केवल मनुष्य ही कहराने का अधिकारी 
न रहं जायगा बल्कि पशु मी कहलाने का अधिकारी नहीं रहेगा। वह्‌ वल, गधा, 
भेड्‌ या बकरी किसी मे सम्मिलित नहीं हो सकेगा । इसीलिए कहता हं कि मनुष्य 
पशु मी उसी समय तक कहुला सकता. है जबतक उसमें मनुष्यता है। 
` - ~ ~ * पशु का पाशविक व्यवहार करना स्वाभाविक है? मै जिस नीति 
पर्‌ चरता हूं वह्‌ नीति वानर, घोड़ा ओर मेड ही नही, शर-चीते ओर सांप-विच्छ 
सवसे नाता ओर सम्बन्ध रखने की मुज्ञे न केवर अनुमति बस्कि आज्ञा देती है-- 
मठे ये नातेदार मृञ्ञे अपना सम्बन्धी न मानते हो। नीति के जिन कठिन सिद्धान्तो 
को म स्वयं मानता हू तथाः जिनको मानना मै हर व्यक्ति का कर्तव्य समस्ता ह 
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उनके अनुसार यह एकतर्फा नातेदारी निवाहने का धमं आवश्यकं हे। यह सव 
कत्तव्य हम पर इसीलिए है कि केवर मनुष्य ही परमात्मा के स्वरूपं कँ अनुसार 
बनाया गया हे। हममे से बहुत से जो अपने इस स्वरूप को चाहे न पटिचाने परन्तु 
इससे इतने के सिवा ओर कोई अन्तर नहीं पड़ता कि ह्म वह काम उठाने से वचल्न्चित्त 
रह्‌ जाते हं जौ हमे अपना वास्तविक स्वरूप पहिचानने से होता है। जिस प्रकार 
भड़ं मं पला शेर अपना स्वरूप मूल जाता है ओर इसीलिए उक्ते उसके केर होने 
का लाभ भी नहीं मिलता। फिर मी उसका स्वरूप तो शेर का ही स्वरूप है ओर 
अपना वह्‌ स्वरूप पहिचानते-पहिचानते ही क्षण मर में वह भेडो का राजा हो 
जाता है। किन्तु कोई मेड कितना भी प्रयत करे, कमी शेर नहीं हये सकती । यह्‌ 
सावित करने के किए कि मनुष्य परमात्मा के स्वरूप के अनुसार बना है, इस बात 
को आवर्यकता नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य मेँ हम परमात्मा का स्वरूप दिखा दै । 
यदि हम एक मे मी परमात्मा का स्वरूप दिखा देँ तो हमारी वात सिद्ध हो गई । 
क्या कोड्‌ इस बात से इन्कार करेगा कि जो धामिक गुरु ओर नेता हए हैँ उनमें 
परमात्मा का स्वरूप नहीं था? किन्तु. ..... वह॒ तो कहते हँ कि मनुष्य ने 
अपने स्वरूप के अनुसार परमात्मा को वनाया है। इसके उत्तर मे मै इतना ही 
कह सकता हूं कि अभीतक ससार मे भ्रमण करनेवालों कौ जो साक्षी है वह्‌ सव इसके 
विरुद्ध है । प्रति दिन इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि भले किसी बेदंगे से 
बेढंगे स्वरूप में क्यो न हो परन्तु ईइवराराधना ही मनुष्य को पशु से पृथक करती 
जो आत्म-निग्रह के मागे पर कुछ दूर चर चुका है उसे यह्‌ बताने की आव- 
स्यकता ही नहीं रहती कि अहिसा (प्रेम) न कि हिसा द्वेष) से ही मनुष्यमात्र, 
वल्कि यों कहिए कि संसार वंघा हुआ है। कुछ उदाहरण देकर. . . ... मेरी 
हिसा सिद्ध करना चाहते है ? परन्तु इससे मेरे ठेखों के प्रति केवल उनकी अन- 
सिज्ञता प्रकट होती है। यह आवश्यक नहीं कि सब रोग मेरे लेख पठं ही किन्तु 
कम से कम उन लोगों को तो पठ़ ही लेना चाहिए जो मुञ्ज पर आक्षेप करने का 
साहस करते है। ने केव विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करने को कहा ५ । इसमे 
त्रिटि् मजदूरो के प्रति हिसा कंसे आती है £ हम उनका बनाया नहीं, अपना 
बनाया कपड़ा पहिनते हैँ । क्या हमने उन्हीं का बनाया कपड़ा पहिनिने का ऽका 
ठे रखा है ? ओौर हमारे उनके द्वारा बनाये कपडे न पहिनने से ही वे यदि मूखों 
मरने ल्ग जायं तो इसमे हमारा क्या दोष ? हिसा तो उल्टे वही करते है 1 ब्रिटिश 
मजर का बनाया विदेशी कपड़ा मारत के सिर थोपा जाता है। यदि कोई 
रारावी शराब पीना छोड देता है तो क्या वह्‌ शराब को दुकान वाङ के प्रति हसा 
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करता है ? वह्‌ तो अपना ओर उसका दोनों का मला करता दहै। भारत मी जिस 
दिन विदेरी कपडे का व्यवहार छोड देगा अपना ओर विदैशियो, दोनों, का भला 
६] 
--यं० ०! ह्० च० जी० १५।७।.२६ | 
© यदि सनुष्य प्रकृति से ही हिसात्मक हौ तो संसार क्षण भर में नष्ट 
हौ जाय । 
@ अहिसा (प्रेम) न कि हिसा (द्वेष ) से ही मनुष्यसात्र, बल्कि यों कहिए कि 
संसार बधा हआ हे। 


२८ . एकमात्र आधार 


पराधीन ओर अत्यन्त परिमित शक्तिवाले मनुष्य का धमं क्षण-क्षण परिः 
वतत होता रहता है। उसकी भूमिका ओर उसका आधार एक ही होता है। 
उसे सत्य कहं चाहे हिसा । 
--हि° न° जी° १६।९।*२६ धमंसंकट' टिप्पणी |] 


२९. स्वदेश के किए भौ ओहसा न खोडंगा 


सत्य जार अहिसा को नीति के अतिरिक्त मुञ्ञमे कोई नीतिचातुर्थं नहीं है । 
स्वदेश ओर स्वधमं के उद्धार हतु मी मै सत्य ओर अहिसा को त्याग नहीं 
सकता । | 
--य०- इ० -मूलः अग्रेजी । हि० न°: जी०1 खरी रीका ठेख का अंश) 
२५०।१।- २७ | 


३०. ओहसा का संग्रह 


शट प्रतिशार्‌्यं के सिद्धान्त को मै मानता नहीं ₹। इसखिए जिस जगर्ह 
शुद्धता, सत्य, अहिसा इत्यादि का थोड़ा-सा भी ददन करता हतो सूमजेसे धन का 
संग्रह्‌ करता हं ठीक उसी तरह मै एसे गुणों का संग्रह करने की चेष्ट । कर आनन्दित 
होता ह्‌ । | 
भरी घनश्यामदास विड्ला. को लिखे गये पत्र से। १९।३।२७ ] 
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३१. सत्य-्गहसा 


मूठ सत्य मी तो बहुत से नहीं हँ । वह तो केवर एक दही दहै ओर वहु ह स्वयं 
सत्य अथवा दूसरे शब्दो मे अहिसा। 
--यं० इं०, मूक अंगरे्ती से। हि० न° जी०। सत्य एक है ठेख का अंश) 
२१।४}* २७|| 


३२. कायर कभी ओहुसकं नही बन सकता 
मेरा अहिसाधमं एक महान शक्ति है। उसमे कायरता ओर निवंखुता के 
लिए तनिक भी स्थान नहीं । एक हिसा का उपासक अहिसा का मक्त वन सकता 
है किन्तु एक कायर से तौ कमी अहिसक बनने कौ आशा कीही नदीं जा सकती । 
--यं० ई ०, मूल अग्रे्ी से। हि० न° जी० । 'हिनदू-मुस्लिम एकता" लेख का अ । 
१९।६।०२७ | 


२३. अहिसा व्यापक धमं हं 


सिक्रिफाइस' (वल्िदान) का सच्चा अर्थं यह है कि हम इसलिए मर जायं 
कि दूसरों को जीवन प्राप्त हो; हम कष्ट उठायें ताकि दूसरों को आराम मिले 

दूसरे के लिए प्राणापेणः करना प्रेम कौ पराकाष्ठा ह ओर उसका शास्त्रीय नाम 
अहिसा है, अर्थात्‌ यों कह सक्ते हैँ कि अहिसा ही सेवा है। संसार मे हम देखते 
है कि जीवन ओर मृत्यु का युद्ध होता रहता है किन्तु परिणाम मृत्यु नहीं, जोवन 
है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अ्हिसा सर्व्यापक धमं हं । < 
--हि० न० जी ०, १५।९।२७ | 


२४. सत्य ओर आहसा 


, . मेरे लिए तो सत्य हिसा को छोडकर ओर किसी साधन से आशा नहीं 
है। मै जानता हं कि जब सब कुछ असफ होगा तब वे सफर होगे! इसक्िणए 
चाहे मै एक की लधुसंख्या में रह जाऊ या मेरी ओर बहुमत हो, मै तो उसी राह पर 
चल्ंगा जो सुज्ञे जान पड़ता दै कि ईर्‌ दिखा रहे है। केवर सामयिक नौति के 
रूप मे तो आज अहिसा किसी काम की नहीं हं ; यहं वेसी नीति केरूप मेतमी 
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कारगर हो सकती है जव कि हमारे बीच इसके विरुद्ध चलनेवाी शक्तिर्या न हों । 
किन्तु जव हमारा उनसे सामना पड़ता है जो हिसा से विशेष स्थितियों मे काम ठेना 
अपना ध्येय मानते हैँ तो काम-चलाऊ नीतिके रूपें अहिसा का सहारा टूट जाता है । 
आहसा मे पूणं विद्वासी के विवास की कसौटी का समय तभी आता है। इसलिए 
मँ ओर मेरे विष्वास दोनों टी अज कसौटी पर परखे जा रहै है। ओौर्‌ यदि ट्म 
सफल होते न मालूम पड़ तो आलोचक मेरे ध्येय को दोष देने के बदले मुञ्चे दोष दे। 
१ जानता हं कि कभी-कभी मेँ अपने ध्येय के विरुद्ध ल्डने कौ ल(चार हो जाता हूं । 
अव तक मँ एसा नहीं वनं सका हूं कि हिसा का विचारभीन कर सकू। किन्तु 
परमात्मा को दी हुई सम्पण शविति लगाकर मेँ प्रयत्न कर रहा हु । 
--यं० इ०। हि० न० जी० ८।१२।२७ | 

® केवल सामयिक नीति के रूप मे तो आज अहिसा किसी काम की नहीं है । 


२३५. सूक्ष्म हिसा 


| गुजरात विद्यापीठ के एक स्नातक ने इस बात की ओर गांधी जी का ध्यान 
आकषित किया था कि अनेक धर्मात्मा जन रेशमी वस्त्र का! प्रयोग करते है । साध्‌. 
महात्मा मृगचमं, व्याघ्रचमं का उपयोग करते ओर उन्हं पवित्र मानते हैँ । क्या 
इसमे {हिसा नहीं है ? इस प्रश्न पर गांधी जी के विचार यहां दिये जा रहै हैँ --संपा० |] 

जहिसा को दुष्ट से रेराम ओर व्याघ्र चर्मादि का त्याग किया जाना चाहिए । 
इसी दुष्ट से मोती तथा दूसरी बहूतेरी वस्तुओं का भी त्याग होना चाहिए । जान 
पड़ता हे, जिस यग में रेशम ओर व्याघ्र चभ उपयोग क। रिवाज चल।, उस युग 
मे रोग अहिसा घर्म मानते धे, फिर मी एसी वस्तुएँ काम मे लाते थे क्योकि उत्त समय 
उन्होने व्याध्र चमं ओर रेशम का उपयोग देखा ओर उसकी आवश्यकता मानी । 
इसक्ए अहिसा धमं माननेवाला होने पर भी उन्होने दोनों वस्तुओं का उपथोग किया । 
जहिसा को मानते हुए मी हमारे पूर्वज यज्ञ मेँ पशुओं को वलि चटढाते थे ओर हम 
देखते हँ कि आज मी कितने चढ़ाते हँ ।.वे पडु-बछि सम्बन्धी शास्व-वचन सासने 
रखकर कहते हे कि यज्ञाथं की गई हिसा हिसा नहीं है। इसी तरह हम दुसरे 
आदमी जो केवर वनस्पति इत्यादि का निरामिष आहार करते हैँ वे वनस्पति इत्यादि 
मे जीव होने पर भी उनका नादा करते है ओर मानते हैँ कि इससे हमारी अहिसा को 
जरा भी वाधा नहीं पहुंचती । 

न सव वाती से ठम यहं सार मिलता दै कि देहधारी स्वांशं मे हिसा से 
मक्त नहीं रह सकता। केवर पानी ओर हवा पर रहनेवाखा भी तो थोडी-बहुत 
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हिसा करता ही है। इसमे हम एसा नियम घटा सकते हैँ कि जिकर उपयोग में 
जरा भी हिसा है उसका त्याग जहां तक सम्मव हौ करना चाहिए! एेसा त्याग 
करते हुए मी त्याग न करनेवाले की निन्दा हम न करे ओर उसके प्रति उदार 
माव रखें । | 

फिर भमी ऊपर के हिसाव से खान-पान मे अत्यन्त सादगी को आवश्यकता 
है, ओर मनुष्य प्राणी से निम्नकोटि के जीवों को वचा ठेना हमारा घम है। हां 
यह्‌ सम् लेना चाहिए कि इनमे पाली जानेवाटी अहिसा थोडी ही है, सवेस्व नहीं 
है। हम नित्य देखते हैँ कि एसी अहिसा का अतिशय सूक्ष्मता के साथ पाक्त करने- 
वाला आदमी बहुत वड़ा हसक हौ सकता है, ओर उसमें अहिसाको कणन जरा भी न 
हो, यह्‌ सम्भव है। विरासत मे चली आई हुई रूढि के वश होकर हम अमुक वस्तुओं 
का उपयोग खान-पान मे न करें तो इससे यह्‌ दावा नहीं कर सकते कि इन वस्तुओं के 
सम्बन्ध में हम अहिसक हैँ । रूढि या आवश्यकता के कारण पाली जानेवारी अहिसा 
मे मौतिक परिणाम मछ ही आवें किन्तु स्वयं अहिसा एक ऊँचे प्रकार को भावना है, 
ओर उसका आरोपण तो उसी आदमी के सम्बन्ध में किया जा सकता हँ जिसका मन 
अहिसक है ओर जो प्राणिमाव्रके प्रति करुणा से, परेम से उभगा पड़ता है । स्वयं किसी 
दिन मांसाहार किया नहीं इसलिए आज मी नहीं करता हं, किन्तु क्षण-क्षण मे क्रोध 
करता है, दूसरों को लूटता दै, लूटने में नीति-अनीति कौ पर्वा नहीं करता, जिसे 
लूटता है उसके सुख-दुख की चिन्ता नहीं करता, एेसा आदमी किसी तरह अहिसक 
मानने लायक नहीं है बल्कि यह्‌ कहना चाहिए कि वह्‌ घोर हिता करनेवाखा है 1 
इसके विपरीत वह मांसाहारी, जो प्रेम से उमगा पड़ता है, रागद्वेषादि से मुक्त है, 
सवके प्रति समभाव रखता है, अहिसक है, पुजा करते योग्य है। अहिसा क विचार्‌ . 
करते समय हम सदा केवर खान-पान आदि का ही विचार करते है, यह अहिसा 
नहीं कही जा सकती । यह्‌ तो मूच्छ है; जो मोक्षदायी है, जो परम घमं है, जिशके 
निकट हिसक प्राणी अपनी हिसा छोड़ देते है, शत्रु वैरभाव का त्याग करते है, 
कठोर हृदय पिघल जाते है, वह अहिस! कोई अलौकिक शक्ति है ओर वह्‌ बड प्रयत्न 
के पडरचात्‌, बडी तपश्चर्या के बाद किसी किसी काही वरण करती हे। 
-नं० जी०। हि० न° जी० १९।७। २८ | 


@ देहधारी सर्वाश मे हिस( से मुक्त नहीं हो सकता । 

® अहिसा एक ॐचे प्रकार की भावना है । 

® अहिसा का विचार करते समय हम सदा केवल खान-पान का हौ विचार 
करते है । यह अहिसा नहीं कही जा सकती \ यहं तो मूर्छा है ॥ 
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9 अहिसा 
२६. आहसा, नीति या धमं ? 


| एक राष्ट्रीय शाला का श्िक्षक-मण्डल गांधी जी से मिलने आया । इस 
पाठशाला से उन्हं बहुत प्रेम था। श्िक्षक-मण्डल के एक सदस्य से प्रश्नोत्तर कै 
दौरान गांधी जी ने इस गंभीर समस्या पर प्रकाहा डाला कि अहिसा को नीति-रूप 
मे स्वीकार करना चाहिए अथव! धर्म-रूप मे आत्मसात कर लेना चाहिए ? यह्‌ 
वार्ता नीचे दी जाती है ।-संपा०] 

शिक्षक-मँ अहिसा को आत्मोन्नति के लिए व्यक्तिगत रूप से धमं मानता 
हं । ठेकिन राजनीतिक क्षे म तो इसे केवल तात्कालिक नीतिकेतौरपरही 
मानता हू । 

गधी जी-- (चौँककर) क्या आपकी शाला मे इस तरह का मत रखनेवाले 


ओर भी कोई शिक्षक है? 


शिक्षक -- (गांधी जी के चौँकने से सचेत होकर) आपकी ओर मेरी स्थितिमें 
कोई भेद नहीं । इस समय तो मै राजनीतिक क्षेत्र के लिए मी अहिसाधर्म को 
मानता हू कथोकि मेँ मानता हूं कि इस समथ अ्हिसा में ही देश का श्रेय दहै। 
यदि देश की परिस्थिति बदल जाय ओर मन्न अहिसा छोडनी पड़े तो मै शाला- 
सचाककों की आज्ञा बिना थोड़ा ही कुछ करनेवाला हूं । 
 -गधि जो-- (असःतुष्ट माव से) इसमें कितना वड़ा अन्तर है, यह्‌ आप क्यों 
नहीं देख पा रहे हैँ ? भँ श्रद्धा के साथ इसकी सेवा करता हुं । आपको यदि यह्‌ 
खगे कि हिसा से देश का कोई कल्याण होना सम्मव है तो उसी क्षण अहिसा को 
छोड देगे ? ऊेकिनमे तो अह्सा ओर सत्य के किए देश को होभने के लिए तैयार 
ह्‌, देश के लिए अहिसा ओौर सत्य को नहीः। इसके अतिरिक्त आप व्यक्तिगत 
ओर सामाजिक व्यवहार मे मेद करते है। मेँ इसे नहीं समज्ञ सकता। इन दोनों मे 
कोई भेद है ही नहीं । इसको परिसीमा कौन बाध सकता है ? कौन कह सकता है 
कि व्यक्तिगत व्यवहार कहां पुणे होता है ओर सामाजिक व्यवहार कहाँ से 
शुरू होता है £ जो न्याय एक पर लागू होता है वही दूसरे पर भी होता है--पथा 
पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे। इसके अतिरिक्त आप तो कहते हँ कि अहिसा छोडनी होगी 
तो शाला के व्यवस्थापक-मंडर की स्वीकृति के विना मेँ थोड़े ही एसा करनेवाला 
ह। लेकिन मेँ तो कहता हूँ कि उस समथ आपको स्वौकृति प्राप्त करने कौ आव - 
रयकता ही न होगी क्योकि उस समय तो आप यह्‌ कहेगे कि देरा के क्एिञ्ञाखा को 
होम देना आपका धमं है । जिस तरह मै कहता हं कि सत्य ौर अहिसा के किए 


 देदको होमना पड़ तो वैसा करने के लिए तैयार हं । 
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आप यदि एेसा कहं तो मँ इसके लिए आपका आदर ही कष्गा। मँ आपका 
दोष नहीं द॑ ठ्ना चाहता । आपको तो वैसा ही करना चाहिए जैसी अन्तरात्मा की 
आज्ञा हो । भैं तो इस प्रशन को दूसरी दष्ट से देव रहा हूं । इस समय देश में कई 
राष्टीय शाका हँ जिन्टोने अपने सूत्र के रूप में सत्य ओर अहिपा को अंगीकार 
किया है। मेरी नजर उनपर हमेशा रहती है। आमतौर पर रोगो कौ जो धारणां 
हे उससे कहीं जल्दी अपना फसला होनैवाखा है ओर देश को इस विषयमे अश्तिम 
पसन्दगी कर छेनी है । इस कसौटी पर ये शालाँ सफर निकलगी, एषी आला 
रखता हूं । इन शाखाओं में मात्र मुदट्‌ढी भर आदमी ही ओर मञेहीहम रोगो को 
भस्म हो जाना पड़े! अव तक मँ अपने को आपके हाथों में सुरक्षित समज्ञता था । 
किन्तु अव भँ समज्ञ गया। हाँ, इसके लिए आपको दुखी न होना चादिए। यहां 
तो सिफं मेरे विचारने की बात है मौर मै उसका विचार कर र्गा । 
--हि० न० जी० २५।१०।.२८ | 
@ ने तो हिसा ओर सत्य-हेतु देश को होमने के लिए तेयार हु, देश के किए 
अहिसा ओर सत्य को नरह । 


३७. एक समस्या 


एक मित्र लिखते है-- 
“आप तो कहते है कि मानवदेह से हिसा का सर्वाश मे पालन अहावय है । 


देहधारी कहीं न कहं हिसा करेगा ही । हिसा बिना उसको देह टिक ही नहीं 
सकती । तब इसे आप धमं कंसे कहते है ? नलिसका पालन पणता से न हो सके: 
बह भला धमं कंसे कहा जाय ? उसकी कीमत ही क्या? ॑ 

मेरी नम्र सम्मति मेतो जो इस देह-हारा पणता से पालन किया जा सके, 
वहु धमं हो ही नहीं सकता । नद्धा के विना ध्म की परीक्षा नहीं होती; नहीं 
हो सकती। ओर अगर इस अपणं क्षणमगुर देह मे रहते हए मी पूणता सस्मव 
हो तो श्रद्धा का कोड क्षेत्र ही नहीं रहता, आत्मा के गुण की अनन्तता का नाश होता 
है । अगर इस देह से पूर्णता सम्मव हो तो आज घमं की खोज के किए जो महान 
प्रयत्न करने पड़ते है वे न करने पडं क्योकि एक पूणं उदाहुरण को लेकर समी उसकी 
नक्रल करेगे । यदि इसी देह मे पूणता सम्भव हो तो सिन्न-मिन्च सम्प्रदाय मिद 
जाँ ओर केवल एक ही सवैमान्य घमं प्रवतित हौ । 

आदं की आदशंता उसकी अनन्तता मे स्थित है अथात्‌ उसकी दुरस्थता 
मे छिपी हई है । उसके चाहे जितने निकट जाइए किन्तु दूर का दुर ही रहता है। 


॥. + ~ 
कः =^ ~~ ~= ~ ~~ ~ -~-- 


४२ (स॥ 
एेसा होने पर भी वह्‌ पासमें ही रहता है क्योकि उसके सत्य 


त्य के वारे में हमारी 
शद्धा अविचल होती है । यह्‌ श्वद्धा ही हमारा जीवन ओर सर्वस्व है। 
जिसने आसपास जलती 


हहं हिसा की होरी मे अहिसा को देखा, उसकी श्रद्धा 
वन्दनीय है। उसने जगत के ऊपर भारी से भारी उपकार किया किन्तु हिसा की 
होली के वीच पड़ हए हम [हसा करते हए भी पूजा अहिसा की ही करं ओर उसी 
से देहधारी की हिसामय स्थिति मेँ से मोक्ष की रोज तीत्र बनती जानेवाटी इच्छा 
का सग्रह करं। इसीलिए राय चन्दमाई ने गाया है । --- 
जे पद श्री सवंजञे दीटुं ध्यानमः। 
कटौ शक्या नहि ते पद श्री भगवान जो | 
अथात्‌ जिस पद को ध्यान से सर्व > देखा उस पद का श्री मगवान मी वर्णन 
नहीं कर सकते । 
ओहसा का ध्यान करते हए जिसको अहिसा-वृत्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है 
कि उसका देहु-सम्बन्धी मोह नष्ट हो जाता है वह वर्तमान देह को छोडकर दुसरा 
शरीर धारण नहीं करता। किन्तु इस देह के लिए तो देह धारणयोग्य आवश्यक 
हिसा उसके हिस्से मे पड़ी ही है । देह अपना यह्‌ घमं कैसे छोड ? 
-7° ज०। मूर गुजराती । हि० न०. जी० ८।११।०२८ | 


% जो इस देह-दारा पुणंता से पालन किया जा सके वह धमं हो ही नहीं सकता । 
@ नद्धा के बिना धमं की परीक्षा नहीं होती । 

% आदरं को आदराता उसकी अनन्तता चे निहित हे । 

द्धा ही हमारा जीवन ओर सवंस्व है । 


२८. ओहसा का अन्वेषण 
` अहिसा चेतना-युक्त प्रचण्ड शक्ति 
माप सकाहे, न माप सकेगा) अहिसा 
ओर उसमें से प्रकट होनेवाखी अपने देह 
प्रकट हने मे बहृत-सी मूठ भी हों 
नहीं जा सकती । माग की खोज 
खोज में एक पग आगे छे जाती है । 
--न० जी०। मूल गुजराती । हि० न० जी० <।११।.२८] 

® अहिसा चेतना-युक्त प्रचण्ड शाकिति है । 


% जहिसा है विह्वप्रेम, जोवमात्र के विषय से करूणा ओर उसमे से प्रकट होने 
वाली अपनी देह को होम कर देने कौ शक्ति । 


हे । उसके अन्त या विस्तार को कोई न तो 
हे विर्व-प्रेम, जीवमाच के विषय मे करुणा 
हकोहीहोम कर देने की शक्ति । यह्‌ प्रेम 
तो उससे इस धम के विस्तार की शोध छोडी 
में होनेवाली मूके मी हमे उस मागे की ओर 


ॐ 
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३९. ओहसा बनाम दया 


नीचे छिखा पत्र वहुत पहले से मेरे पास पड़ा था। सोचा था कि फुरसत मिलने 
पर इसका उत्तर दुंगा। आज जहाज पर थोड़ी एुरसत मी है। पत्र संक्षेपमें 
इस प्रकार है:-- 

“जब आप दय। ओर अनुकम्पा के भाव से प्रेरित होते हँ ओर काम करते है 
तब दया के बदले कई जगह हिसा शब्द का प्रयोग करते है । इससे गलतफहमी 
पैदा होन! सम्भव है । वह पैदा होती है । मुञ्चे यह भी कहं देना चाहिए कि मानी 
हई दया ज्लूठी भी हो सकती है । 

“आपके अहिसा-सम्बन्धी विचार कई व (र अथंशास्त्र पर ही आधारित होते 
है! एेसी हालत मे अथंशपस्त्र ओर आहस) दोनों परस्पर-असंगत ओर विरोधी 
तत्व मालृम पडते है क्योकि अहिसा आत्मा से पेदा होने वाला एक भाव ह जो सक्रिय 
नहीं होता लेकिन दया ओर अनुकम्पा व्यवहारजन्य भाव हैँ । वे सक्रिय हं । अहिसा 
सक्रिय नहीं है। दया शब्द का अर्हिसा के बदले ओर हिसा का दया के बदले 
उपयोग होने पर हिसा के सच्चे अथं का उल्लघन होता है। इस कारण दया ओर 
हिसा के बीच का भेद जान लेने योग्य हे । 

“व्या किसी कूर ओर जंगली कही जाने वाली मनुष्यभक्षी जाति के प्रति प्रेम 
पैदा करके, दया उपजाकर, अन्य प्राणी ओर मनुष्य के बीच का विवेक समज्ञाकर 
उसका मनुष्यभक्षण छडाना ओर पश्‌ के सांस से निर्वाह करने को बात कहना 
अथवा मांसाहारी व्यक्तियों को फल-फूल-वृक्ष आदि वनस्पति से जोवन निर्वाह करने 
की बात कहना, उन्हें अहिस।-मागं बतलाना कहा जायगा ? विचार करने पर यह्‌ 
एकांग विवेक प्रतीत होगा \ एकांग होते हृए भी यह्‌ सदोष है ! अहिसा को दृष्टि 
से जौवमात्र समान है! इस कारण उपर्युक्त मागं आहसा का मागे नहीं हे । 

“क्या हिसा धमं का अथवा धमं मात्र का सब तरह के व्यवहार मे हर एक 
काम के साय स्पष्ट तौर पर आचरण करने का आग्रहं करना भूर नही है 2 

पत्र-छेखक की मावना सुन्दर है लेकिन मेरे विचार मे उनका दथा अहिसा का 
अनभव-अभ्यास कम है। अहिसा ओर दया मे उतना ही मेद है जितना सोने में 
ओर सोने के गहने मे, बीज मे ओर वृक्ष मे! जहां दया नही, वहाँ अहिसा नहीं । 
अतः यों कह सकते है कि जिसमे जितनी दया है उतनी अहिसा है । अपने पर आक्रमण 
करनेवाले को मै न मारूं उसमें अहिसा ही मी सकती है ओर नहीं मी! यदि उसे 
मयवदा न मारूं तो वह्‌ अहिसा नदीं हो सकती । दथा-माव से ज्ञानपूवेक न मारने मे 


ही अहिसा है। ` 





ट आहसा 


जो वात शुद्ध अथ॑शास्त्र के विरुद हो वह अहिसा नहीं हो सकती । जिसमे 
परम अथं हौ वह्‌ शुद्ध है। अहिसा का व्यापार घाटे का व्यापार नहीं होता । 
हिसा के दो पलों का जमा-खच शन्य होता है अथात्‌ उसके दोनों पलड़ समान 
होते ह। जो जीने के लिए खाताहै, सेवा करने के लिए जीता है, मात्र पेट पालने 
के किए कमाता हैं वह.काम करते हए भी अक्रिय है, वह हिसा करते हए मी अहिसक 
हे । क्रियाहीन अहिसा आकाा-कुसुम के समान है। क्रिया हाथ पैर से होती हो, 
एेसा नहीं, मन हाथ पैर की अपेक्षा वहत उयादा काम करता हँ । विचार मात्र करिया 
हे; विचार-रहित अहिसा हो ही नहीं सकती । शरीरधारी मनुष्य के लिए ही अहिसा- 
धमं की कल्पना की गई है । 

सवेमक्षी जव दया से प्रेरित होकर भध्य पदार्थो की मर्यादा नि दिचत करता टि 
तव उस हंद तक वह्‌ अहिसा धम्मं का पालन करता है। इसके विपरीत जो रूढि 
के कारण मांसादि नहीं खाता, वह॒ अच्छा तो करत। है केकिन यह्‌ नहीं कहा जा 
सकता कि उसमें अहिसा का माव है ही। जहां अहिसा है वहाँ ज्ञानपूवंक दथा 
होनी ही चाहिए । 

लेकिन अहिसाधमं सच्चा धर्म हो तो व्यवहार मे हर तरह उसका आचरण 
करना भूर नहीं बल्कि कतंव्य है। व्यवहार ओर धर्म के वीच विरोध नहीं होना 
चाहिए । धमं का विरोधी व्यवहार छोड देने योग्य है। सब समय सव जगह 
सम्पुणं अहिसा सम्भव नही, एेसा कहकर अहिसा को एक ओर रख देना हिसा, 
मोह गौर अज्ञान है। सच्चा पुरुषाथं तो इसमे है कि हमारा आचरण सदा अहिसा 
के अनुसार हो। इस तरह आचरण करनेवाला मनुष्य अन्त में परमपद प्राप्त 
करेगा क्योकि वह्‌ सम्पणंतया अहिसा का पालन करने योग्य बनेगा। ओर यों तो 
देहघारी के किए सम्पणं अहिसा वीज रूप ही रहेगी । देहधारण के मूलमेंही 
हसा है। इसी कारण देहवारी के पालने योग्य ध्म का सूच शब्द निषेधवाचक 
असा के रूप में प्रकट हुआ है । 
- न° जी०। मू गुजराती । हि० न° जी० ४।४।.२९ ] 


® आहसा ओर दया में उतना ही फकं है जितना सो ओर सोने के गहने मे, 
बीज ओर वृक्ष मे। ्‌ 
4 द्या नहीं वहां अहिसा नहीं । | 
बात शुद्ध अथंशास्त्र के विरुद्ध हो, बहे अहिसा नहीं हो 
क्रियाहीन / दयुम ह समान हे। न 
कया हं । विचार-रहितं अहिसा हो नहीं 
जहां ओहसा है (५ वहां ज्ञानपुवक दया होनी ही क व 
देहधारी के लिए सम्पुण अहिसा बीज रूप ही रहेगी । 
देहधारण के मूल मे ही हिसा हे । 


@ @ @ ® @ @ @ 
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४०. शुद्ध हिसा मं श्रा 


मै शुद्ध, पवित्र अहिसा में श्रद्धा रखता हं । लाखो को जान मारकर हिसात्मक 
साधनो-द्रारा मारत के लिए स्वराज्य पाने की सस्भावना में मे विश्वास नहीं करता- 
दूसरे देशों मे मले ही इसका परिणाम चाहे जो हुञा हौ । 
--भेरी सर्थादाएंः ज्ीर्षक जेव का अंश्ञ। यं० इई०। हि० न० जी° 
१२।९।२९। 


४१. यज्ञ का अथं ` 


[ एक पाठक ने "नवजीवन" में प्रकाशित गांधी जी के लेख कि धम?" का 
उल्लेख किया। इस छेख मे गांधी जी ने लिखा था कि आग जलने में भी हिसा हे । 
अतः इस आग में हरी या सूखी वस्तु का होम करना विशेष {हिसा है । पाठक ने 
इसकी ओर संकेत करते हृए लिखा कि गीता के कर्मयोग वाले अध्याय में लिखा है-- 
यज्ञ द्वारा देवों को सन्तुष्ट करो, देवता तुम्हे सन्तुष्ट करेगे । गीता के ओर भ अनेक 
इलोक यज्ञ का समर्थन करते है 1 आजकल भी यज्ञ किये जाते हँ । क्या ये समस्त 
यज्ञ हिसा के ही प्रतीक हे? 

गांधी जी ने उक्त पाठक को जो उत्तर दिया उसके आवहयक अंश यहां दिये 
जा रहे है --संपा० | 

यह्‌ बात अनुभवसिद्ध है कि आग जलाने में हिसा होती है) शस्त्रो में 
फेसा कहीं नहीं कहा गया है कि पहिले जो यज्ञ होते थे उनमें हिसा न थी ; हा, 
यज्ञाथं हिसा को शास्त्रों ने निर्दोष मान लिया था। उदाह्रणाथं, हममे से जो रोग 
निरामिषाहारी है वे मानते दै कि वनस्पति खाने से मी हिसा होती हे । फिर भीं 
वे इसे निर्दोष समञ्लकर सन्तोष मान लेते हैँ या मन को सला छेते हं । 

मेरा द्ढ्‌ विदवास है कि प्राचीन कार में मी ऋषि-मुनियों ने जो पशु-बलि आदि 
की--यदि उन्होने की हो-वे उस समय को आवश्यकतानुसार मजे ही उचित 
कही जा सके किन्तु आज अनावश्यक है, अनायं ओर निदय हैँ। मै इस युग 
के किए पडुवलि आदि को धार्मिक क्रिया तौ मानता ही नही बल्कि अधामिक 
समन्ता हं ओर रातदिन यही मनाता रहा हं कि इसका रोप हौ, यह मिट 
जाय ।. . . 

--न० जी०॥ मूक गुजराती । हि° न° जी° १२।९।२९ | 
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४६ आहसा 
४२. ओहुसा बनाम कायरता 


हिसा ओर कायरता परस्पर-विरोधी शब्द हैँ । अहिसा सर्वश्रेष्ठ सद्गुण 
है, कायरता वरी से वरी बुराई है। अहिसा का मूल प्रेम मे है, कायरता का घृणा 
मे । अहिसक सदा कष्ट-सहिष्णू होता है, कायर सदा पीडा पहुचाता है। सम्पूण 
अहिसा उच्चतम वीरता है। अहिसक व्यवहार कमी पतनकारी नहीं होता, 
कायरता सदा पतित बनाती है 1. . . 
--न° जी०। मूल गुजराती । हि० न° जी० ३१।१०।२९ | 


छ 


४३. ओहसा पर अटल श्रद्धा 


| काग्रेस का्य॑समिति ने द्वितीय महायुदध प्रारम्भ हो जाने की स्थिति को ध्यान 
मे रखकर इस आदय का प्रस्ताव पास किया कि काग्रेस की नीति में अहिसा का 
तथम्‌ स्थान नहीं है । इसके कारण आशंका हई फि काग्रेस कहीं गाधी जी का नेतुत्व 
न खो बेठे। कुमारी प्रेमा कटक ने कार्यसमिति के प्रस्ताव से व्यथित होकर गांधी जी 
को एक पत्र लिखा! इसका उत्तर देते हए गाधी जी ने जो विचार व्यक्त किये, वे 
्जाहिसा को सनातन देववाणी के प्रतिरूप बन गये उनके पत्र के आवर्यक अंश 
सकछित कयि जते हैँ --संपा० | 
“~ तू क्यों निराश होती है? तेरी श्रद्धा कितनी छिचख्ली है? सारा जगत्‌ 
विरोध करे फिर मीजो टिक सके, वही है श्रद्धा; उसी का मूल्य है । उसके बिना 
अहिसा केसे टिक सकती है ? तू यह कहे कि तेरे अन्दर अहिसा है ही नहीं तो यह 
दूसरी बात हुई । एसा हो तो इसमें तू क्या कर सकती है ? परन्तु एेसा हो तो इसमें 
निराशा किसलिए? तव तो जो हो उसे तुञ्ञे देखते रहना चाहिए ? मु्में 
सच्ची आहिसा होगी तो तुम कोगों मे से किसी न किसी मे वहु एेन मौके पर 
दीप्त होगी ही। परन्तु अगर मृञ्ञमे नहीं होगी तो तुम सब मे वह्‌ कहां से 
आयेगी। इसक्एि परीक्षा तो मेरी हो रही है। इससे मुञ्जे तो सुरी से नाचना 
नाहि ू 
--कुमारी प्रेमा कटक के नाम छिवि गये पत्र से । पतर 


का सम्भावित समय अक्तूबर 
१९२९ का कोई दिन । |] 
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४४. ओहसा ओर सत्य ही छोटे से छोटा मागं हे 


यदि करोड़ों लोगों के आलस्य ओर जडता को दर करना हो ओर एक दूसरे 
का गला काटनवाटी कामों को आपस में मिलाना हो तो अहिसा ओर सत्य ही 
इस देश के लिए अनिवायं है! पुणं स्वतन्त्रता पाने मे एक साल का अर्सा लगे या कई 
साल वात जाय तव भी अहिसा ओर सत्य ही इसे पाने के छोटे से छोटे रास्ते त 
--न० जी०। मूल गुजराती । हासभा' लेख । हि० न° जी० १६।१।३०] 


४५. ओहसा मेरा अभिन्न अंश 


अहिसा मेरे प्राण के साथ जुड़ी हुई चीज है। उसे मै कमी छोड नहीं सकता । 
अहिसा पर मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है । ओर मृन्ञे उसकी सफलता 
का प्रत्यक्ष अनमव मी होता रहता है। 


-- क्या अहिसा छोड़ दौ ?' लेख ! हि० न० जी० २३।१। ३०] 


४६. ओहसा सानव स्वभाव 


यदि अहिसा मनुष्य जाति का सर्वोच्च स्वभाव है, धमं है तो वह्‌ वडी से बडी 
वाघाओं का मुकाबला करके मी अपना रास्ता साफ करेगी । 
--यं० ई०। मूल अग्रेली । हि० न० जी ° ६।२।,३०] 


४७. ओहसा की राह 


सत्य का, अहिसा का रास्ता जितना सीधा है, उतना ही संकरा है, तंग है 
तर्वार को धार पर चलने-जंसा है । नट लोग जिस डोरी पर एक निगाहु रखकर 
चल सकते है, सत्य अहिसा को डोरी उससे भी पतली है । जरा-सी गफ़लत हुई 
कि नीचे गिरे ही समज्ञो । क्षणःक्षण कौ साधना से ही उसके दशन हो सकते है । 

पर सत्य के पूरे दशन तो इस देह से नामुमकिन है। उसकी तो सिफं कल्पना 
ही की जा सकती है 1 क्षणजीवी देह के जरिये शार्वत धमं का साक्नात्कार-- ददन 
सम्मव नहीं । इसलिए आखिरकार श्रद्धा का उपयोग तो करना ही पडता है। 

इसलिए जिज्ञासु-- जानने को इच्छा रखने वाले--ने अहिसा पाई 1 मेरी 
राह मे जो मुसीबतं आयं उन्हं मे जेल या उनके किए जितना नाश करना पड़ वह्‌ 
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करता जाऊ ओर अपना रास्ता तय करू? एसा सवाक जिज्ञासु के सामने पैदा 
हआ । अगर वह नाश करता चला जाय तौ वह्‌ माग तय नहीं करता, ठेकिन जहां 
था वहीं रहता है जंसा उसने देखा । अगर म॒सीवतें ज्ेटता है तौ वह आगे बढता 
ठे । पिले ही नाश के वक्त उसने देखा कि जिस सत्य को वह्‌ दढता है वह बाहर 
नहीं, बल्कि उसके भीतर हँ । इसलिए वह्‌ ज्यो-ज्यो नाश करता चला जाता है, 
त्यो-त्यों पि्डता जाता है, सत्य से दूर हटता जाता हे। 

हमे चोर सताते हँ तव उनसे वचने के लिए हम उन्हे सजा देते हँ । उस क्षण 
वे भाग जरूर जते है" लेकिन दूसरी जगह डाका डारते हँ । ठेकिन वह दूसरी 
जगह भी हमारी ही है, इसक्िए हम तो अंधेरी गली मे टकराये। चोरों का उपद्रव 
तो बढता ही जाता है, क्योकि उन्होने तो चोरी को अपना पेशा मान लिया है। 
हम देखते हं कि इससे वेहतर तो यह्‌ है कि चोरों का उपद्रव बरदारत किया जाय, 
एेसा करने से चोरों को समञ्च आयगी 1 इतना सहन करने पर हम देखते है कि चोर 
कोड हमसे अरग नहीं है । हमारे किए तो सब सगे है, मित्र-दोस्त हैं । उनको 
सजा नहीं दौ जा सकती । छेकिन उपद्रव सहते जाना ही काफी नहीं है । उससे तो 
कायरता पंदा होती है। इसङ्ए हम एक ओर विशेष धमं महसूस करते दै । 
चोर अगर हमारे माईबन्द हो तो वह्‌ भावना उनमे मी पदा करनी चाहिए। 
इसक्ए उन्हं अपनाने के तरीके दुढने की तकलीफ हमे जरूर उठानी चाहिए। 
यह्‌ है अह्सा कौ राह । इसमें ज्यादा दुःख न्योतने की ही वात आती है; अट्ट 
चीरज सीखने को बात आती है। ओर अगर वह॒ धीरज हममे रहा तो आखिर 
चोर साहुकार वनता है; हमें सत्य का ज्यादा साफ दर्डन होता है। इस तरह 
हम दुनिया को दोस्त बनाना सीखते हैँ; ईश्वर कीं महिमा हम ज्यादा महसूस 
करते है; कठिनाइ्यां ज्ञेलने पर भी हमारी शान्ति, हमारा सुख बढ़ता है; हममे 
साहस, दिरेरी जौर हिम्मत बढती है; हम शाख्वत ओर अरारवत का भेद ज्यादा 
समञ्ने लगते ह; करने लायक ओौर न करने लायक्र को पहचानना हमे आता ह । 
हमारा अभिमान गल जाता है; नञ्रता बढ़ती है; परिग्रह अपने-आप घट जाता 
-है; ओर तन में मरा हुआ मैल सदा घटता जाता है। 

यह अहिसा, आज हम जिसे मोटे तौर पर समन्ते है, सिफं वही नहीं दै । 
किसी की कमी नहीं मारना, यह्‌ तो अहिसा है ही। तमाम खराब बिचार हिसा 
। ट। दवेष-वर-डाह्‌ हिसा है। किसी का बुरा चाहता हिसा है। जिसकी जगत्‌ 
को जरूरत हे, उस पर कनव्जा रखना मी हिसा है। केकिन जो कृछ हम खाते है 
वहं जगत $ छिए जरूरी ट। जहां हम स है वहां सैको सूम जीव पडे ह भोर 
ली होते दै। वह जगह उनकी है। तो क्या हम आत्महत्या करे? तो भी छुटकारा 


नि ~ 
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नहीं होता। अगर विचारमें हुम शरीर के तमाम लगाव छोडदे,तो आखिर 
ररार हम छोडगा। यह्‌ अमूछित स्वरूप सत्यनारायण है। यह्‌ दर्शन अधीरता 
सं हो ही नहीं सकता । तन अपना नहीं है, वह तो दुसरे को देने के क्िएिमिरी हुई 
पराई चीज है, एसा समन्षकर उसका जो उपयोग हो वह्‌ करके हम अपनी राह 
तय करे | 
मुञ्जं लिखना तो था आसान ढंग से, लेकिन छ्िखा गया मरिकल । फिर मी 
जिसने अहिसा के वारे मे जरा भी सोचा होगा उसको यह समञ्चने में दिक्कत नहीं 
टोनी चाहिए 
इतना सव जान ठे: वगर अहिसा के सत्य की खोज असम्भव है। हिसा 

ओर सत्य एेसे ओतप्रोत--ताने-वाने कौ तरह एक-दूसरे मे मिले हृए है, जैसे 
सिक्के के दो रुख या चिकनी चकती के दो पहलू 1 उसमे उलटा कौनसा ओर सीधा 
कौनसा ? फिर मी अहिसा को हम साधन माने ओर सत्य को साध्य । साधन हमारे 
वस की वात है। इसलिए हिसा परम धमं हुई ओर सत्य परमेदवर हुआ । साधन 
को फिक्र हम करते रहुगे, तो साध्य के दरंन किसी न किसी दिन जरूर करेगे । 
इतना निङ्चवय किया तो जग जीते। हमारे मागं मे चाहे जो संकट आये; ऊपरी 
निगाह से देखेने पर हमारी चाहे जितनी हार होती दिखाई दे, तो भी हम विवास 
कोन छोडते हुए एक ही मतर का जाप करे कि सत्य है । वही ह । वही एक परमेश्वर 
है। उसका साक्षात्कार करने का एक ही मागं, एकं ही साघन अहिसा है, उसे मेँ 
कभी नहीं छोड्गा। जिस सत्यरूप परमेखवर के नाम से यह प्रतिज्ञा की है, वह्‌ 
उसे निमाने काबल दे। 
--२९।७।.३० : 'मंगलप्रभात' से । | 

® तमाम खराब विचार हिसा है । देष-बर-ड(ह हिसा है । किसी का बुरा 

चाहना {हिसा हे । 
® तन अपना नहीं है; वह तो दूसरे को देने के किए मिलो पराई 
चीज हे । 
@ अगर अहिसा सत्य कौ खोज असम्भव है । 


४८. हिसा को सामान्य परिभाषा 


जिस काथं से किसी को कष्ट हो वह्‌ हिसा है । 
-हि० न° जो० ७।५।३१| 
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४९. बदले को इकाद्यां 


असत्य का सत्य से, अविवेक का विवेक से, उदृण्डता का शान्ति से, हिसा का 
सहनशीलता से ओर बुराई का मलाई से बदला ठे। 
--हि० न° जी° १४।५।२१ | 


५०. ओहसा : करोड़ों को मुवित का साधन 


मारत के करोड़ों भूखों मरनेवालों की मुक्ति सत्य ओौर अह्सा द्वारा ही 
प्राप्त की जा सकती दै। 
--हि° न° जौ° १८।६।.२१ | 


५१. ओहसा : शाइवत सिद्धान्त 


मेरे किए अहिसा एकं शाख्वत सिद्धान्त ॒है। ओर अहिसा-सम्बन्धी वारह्‌ 
वष के सतत उन्नतिशीर सुखपुणं अनुभव के पर्चात्‌ यह्‌ सम्भव नहीं कि महासमा 
सर्ता से इसका त्याग कर दे। 
--हि० न० जी० ९।७।.२३१ | 


५२. भारत का भविष्य अहिसा पर निभर हे 
| .' भारत के मविष्य में मेरा विश्वास है । मेरा.वह्‌ विवास हिल जायगा यदि 


अहिसा एकं जीवित शक्ति नहीं बन जाती । 
--य० ई०। मूर अग्रेजी । . हि° न° जी० १३।८।१३ १] 


५२. आहसा “ एक तात्विक विवेचन ` 


[ गोलमेज परिषद्‌ मे भाग लेने के छिए लन्दन जाते समय गांधी जी ने राजपुताना 
जहाज पर ओहसा के सम्बन्ध मे विचार व्यक्त क्रि थे! उनके विचारों के अहा 
महादेव ह° देसाई के विवरण से संकलित किये जाते हैँ ।- सपा० ] 

जाने या अनजाने हम दैनिक जीवन मे एक दूसरे के प्रति अहिसिक रहते है । 
समस्त सुसंगत समाजो की सचना अहिसा के आघार पर हई है। मैने देखा टै 
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कि विनाश के वीच भी जीवन स्थित है अतएव उससे वट्कर कोई नियम होना 
चाहिए } केवल उसी नियम के अन्तरगत एक सुव्यवस्थित समाज का मान हौ सकता 
है ओर उसी मे जीवन का आनन्द है। ओर यदि जीवन का वही नियमहैतो हमे 
दैनिक जीवन में उसे बरतना चाहिए । 
जहां मी विसंगति हो, जहां आप का विरोधी से सामना हो उसे प्रेम से जीतिए । 
मैने इसे जीवन में इसी प्रकार व्यवहूत किया दहै । इसका यहं अर्थं नहीं कि मेरी 
समस्त कठिनादयां सलक गर्द । मुज्ञ जो ज्ञात हआ वह यही कि प्रेम की विधि 
से जितनी सफलता मिकुती है विघात-विधि से कदापि नहीं मिरुती । 
मारत में हम इस नियम के प्रयोग का वड़े-से-वड़े परिमाण मे प्रत्यक्ष प्रदशन 
कर चुके हैँ। मै यह्‌ दावा इसलिए नहीं करता कि अहिसा तीस कोटि भारत- 
वासियों के हृदय मेँ अवद्य ही घर कर गड हं किन्तु मँ इतना दावा अवदय करता 
हं कि अन्य किसी सन्देश को अपेक्षा इतने कम समय मे यह कहीं अधिक गहराई 
से प्रवेश कर गई है। 
हम सव समान रूप से अहिसक नहीं रहे, अधिकां के किए अहिसा नीति के 
रूपमे रही है। इतने पर मी मे चाहता ह कि आप देखे कि क्या अहिसा कौ सर 
क्षिका शक्ति के अन्तर्गत देश ने असाधारण प्रगति नहीं को है" 
मानसिक अहिसा की स्थिति तक पहुंचने के किए अत्यन्त कठिन प्रयत्न को 
आवर्यकता होती है। एक सैनिक के जीवन की माति हम चाहं या न चाहं हमारे 
जीवन मे उसका अनुशासन की भांति पालन होना चाहिए । किन्तु मै स्वीकार 
करता हँ कि जव तक उसके साथ मस्तिष्क का हादिक सहयोग न होगा उसका 
केवल वाह्य आचरण ढोग होगा ओर स्वयं उस व्यक्ति तथा दूसरो के किए ढोग 
होगा । पूर्णावस्था उसी दशा में प्राप्त होती है जब मस्तिष्क, शरीर ओर वाणी 
इन तीनों का समुचित एवं समान रूप से मेर होता हे 
किन्तु यह एक गहरे मानसिक संघं का विषय हे । उदाहरणार्थं यह बात 
नहीं कि सृज्ञे को न आता हो किन्तु भे लगमग सभौ अवसरो पर अपने भावों को 
-वावर्ती रखने मे सफल हो जाता हूं 1 परिणाम कृ भी हो, मेरे हदय मे अहिसा- 
नियम का सन से पालन करने के किए निरन्तर सजग संघषं होता रहता हँ । एसा 
संघषं मृज्ञे उसके लिए पर्याप्त शक्तिशारी बना देता है । 
अहिसा शक्तिशाली का अस्त्र है; निवे व्यविति के लिए वह सरता से 
दोग बन सकती है। मय ओर प्रेम परस्परःविरोधी बाते है । प्रेम इस बात की 
-जिस्ता नहीं करता कि विनिमय मे उसे क्या मिरता है । प्रेम स्वयं ओर संसार के 
-साथ युद्ध करता है ओर अन्त म अत्य समस्त भावों पर प्रमुत्व प्राप्त कर केता है 1 
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मेरा ओर मेरे साथियों का यह्‌ दैनिक अनुभवै कि यदि हम सत्य ओर अहस 
के नियम को अपने जीवन का नियम वनाने का निश्चय कर दटतो हमारी प्रत्येक 
समस्या का स्वयमेव निराकरण हो जायगा । मेरे लिए सत्य ओौर अहिसा एक ही 
सिक्के के दो पटल हैँ। 

मे नहीं जानता कि मानव जाति प्रेम के नियम अथवा विधि का अनुसरण 
करेगी या नहीं । किन्तु इसमें मुञ्चे चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं ; नियम अथवा 
विधि स्वयं कायं करेगी, जिस प्रकार हम माने या न माने गुरुत्वाकर्षण का नियम 
अपना काम करता ही रहेगा । 

प्राकृतिक नियमो के प्रयोग-द्रारा आङ्चर्थजनक वाते उत्पन्न करते वाले वैज्ना- 
निक की मांति कोई व्यक्ति प्रेम का वैज्ञानिक यथार्थं के साथ प्रयोग करे तो वह्‌ 
इससे अधिक आङ्च्यंजनक वाते उत्पन्न कर सकेगा क्योकि अह्सा की शक्ति 
विद्युत आदि प्राकृतिक शक्तियों से कहीं अधिक, अनन्त ओर सूक्ष्म है । जिस 
व्यक्ति ने हमारे लिए प्रेम के नियम अथवा विधि की खोज की वह वतमान वंज्ञा- 
निको से कहीं बडा वैज्ञानिक था । केवर हमारा शोध अभी वाञ्छित सीमा तक नहीं 
पहु चा है अतः प्रत्येक के लिए उसके परिणाम देख सकना सम्मव नहीं । 

कुछ मो हो, यह्‌ उसको एक विदोषता हे जिसके अन्तर्गत भँ प्रयत्न कर रहा 
हं । प्रेम को इस विधि के लिए मै जितना अधिक प्रयत्न करता ह्‌ उतना ही अधिक 
मञ्चे जीवन में आनन्द, इस सृष्टि की योजना मे आनन्द, अनुमव होता है। इससे 
मुद शान्ति मिरती है गौर मँ प्रकृति के उन रहस्य का अथं जान पाता हूं जिनका 
वणेन करने की मुञ्ञमे शक्ति नहीं है । 
-य० इं०। मूल अग्रेजी । हि न° जौ १।१ ०।*३ १ | 


® समस्त सुसगठिति समजो की रचना अहिसा के आधार पर हई है । 
जीवन मृत्यु के बौच स्थित है। 


मानसिक आहसा क स्थिति तक प्हेचने के लिए अत्यन्त कठिन प्रयत्न की 
, आवह्यकता होती है । । 


आहसा शक्तिशाखी का अस्त्र है। 

भय ओर प्रेम परस्पर-विरोधी बातें ह~ 

मेरे छिए सत्य ओर हिसा एक ही सवके के दो पहल है । | 
अहिसा को शक्ति विद्यत आदि प्राकृतिक शक्तयो से कही अधिक अनन्त 
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५४. अहस पर दृढ आस्था 


मै एेसा स्वप्न देख रहा हं कि मेरा देश अहिसा द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा 
ओर म अगणित वार संसार के समक्ष यह्‌ वात दुहरा देना चाहता हं कि अह्सा को 
त्याग कर मँ अपने देश की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं करूगा। अरहिसा के साथ मेरा 
परिणय इतना अविच्छिन्न है कि मै अपनी इस स्थिति से विरूग होने को अपेक्षा 
आत्महत्या कर लेना अधिक पसन्द करूगा । यहां मैने सत्य का उल्छेख नहीं किया 
यह्‌ केवल इसलिए कि सत्य अहसा के सिवा अन्य रूपमे प्रकट हौ ही नहीं 
सकता । 
--यं० इं०। मूल अग्रौ । हि° न° जी° १९।११।.२१] 
® हिसा के साय मेरा परिणय इतन।( अविच्छिन्न है कि में अपनी इस 
स्थिति से विलग होने कौ अपेक्षा आत्महत्या कर लेना अधिक पसन्द 


करूगा । 


५५. ओहसा : एक स्पष्टीकरण 


देष के कारण विना कोई मनुष्य द्वेष नहीं करता। इसकिए हमारे सामने 
कोई द्वेष का कारण उपस्थित करे तो मी द्वेष न करते हुए उसमे प्रेम करना, उस- 
पर दया करना, उसकी सेवा करना ही अहिसा है । प्रेमी के प्रति किये जाने वाले 
प्रेम मे अहिसा नहीं है। वह तो व्यवहार ह! अहिसा को दान कटूगे । प्रेम के 
बदले प्रेम करना फ़जं अदा करने के वरावर है) 
-- कुमारी प्रेमा कटक के नाम लिखि गये पत्र से\ ५।२।३२ | 


५६. ओहसक सत्य 


, . . - “सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌" यह व्यावहारिक वचन नहीं सिद्धान्त है । 
प्रियम्‌ का अथं है अहिसक । मैने तुञ्चे जो वात आवेश मे कही होगी वही यदि नञ्रता 
से कहता तो जो कडवा असर रह गया वह्‌ न रहता । अहिसक सत्य के बारे मे 
एसा हो सकता है कि वह बोकते समय कठोर रुगे । किन्तु परिणाम मे वहं अमृत- 
मय गना चाहिए । यह अहिसा की अनिवायं कसौटी है । . . . 

--कुमारी प्रेमा कटक के नाम लिखे गये पत्र से! २५।२।३२ | 
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प्ट आहसा 
५७. राष्ट्‌ को उत्त का साधन 


किसी भी राष्ट को उत्ति के रास्ते पर जानाहो तो उसे सत्य ओर अहिसा 
का आश्रय टेना चाहिए । 
-- मारी प्रेमा कटक के नाम लिखि गये पत्र से। ८।४।,३२] 


५८. सुषितदायिनी ओहसा 
( प्ररनोत्तर ) 
प्ररन--मुक्ति देने वाटी वस्तु कौन सी है? 
गाधी जी-अहिसा। 
--यरबदा जल ३।७।.३२॥ महादेव भाई की डायरी, भाग १, पष्ठ २६७] 


५९. समाज को ओआहसक परिकल्पना 


- ज्यादा से ज्यादा छोगों का ज्यादा" से ज्यादा भका ओर जिसकी काटी 
उसकी भस के नियम को मँ नहीं मानता। सबका भला सर्वोदय ओर कमजोर पहिके, 
यहं नियम मनुष्य के लिए है । हम दो पैर वारे मनुष्य कहलाते हे छेकिन चौपायों 
के स्वमाव को अभी तक छोड नहीं सके है । इसे छोडना हमारा धर्म है । . . . . 
कुमारी प्रेमा कटक के नम क्वि गये पत्र से। ६।७।,३२ ] 


६०. ओहसा का अथंशास्त्र 


` : : *अव तू जो साहित्य पठ रही है उसके वारे मे जैसा तूने किखा वसी 
मान्यता एक समय थी, आज नहीं है । मेल्थूस` की लिखी कुछ बाते लोग समक्ष 


१. ग्रदेस्ट गुड आफ़ दि ग्रटेस्ट नस्बर। 

२. सर्वाइवल आफ दि फिटेस्ट । | 

२. टामस राबट मल्थूस (१७६६-१८३४ ) प्रसिद्ध अंग्रेज अर्थश्नास्त्री । 
इनको स्थापना थौ कि संसार में खुराक की अपेक्षा, जनसंख्या की वद्धि अधिकः 
तेजीसेहोरहीहै। क 
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नहीं पाये ओर कृ गलत हैँ । जो नियम मनुष्येतर प्राणियों पर लागू हौता हं 
वह मनुष्य पर नहीं होता । मनुष्येतर प्राणी दूसरे जीवो को मारते हं ओर उन्हुं 
खाकर जीते हैँ। मनुष्य इस स्थिति से निकलने का प्रयत करता है। इसी में 
उसकी अहिसा है। शरीर है तव तक वह पूणं अहिसा सिद्ध नहीं कर सकता । 
लेकिन वह भावना के रूप मे असा का पोषण करे तो कम से कम अहिसा हारा 
निर्वाह कर सकता है। खुद मर कर दूसरों को जीने देने की तैयारी में मनुष्य कौ 
विक्ेषता है। जैसे-जैसे मनुष्य वदते हैँ वैसे-वेसे खुराक भी बढ़ती ह] अमी 
उसमे ओर मी बढ़ने की शक्ति है। डाविन' की खोज के बाद तो बहुत-सी नई खोजें 
हई हँ । जो पुस्तक तू पट रही है वह पुरानी मालूम होती हं । नर्ईहो या पुरानी, 
वड़ी से बडी संख्या का मला ओौर जिसकी काटी उसकी मैस के सिद्धान्त 
गलत ह । | 
अहिसा सबके मले का विचार करती है। ईङवर के यहां सबके भलेकाही 
न्याय होता है । यह न्याय कैसे किया जाय ओर एसे न्याय में मनुष्य का कत्तव्य 
क्या है, यह खोजना हमारा काम है । इस नीति से विरुद नीति प्रस्तुत करना हमारा 
काम नहीं । लेकिन यह विषय बडा है । भने तो संक्षेप में थोड़ा-सा बताया द, ८ 
--कमारी प्रेमा कंटक के नाम छिखे गये पत्र से ! ३०।७।३२ | 


६१. अप्रिय सत्य ओर हिसा 


(एक प्रदनोत्तर ) 


प्ररन--सच होते हुए मी अप्रिय बोरे तो क्या हिसा न होगी ! 
उत्तर--सच बात से किसी का जी दूखे तो वह हिसा नहीं । 
__यरवदा जेल, ३१।७।३२। महादेव भाई की डायरी, भाग १, पृष्ठ ३३०1] 


६२. ओहिसक का धमं 


 . . .निराश्रित को आश्रय देना अहिसक सनुष्य का धमं है! निराश्रित 
कौन है, यह तो प्रत्येक परिस्थिति के आधार पर ही बतलाया जा सकता है। . - - 
--कूमारी प्रेमा कंटक के नाम लिखि गये पत्र से । ३।८।२२ | 


१. चाल्सं राबटं विन (१८०९-१८८२) प्रसिद्ध अंग्रेज प्राणिशास्त्रौ । 


1 





५६ | आहता 
६३. यम, नियम ओर हिसा 


मे तो इतना ही बता सकता ह कि हमे सत्य ओर अहिसा के पथ परं चलना 
है। ओर एसा करने के लिए यम-नियमादि का पालन आवश्यक है । 
--यरवदा जेल, १४।८।३२। महादेव भाई कौ डायरी, भाग १, पृष्ठ 
२५६ | 


६४. शस्त्र-यृद्ध कौ मखेता 


महामारत मे अजुंन मात हो जाता है ओर अन्तमं कोई नहीं बचता, इस वर्णन- 
भस महामारतकार ने शस्त्र-युद्ध कौ मूखंता सिद्ध की है। 
--परवदा जेल, २८।८३२। महादेव भाई कौ डायरी, भाग ₹?, पष्ठ 
३८२ । | 


६५ शरोर का अस्तित्व ओर अहिसा 


शरीर का अस्तित्व पूणं अहिसा का विरोधी है । पणं अहिसा के बिना सत्य 
ण साक्षात्कार असम्मव है। किन्तु जो निविकार हो गया है वह्‌ बहुत निकट 
तक जाता है। इतना पर्याप्त होना वाठिण॥ 
-यरवदा जेल, ११।९।३२। महादेव भाई की डायरी, भाग २, पृष्ठ 
१५।| 


६६. ओहिसक वाणी 


- . . -त्‌ स्वीकार करेगी कि हमारे अन्दर जहर है या नही, इसकी परीक्षा 
हम स्वयं अचूक रूप मे कर सकते है, एेसा नियम नहीं हे। जहर का संग्रह करने 
की हमारी इच्छा मले न हो ठेकिन उससे यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे अन्दर 
जहर नहीं है। वह हमारे न चाहने पर मी ह्म पर चता है। जिसमे करोध है 
उसमे जहर तो है ही, यह बात त्‌. शायद स्वीकार न करे। यह्‌ स्वीकार त करे 
तो कहना होगा कि हम दोनो जहर का एक ही अथं नही करते। वा ने मस्न बहुत 
बार जहरीला माना है, एसा मुञ्चे याद है । मै उसके आक्षेप से इन्कार वैसे कर सकता 
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किए काफी होना चाहिए । जौ वचन पूणतः सत्य ओर अहिसामय हँ वे कमी किसी 
को चुमते नहीं । शुरू में चुमनेवाले मालूम हो, यह्‌ अलग वात है, लेकिन एसा 
अनुभव करनेवाखा ही बाद मे उनके अमृत को स्वीकार करता दै। 

--कुमारी प्रेमा कंटक के नाम लिखि गये पत्र से! २२।१।३३ | 


६७. ओहसा असिधारा 


अहिसा असिधारा हे । 
--यरवद! जेल, २।२।,३३। नारायणदास भाई के नाम पत्र से | 


६८. {हिसा बनाम अहिसा 


अहिसा एेसी चीज है, जो आदशं रूप है । इसलिए हम कह सकते हँ कि दिसा 
जितनी कम की जा सके उतनी करनी चाहिए । हां, बिलकुल ओहिसिक वनकर 
जीना सम्मव नहीं । पर हिसा को जीवन का नियम कहे, तव तो अधिक से अधिक 
हिसा करनी चाहिए एेसी बात हो जाती है । उधर हम देखते हँ कि जाक्मि मी 
हिसा का घमंड न करके यह कहते हैँ कि जहां तक शक्य था हमने कम हिसा करने 
की कोटि कौ। 
--यरवदा जेल, १९।४।३३ । महादेव भाई कौ डायरी, भाग ३, पुष्ठ २३३ । | 


६९. ओहसा : एक विचार 


, . . .आहिसा से स्वराज्य दिलानेवाला मै कौन ? यदि मुञ्लमं सचमुच अहिसा 
होगी तो उसकी चूत रुगे बिना हरगिज नहीं रहेगी । मुञज्ञे अपने पर कम श्रद्धा 
है लेकिन अ्हिसा पर अट्ट श्रद्धा है। जगत्‌ ने इस महान सिद्धान्त को जान च्या 
है। परन्तु उसका. आचरण बहुत थोडा हुआ है! मुह्ये तो रोज उसके नये 
घंट पीने को मिलते हैँ क्योकि मेरे क्ण तो वही कल्पवृक्ष है। इस दुनिया मे मेरे 
लिए ओर कुछ सम्भव नहीं है क्योकि सत्यनारायण से मिलने का कोई दूसरा मागं 
मज्ञे नहीं मिका है। ओर इसके मिले बिना जीवन व्यथं रगता है। इसङ्एि 
अहिसा का मागं कठिन हौ या सरल, मुक्ञे तो उसी मागं से जाना है। यदि मेरी 
म॒त्यु के बाद मारकाट ही मचे तो समङ्लना कि मेरी अहिसा बहुत थोड़ी अथवा जड 

थी, अहिसा का सिद्धान्त कभी ञ्ूठा नहीं हो सकता । अथवा यह्‌ भी हो सकता हे 





कि अहिसा सिद्ध करने से पहिले हमें रक्त की वैतरणी से गुजरना पड़ । सन्‌ २० 
मं राजनीति मे अ्हिसा आई; उसके बाद क्या चौरीचौरा' इत्यादि की घटनाएं 
नहीं हइ ? सरकार ने अपने जुल्मों मँ कोई कसर रखी है ? परन्तु मेरा विश्वास 
है कि यह्‌ सारी हिसा होते ए मो अह्सा ने अपना प्रभाव खूव डाला हे। फिर 
मी वह समुद्र में विन्दु मात्रहै। मेरा प्रयोग आगे वदता ही जाता है । भगवान 
करे तेरी श्चद्धा कभी विचलित न वा 

--कुमारो प्रमा कटक के नाम लिखि गये पत्र से। ४।१२।१३४ | 


७०. अहिसा : परम पुरुषार्थं 


यह्‌ जगत्‌ हिसामय है । इसमे अहिसामय वनकर रहना ही पुरुषार्थ है! 
“किसी बकरे को न मारना ही अहिसा नहीं है। सब से प्रेम करना ही अ्हिसा 
है । 
--मगनबाडी, वर्धा। जनवरी-फरवरी ३ ५॥। श्री बलवन्त सिह : बाप्‌ कौ 
छाया मे| 


७१. युद्ध का नही, प्रेम का देवता 


कनन शेप्पडं एवं अन्य दुसरे सच्चे तथा उत्साही ईसाई इ्लण्ड मे युद्धो के 
विश आन्दोलन कर रहे है । दिल्ली के स्टेट्समेन' ने चार ठेख लिखकर इस 
आन्दोन की अत्यधिक निन्दा की है । इस पत्र ने अपने पक्च-समर्थन मे भगवद्‌ 
गोता को मी घसीटा है:- 

असल मे, ईसाई धमं कौ वास्तविक किन्तु कठिन शिक्षा यही मालूम पड़ती 
है कि समाज को अपने शत्रुओं से लड़ना चाहिए, परन्तु साय ही उनसे प्रेम भी करना 
चाहिए । 

'मि° गांधी भी इस पर विक्ेष रूप से ध्यान ३ कि गीता कौ भी साफ़-साफ़ 
यही शिक्षा हे । इष्ण ने अर्जुन से कहा है कि विजय उसे ही मिलतौ है जो पुणतया 
निभय मौर निर्वेर होकर लड़ा है । सचमुच, इस महाकाव्य कै द्वितीय अध्याय 
ने एक विवेकज्ोल युद्ध-विरोधी तथा एक सच्चे योद्धा के बीच, सर्वोच्च भूमिका 


१, उत्तर प्श के गोरखपुर जिले मे स्थित चौरीचौरा थाने को घेर कर लोगो 
ने उसे जला दिया था । थाने में मौजूद समस्त पुलिस कमचारी जौवित ही जल मरे थ । 
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पर सोचने पर भी, सारा विवाद समाप्त कर दिया है) स्थानाभाव के कारणः 
हम उसमें से अधिक उद्धरण तो नहीं दे सकते परन्तु वह्‌ सम्पुणं काव्य (गोता) 
एक बार नहीं, बारम्बार पढ़ने कौ चीज है । 

इन छठेखों का ठेखक कदाचित्‌ यह नही जानता कि आतंकवादियों ने भी 
उन्दीं ख्लोकों का हवाला दिया है । सच्ची वात तो यह है कि निविकार चित्त से 
पटने पर मघ्ने तो, भगवदगीता में इस लेखक ने जो अर्थं लगाया है उससे ठीक विप- 
रात अर्थं मिला है। वह भल जाता है कि परिचिम के युद्ध-विरोधी जिस जथम 
विवेकरील कटे जाते है वैसा अर्जन नहीं था। अर्जुन तो युद्ध का हिम।यतो धा। 
पहिले कई वार वह्‌ कौरवो की सेना से लोहा ले चुका धा। उसके हाथ-पांव तो 
तव दीे पड गये जब उसने दोनों सेनां को युद्ध के लिए तयार देखा जौर उनम 
अपने प्यारे-से-प्यारे स्वजनों तथा पूज्य गुरुजनो को पाया । न ता वहा मानक्ता 
के प्रतिगप्रेम था, ओरन यद्ध के प्रति घणा ही थी, जिससे प्रित हीकर अजुन न 
कृष्ण से वे प्रर्न पूरे थे । ओर कृष्ण मी एसी परिस्थिति मे दूसरा काड उत्तर द 
ही नहीं सकते थे । महाभारत तो रत्नों को एक खान है, जिनमें से गीता एक किन्तु 
सवसे देदीप्यमान रत्न है! छिखा है कि उस युद्ध मे लाखो योद्धा एकत्र हए थे ओर 
दोनों ओर से अवर्णनीय अमानुषिकताएँ वरती गई थीं । इन राखो की सेना मे 
से केवल सात को जीवित रखकर तथा उन्हें वह्‌ निस्सार विजय प्रदान करके इस 
महाकाव्य के अमर कवि ने तो युद्ध की निरर्थकता ही सिद्ध को ह । किन्तु युद्ध का 
केवल एक मूर्वतापूणं ओर धोखे की चीज सिद्ध करने के अतिरिक्त, महाभारत 
इससे भी उचा सन्देश हमे देता है । मनुष्य को यदि एक अमर प्राणी समज्ञा जाय 
तो महाभारत उसका एक आध्यात्मिक इतिहास हँ ओर इसके वणेन मे एक एेति- 
सिक घटना का उसने उपयोग मात्र किया हं, ज तत्कालीन छोटे-से जगत्‌ के 
लिए तो बडी महत्वपूणं थी, परन्तु आजकल कौ दुनिया के किए कोई मो महत्व 
नहीं रखती । अनेक आधुनिक आविष्कारों के कारण आज तो यह सारा ससार 
हुस्तामरुकवत्‌ (हेरी पर रख हए आव के समान) मालूम होने र्गा हं । 
उसके किसी एक कोने मे घटी हुई घटना का प्रमाव, दरःदूुर तकं समस्त ससार म 
फल जाता है। यह बात उस समय नहीं थी । हमारे हृदया मे सत ओर असत्‌ 
के वीच रात-दिन जो सनातन संघष चल रहा ह महामारतकार उसे इस कथानक 
द्वारा एक अमरकाव्य के रूप मे हमारे सामने प्रस्तुत करता है । वह बताता है 
करि यद्यपि अन्त मे तो सत्य की ही जय होती है" तो भौ असत्‌ किस प्रकार सशक्त 
होकर अत्यन्त विवेकशील पुरुष को भी किकर्तव्यविम्‌ढ़ बना देता है । महाभारत 
सदाचार का एक मात्र मागं भी हमे बताता है। 





( ओहसा 


किन्तु भगवद्गीता का वास्तविक सन्देश जो मी हो, शान्ति-स्थापन-आन्दोलन ( 
के नेता के किए तो गीता कौ शिक्षा नहीं, बाइविर कौ शिक्षा महत्व रखती है 
क्योकि उसी को उन्होने अपना आध्यात्मिक पथ-ददक बना रखा है । फिर वाइ्‌- 
विल काअथंमीतो कई प्रकार से लगाया जाता है] उन्हं बाइविक का वह्‌ अथं 
स्वीकार नहीं है, जो साधारणतः ईसाई धर्माधिकारी लगाते हैँ । उन्हं तो वह्‌ अथं 
मजूर हे जो श्रद्धायुक्त अन्तःकरण से उसके पठने पर अवगत होता है । असल में 
सवसरे महत्वपूणं चीज तो है युदधविरोधियों का अहिसा अर्थात्‌ प्रेमघर्मविषयक 
ज्ञान । ओहसा का अथं बहुत व्यापक है । अंग्रेजी का 'नान-वायोलेस' शब्द उसके 
लिए विल्कुक अपर्याप्त है । ‹स्टेट्समेन' के ये ठेख युद्ध-विरोधियों के किए एक खासी 
चुनती ही हैँ । मुञ्चे दुःख है कि इस आन्दोलन के विषय में मुद्ध पूरी जानकारी नहीं 
ह । युद्ध-विरोधियों के निकट भले मेरे विचारों का विशेष महत्व न हो, किन्तु 
जहां तक मुञ्चे मीतरी वातो का पताह, कुछ लोग तो जरूर उसका खयाल करेगे 
क्योकि वे भी प्रायः मुञ्ञसे पत्र-व्यवहार करते हैँ। ओर अवतो वे एक पग ओर 
आगे बढ़ गये हे क्योकि उन्होने रिचडं ग्रेग की अहिसा-महिमा (पावर आफ नान- 
वायोकस ) पुस्तक को छ्गमग अपनी पाठ्य पुस्तक बना लिया है । ठेखक (श्री 
ग्ग) के शब्दों मे यह पुस्तक अहिसा के दावे का, जैसा कि मै उसे समङता ह, 
पारचात्य संसार को माषा मे प्रतिप।दन है । इसकिए विना किसी प्रकार के दील 
इत्यादि दिये, यदि मै यहां अहिसा की सफलता की कु शतँ तथा अप्रकट अर्थं 
लिख दू, तो कद।चित्‌ धृष्टता न होगी :- 

१. ओहसा परमश्रेष्ठ मानव-धमं है, पशुबल से वह॒ अनन्तगुण महान ओर 
उच्च है। 

२. अन्ततोगत्वा वह्‌ उन लोगों को कोडई राम नहीं पहुंचा सकती जिनकी 
उस प्रमरूपी परमेश्वर मे सजीव श्रद्धा नहीं है । 

३. मनुष्य कौ स्वासिमान एवं सम्मान-भावना की वह्‌ सबसे वडी रक्षक 
है । हा, वह मनुष्य की चल-अचकर्‌ सम्पत्ति की सदा रक्षा करने का आङ्वासन नदीं 
देती--हालाकि मनुष्य यदि उसका अच्छा अभ्यास कर ठे तो शस््रधारियों की 
सेनाओं को अपेक्षा वहं इसकी अधिक अच्छी तरह रशना कर सकती है ।. यह्‌ तो 
स्पष्ट है कि अन्याय से अजित सम्पत्ति तथा दुराचार कौ रक्षा मे वह्‌ जरा मी सहा- 
यक नहीं हो सकती । 

४. जो व्यक्ति ओर राष्ट्र अहिसा का अवलम्बन करना चाहं, उन्हे आत्म 
सम्मान के अतिरिक्त, अपना स्वस्व (राष्ट्रं को तो एक-एक आदमी ) गंवाने के 
किए तेयार रहना चादिए । इसलिए वह्‌ दूसरे के देशों को हडपनेः अर्थात्‌ आधुनिक 
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साम्राज्यवाद से, जो कि अपनी रक्ना के लिए पशवल पर निर्भर करता ह, विल्कुक 
मेल नहीं खा सकता । 

५. अहिसा एक एसी शक्ति है जिसका सहारा वारक, युवा, वृद्ध, स्वरी 
पुरुष सव ठे सकते हैँ, वरतं कि उनकी उस करुणामय मेँ तथा मनुष्य-माव्र मेँ सजीव 
श्रद्धा हो । जव हम हिसा को अपना जीवन-सिद्धान्त वना छे, तो वह्‌ हमारे सस्पूण 
जीवन में व्याप्त होनी चाहिए । यों कमी-कमी उसे पकड़ने ओर छोडने से छाम नहीं 
हो सकता | 

६. यह्‌ समञ्ना एक जवद॑स्त मूल है कि अहिसा केवल व्यक्तियो के क्एिही 
लामदायक है, जन-सम्‌ह के लिए नहीं । जितना वह व्यक्ति के किए धमं है उतना 
ही वह्‌ रणष्टरोंकेकिएमीवमंदहै। 

--मूल अप्रेनी । ह० ज० ५।९।.३६॥ ह° से° ५।९।.३६ | 
@ महाभारत तो रत्नों की खान हैः जिनमे से गीता केवल एक किन्तु सबसे 
अधिक देदीप्यमान रत्न हे । 
@ सनुष्य को यदि एक असर प्राणी समज्ञा जाय तो महाभारत उसका एक 
आध्यात्मिक इतिहास है । 
® अहिसा का अथं बहुत व्यापक है। अंग्रेजी का नान-वायोरेस शब्द उसके 


किए बिल्कुल अपर्याप्त है! 
® अहिसा परमश्रेष्ठ मानव-धमं ह । पशुब से वह अनन्तगुण महान एवं 
उच्च हे । 
७२. जीवन-धम 


केनन शेप्पडं के युद्ध-विरोधी आन्दोखन को र्टेट्ूसमन' ने जो टीका की थी 
उसके उत्तर मे अपने पिले ठेख में मैने कुर दलीरे पेश को थीं । स्टेट्समेन' मे 
उनके प्रतयत्तर मे अब दलीलों से भरा हु लेख ॒प्रकारित हुआ है । इस छेख 
मे मेरे पक्ष का खण्डन करने का प्रयत्त बड़ी चतुराई से किया गया है 

लेखक कहता है कि भगवद्गीता तो उसीके पक्ष का समथेन करती है, जआतंकवादी 
का नहीं । सजन अपने मरीज पर कुछ बल-प्रयोग करता ह । पर यह्‌ उस मरीज 
के फायदे के लिए ही है। किन्तु इसके उदेश्य को छोडकर जो बङ-प्योग होता है, 
उसमे आप कोई विभाजक रेखा नहीं खींच सकते। इसी महामारत मे, जिसका 
कि गीता एकं छोटा-सा अध्याय मात्र है, एक जगह रात में किये गये कुछ निर्दोषो 
के बध का इतना घृणोत्पादक ओर विस्तृत वणेन है कि, यदि इस सभ्य युग मे युद्धो 
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का हमे अनुभव न होता तो शायद कोई यह विश्वास भी न करता कि कहीं एस 
घृणोत्पादकता हौ सकती हे । 

यह्‌ सवंथा सत्य है, चाहे यह सत्य भयानक भले ही हौ, कि आतंकवादी विल्कुल 
ईमानदारी ओर सच्चे दिक से अपने सिद्धान्त ओर व्यवहार में गीता को अपना 
माग-दशक समञ्चकर उसका उपयोग करते हँ । कुक को तो वह कंठाग्र मी है 
ओर यदि कोई उनको दलो सुने तो कहना पडगा कि उनमें वल भी है । बात केवल 
इतनीसी दहै किम जो गीता का अथं लगाता हूं उसका उनके पास सिवा इसके कोई 
जवाव नहीं कि मेरा अथं गलत है ओर उन्हीं का अथं सत्य है । किन्तु इसका उत्तर 
तो समय ही देगा कि किसका अथं ठीक ह । गीता कोई निरी संद्धान्तिक पुस्तक तो 
हे नहीं । वह्‌ तो एक एसी जीती-जागती किन्तु मूक मागंदशिका है, जिसके अदेशों 
को वही मनुष्य समञ्च सकता है, जो वै्यपूवेक प्रयत्न करता रहता है । 

स्टेट्‌समेन' का ठेखक इसके वाद केनन शेप्पडं कौ तुलना अर्जुन के साथ करता 
ठे। निःसन्देह, यह्‌ उपमा तौ गलत ही है ओर जल्दवाजी मेदी गई है। अर्जुन 
पाण्डवो को सेना का अधिपति था अपने सामने के उस भयंकर दुश्य पर विचार 
करते ही वह तौ किकतंव्यमूढ्‌ हो गया । वह॒ खूब अच्छी तरह जानता था कि एक सेना- 
विपति को हैसियत से उसका क्या धमं था। परन्तु साथ ही वह्‌ यह मी जानता था 
कि उसे तो अपने ही चचेरे माइयो से युद्ध करना था। वास्तव में उसकी मूर्छा का 
कारण तो उसको यह्‌ क्षणिक दुवंरुता ही थी । एसे आनवान कै प्रसंग पर यदि वह्‌ 
खंडन से इन्कार कर देता तो समरमूमि में एक विचित्र गड़वडी ओर अव्यवस्था पैदा 
हो जाती । साथ ही, उसकी अपनी, उसके असंख्य मित्रों की ओर अनुयायियों 
को बदनामी होती सो अक्ग। उसे तो उस मयंकर नरःहत्या मे अपने साथियो- 
सहित भाग लेना था, जिसके लिए उसने अपने को ओर अपने साथियों को मी प्रडि- 
क्षण दे रखा था । एसी जगह पर यह्‌ कल्पना करना बिल्कुर्‌ बेकार है कि यदि कहीं 
सचमुच अचानक उसके हृदय मे यह प्रकाश उदय हो जाता कि उसे मन, वचन ओर 
कमं से अहिसा का पालन करना चाहिए तो क्या होता । 

परन्तु हम आशा करे कि इस अनमोर चीज ने डिक शेप्पडं ओर उनके साथियों 
के हृदय में स्थान पा ल्या है। जो हो, जहां तक मुञ्चे पता है, उनकी बात अजुन 
से बिल्कुल भिन्न है । वे किसी एसी सेना के नायक तो हैँ नहीं, जो युद्ध के लिए 
मैदान में व्यूहवबद्ध खडी हो । उनके किए स्वजन-परजन का कोई भेदभाव नहीं 
है । अपने को कोई जौ चाहे कटे, उनके लिए तो सब मनुष्य-- चाहे वे किसी वणं 
ओर देदा के हो समान है । उन्होने शुद्ध अन्तःकरण से ईरवर स्मरणपू्वेक संसार 

का--यही एक सवसे वड़ी जीवन-पुस्तक है--खूब अच्छी तरह अध्ययन किया ओौरं 
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अन्त में उन्हँ इसी निष्कषं पर पहुंचना पड़ा कि अपने निजी ओर स्वदेश के स्वार्थ 
के लिए मी वे किसी मानववन्धु को चोट नहीं पहुंचा सकते। इसलिए वे युद्ध मे 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसीमीरूपसे माग नहीं ठे सकते। अव इसी वात का, प्रेम 
ओर शान्ति -घमं का-- मनुष्यमात्र के प्रति सद्‌ माव का उपदेश एवं प्रचार वे अपने 
पड़ोसियों के वीच करने का दूसरा क्रदम उठा रहे हैँ । अर्जुन ने कभी यह्‌ स्थिति 
ग्रहण नहीं को थी। 

किन्तु 'स्टेटसमेन' के ठकेखक का धनुष तो अनेक प्रत्यंचाओं का है न ? उसकी 
सवसे जोरदार दील तो यह्‌ है कि वह अहिसा अथवा प्रेम-घमं को मानवधर्म 
स्वीकार ही नहीं करता। ओौर यदि अहिसा या प्रेम-घमं सचमुच हमारा जीवन- 
घमं नहीं है तव तो मेरी सारी दलीरे निस्सार हैँ। फिर तो हम युद्धो को कभी टाल 
ही नहीं सकते । वे बरावर हर वार अधिकाधिक मीषण रूप मे अपना दौरा करते 
ही रहेगे ओर मँ यह्‌ सिद्ध नहीं कर सकता--ओौर अपने दैनिक कायंक्रम मे से कु 
समय निकारुकर किसी अखबार मे ठेख छख कर तो कदापि नही-- कि अहिसा 
ही हमारे जीवन का आदि स्रोत ओर अन्तिम उहेश्य है । परन्तु मे कुछ एेसी सूच- 
नाण जरूर देने की हिम्मत करता हूं, जो इस परमधमं को समञ्ञने मे सुगमता उत्पन्न 
कर सकती हें । 

सबसे पहिली बात तो यह्‌ है कि आज तक जितने मी महापुरुष हुए हैँ उन सबने 
न्यूनाधिक जोर के साथ इसका उपदेश किया है । यदि अहिसा या प्रेम हमारा जीवन- 
घमं न होता, तो इस मत्यलोक मे हमारा जीवन कठिन हो जाता । जीवन तो मृत्यु 
पर प्रत्यक्ष ओर सनातन विजयरूप है । यदि मनुष्य ओर पञ्च के बीच कोई मौलिक 
ओर सवसे महान्‌ अन्तर है तो वह यही है कि मनुष्य दिन-दिन इस धर्मं का अधि- 
काधिक साक्षात्कार कर सकता है ओर अपने व्यक्तिगत जीवन मे उस पर अमल 
भी कर सकता है । संसार के प्राचीन ओर अर्वाचीन समस्त सन्त पुरुष अपनी-अपनी 
शक्ति ओर पात्रता के अनुसार इस परम जीवन-घमं के ज्वलन्त उदाहरण थे । निस्स- 
न्देह यह सच है कि हमारे अन्दर छिपा हुआ पश्‌, कई बार सहज विजय प्राप्त कर केता 
है। परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह घमं मिथ्या है। इससे तो केवल 
सिद्ध होता है कि यह आचरण में कठिन है । ओर यह्‌ क्यो न हौ ? जो उच्चता में 
सत्य के समकक्ष है वह्‌ कठिन नहीं होगा तो क्या होगा ? जिस दिन उसका आचरण 
हमारे लिए सहज, सरक ओर सावंभौम हो जायगा, उस दिन स्वर्लोकं इस मूमि पर 
ही अवतीणं हो जायगा । यों तो मै जानता हूं कि स्वगं ओर पुथिवी सब हमारे ही 
अन्दर है । हम पृथिवी से तो परिचित है किन्तु अपने अन्दर जो स्वगं है उससे हम 
बिल्कुक अपरिचित हँ । यदि हम यह्‌ मान लेते है कि कम-से-कम्‌ कुछ रोगो के किए 
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तो अहिसा व्यावहारिक वस्तु है, तव तो यह कहना बडे गर्वं की बात होगी कि दूसरे 
लोग इस पर अमल करने की क्षमता ही नहीं रखते। हम जानते है कि हमारे 
पूर्वज, जो वहत दूर के नहीं कटे जा सकते, मनुष्य का मांस खाते थे। उनमे अर 
मी कड एसी वुराइयां थीं जिन्हे हम आज घृणा की दुष्ट से देखते हैँ । निस्सन्देह्‌ 
उन दिनों मी डिक शेप्पडं-सरीषे छोग रहे ही होगे ओर लोगों ने उनका मखौल 
मी उड़ाया होगा, बल्कि काठमे भी डाल दिया होगा, क्योकि लोगों मेंवेएेसी नेहूद। 
बातों का प्रचार करते होगे कि मनुष्य को मनुष्य का मांस नहीं खाना चाहिए ! 
आधुनिक विज्ञान का युग तो एसी घटनाओं के उदाह्रणो से भरा पड़ा है किजो वात 
कर असम्भव मालूम हो रही थी वही आज सम्मव हो गई। परन्तु अध्यात्म- 
विज्ञान को सफकताओं के मुकाविले मेँ मौतिक विज्ञान कौ सफलतां विल्करुक नगण्य- 
सी ह । ओौर अध्यात्म-विज्ञान-- थोडे में परेमघ्म--हमारा जीवन-घम ही तो है। 
मं जानता हुं कि यह कोई एेसी चीज थोडे ही है, जिसे दलीलों से सिद्ध किया जा 
सके । यह्‌ तो उन रोगों के प्रत्यक्ष जीवन से सिद्ध हो सकता है, जो परिणामों कौ 
ओर से निरपेक्ष बन कर इस धम का अपने जीवन में पालन करते है । विना बछिदान 
के संसार में कोई सच्चा काम प्राप्त नहीं हो सकता । ओर चकि इस धमं को प्रत्यक्ष 
कर दिखाना स्वयं ही एक सच्चे-से-सच्चा लाम है, इससे उसके किए बकिदान मी 
सबसे वड़ा ही आवदइयक हीगा । 


मेरी दलीलों के उत्तर में स्टेट्समैन' के ऊेखक ने जो दुसरी दलीले पेडा की हँ 
उनका उत्तर देने को कोई आवश्यकता नहीं, क्योकि यदि इस निधम की सच्चाई 
को वह मानते हैँ तो उनकी सारी दरी निस्सार है। ओर यदि नहीं मानते या 
उसकी सच्चाई मे उन्हे सन्देह्‌ है तो उनकी दरी अपने आप सत्य हो जाती है। 

परन्तु चलते-चलाते एक बात ओौर स्पष्ट कर दू । व्यक्तिगत अथवा राष्टीय 
साम से जो सम्मान मिक्ता है उसे ठेखक तुच्छ समञ्ता है । वह॒ कहता है--जब 
कोई राष्ट स्वेच्छा से अपना नाश कर छे तो उसका सम्मान कहां रह गया ? परन्तु 
यहां किसी का अपने-आप या दूसरे के हारा नाश कातो प्रर्न ही नहीं है। मेरातो 
आशय उस राष्ट्र से है जो अपने सम्मान कौ रक्षा के किए निभयतापूवैक उटकर 
खड़ा हो जाता है . ओर दूसरे के द्वारा अपना ना होने देता है। उदाहरण के किए, 
हिन्दुस्तान को ही खीजिए। मान रीजिए कि दिन्दुस्तान पर शत्र चढ़ाई करते आते 
है ओर हिन्दुस्तानी उनके आगे कंघा नहीं डालते; यहां तकं कि सारे देश में एक भी 
आदमी नही बचता ओर सब मारे जाते द। वहं स्त्री जो किसी दोहदे के पापपूणं 
प्रस्तावों के विरोध मे अहिसापूवैक अपने प्राणों कौ बाजी र्गा देती है, अपनी तथा 
स्त्री जाति की निःसन्देह सेवा ही करती है। यही प्रह्वाद ने किया था। उसने अपनी 
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निष्टा नहीं छोडी, बल्कि अपने आत्म-सम्मान को रक्ष! के लिए अपनी जान मी जोखिम 
मे डाल दी। मसीह ने भी अपनी श्रद्धा ओर घमं को तिलखाञ्जलि देने के वजाय एक 
चोर-डाक्‌ को मौत मरना पसन्द करके अपनी ओर मानव जाति की काज रखं खी । 
--म्‌ल अग्रेजी । ह० ज० २६।९।.३६। ह° से° २६।९।.३६ | 
® वह्‌ (गीता) एसी जीती-जागती किन्तु मूक मागं दशिका है जिसके आदेशो 
को वही आदमी समञ् सकता है जो पेयपुवंक प्रयत्न करता रहता है । 
® यदि हिसा या प्रेम हमारा जीवन-घधमं न होता तो इस मत्यलोक मे हमारा 
जीवन कठिन हो जाता । 
@ जीवन तो मत्य्‌ पर अरत्यक्ष ओर सनातन विजय-रूप हे । 
® हम पथिवी से तो परिचित हँ किन्तु अपने अन्दर के स्वगं से बिल्कुल अपरि- 
चित हे । 


७३. हिसा कौ भूख शान्त करने वाली हिसा 


` [राष्टृघर्मौ संत श्री तुकड़ो नौ महाराज १४।७।.३६ को गाधी जौ के साल्ति्य 
मे एक मास तक रहने के लिए वर्धा आये थे। एक दिनि गाधो जी ने अहिसा के 
सम्बन्ध मे बाते करते हए एक कथा सुनाई । एक गरीब एवं धनिक का घर पास- 
पास था। एक दिन की बात है कि गरीब के घर चोर घुसे। गरीब ने उन चोरों कौ 
परीजशानी क{ खयाल कर कहा--जो कुछ मेरे प(स है आपको दिये देता हू, ओर 
चीथडों मे से निकाल कर १०-५ रुपयों कौ एक पोटलो उनके हवाले कर दी 
चोरों को विस्मय हुआ किन्तु लोभवश अधिक विचर न कर उन्होने धनिक के घर 
धावा बोल दिया। धनिक जग रहा था ओर गरीब के घर को सारी चर्चा स्वयं 
सुनी थी । उसने सोचा कि जब इस गरीब ने अपने-भाप सम्पण सञ्चित रक्रम चोरो 
के हवाले कर दी तो मै भौ क्यों न अपनी पूनी चोरों को दे दू? फलतः चोरो के 
आने पर उसने भौ सब धन लाकर सामने रख दिया चोर चकराये कि यह सब 
हो क्या रहा है ! उनके हृदय में मन्थन चलने लगा \ मन मे राम जग गये ओर वे 
गरीब एवं धनी दोनों का घन छोड ओर आगे से चोरो न करने कौ प्रतिज्ञा कर लौट 
गये; साध हो गये। यह्‌ दृष्टान्त देने के बाद बापू जी ने उसी प्रसंग को अहसा 
पर लाग्‌ कर दिया --संप(० | 
मै हिसा के मुख मे अहिसा का इसी तरह ज्ञोक देना चाहता हु । आखिर कमी 
तो हिसा की भूख शान्त होगी । यदि दुनिया को शान्ति से जीना है तो मेरे जान 


दूसरा ओर रास्ता नहीं है । ¦ 
--बलवन्त सिह : “बापु कौ छाया मे'\ अनुमानतः जुलाई-अगस्त ३६] 


५ 





६६ ओहसा 
७४. हिन्द धम की श्क्षा 


केनन शेप्पडं के नेतृत्व मे चलनेवाले शान्ति-आन्दोलन पर हाल हीमे लिखि 
गये मेरे लेखो के सिलसिले मे एक मित्र किखते है -- 
भेरा तो यह्‌ मत है कि गीता कौ विषयभूत तथा उससे पहिले कौ श्ची कृष्ण 
ओर अजुन की बातचीत का विचार न करें तो भी हिन्दू धमं यह्‌ निश्चित राय नहीं 
देता कि जहां तक सुसंगठित आक्रमण का सम्बन्ध है, अईहिसा से ही काम लिया जाय । 
हां, यदि हम यह अथं निकालना चाहं तो हमे अपने सम्पूणं उत्कृष्ट धमंग्रन्थों के 
सम्बन्ध मे बहुत अधिक खौचतान करनी पड़गी 1 निःसन्देह्‌ दया-भाव अथवा प्रेम- 
भाव को हिन्द्र धमं ने सबसे ऊचा धमं बताया है । परन्तु उसका भाव यह तो कदापि 
नहीं जिसका आप या ये शान्तिवादी उपदेह कर रहे है, ओर इसी उहेश्य से हर चीज 
को रूपक बता देना तो ठीक नहीं होगा 1" 
मने अपनी अनासक्तियोग' नामक गीता की टीका की भूमिका में यह्‌ स्वीकार 
किया है किं गीता कोई अहिसा की मीमांसा के रूपमे या युद्ध की निन्दा करने के किए 
नहीं छिखी गई है । निःसन्देह, वतमान हिन्दूधमं मी युद्ध का एेसा निषेध नहीं करता 
जसा कि मै कर रहा हूं । ओौर जहां तक हमे पत। है, जिस रूप में हिन्दूधर्मं का पालन 
किया जाता था उसमें -मी युद्ध का इतना निषेध नहीं है । परन्तु मैने तौ केवर गीता 
की रिक्षा ओर हिन्दूघमं के सिद्धान्तो का एक नवीन किन्तु स्वाभाविक एवं न्याय- 
संगत अथं जनता के सामने पेश किया है। अन्य धर्मों की बात छोड भी दे परन्तु 
हिन्दू घमं तो निरन्तर विकास करता आया है । कुरान या बादइ्बिर की तरह उसका 
कोई एक निदिचत घर्म-ग्रन्थ नहीं है। फिर उसके धरम-ग्न्थों मे विकास ओर वृद्धि 
मी होती रदी है! 9 
स्वयं गीता को ही. लीजिए । उसने क्म, संन्यास, यज्ञ इत्यादि का बिल्कुल 
सिन्न अथं प्रतिपादित किया है 1 हिन्दू धमं के अन्दर उसने नया जीवन डाक दिया है । 
आचारः का एक मौलिक मागे बताया है। परन्तु इसके मानी यह तो नहीं हौ सकते 
कि गीता मं जौ कहा है वह पुराने धर्म-ग्न्थों मे उपकब्ध नहीं हो सकता था । गीता 
ने तो केवल उन भावों को माषाबद्ध कर दिया है, जो उन ग्रन्थों मेँ ग्षित थे। मैने 
संसार के कई धर्मों का श्रद्धापूवेक अध्ययन ओर मनन किया है। ओर विशेषतः 
गीता-प्रतिपादित हिन्दू-घमं के पालन का अपनी शक्ति भर पुरा यत्न मी किया 
दै इसी श्रद्धा ओर्‌ अनुभव के भाधार पर विना किसी प्रकार की खीचातानी किये 
हि्दरुघमं का एक व्यापक ओर विशाल स्वरूप जनता के सामने रखने का मैने यल 
किया हे वहं स्य नही जो असंख्य वभेग्न्यो भे दवा पड़ा है। मैने तो हिन्द्र धमं 








सिद्धान्त ओर भ्य ६७ 


का वहु सजीव स्वरूप देश के सामने रखा है, जो अपने दूखी वारक को सान्त्वना 
देनेवाटी माता के समान है । ओर मेरा यह दावा हैँ कि इसमें कोई नई वात नहीं की ; 
अपने पूवेपुरुषों के चरण-चिह्लो का ही मेने इसमें अनुगमन किया हं । हम जानते 
हैँ कि एक समय वे हमारे पूवेज कद्ध देवी-देवता को प्रसन्न करने के किए प्राणियों 
की वलि देते थे। उनके वंशजो ने, जो हमारे निकट के पू्वेपुरुष थे, इस बलिदान में 
मिन्न अथं पाया । उन्होने यह बताया कि बकिदान प्राणियों का नही, हमारे अवम 
विकारो का दहो ओर वह्‌ करद्ध देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के किए नही, बल्कि 
अपने अन्तर मे विराजमान प्रम्‌ को प्रसन्न करनेके क्िएिहो। मेरातो यही मतद 
कि गीता-धमं की निदिचत रिक्षा यही है कि हुम सव गान्ति की उपासना करे, चाहे 
इसके किए हमें अपने प्राण भी अपेण कर देने पड़ तो मी कोई चिन्ता को बात नहीं । 
मानव जाति की यह्‌ सर्वोच्च आकांक्षा हे । 
महामारत ओर रामायण दो एेसे ग्रथ है, जिनको करोडों हिन्दू जानते ह, ओर 
अपने मा्ग-दशन के लिए पठतेभीर्है। वे रूपक है, यह्‌ तो भीतरी प्रमाणसेही 
सिद्ध है। माना कि उनमें अधिकांश में एतिहासिक व्यक्तियों का ही वणन ह परन्तु 
फिर मी इससे हमारे पक्ष को कोई बाधा नहीं पहुंचती । प्रत्येकं महाकाव्य में सत्‌ 
ओर असत्‌ शक्तियों के वीच चलनेवाटे सनातन संघषं का वणन होता है । इसक्ए 
हर हात मे म यह तो स्वीकार नहीं कर सकता कि मने पदिले से अपने कु विचार 
बना लिये है, ओर उनका समर्थन करने के उदर्य से मे हिन्दरूधमं या गीता को खीचा- 
तानी करना चाहता हं । मै तो कहता हूं कि मेरे विचार वास्तव मे गीता, रामायणः, 
महामारत ओर उपनिषदों के अध्ययन का ही परिणाम हैँ। 
--मल अग्रे । ह° ज०। ह° से ३।१०।.३६|] 
@ गीता कोई अहिसा कौ मीमांसा के रूप मे या युद्ध को निन्दा करने के किए नहीं 
लिखी गई हे) 
@ हिन्दू धमं निरन्तर विकास करता आया है \ 
® हिन्दू धमं के अन्दर उस (गीता) ने एक नया जीवन डाल दिया है ओर आचार 
का एक मौलिक मागे बताया हे । 


७५. अहिसा कौ गत्थियां 


एक कालेज के प्रोफेसर ओर उनके वगं के पचास विद्याथियो के दो प्रतिनिधि 
लिखते है - 
५अ(पको अव्य पता होगा फि इंटरमीडिएट कौ पाट्यपुस्तक पियसं ओर 
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अआयेट्‌न्‌ के "माडल्सं आफ़ कम्पेरेटिव प्रो" मे जो इस साल हिन्दुस्तान के अधिकांश 
इंटरमोडिएट कालेज में पठाई जा रही है, आपको “आत्मकथा' में से एक पांच पृष्ठ 
का अध्याय ल्या गया है! इसका शीषक र्आहिसा' है । आपने इसके अन्दर 
इस अपूवं ओर आमूल परिवतनकारी सिद्धान्त ओर उसके व्यवहार की चर्चा 
कीटे, 

ˆ मेरे वगं के पचास विद्यार्थ ओर उनका अध्यापक मे--हम सब इस निबन्ध 
के अध्ययन ओर चर्चा मे वगं के कई घण्टे व्यतीत कर चुके हैँ । वास्तव में, यह्‌ एक 
बड़ा लाभप्रद ओर विचारोत्तेजक विषय है । हिन्दुस्तानी विद्यार्थो, विशेष रूप से, 
इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे है, क्योकि उनके हृदय में अपने दे की भलाई ओर 
भावी उच्चति के लिए सच्ची लगन है । आम तौर पर हम सब आपके द्वारा किये 
गये अहिसा के प्रतिपादन से हदय से सहमत है, ओर इस कठिन,किन्तु सुन्दर, सिद्धास्त 
को अपने जीवन में स्थान देने की हमे प्रबल प्रेरणा प्राप्त हुई हे । 

` परन्तु एक स्थन पर सम्पूणं विद्यार्थो ओर उनका अध्यापक भै--हम सब, 
आपके विचर ठीक तरह से समञ् नहीं पाये हे । मेरा मतलब आपके उस कथन 
से हे, जहां आयने इसका उल्लेख किथा है कि युद्ध के समय आहसा के अनुयायी को 
क्या करना चाहिए । आपके शब्द ये है--'जब दो राष्ट लड़ रहे हो, तब अहिसाके ¦ 
भक्त क( कतव्य है कि बह इस युद्ध को रोके । जिसमें यह शवित नहीं है, जो युद्ध का 
विरोधं करने कौ क्षमता नहीं रता अथवा जो इसका पात्र नहीं बना है वह्‌ यदि 
आवश्यक समज्ञ तो युद्ध मे शरीक भी हो जाय ओर उसमे भाग लेते हृए अपने 
आपको, देशा को ओर विर्व को प्राणों कौ बाली लगाकर युद्ध से बचाने का प्रयत्न 
करे ।' जरा आगे चलकर (युरोपीय महायुदध के समय आपके सामने उपस्थित तीन 
उपायो को चर्चा करते हुए) आपने लिखा है. . . या दूसरे, मे सास्राज्य की ओर 
से युद्ध मे शरीक होकर युद्ध की {हिसा को रोकने कौ पात्रता ओर क्षमता प्राप्त कर 
सकता था। मेरे अन्दर इस क्षमता ओर पात्रता की कमी थी इसलिए मेने सोचा 
कि मेरे किए सिवायुद्ध में भाग लेकर सेवा करने के ओर कोई चारा ही नहीं ।' हम 
अत्यन्त अनुगृहीत होगे, यदि आप इस विषय पर ज्र। अपने पुराने ओर वतमान 
विचार भी सफ़-साफ़ ओर कु विस्तार से लिखने कौ कृपा करेगे क्योकि मेरे बं 
के विद्याथियों को एसा लग रह्‌( हैःकि शीघ्र ही आनेवाले विग्रह के समय उनको इस 
बात का निणय कर लेना होगा कि उनके किए कौन सा पक्ष ग्रहण करना ठीक 
रहेगा : क्या वे जहिसा को ग्रहण करके भी ईमानदारी के साथ- फिर चाहे कोई 
व 0. 

` ते निवासं है कि आपे किसी रकारं भय निक कहन पचास विद्या 
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थियो कौ ओर मेरी भी आत्मा को, जो उन्हीं कौ तरह उत्सुक ह, शान्ति प्रदान 
करने कौ कृपा करगे 1” 

मे नहीं कह सकता कि इस कालेज ओर इस पत्र पर सही करनेवालों के नाम 
अप्रकट रख छोडना जरूरी था या नहीं । विद्वान प्रोफेसर ने उत्तर के छिए्‌ टिकट 
लगा हुआ एक लिफाफा मी भेज दिया है । इसका अभिप्राय तो यह है कि मँ स्वयं 
उन्हें ही उत्तर भेज किन्तु मेरे पास समय का बड़ा अभावरहै। अमीतोओौर मी 
ज्यादा अभाव है, क्योकि इन दिनों मै दो बडे प्यारे मरीजों कौ परिचर्यामें लगा 
हुआ हूं परन्तु हरिजन" के पाठकों से प्रत्येक सप्ताह अपने पत्र-प्रेषकों से क्षमा सांगता 
हुआ मै एक पन्थ दो काज वना केता हू । 

प्र मे उठाया गया प्ररन बड़े ही महत्व का है। इसने मेरे सामने कद बार 
बडी कठिनाई खडी कर दी है। कठिनाई यह नहीं कि किसी विशेष प्रसंग पर मुज्ञ 
क्या करना चाहिए ? नहीं, इसका निणंय करने में मृन्चे कोई कठिनाई नहीं होती । 
वह॒ तो असल मे अहिसा कौ माषा मेँ उसका समर्थन करने में होती दै। क्योकि 
ऊपर-ऊपर से देखने से अहिसा ओर हिसा के माननेवाके दोनों एक ही कायं को 
अपने-अपने पश्च के समर्थन में, उदाहरण के रूप मे, पेश कर सकते हँ । एसे समय, 
कार्यं क सच्चा अथं तो उसके उदेश्य से ही लग सकता हं 1 

यह लिखते समय मेरे सामने न तौ वह्‌ पारयपुस्तक है ओर न वह मूढ गूजराती 
ही, जिससे कि अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है । परन्तु मैने जो लिखा है वह मुज्ञे याद 
आ रहा है! ओर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां तक मुखे पता है, अहिसा के 
विषय मे आज भी मेरे वही विचार है, जो पहिले थे । 

इस उदाहरण में मने जिस सर्वसामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है वहं 
तो गत महायुद्ध के समय मुञ्ञे जो रास्ता अंगीकार करना पड़ा था उससे उपलब्य 
हआ था। मँ तो अपनी जान को मी जोखिम मे डाल कर पूरे दिल से युद्ध मे शामिल 
हो गथा था। जोखिम से मेरा मतलब उन खतरो से नहीं है, जो स्वमावतः युद्ध में 
होते है। असल मे, जिन दिनों भै डलं मे शरीक हो रहा था ओर छावनियो में 
रहता था, मृज प्त्यूरिसी (वह बीमारी जिसमे फफड़ के आवरणो मे पानी भर जाता 
हे) हो रही थी। शरीर मे बड़ी दुव॑ल्ता थी । युद्ध से दो-तीन.मास पहिले मैने 
चौदह दिन का एक उपवास किया था जिसके कारण मेरी शविति बेहद घट गई थी । 
उसकी पूति मी अभी नहीं हो पाई थी । उस समय मेरा विश्वास था किं अग्रेजौ 
साम्राज्य अन्त मे जाकर मनुष्य जाति के किए लामदायक ही है) मतो उन दिनो 
यह सपना देख रहा था कि भै उसे किसी दिन कम-से-कम उसके अपने अस्तित्व को 
ही--मिन्न रूप मे ही सही-क्रायम रखने के लिए युद्धमागे से हटा कर शान्ति के 
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मागं का हिमायती वना लंगा । परन्तु मुने अपनी म्यदा कामी मानथा। 
तो एक तुच्छ रजकण के बरावर था। उसकी सामान्य नीति का प्रतिकार करने की 
जरा भी शक्ति नहीं रखता था। 
मं युद्धम शरीकहोतायान मी होता, तौ भी उसे मेरा विवशतापूर्णं सहयोग 
तो प्राप्तथाही। क्योकि मैँत्रिटिश नौसेना-द्रारा रक्षित खानाखा रहाथा। उसी 
की छत्रछछाया मे थोड़ी-वहुत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का उपमोग कर रहा था। 
इसलिए मृज्ञे एेसा लगा कि यदि भै किसी तरह युद्ध में सहायता भी कर द्‌ तो मृञ्ञ- 
जसे अहिसा के भक्त के लिए इस तरह प्रत्यक्ष रूप से भाग केकर उसका शीघ्र अन्त 
करने मे सहाथता करना ज्यादा उचित होगा । यह विल्कुलं सम्भव है कि यह सव 
दवता क ही दटीक हो । ओर यथार्थतः शायद यही ठीक हो कि यदि मेरा चित 
यह कह रहा था कि युद्ध एक बुराई है तो मृञ्ञे हर हालत मे उससे दूर ही रहना चादिए 
था, फिर इसके कारण मुञ्ले मूखों मरना पड़ता या विद्रोही की मौत मरना पडता, 
तो मी कोई चिन्ता को बात नहीं थी । परन्तु यह जो कुछ हो, न उस समय मेरे एेसे 
विचारथे ओौरनआजहीहैं। 
यह्‌ एक विल्कुल जुदी बात है कि आज, जब कि मेँ यह विश्वास ही नहीं क ˆ ता 
कि यह साम्राज्य अन्ततोगत्वा एक कल्याणकर शक्ति हे, उसी परिस्थिति मे मेरा 
क्या रुख होगा । 
अपने उत्तर को अधिकं स्पष्ट करने के किए मै अपने जीवन भे से ही एक ओर 
उदाह्रण छता हूं । जव भँ निरा वालक ही था, तभी से मेरा हृदय ओर वुद्धि छभा- 
छत की बुराई के विरुद्ध विद्रोह कर रही थी | परन्तु चूकि उस समय परिवार में 
मेरी एक तुच्छ हस्ती थी, मै मी हरिजन के प्रति चुपचाप उसी प्रकार का व्यवहार 
कर रहा था जंसा कि परिवार के अन्य व्यक्ति कर रहे थे। गोकि मै आज वैसा नदीं 
कर सकता । इसका एक यह कारण तो था ही कर अपने व्यवहार की पुष्टि मँ उस 
समय दलीङ देकर नहीं कर सकता था। मुञ्ञे उस समय यह नहीं मालूम हुआ किं 
अपने इस व्यक्तिगत विवास को लेकर मेँ परिवारं के साथ रह ही नहीं सकता । 
वात यह ह कि जीवन मं इसी तरह सम्लौते करते रहना पड़ता ह । ओर 
चूंकि अहिसा एक शुद्ध से शुद्ध निःस्वार्थं प्रेम है, इसीरिए वह स्वयं ही प्रायः एसे 
समङ्लौते करवाती रहती है। परन्तु उसकी शते स्पष्ट ओौर करोर है। मनुष्य के 
हृदय में कोई स्वार्थ, किसी प्रकार का भय या असत्य भी नहीं होना चाहिए । 
र हमारा व्यवहार अहिसा-धमं की सेवा कै किए हो। एक बात यह्‌ भी हो 
कि समन्ञोता हम पर बाहर से ादी हृई चीज न हो, बल्कि हमारे लिए एक सहज 
वस्तु हो। ध ू ५ 


9 अ 
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शायद मेरे इस उत्तर से उन अध्यापक महोदय ओर उनके विद्याधियों को जरा 

भी तृप्ति नहीं रई होगी । परन्तु इससे मुञ्चे आङ्चयं नहीं होगा । अपने ही कार्यो का 
मुञ्े बार-बार हवाला देना पड़ता है, इसके किए मँ क्षमा चाहता हं । पर इसका 
कारण तो स्पष्ट है। मँ किसी मी अथं में बहुश्रुत नहीं हूं । अदिसा के वरेमें्मेजो 
कुछ जानता हूं वह असल में सज्ञे अपने खुद के अनुमवो ओौर प्रयोगौ से ही मिला हे, जो 
मै खुले आम सत्यरूपी परमात्मा से डरते हुए नस्र वैज्ञानिक वृक्ति से किया करता ह्‌ 1 
--म॒ल अप्र । ह० ज० १७।१०।३६॥ ह° से° १७।१०।.३६| 

© जीवन में इसी तरह समञ्चौते करते रहना पड़ता है \ 

® हिस शुद्ध से शुद्ध निःस्वाथं प्रेम है । 


७६. अहिसा किसे कहं ? 


एक मित्र लिखते है - 

“ज्ञाप अपने समस्त शिष्यो को आदेश देते हैँ कि वे न केवल कमं मे बल्कि 
बाणी ओर विचर में भी अहिसा क! पालन करं । गत २६ नवम्बर के हरिजन सें 
अप के स्य भि° एण्डरूज की हई बातचीत का हल दिया है! भि० एण्डरूज ने 
आपसे पुछा था कि भिङशनरियों के वतंमान रुख का आप पर क्या असर पड़ रहा है ॥ 
आपने कहा कि उनका बरताव भी इस क्षेत्र मे उनको संख्या बढानेवाले अपने अन्य 
भादयों के समान ही खराब है ! आदमी को सबसे ज्यादा दुःख तो इस बात पर होता 
है जब वे हरिजनों कौ दुबेलताओं से अनुचित लाभे उठाने के किए पागलों कासा 
प्रयास करते है! यदि वे यह करै तो बात समञ्च मे आ सकती है कि हिन्दूधमे तो 
निर्दय है, आप तो हमारे धमं को ग्रहण कर लीजिए! परन्तु वे तो उनके सामने 
पार्थिव स्वगं कै प्रलोभन दिखाकर एसे-एेसे वचन देते हँ जिनको कभी पुरा नहीं 


कर सकते । - ह 
यदि.आपके कथन्‌ को ठीक-टीक लिखा गया है तो मे पूछता हं कि क्या 


मिङानरियों के वगं के प्रति यह वाचिक हिसा नहीं हई ८ ` 

मेरे कौडई रिष्य नही है। भँ तो स्वयं ही शिष्य बनना चाहता हं ओर गुरुकी 
खोज मे ह्‌'। किन्तु यह बात तौ मेरे मित्र-द्वारा उठाये गये सवार से कोई सम्बन्ध 
नहीं रखती । यदि वोरनेवाला जानता है कि कोई बात सच्ची है-जंसा कि 
मै उपर्युक्त उद्धरण मे बताये अनुसार दीनबन्धु एण्डरूज के साथ बातचीत करते 
हए जानता था-- तो केवल अरुचिकर शब्द कह्‌ देना या लिखना {हिसात्सक नहीं 
कहा जा सकता । परन्तु यदि यह्‌ सी पता छग जाय कि मैने जो कुछ कहा था उसमें 
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अत्युक्ति थी या इससे मी ज्यादा वह॒ सरासर अठ था, तो भी जिस अर्थं में मेरे पतर. 
परषक उसे हिसा वताते है, वह हिसा नही है । असल मे हिसा तो तव होती है जव हम 
अपने तथोक्त प्रतिपक्षी को क्रिया, वाणी या विचारसे भी तकलीफ पटुंचाना चाहते 
द। यहां न तो कोई एेसा उदेश्य था, न हो ही सकता था। मै तो दो भते ईसाइयों 
से जो, कि स्वथं भी अपने ढंग के मिशनरी ही ये, मेत्री-मावपूवक बातचीत कर 
रहा था | 

सनातनी छोग हरिजनों के साथ जैसा वर्ताव करते हैँ उसके विषय मे लिखते 
हृए, ओर अभी-अभी अपने प्रिय साथियों के कार्यो के विषय मे लिखते हुए मैने इससे 
कहीं कड़ी माषा का प्रयोग किया है किन्तु इस भाषा का प्रयोग करते हुए मेरे दिलमें 
किसी को दुःख पहुचाने का जरा मी उदेश्य नहीं था। ओौर साधारणतया मेरे 
आखोचक मी यह मानते हैँ कि मै कभी किसी को दुःख पहुंचाना नहीं चाहता हँ । 

किन्तु वास्तव में अहिसा की अग्निपरीक्षा तो तव होती है जव हिसा के 
किए मयंकर-से-मयंकर उत्तेजना होते हुए मी मनुष्य मन, वाणी ओर क्म से अहिसक 
ही वनां रहे। मले ओर सौम्य मनुष्य के साथ बतवि करते हुए यदि कोई ओहिसक 
रहे तो इसमे कौन-सी बडी बात है ? 
आपं वड़े से बड़ प्रलोमन की कल्पना कर लीजिए ओौर आप पायेगे कि उसका 
मी प्रतिकार करनेवाली संबसे जवरदस्त शवित है। ईसा मसीह उन दुष्टो ओर 
उनके खान-पान को सूव अच्छी तरह जानते ये। उनका वर्णन करते हए उन्होने 
कभी मुरौवत नहीं की। तो भी जब वह न्यायासन के सामने खड हुए तव उन्होने 
यही मांगा कि ह परमपिता ! इन्हे क्षमा कर दे क्योकि वे जानते ॐ नहींकिवेक्या 
कुर रहे हे, । 
` ` मेने उसं समय जो शब्दे कहै ये उनमे से एक-एक के समथेन में ढ़ प्रमाण 
उपस्थित किये थे । भँ अपने को मिशनरियों का मित्र मानता हं । उनमें से अधिकांश 
के साथ मेरे बड़ अच्छे सम्बन्धः हँ। फिर मी मेरी मित्रता कमी इतनी अन्धी नीं 
रही कि मैने उनके ओौर जिन प्रणा ख्यो एवं साधनो के वै समथंक हैँ उनके दोष ओर 
कमियोंकोमीन देखा हो। 

प्रायः लोग इस मिथ्या मय से कि कहीं ेसा कहना अनुचित तो न होगा, 
सामनेवाङे के चित्त को दुःख तो नहीं पहुचेगा, एसी बाते कहते-कहते रक जाते हैँ 
जिन्हें वे सत्य के रूप मे जानते हँ। ओर इसका परिणाम यह होता है कि उन्हे कई 
इ 12 ततया समज 
राष्ट्रो मे मानसिक अहिसा का विकास करना है तो हमे सत्य कहना ही होगा । 
फिर क्षण मर के किए चाहे वह्‌ कितना ही कटु ओर अग्रिय छो । किन्तु यदि दिल 
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गवाही न देताहो तो निरी कायिक अहिसा किसी काम की नहीं । वह कमी संक्रामक 
नहीं हौ सकती 1 वह तो सफेदी की हुई कत्र की तरह है । उसके साथ विचार अर्थात्‌ 
हदय भी होना चाहिए, उसी में तो शक्ति ओर जीवन है। हम अच्छी तरह नहीं 
जानते कि विचार मे वाणी ओर क्रिया की अपेक्षा अनन्तगुणी शक्ति है। ओर 
जव मन, वचन एवं कर्मं का सामञ्जस्य होता है, तव वचन ओर कर्म मन की गति के 
अवरोधक सिद्ध होते है, ओर कमं वाणी के। कहना नहीं होगा कि यहां सजीव 
विचार से मेरा मतलब उस विचार से है जो वचन ओर कमंकेरूपमें प्रकट होने 
के छिए प्रस्तुत रहता है। जिन विचारों मेँ वचन ओौर कर्मनद्वारा प्रकट होने की 
क्षमता नहीं होती वे तो वायु की तरह निस्सार होते दँ। उनका परिणाम मौ कु 
नहीं होता । 
-- मूल अंग्रेजी । ह० ज० १९।१२।३६॥ ह° से° १९।१२।३६| 
® सेरा कोई शिष्य नहीं है । मे तो स्वयं ही शिष्य बनना चाहता हं ओर गुरु 
को खोजमेहूं। 
® ओहसा की अग्नि-परीक्षा तो तब होती है जब हिसा के किए भयंकर से भय 
कर उत्तेजना होते हए भौ मनुष्य मन, बाणौ ओर कमं से आहिसक बना रहे । 
® यदि दिल गवाही न देता हो तो निरी कायिक अहिसा किसी काम को नहीं । 
® विचार में वाणी ओौर क्रिया कौ अपेक्षा अनन्तगुनौ शक्ति है । 


७७. बलवान का चूषण लमा 


, , . बलवान का मूषण क्षमा है । उसकी जवान मे तर्वार हरगिज नहीं हो 


सकती । . . . 
--सरदार वल्लभभाई पटेल को लिखि गये पत्र से। २०।२।३८ | 


७८. ओहसा ओर जह्यचयं 


एक काग्रेस-नेता ने उस दिन बातचीत के सिलसिले मे म॒ङ्ञसे कहा, क्या कारण 
है कि काग्रेस अब नैतिकता की दृष्टि से वेसी नहीं रही, जंसी वह १९२० से १९२९५ 
तक थी ? उन दिनों की अपेक्षा तो इसकी बहुत नैतिक अवनति हौ गड है । अब 
तो इसके नव्वे प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के अनुशासन का पालन नहीं करते। क्या 
आप इस दशा को सुधारे के लिए कुछ नहीं कर सकते ?' 

यह्‌ प्रन उपयुक्त ओर ` सामयिक है। मै यह्‌ कहकर अपने दायित्व से हट नहीं 
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सकता कि अव भँ कांग्रेस मे नहीं हं । भै तो मौर अच्छी तरह इसकी सेवा करने के 
जिए ही इससे अलग हुञ हं । मै जानता हं कि काग्रेस की नीति पर अवमभीरैँप्रभाव 
डाक रहा हुं । १९२० में कांग्रेस का जो विधान बना था, उसके निर्माता की हैसियत 
से इस पतन के किए मृज्ञे स्वयं को उत्तरदायी मानना ही चाहिए। 
कांग्रेस ने प्रारम्मिक कठिनाइयों के वीच सन्‌ १९२० मे काम शुरू किया। 
ध्येय के रूप में सत्य ओर अहिसा पर बहुत कम लोग विश्वास करते थे । अधिकांश 
सदस्यों ने इन्हँ नीति के रूप में ग्रहण किया । यह अनिवार्यं था । मुज्ञ आशा थी कि 
काग्रेस को नई नीति से काम करता देख कर, उनमें से अनेक इन्हं ध्येयकेरूपमें 
स्वीकार कर कगे । किन्तु एेसा कुछ ही लोगों ते किया, बहतो ने नहीं | 
परारम्म मे तो सवसे बड़ नेताओं मे मारी परिवर्तन देखने मेँ आथा । स्वर्गीय 
पडत मोतीलाल नेहरू ओर देशवन्धु दास के जो पत्र “यंग इंडिया" भे उद्धृत किये 
गये थे, उन्हँं पाठक मूके नहीं होगे । उन्हे संयमी, सादगी ओर आत्म-बलिद नपण 
जीवन मे एक नये आनन्द ओर नई आशा का अनुभव हुआ । अखीवन्धू तो लगभग 
फ़कीर ही बन गे थे। भँ स्थान-स्थान का दौरा करते हृए, इन भाइयो मे होने वाले 
परिवतनों को आनन्द से देखता था। जो बात इन चार नेताओं के वारे में सत्यै, 
वही ओर मी एसे बहुतों के विषय मे सत्य है जिनके नाम मँ गिना सकता हूं । इन 
नेताओं के उत्साह का प्रभाव जनसामान्य पर भी पड़ा । | 
किन्तु यह प्रत्यक्ष परिवर्तन एक वषं मे स्वराज्य के आकर्षण कै कारण था । 
इसकी पूतिहेतु मैने जो शते लगाई थीं, उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया । ख्वाजा 
अब्दुल मजीद साहब ने तो यहां तक कह डाला किः सत्याग्रह सेना के सेनापति की 
देसिथत से मुञ्चे इस वात॒ का निचय कर ठेना चाहिए कि मै जो शते रख रहा हू 
वे एेसी है कि पूरी हो जायेगी । उन दिनों कमरिस एसी ही सेना बन गई थी ओर 
वह्‌ अमी मी है (यदि काग्रेसवादी सत्याग्रह के अर्थ का अनुभव करे)। शायद उनका 
कथन ठीक ही था। केवर वह्‌ ज्ञानचक्षु मेरे पास नहीं था । 
सामूहिक रूप में राजनीतिक उदेश्य से हिसा का उपयोगं स्वयं मेरे लिए मी 
एक प्रयोग ही था। इसङिएु मै गवंपुवक कोई दावा नहीं कर सकता था। मेरी 
शतो का उद्य यह्‌ था कि उसमे लोगों की शिति का अनुमान र्ग सके । वे पूरी 
हो मी सकती थीं ओर नहीं मी। गकतियों या गरुत अनुमानों की सस्मावना तौ 
सदा ही थी । अस्तु, जव स्वराज्य कौ लड़ाई लम्बी सिच गई ओर सिाफत के 
प्रन मे जान न रही तो लोगों का उत्साह मन्द पड़ने रुगा। अहिसा मे नीति के तौर 
पर मी विश्वास ढीला पड़ने लंगा गौर असत्य का प्रवेश हो गया । इसमे एेसे रोग 
दृ भये जिनका उप्यक्त दोनौं गुणौ भ अथवा सादी की शतं मे कोई विवास 
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नहीं था। बहृतों ने तो खुले आम भी काग्रेस-विधान की अवहेना प्रारम्म 
करदी। 

यह वराई वराबर बढती ही गई । काथंसमिति काग्रेस को इस वुराई से मुक्त 
करने का कुछ प्रयत्न करती रही है, किन्तु दृढ्तापूरवैक नहीं ओर न वह्‌ काग्रेस- 
सदस्यों की संख्या कम हो जाने का खतरा उठाने को तंयारहौ सकौहैं। म स्वयं 
तो संख्या की अपेक्षा गुण में ही अधिक विश्वास करता हूं । 

किन्तु अदिसा की योजना में जबरदस्ती का कोई प्रयोजन नही हं। उसमे तो 
सी बात पर निर्भर रहना पडता है कि लोगों की वुद्धि ओर उनके हृदय तक बुद्धि 
की अपेक्षा हृदय पर अधिक--पहंचने कौ क्षमता प्राप्त की जाय । 

इसका अभिप्राय यह हुआ कि सत्याग्रह सेनापति के शब्द मे शक्ति होनी 
चाहिए- वह्‌ शकत नहीं जो निस्सीम अस्त्र-शस्तरा स ब्राप्त हता अपितु वह्‌ 
जो जीवन की शद्धता, दढ़ जागरूकता ओर सतत आचरण से प्राप्त टौती है । यह्‌ 
ब्रहमाचयं का पालन किये बिना असम्भव है । इसे इतना सम्पूणं होना चाहिए जितना 
मन॒ष्य के लिए सम्मवदहै। 

ब्रहमाचयं का अथं यहां केवर दंहिक आत्मसयम्‌ या निग्रह ही नहीं है। इसका 
अथं तो इससे कहीं अधिक है। <सका अथं समी इन्द्रियों पर पूणं नियन्त्रण हं । 
इस प्रकार अद्ध विचार भी ब्रह्मचयं का मंग है । यही दशा क्रोध कौ हँ । समस्त 
रावित उस वीर्य-शवित की रक्षा ओर ऊर्ध्वगति से प्राप्त होती हे, जिससे जीवन 
का निर्माण होता है। यदि इस शक्ति को नष्ट करने के स्थान पर इसका सञ्चये 
किया जाय तो यह सर्वोत्तम सुजन शवित के रूप मे परिणत हौ जाती है । 

वरे, अस्तव्यस्त अथवा अवाञ्छनीय विचारों से भी इस शक्ति का बरावर 
अज्ञात रूप से, क्षय होता रहता है। विचार ही समस्त॒ वाणा ओौर क्रिया का 
मल दहै; वे भी विचार काही अनुसरण करती है! अतएव पूणेतः नियन्त्रित विचार 
सर्वोच्च शक्ति है ओर यह स्वतः क्रियाशील बन सकता है । मुक तोम॒करूपमेको 
जाने वाटी हादिक प्राना का यही अथ ज्ञात होता है । मन्‌ष्य यदि ईङवर की सूति 
का उपासक है, तो उसे अपने मर्यादित क्षेत्र के अन्दर, किसी बात को इच्छा मात्र 
करने की देर है। वह जसा चाहता है वसा ही बन जाता हं । 

जिस श्रकार रिसने वारी नटी मे भाप रखने से कोई शक्ति उत्पन्न नहीं होती 
उसी प्रकार जो अपनी शक्ति को किसी मी रूप म क्षय हानं देता है, उसके अन्दर इस 
वित का होना असम्मव है । प्रजोत्पतति के निरिचित उदेश्य सेन किया जाने वाखा 
काम-सम्बन्ध इस शक्ति-क्षय का एक बहुत बड़ा उदाहरण है । अतएव उसकी 
विष रूप से जो निन्दा की गई है, वह उचित ही है । किन्तु जिसे अहिसात्सक कायं- 
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हेतु विशाल मानव-जाति-समूह को एकत्र करना है, उसे तो मेरे द्वारा वणित उपयुवत 
पणं इन्द्रियनिग्रह को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना ही चाहिए । 

दर्वर-कृपा के अभाव मे यह सम्पूणं इन्दरिय-निग्रह सम्भव नहीं । गीता के दूसरे 
अध्याय म एक रलोक है--“विवथा विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोप्यस्य 
परदुष्ट्वा निवतंते ।* अर्थात्‌ जब तक उपवास किये जाते हैँ, तव तक इन्िां विषयों 
को ओर नहीं दौड़ती, किन्तु केवल उपवास से रस सूख नहीं जाते। उपवास छोड़ते 
ठी वे जौर बट्‌ भी सकते हैं। इसको वश मे करने के ल्एि तो ईरवर का प्रसाद 
आवश्यक ह । यह्‌ नियमन यान्विक अथवा अस्थायी नहीं है । एक वार प्राप्त हो 
जाने के पश्चात्‌ यह कभी नष्ट नहीं होता। उस दशा में वीयंशवित इस प्रकार सुर- 
क्षित रहती है कि अगणित मार्गो मे से किसी के द्वारा उसके निकलने की सम्भावना 
हौ नहीं रहती । 

कटा गथा ह कि यदि किसी प्रकार एेसा ब्रहमचय॑ प्राप्त किया जा सकता हो, 
तो उसे कन्द राओं के निवासी ही कर सकते होगे । कहा जाताहै किब्रह्मचारी को 
तो, स्त्रियो का स्प क्या, कभी उनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए । निस्सन्देह्‌ 
किसी ब्रह्मचारी को कामवासना से किसी स्त्री को नतो छूना चाहिए न देखना चाहिए, 
ओर न उसके विषय में कछ कहना या सोचना चाहिए । किन्तु, ब्रहमचये-विषयक 
पूस्तको मे हमे जो यह्‌ वजन प्राप्त होता है उसमें इसके महत्वपूणं अव्यय कामवासना- 
पूवक का उर्लेख नहीं मिलता। इस छूट का कारण यह्‌ प्रतीत होता है कि एसे 
मामल में मनुष्य निष्पक्ष रूप से निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए यह्‌ नहीं कहा 
जा सकता कि उस पर कवं एसे सम्पकं का प्रभाव पड़ा ओर कव नहीं । काम-विकार 
वहुवा अनजाने ही उत्पन्न हो जाते है । अतएव यद्यपि संसार मे सव के साथ स्वतन्त्रता- 
पूवक हिक्ने-मिलनेः पर ब्रह्मच का पारन कठिन है, किन्तु यदि उससे सम्बन्ध- 
विच्छेद कर लेने पर ही यह्‌ प्राप्त हो सकता है, तो उसका कोई विश्चेष मूल्य मी नहीं है । 

जसा भी हो, मैने तो तीस वषं से मी अधिक समय से प्रवृत्तियों के वीच रहते 
इए अच्छी सफकुता के सहित ब्रहमाचयं का पालन किया है । ब्रह्माचयं का जीवन 
विताने का निरुच्य कर लेने के वाद अपनी पत्नी से सम्बन्धित व्यवहार को छोड 
कर, मेरे बाह्य आचरण में कोई अन्तर नहीं आया। दक्षिणं अफ्रीका मे मारतीयो 
के वीच मुञ्जे जो काम करना पड़ा, उसमें भैं स्त्रियों के साथ स्वतन्व्रतापूर्वैक हिलता- 
मिलता था। द्रंसवाकु ओौर नैटारु म शायद ही कोई एेसी भारतीय स्त्री हो, जिसे 
म न जानता होऊ। मेरे लिए तौ वे सभी बहिन ओर बेयियां ही थीं। मेरा ब्रह्मचर्यं 
पुस्तकीय नहीं हे । मेने तो अपने लिए ओर उन व्यक्तियों के क्एि जो अनुरोध पर 
इस प्रयोग मे सम्मिलति हृए है, स्वयंकृत नियम बनाये है । ओर यदि जैने उसके 
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किए निदिष्ट निषेधो का अनुसरण नहीं किया है, तौ वामक साहित्य में उल्ठिवित 
स्त्रियां वुराई ओर प्रलोमन काट्रार है, इस मत को मै इतना मी नहीं मानता। 

मै तो यह मानता हं कि मुञ्मे जो मी अच्छाईहै, वह सव मेरी मांकेकारणहं। 
अतएव स्त्रियों को कमी मने इस प्रकार नहीं देखा कि वे केवर कामवासना को 
तृप्ति के लिए ही बनाई गई ह, बल्कि सदा उी श्रद्धा के साथ देखा है, जो मेँ अपनी 
माता के प्रति रखता हूं। 

पुरुप ही प्रलोभन देनैवाखा ओर आक्रमण करनेवाला है। स्त्री के स्पशसे 
वह अपवित्र नहीं होता, अपितु बहुधा वह स्वयं ही उसका स्पशे करने योग्य पवित्र 
नहीं होता । किन्तु सम्प्रति मेरे मन में सन्देह अवश्य उठा हँ कि स्त्री अथवा पुरुष 
के सम्पकं मे आने के किए ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी को किस प्रकार की मर्यादाओं 
का पालन करना चाहिए । मैने जो मर्याद रखी रै, वे मुहे पर्याप्त प्रतीत नहीं होतीं । 
किन्तु उन्हें क्या होना चाहिए, यह नहीं जानता । मै तो प्रयोग कर रहाहू। 
मैने इस वात का कभी दावा नहीं किया किं मँ अपनी परिभाषा के अनुसार पूणं 
ब्रह्मचारी वन गया हूं । अव भी भँ अपने विचारो पर उतना नियन्त्रण नहीं रख सकता, 
जितने नियन्त्रण की आवश्यकता मुञ्मे अपनी अहिसा-सम्बन्यी शोधों के लिए हं। 

किन्तु यदि मेरी अहिसा अन्य व्यक्तियों को प्रमावित करने ओर उनमें प्रश्रय 
पाने मे समथं है, तो मुञ्चे अपने विचारो पर अधिक से अधिक नियन्त्रण करना चाहिए । 


भ 


इस लेख के प्रारम्भिक अंडा मे जिस प्रत्यक्ष असफर्ता का उल्लेख किया गया हं 
कदाचित्‌ उसका कारण कही-न-कहीं कोई कमी रह्‌ जाना ही हे। 

अहिसा मे मेरा विरवास सदा की मांति दृढ़ है । मुञ्े इस बात का पूणं विश्वास 
है कि इससे केवल हमारे देश की आवस्यकताओ की ही पूति नहीं होगी । यदि इसका 
पालन उचित रूप मे किया जाय तो यह्‌ उस रक्तपातं को भी रोक सकती हँ, जो 
मारत के बाहर हो रहा है ओर जिसके समस्त पर्चिमी संसार में व्याप्त हो जाने 
की आशंका है । | 

मेरी आकांक्ना तो मर्यादित है। परमेश्वर ने मुञ्े इतनी शवित नहीं दी है कि 
अहिसा के पथ पर समस्त संसार का मागेदशन करू । किन्तु मेरी यहं कल्पना 
अवश्य है कि उसने भारत के अनेक दोषों के निवारणाथे अहिसा का प्रयोग करने के 
लिए मृञ्ञे अपना यन्तर बनाया है । इस दिशा मं अव तकं जो प्रगति हो चुकी है, वह्‌ 
महान है, किन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है। इतना होते हए भी मुञञे लगता हे 
कि इसके लिए कग्रेसवादियों की जो सहानुभूति आवश्यक है उसे उकसाने को 
शवित मुङ्में नहीं रही । जो भपने ओजारो को ही बुरा बताता रहता है, वह्‌ कोर 
अच्छा बढर्ईहनंहीं हैः। चह तो नाच न आवै आंगन टेदा' की मसर होगी । इसी प्रकार 
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विगड़ं कामों के किए अपने सह्वतियो को दौष देनेवाला सेनापति भी अच्छा नहीं 
कहा जा सकता । किन्तु मेँ जानता हूं कि मँ वुरा सेनापति नहीं हूं । अपनी मर्यादाओं 
को जानने योग्य वुद्धि मुञ्लमे वतमान है। यदि कमी मेरे अन्दर उसका दिवाला 
निकल जाय तो ईदवर मुज्ञे इतनी शक्ति देगा कि मँ उसकी स्पष्ट घोषणा कर दू । 
ईदवर की कृपासे मँ क्गमग आधी सदीसे जो काम कर रहा हँ, यदि उसके 
लिए मेरी ओर आवश्यकता न रही, तो शायद वह्‌ मुञ्चे उठा लेगा । किन्तु मेरा विचार 
हे कि अमी मेरे करने योग्य पर्याप्त कायं है । जौ अन्धकार मेरे ऊपर छा गया प्रतीत 
टोता है, वह्‌ नष्ट हो जायगा ओर मारत स्पष्टतया अहिसात्मक साधनो द्वारा अपने 
लक्ष्य पर पहुंच जायगा । इसके किए चाहे दांड़ी कंच से मी अधिक उग्र लड़ाई लडनी 
पड़, अथवा इसके विना ही चाहे एसा हौ जाय । मै ईश्वर से उस प्रका की याचना 
कर रहा हं, जो अन्धकार का नाश कर देगा । जिन्हे अहिसा में जीवित श्रद्धा हो, 
उन्हे इसमे मेरा साथ देना चाहिए। 
--ह० ज०। ह° से २३।७।.२८ | 
® अरुद्ध विचार भी ब्रह्मचयं का भेग है। 
@ समस्त शक्ति उस वीयं शक्ति को रक्षा मे जर ऊर्ध्वगति से प्राप्त होती है, 
जिससे जीवन का निर्माण होता है। 
@ विचार हौ समस्त वाणी ओर क्रिया का मूल है। 
® पुणतः नियन्त्ित विचार सर्वोच्च शक्ति है । 
® मुङमे जो भौ अच्छाई है, वह॒ सब मेरी मां के करण हे । 
@ अहस! मे मेरा विवास सदा की भांति दढ है। 
® जो अन्धकार मेरे ऊपर छा गया प्रतीत होता है वह नष्ट हो जायगा ओर 
भारत स्पष्टतया अहिसात्मक साधनों द्वारा अपने लक्ष्य पर पहुंच जायगा । 


७९. आहसा कौ मर्यादा 


यहां मै जाहिसा की एक मर्यादा बतला देना चाहता हं । यदि कोई अत्याचारी 
अपने अतिचार का रिकार होने वाठे की अहिसा का आश्रय ठेकर उस पर उस समय 
तक जुट्म करता चला जाय, जब तक पीडितो का परणेतः दमन न हो जाय, तो आस- 
पास के वातावरण से एक प्रकार की आवाज उठती है ओर लोकमत की अथवा 
एसी ही कोई शवित अत्याचारी को दवा देती है । किन्तु किसी सत्याग्रही को यह नही 
समञ्चना चादिए कि उसे मृत्युदायक कष्ट नहीं मिञेगा। उसकौ विजय का आघार 
तो मृत्यु एवं सम्पपतिनाश कै मय को छोड़ देने की अजेय' भावना मे ही है। ओर 
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अत्याचारी की निरिचत पराजय है अपने उत्पीडन का लक्ष्य वनने वाटी मावना 
को ज्लुकाने अथवा दवाने मे असफल हौ जाना । 
--ह° ज०। ह° से० १७।९।३८ | 


८०. कवल सत्य-्जहुसा का भक्त हूं 


कुछ लोग मुञ्चे जादूगर सम्षते हँ । वास्तव में एेसी कोई वात नहीं । मतो 
केवर सत्य ओर अहिसा का मक्त हूं । 
--ह्‌ ° से° ८। १०।३८ | 


८१. ओहसा कौ कला 


अहिसा शरीर की नही, आत्मा की का हे । 
--ह० से० १२।११।३८ | 


८२. ओहसा या सदभावना 


[अपनी पठ्चिमोत्तर सीमाप्रान्त को यात्रा का विवरण स्वयं प्रस्तुत करते हुए 
गांधी जी ने खुदाई खिदमतगारों का उल्लेख किया । उनके द्वारा अपनाई गई 
अहिसा के प्रसंग मे, उन्होने जो विवेचना को, उसके आवश्यकं अंश यहां दिये जाते 
है ।-सपा०] 

, . . यह अहिसा एसा गुण नहीं, जो केवल निष्क्रिय हो । ईङवर ने मनुष्य को 
जो रावित प्रदान की है, उसमे यह्‌ सबसे प्रवर शक्ति है! हां, यह्‌ अवरस्य है कि 
अहिसा से मनुष्य ओर पशु के बीच का भेद स्पष्ट हो जाता है । यह प्रत्येक व्यक्ति 
मे जन्म से ही मौज्‌द रहती है, यद्यपि अधिकां मे यह प्रसुप्त ही होती है । 

अंग्रेजी मे जिसे 'नानवायलेस' कहते हैँ वह शायद अहिसा का अपर्याप्त पर्याय 
वाची है; अहिसा शब्द जिन सब अर्थो मे प्रयुक्त होता है, उनको सूचित करने के 
किए अधूरा है । इससे अधिक उपयुक्त शब्द तौ शायद प्रेम अथवा सद्भाव होगा, 
क्योकि अदहिसा का मुकाबला तो सद्भाव से ही करना पड्गा। ओर सद्भाव कै 
मूल्य का पता तमी चकेगा, जब उसका सामना असद्भाव से होगा । अच्छे के प्रति 
अच्छा होना तो जैसे को तैसा हु । रुपये से रुपये का विनिमय करने से उसकी 
विशेषता का कु पता नहीं चलता । यहं विशेषता तो तभी प्रतीत होती है, जब 
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८० आहिसा 


उसका विनिमय इकन्नी से हौ । इसी प्रकार सद्‌मावनाङीक व्यविति का महत्व मी 
तभी मालूम पड़ता है जव उसका मुकाबला किसी असद्मावी से हो । 

हमं इस अहिसा अथवा सद्‌मावना का प्रयोग केवल अंग्रेज के ही विरुद नही 
करना हं] हमारे पारस्परिक व्यवहार मे मी इसका पूरा उपयोग होना चाहिए। 
सम्मव है, अग्रजो के विरुद्ध अहिसा का उपयोग आवश्यकतावश ही किया जाता हो, 
वह कायरता छिपाने की मामूली कमजोरी ही हो । किन्तु जव हमारे समक्ष हिस 
ओर अहिसा मे से किसी एक को चुनने का समान अवसर हो, तव वह्‌ कामचलाऊ 
नहीं हो सकती । 

एसे उदाहरण विभिन्न धर्म-विस्वासों को मानने वाले व्यक्तियों के दीच ही 
नहीं हीते, एक ही घमं के दो विमिन्न समुदाय वां के वीच भी हमारे घरेल्‌ तथा 
साम।जिक ओौर राजनीतिक विषयों मे होते रहते हें । 

यदि हम अपने पड़ोसियों ओर बराबरीवालों के साथ सच्ची सहिष्णुता से 
काम नहीं ठे सकते, तो अग्रजो के प्रति भी सच्चे सहिष्णु नहीं बन सकते। ईस प्रकार 
हमारे अन्दर किसी मी परिमाण में सद्‌ मावना हो, तो उसकी प्रायः रोज ही परीक्षा 
होगी । यदि हमने व्यावहारिक रूप मेँ उसका उपयोग किया तो हम उसे ओर 
अधिक विस्तृत रूप में प्रयोग करने के अभ्यस्त बनेगे। अन्ततः वह॒ हमारे स्वभाव में 
ही सम्मिलित हो जायगी ।. . . 
--8० ज०। ह° से° १९।१ १।.३८ | 


® अहिसा एसा गुण नहीं है जो केवल निष्क्रिय हो । ईइवर ने मनुष्य को जो शक्ति 
प्रदान को हे, उसमे यह्‌ सबसे प्रबल शविति है । | 
® ओहिस्‌। से मनुष्य ओर पश्‌ का भेद स्पष्ट हो जता है । 
® अगली मे जिसे नानवायलेस' कहते है, बह शायद अहिसा का अपर्याप्त 
पर्यायवाची हे । 


८३. स्वयंपुणणं ओर स्वयं शक्तिमान 


- “ -अहिसा तौ एकं सवैदेशीय सिद्धान्त है। प्रतिकूल परिस्थिति उसकी 
क्रिया को किसी सीमा के अन्दर वाघ नहीं सकती। विरोध मे ओर विरोध के होते 
हए भी वह अपना काम करती रहती है । इसी मे उसकी शवित कौ माप मिती 
द । यदि हमारी अहिसा को सफलता अधिकारियों के सदमाव पर ही निर करती 
हो, तव तो वह्‌ दौ कौड़ी कौ चीज है । यदि हमने सामान्य जनता को अपने वदा 
मे कर सख्या दै, तो पुलिस ओर सेना का कोई काम नहीं रह जाता । 

--ह० ज०। मूल अग्रेजी। ह° से १९।११।३८ ] 





सिद्धान्तं ओर भाष्य ध 
८४. अकहसा कौ महत्ता 


, , ,.अहिसा एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति है । यह्‌ आत्मवरु अथवा मनुष्य म निहित 
अन्तर्यामी ईख्वर की शविति है । अपुणं मानव सम्पुणं ईरवर-शक्ति को धारण नहीं 
कर सकता । वह उसका समस्त तेज सह नहीं सकता । किन्तुं जव उसका एक 
अतिसूक्ष्म अंशा मी सक्रिय वन जाता है, तव वह्‌ चमत्कार कर देता है । यदि कोई 
उसके अत्यन्त निकट चला जाय, तो वह जलकर राख हो जायगा । हमें जितने 
अशों मे अहिसा का ददन होता है उतने ही अंशो मं हम देवी बनते हँ। किन्तु ह्म 
सम्पूणं ईङ्वर कमी नहीं वन सक्ते । ्‌ 

आहिसा सक्रिय रेडियम घातु की तरह है । उसका अति सूक्ष्म कण भी, चाहं 
उसे कितना ही दवा कर रखा गथा हो, परोक्ष रीति से निरन्तर अपना कायं करता 
रहेगा । वह समस्त मर ओर रोग को आरोग्यदायी वस्तु मे परिणत कर देगा । 
इसी प्रकार थोडी-सी सच्ची अदहिसा भी मूक, सूक्ष्म ओर परोक्ष रीति से काम करती 
है । वह्‌ समस्त समाज में खमीर की भांति व्याप्त हो जाती है। | 

अहिसा स्वयं स्रिय है । आत्मा मृत्यु के पश्चात्‌ भी वनी रहती है । जिस प्रकार 
उसका अस्तित्व शरीर के आधार पर नहीं टिका दै, उसी प्रकार अहिसा अथवा आत्म 
शक्ति मी अपने विस्तार को शारीरिक या भौतिक आधारो पर अवलम्बित नहीं 
करती ! वह स्वतन्त्र रीति से काम करती है । वह्‌ देश ओर का कौ रषि जाती है। 
तात्प यह कि इस प्रकार की अहिसा यदि एक स्थान पर मी सफलता के 

साथ खिल सके, तो उसकी सुगन्ध चारों चोर फं जायगी । 

अहिसा के आचरण मे मौलिक सिद्धान्त यह है, कि जंसा पिण्ड मे वैसा ब्रह्माण्ड 
मे। हमारे लिए जो सत्य हे वह्‌ समस्त संसार के लिए भो उतना ही सत्य हे। 

समस्त मानव जाति मूलतः एक ही हं । अतएव मेरे लिए जो सम्भव है, 

वह सवके लिए सम्मव है । इस विचारसरणि कौ ग्रहण कर म इस निणय पर पहुंचता 

हूं कि यदि भँ किसी एक्‌ गाव के विविध प्ररनो को अहिसक रीति से ठेर कर सक्‌, 

तो यह चीज सारे मारत के समस्त परनों को अहिंसक तरीके के हर करने मे मागं- 
दशक हो जायगी 1. . . - 

__ गाधी जी द्वारा खन साहब को दिये गये उत्तर से । हज ० । ह° से०१९।११।३८] 

® अहिसा एक सवेश्रेष्ठ शव्ति है ! यह आएत्सबल अथवा मनुष्य से निहित 


अम्तर्यासी ईइवर की शक्ति हे । 
® अ्हिसा सक्रिय रेडियम धातु को तरहं हे । इ 
® थोदौ-सी सच्ची आहसा भौ सूक, सूक्ष्म ओर परोक्षरीति से काम करती हे । 


@ समस्त मानव जाति मूलतः एक ही है \ 
६ 





८२ आहसा 
८५. अहिसा अद्वितीय शक्ति 


| पश्चिमोत्तर प्रान्त के एबटाबाद जिले में गांधी जी को मानपत्र अर्पित किया 
गया । इसका उत्तर देते हुए उर्होने अपने जीवन के मुख्य प्रतिपाद्य हिसा की जो 
विवेचना कौ, उसके आवश्यक अंश संकलित किये जाते हैँ (--संपा०] 

जव से मँ इस सूवे में आया हं, उसी दिन से खुदाई खिदमतगारों को अहिसा 
का सिद्धान्त समज्ञाने की कोशिश कर रहा हूं --उस सम्पूर्णं अहिसा का, जिसके साथ 
कोई सम्लौता नहीं हो सकता, जिसमे से एक जर्या भी कम नहीं किया जा सकता । 
मे यह दावा नहीं करता कि मैने अहिसा का सम्पूणं अथं समज्ञ लिया हे । मै जानता 
ह कि मेने जो समञ्लाहै, वहतो उस सम्पुणं का एक छोटा-सा, नगण्य भाग है । 
इदवर ने मनुष्य को अहिसा का सम्पूणं अर्थं समञ्चन या उस पर पुरे तौर से अमल 
करने की शक्ति ही नहीं दी है। यह्‌ तो केवल ईङ्वर की ही वस्तु है, जो जगत्‌ 
का नियता भौर अद्वितीय है । किन्तु मै पचास वषं से उसे समञ्चन ओर अपने जीवन 
मे उतारने कौ कोरिश कर रहा हुं. . . . 

अहिसा केवर निरस्त्रीकरण नहीं है, न वह॒ कमजोर या नपुंसक का हथियार 
हौ है । लाटी चाने के ज्ञान से अनभिज्ञ एक वच्चे के लिए यह्‌ नहीं कहा जा सकता 
कि वह॒ अहिसा पर अमल करता है। 

अहिसा तौ एक अनुपम अद्वितीय शक्ति है। संसार मे इसके मूक्राबले की 
कोड्‌ शक्ति नहीं है । यदि दुनिया के सारे अस्तर-शस्त्रो को तराज्‌ के एक पल्ड़ पर 
रख दिया जाय ओर अहिसा को दूसरे पर, तो अहिसा का ही पठ्डा मारी होगा । 
जिसने अहिसा का अथं नहीं समज्ञा उसे यह्‌ अनुभव नहीं होता कि यह्‌ एक एसा 
अस्त्र है, जो पाश्चविक बल की अपेक्षा अनन्तगुनी शक्ति रखता है । यह्‌ अहिसा 
मौखिक शब्दो द्वारा नहीं सिखाई जा सकती है। इसकी ज्योति तो, सच्चे हदय 
से प्रार्थना करने पर, ईङ्वर की कृपा से ही, हमारे हृदय में प्रज्वलति हो सकती है । 
--ह०° से० १०।१२।३८] 
 @ मे यह्‌ दावा नहीं करता कि मैने अहिसा का सम्पण अथं ल ल्या हे। 

® १ केवल निरस्त्रीकरण नहीं है, न वहं कमजोर या नपुंसकं का हथियार 

। 

@ जहिसा तो एक अनुपम, अद्वितीय शकत ह 

® यदि दुनियाके सारे अस्त्र-शस्त्रो को तराज्‌ के एक पलडे पर रख दिया जाय 
। ओर आहसा को दूसरे पर तो हिसा का ही पलड़ा भारी रहेगा । 

% हिसा मौखिक शब्दों द्वारा नहीं सिखा जा सकती । 





सिद्धान्त ओर भाष्य ८३ 


८६. विश्चृ्ध प्रेम हौ ्जहिपा हं 





क्या मैने वार-वार यह्‌ नहीं कहा है कि विशद्ध प्रेम--बवन्धुत्व या समत्व.की 


मावना ही असली अहिसा है † 7 

--ह० से° १०।१२।.३८ | 28० २९ 871 1 ¢. 
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* भथ 0 हि 
८७. नित्य संगरकोरौ-आहसा 
, . जो सत्य ओर अहिसा के पजारी दै आशीर्वाद तो उनकी जेव में रहते द 
_ सरदार वल्लभभाई पटेल को लिखि गये पत्र से। २१९१।१२।२८. 


८८. भ्रातत्व का आधार आहसा 


यदि स्थायी मित्रता या भ्रातृत्व का आधार अहिसा न होगी, तो हृदय को एकता 
की कल्पना मी नहीं की जा सकती । 
--ह० से° २८।१।.३९ | 


८९. स्वराज्य कौ प्रथम शते : हिसा 


मेरी कल्पना का स्वराज्य तो तभी आयगा, जव हम सब द्ढतापूवेक सान कगे 
कि एकमात्र सत्य-अहिसा द्वारा ही स्वराज्य मिल सकता दै, चर सकता है, ओर 
निम सकत। है। सामान्यवगे का सच्चा प्रजातरते असत्य एवं हिसक साधनों से 
कदापि नहीं मिल सकता । इसका कारण यहं है कि हिसक साधन में विरोधियो 
के नादा को उसके स्वाभाविक परिणाम्‌ के रूप में स्वीकार करना पडता है; परिः 
णामतः उससे व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती । व्यक्तिगत मुक्ति अहिसासे ही 
फलित हो सक्ती दहै । 
--ह० ब०। मूल गुजराती । ह° से ३।६।२३९ | 


® व्यवितगत सक्ति अहिसा से ही फलति हो सक्ती है । 
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८४ हिसा 
९०. ओईहिसात्मक युद्ध 


अहिसात्मक युद्ध तो हृदय की सिल्टी पर तेज की हई तलवार की धार्‌ कै 

समान तेज हे । समान शक्ति वाले युद्ध में सीधी लड़ाई करना किञ्चित्‌ वीरता अवश्य 
है किन्तु उससे मी अधिक वीर वह्‌ है, जो यह्‌ जानते ए मी कि उसका विरोधी 
उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है या शत्रु के पांच आदमियों के मारे जाने पर 
अपने पचहत्तर व्यक्तियों का बलिदान करना पड़ेगा, मृत्यु का सामना करता है। 
हम जो आज भी प्रताप ओर शिवाजी की वीरता की प्ररंसा करते हे, उसका कारण 
यही है । किन्तु सत्याग्रही तौ सभी खतरे उटाता है, ओर स्वयं को रत्रु की दाद्‌ 
मे लोक देता है। यह्‌ स्वेच्छापु्ण, शुद्ध वल्िदान है । स्वेच्छा ओर शुद्धता नहो तो 
विदान का कोई मूल्य ही नहीं है । मै आपको विक्वास दिलाता हं किमने वही 
किया जौ प्रत्येक सच्चे सत्याग्रह को करना चाहिए । यसि कोई तुञ्धे मील मर चलने 
के लिए वाध्य करे, तो त्‌ उसके साथ हीहोले। 
--ह° ब०। मूर गुजराती । ह° से° १०।६।.३९ | 

@ अहिसत्मक युद्ध तो हृदय की सिल्ली पर ते की हई तलवार की धार के 

समान तेज हे । 
® सत्याग्रह स्वयं को शत्र की दाद्‌ में सोक देता हे । 


९१. विश्वास की नीति : अहस 


| राजकोट सत्याग्रह स्थगित फरने के बाद गांधी जी ने उसकी त्रुटियों को 
खुले हृदय से स्वीकार किया । महादेव ह° देसाई ने “निर्णय के बाद' नौीषक अपने 
रेख में गाधी जौ कौ पञ्चात्तापदग्ध उक्तियो को संकलित किया है । उनमें से अहसा- 
सम्बन्धौ आवश्यक अंश यहां दिये ज( रहे है ।--संपा० ] 
 अदहिसा तौ विरोधी की गोद मे अपना सिर रख देती है । वह इसमे कोई 
बुरा हेतु नहीं देखती । मैने जिस प्रकार का विचार दरवार श्री वीरावाला के 
सम्बन्ध मं किया, अहिसा कभी अपने विरोधी के विषय मे उस तरह के वुरे विचारों 
को मन मे आने ही नहीं देती । 
मेरे लिए यह अप्रस्तृत था किं दरवार वीरावाखा को जैसा खछोग कहते ह 
वसेवेरैया नहीं? मैने उनके विषय में शंकित होकर अपनी अहिसा को ज्जितः 
किया। यदि मुञ्ञं उनका हृदय~परिवतंन करना था, तो मेरे हृदय मे उनके प्रति 
दिन प्रतिदिन प्रेम वद्ना चाहिए था। उनके ` विषय में कठोर शब्द बोलने का 
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अवसर आता, तो मुचं उन्टीं शब्दों का उपयोग करना उचित था, जिनका प्रयोग 
मै अपने पिता, माता, स्त्रीया पत्र के लिए करता) मने एेसा नहीं किया। 

. . . अव हमे नया प्रकरण प्रारस्म करनाहै। हमे निरकुदा भाषा का मोह्‌ 
छोड देना है । अहिसा का अथं यह्‌ है कि हम अव तकं जिसे अविश्वसनीय समञ्चते 
अये हें, उसे विश्वासपात्र समञ्चं । जब तक ह्म एेसा नहीं करेगे, तव तक उसका 
हूदय-परिवतंन नहीं कर सकते । 

, , . .अहिसा की तरह धैयं मी अमर्यादित दै। इससे हम किसी वस्तु को 
खोते नहीं । मैने जो खोया वहु अपनी अहिसा अथवा आत्मा को कलंकित करके 
ही । मैने' ग्वायर-निर्णय के परित्याग से आत्मशुद्धि प्रारम्मको है। मेरी यह्‌ 
आत्मशुद्धि अमी जारीहीहै। 

--ह० ब०। मूल गुजराती! ह° से° १०।६।२९ | 
® अहिसा तो विरोधी कौ गोद में अपन। सिर रख देती है \ 
® अहिसा का अर्थं यह है कि हम अबतक जिसे अविइवसनीय समन्ते रहे हैः 
उसे विदवासपात्र समञ्चं \ 
® अहिसा कौ तरह धेयं भौ अमर्यादित है । 


< 


९२. ओहसा का तत्व-दशेन : विकास कं चरण 


[ राजकोट सत्य!ग्रह के सम्बन्ध में ग्वायर-निर्णंय का परित्याग करने के बाद 
गाधी जी के मन मे विचार-मन्थन तीव्र गति से होता रहा ! हिसा के तत्वदशेन 
ओर उसके व्यवहार पक्ष पर उन्होने एक जिज्ञासु दारेनिक कौ सत्यनिष्ठ बुद्धि से 
विचार किया! ओर इस विचार-चिन्तन के फलस्वरूप उन्होने त्रावणकोर आदि 
अन्य रियासतों मे चल रहे जन-आन्दोलनों को स्थिति पर भी वक्तव्य दिये \ उन्होने 
काठिपावाड राजनीतिक परिषद कौ कायंसमिति मे जो वक्तव्य दिया, उसके आवश्यक 
अंश श्री महादेव ह° देसाई के ठेव से उद्धूत है ।--संग० | 

रियासतो मे जागरण अवद्य है, किन्तु यह वीरोचितः, क्रियाशील ओहसा का 
जागरण नहीं है। मेँ युं ही शीघ्रता से इस निणेय पर नही पहुंचा हूं । इस निणेय 
प्र तो ँ पहले ही पहुंच चुका भा, किन्तु इसके परिणाम का सामना करने का 


१. जस्टिस मारिस ग्वायर को वायसराय ने गांधौ जौ के अनुरोध पर राजकोट 
प्रकरण कौ जांच के लिए नियुक्त किया था! उन्होने जो निणेय किया वहं गांयी जी 
के पक्ष मे था। किन्तु बापु ने उस निणेय के लाभो को स्वीकार नहीं किया । 


श्व 
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साहस मुञ्मे नहीं था। ओर आज मी मै साहस की इस न्यूनता का फल भोग रहा 
हं । बारडोरी' के वाद से अव तक वस्तुतः मेरे अन्दर इस साहस की कमी रही है। 
किन्तु मेरे सहकारी भ्रमव यह्‌ विवास करने लगे कि हमने आवश्यक अहिसा- 
तत्व को प्राप्तकर चियादहै। मँ मी उनकी भ्रामक धारणा मे सम्मिलित हो गया । 
- - - -इस महान दशन के बाद आज मुय दूसरी दांडी यात्रा नहीं करनी चाहिए। 
नमक कानून को सविनय अवज्ञा एक सम्पूणं ॒वस्तु थी, किन्तु उसमे मानसिक 
हिसा आरम्भसे ही पैठ गई थी। हम लोगों ने तव इतना ही समन्ना था कि गारी- 
रिकं हिसा न होने देना लाभकारी है। इस प्रकार की अहिसा तौ वणिक विद्या 
हह; क्षत्रिय धमं नहीं । यह वणिक विद्या हम बहुत आगे नहीं ठे जा सकती । 
स्वराज्य प्राप्त करने ओर उसे स्थिर रखने अथवा शस्त्रवल के विदवासी अपने 
विरोधियों का हृदय जीतने मे मी एसी ` अहिसा उपयोगी नहीं हो सकती । 

आज यत्र-तत्र मुञ्ञे हिसा की ही प्रतीति हो रही हे । काम्रेसं के आन्तरिक एवं 
बाह्य कलेवर मे मुञ्ञे हिसा की ही गन्ध आ रही है। १९२१ मे काग्रेस के वाहूर 
गुण्डापन मौ यत्किञ्चित्‌ हमारे नियन्त्रण मे था । सम्पूणं अहिंसा बहुत कठिन है । 
इसमें निवंरुता नहीं खप सकती । इस निर्वलता ने ही उपवासः तोडने की शतं 
के रूप में वायसराय का हस्तक्षेप प्राप्त करने के लिए मुञ्ञसे ग्रत क्रदम उखठवाया। 


हिसा से बरौ कायरता 


यह्‌ अनुमूति किसने कराई ओर इसके फलस्वरूप तात्कालिक कायं करने की 
ररणा किससे मिरी ? इस तथ्य से कि हमारी तथाकथित अ हिसा विरुद्ध पक्ष 
मं अहिसा उत्यन्न करने मे असफल ही सिद्ध हई । हमारी अहिसा से हिसा तो 
उत्पन्न न हुड, इससे हिसा ही मडक उठी, अतः उसमें कुछ-न-कुछ दोष अवय 
था। मं यह बात वार-वार कहते हृए भी नहीं थकता किं हमें मन, वचन, कमं से 
अहिसक रहना था। इतने समय से हम यह (सूत्र) दुहराते आ रहे है । किन्तु 
हमने मन की अहिसा परं जोर नहो दिया । शिथिल व्यक्ति क्म की अपेक्षा मन 
के क्षेत्र मे अधिक रिथिर्ता दिखाता ही है। यही बात हिसा के विषय मे है। 
हमारी वाणी भौर कमं मे परिक्षित हिसा हमारे मन मे तरगायित हिसा की निवल 
प्रतिध्वनि मात्र है। १ 

१ बारडोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह, जिसमे सरदार परेल के नेतत्व में किसानो 
ने बम्बई सरकार के निणेय के विरुद्ध सत्याग्रह किया था।- संपा०। 

२. राजकोट-उपवास !-संपा०। ` 


1 ~. 
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आप इस सीमा तक मेरे साथ चने को प्रस्तुत हैँ? आपको मेरा कथन 
यथाथं लगता है ? यदि एसा है, तो हमें अन्तस्तल से समस्त मानसिक हिता को 
निकाल बाहर करना चाहिए । किन्तु आप यदि मेरे साथ चलने मे असमथं हैँ 
तो प्रसच्नतापूर्वंक अपने रास्ते जा सकते हँ । यदि किसी दूसरे मागं से आप अपने 
लक्ष्य तक पहुंच सकते है, तो प्रसन्नता से एेसा कौजिए । एेसा करके आप मेरे 
अभिनन्दन के पात्र ही वनेगे। चाहे कुछ भी हो, कायरता को मेँ कदापि सहन नहीं 
कर सकता । जव मँ नहीं रहूंगा, उस दिन कोई यह न कहे कि गांधी ने लोगो को 
कायर वनना सिखाया था । यदि आप को एसा लगता टो कि मेरी अरह्सा का यह्‌ 
परिणाम होगा, उससे कायरता ही उत्पतन होगी, तो आपको विना हिचकिचाहट 
उत्ते त्याग देना चाहिए । आप अपमानित ओर मयमीत होकर मरे, इसकी अपेक्षा 
मै यह कहीं अधिक पसन्द करूगा कि आप वीरतापूवेक प्रहार करते ओर उसे ज्ञेरुते 
हए मरे । मेरी कल्पना की अहिसा यदि असम्मव ही हो, तो उसका दस्म करने को 
अपेक्षा अच्छा है कि आप इस अहिसा-घमं को ही त्याग दे । 

युद्ध से पीठ दिखाकर मागना क्लीवता हं । पलायन योद्धा की सवसे बड़ी 
अपकीति है । सशस्त्र योद्धा जब अपने शस्तौ को गंवा देता है या वे कुण्िति हौ जाते 
है, तब वह नये शस्त्रो को खोजता है । उनको सिद्धि कै किए वह्‌ रणक्षेत्र छोडकर 
चला जाता है । अहिसक योद्धा रणक्षेत्र छोडना जानता ही नहीं । वह तौ मन में 
कोई कुविचार राये बिना सीधा हिसा के मुंह मे चखा जाता है! इस प्रकार की 
अहिसा आपको असम्भव लगती हो, तो हमे कम-से-कम स्वयं को तो घोखा नहीं 
देना चाहिए । स्पष्ट कहकर मागं क्यो न छोड दं ! 

मुञ्े न तो शस्त्र रखने है, न रणक्षेव्, छोडना है। एेसा म कर ही नही सकता । 
मै तो अहोरात्र एेसा योद्धा बनने का प्रयत कर रहा हूं, जिसका मने वणेन किया हं । 
ओर ईङ्वर की इच्छा होगी तो मै इसी जन्म मेँ वैसा योद्धा बन सकता हुं । एसा 
योद्धा एकाकी ही युद्ध कर सकता है ! 


सदोष अहिसा 


यह स्पष्ट है कि लाखों मनुष्यों के अन्तर में श्रद्धा को चिनगारी उत्पन्न करने 
की शक्ति आज मृञ्मे नहीं है । इसके लिए अहिसा तथा ईश्वर मे उच्चकोटि की 
श्रद्धा स्वयं काम करती है ओर वह दिनानुदिन मनुष्य के जीवन को प्रकाश देती 
रहती हे । 

¦ , , .ै पिके वीस वर्षो से अहिसा की बात तो कर रहा हु, किन्तु मेने 
अनेक बार अघटित रूप से आत्मवञ्चना की है । . . - -आज जब भै पिले दिनों 
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कास्मरण करता हूं तौ देखता हूं कि उस समय मी ने अहिसा के साथ समस्ता 
करल्याथा।. केवल शारीरिक हिसा से दूर रहने पर यने सः्तोष मान 
ख्या था) | 
वात यह है कि मैने विशुद्ध अहिसा को कभी देश के समक्न रखा हौ नहीं। 
यदि मने एेसा किया होता तो आज पणं हिन्दू-मुस्लिम एकता देखने मे आती । 
हिन्दू-मुस्लिम एेक्य के विना स्वराज्य असम्भव है, यह तो मै बरावर कहता था। 
किन्तु मुज्ञे बतला देना उचित था कि हिनदू-मुस्लिम विरोध का कारण दोनों पक्षो 
मं शुद्ध अहिसा के प्रति आग्रह का अमाव था। 
--ह° ब०। मूल गुजराती । ह° से २४।६।.३९] 
® सम्पुणं अहिसा बहुत कठिन है। उसमे निर्बलता नहीं खप सकती । 
® शियिल व्यक्ति कमं को अपेक्षा मन के क्षेत्र मे अधिक शिथिलता दिलाता है 
® ठमारी वाणी ओर कमं मे परिलक्षित हिसा हमारे मन मे तरंगएयित हिसा 
कौ निर्बल प्रतिध्वनि मात्र हे । | 
@ चहेकुछभी हो, कायरता को में कदापि सहन नहीं कर सकता । 
® जप अपमानित ओर भयभीत होकर मरे, इसकी अपेक्षा मे यह्‌ कहीं अधिक 
पसन्द करूगा कि आप वौरतापूरवक प्रहार करते ओर उसे स्ञेलते हए मरे । 
® युद्ध से पीठ दिला कर भागना क्लीवता है। पलायन योद्धा कौ सबसे बडी 
॥अपकाति ह | 
@ अहिसक योद्धा रणक्षेत्र छोडना जानता ही नहीं । 
® लालों मनुष्यो के अन्तर मे श्वद्धा की चिनगारी उत्पन्न करने की शक्ति 
आज मुञ्षमे नहीं है । 


९३. मध्यम मार्गं ` 


[ नग्न हिसा ओौर शुद्ध अहिसा के बीच का मागं अहिसात्मक बरजोरी अथवा 
जहिसात्मक बलग्रयोग है । भि० केस ने इस मागं के समर्थन मे इसी श्ीषेक से एक 
पुस्तक भी लिली है । देश मे कु एसे विचारक भौ थे जो स्पष्ट रूप से कहते थे कि 
गाधो जी-दारा व्यक्त सम्पुणं अहिस। उनके लिए नहीं है; वे तो अहिसात्मक बरजोरी 
को ही उपयुक्त समते है । गांधी जी ने एसे विचारकों को जो समीक्षा की, उसके 
आावक्यक अंश महादेव ह° देसाई के केख “निर्णय के बाद' से उद्धत हैँ --संपा० | 

इस प्रकार के विचारक कहते है कि वे हिसा ओर अहिसा दोनों मे ही विश्वास 
रखते है, भ्योकि समयानुकू, दिसा ओर अहिसा दोनों से काये सिद होता है। 
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वे अहिसा को इसकिए अपनाये हुए है कि वतमान परिस्थितियों म यही अधिक 
अनुकूलं है। | 

किन्तु मेरे लिएुतो साध्य ओर साधन पर्यायवाची हैँ। इसलिए जव तक हम 
अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते सत्य ओर अहिसा ही हमारे उदेश्य हैँ । राजकोट 
नें मने साधनों के साथ समन्चौता कर लिया था। मैने अपनी ही तराजू पर अपने 
को तोडा ओर स्वयं को हल्का पाया । किन्तु इससे कोई हानि नहीं हुड । अपनी 
मूल का भान होते ही मै सम्हरु गथा । मेरा समपंण निवंख्ता के कारण नहीं था, 
वल्कि इसमे मेरी शक्ति का पूणं प्रदर्शन था। इसका जन्म उस अर्हिसा से हज, 
जो मेरी दृष्टि मे निवंल का नहीं, सर्वश्रेष्ठ वीर का शस्त ह । 

आप कगे कि हम अहिसा, सत्याग्रह अथवा सविनय भंग की घोषणा नहीं 
करेगे । किन्तु इसका अथं यह नहीं हो जाता कि आप हिसक, असत्याग्रही या 
अभद्र अवज्ञाकारी दो गये। 
--ह० ब०। मूल गुजराती । ह° से° १।७।३९| 

® नेरे लिए तो साध्य ओर साधन पर्यायवाची है 


९४. ओहसा बनाम {हिसा 


एक सप्ताह पहिले जहां मैने राजकोट के सवाक को छोड़ा था वहीं से मुञ्े 
फिर उस पर विचार करना चाहिए । ` 

सिद्धान्तरूप से यदि किसी एक मी व्यक्ति मे अहिसा का पर्याप्त विकास हौ 
गथा है, तो वह्‌ अपने क्षेत्र में हिसा का-- मे ही वह्‌ बहुत व्यापक ओर उग्रतम 
रूप मे मी हो- मुकाबला करने के साधनों को दढ सकता है । मैने वारवार अपनी 
अपूर्णता स्वीकार की है। मं पूणं अहिसा की मिसार नहीं हु । म तो अभी विकास 
कर रहा हं । अहिसा का जितना विकास मुञ्लसे अभी तक हुआ है, अव तक कौ 
उत्पन्न परिस्थितियों का मुकाबला करने के किए वह काफी पाया गथा ह । लेकिन 
आज चारों ओर के हिसामय वातावरण का मुकाबला करने में मे अपने को असहाय 
अनुमव करता हूं । राजकोट-सम्बन्धी मेरे वक्तव्य पर र्टेटसमेन' मे एक बहुत 
चूमता हुआ ठेख निकला था । सम्पादक ने उसमे बताया था कि अग्रे रोगो 
ने कभी हमारे अ।व्दोलन को सच्चा सत्याग्रह नही समज्ञा, लेकिन व्यवहा रकश 
होने की वजह्‌ से उन्होने शस शूटी कल्पना को जारी रहने दिया। यद्यपि वे जानते 
ये कि यह भी एक हिसात्मक विद्रोह था; यह अत्यल्षरूप से हिसात्मकं इसकिए 
नहीं हो सका कि विद्रोहियों के पास हथियार न थे । भै अपनी याददास्त से ही 


१ अहिसा 


स्टेट्समेन' से यह दे रहा हं । जव मेने यह्‌ केख पढ़ा, तो महसूस किया कि इस दलील 
म भी वजन है। उन दिनों की घटनायो को उस समय भँ जिस रूप मे देखता था, 
उसके प्रकाश मेँ यदपि मै उस आन्दोन को विशुद्ध अहिसात्मक संघर्षं मानता था, 
फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि सत्याग्रहियों में हिसा अवय मौजूद थी । मुहन यह 
मी स्वीकार करना चाहिए कि यदि मुज्मे अहिसा का पणं मान होता, तो यैं इसे 
थोड़ा-सा भी विचक्िति होने को बड़ी प्रवता से अनुभव करता ओर मेरी यह्‌ 
मातुकता अहिसा में किसी तरह की मिलावट के विरु विद्रोह कर वरती । 
मुञ्चे एेसा प्रतीत होता है कि हिन्दु ओर मुसलमानों के एक-साथ मिलकर 
सत्याग्रह करने ने मेरी आंखों पर पट बांध दी मौर उस हिसा को नहीं देख सका 
जो बहुत-से लोगों के दिलों मे दवकर वटी हद थी । अग्रेज खोग वड़े कुडा राज- 
नीतिज्ञ ओर शासक हँ। वे तो वही रास्ता पसन्द करते है, जिसमे कम-ते-कम 


संघषं हो । उन्होने जव देखा कि काग्रेस-जंसी बड़ी संस्था को उरा-धमकाकर 


करुचलने को उपेक्षा उससे समज्लौता कर छेना ज्यादा लाभदायक हैँ तौ वे वहां तक 
शुक गये जहां तक ज्ञकना उन्होने जरूरी समञ्ञा। मेरी अपनी धारणा यहु है कि 
हमारा पिला संघषं कर्मणा प्रधानतः अहिसात्मक था। भविष्य के इतिहास- 


लेखक मी इसे इसी रूप्‌ मे रहण करेगे । लेकिन सत्य जौर अहिसा के शोधक के 


नाते मृज्ञे यदि अहिसा हृदय मे नही हे, तो सिफं क्रिया मेँ उसे देखकर सन्तोष 


नही कर छेना चाहिए । पहाड़ की चोटी पर से मुञ्े यह घोषणा करनी चाहिए 
कि उन दिनों कौ अरहिसा उस अहिसा से बहुत नीचे थी, जिसका मँ प्रायः वर्णन 


करता. रहा ह । ` ¦ 


दिल व दिमाग के सहयोग के बिना सिक क्रिया मं अहिसा का वाज्छनीय परि- 


णाम नहीं निकलता । हमारी अपुण अहिसा की असफलता आज सवके सामने 
हे। हिन्दुओं ओर मुसलमानों मे आज जो लड़ाई-ज्ञगड़ा चर्‌ रहा है, उसे देखिए। 
दोनो एक दुसरे से ख्डने के लिए कमर कसं रहे हे । असहयोग के दिनो मे जिस 
हिसा को हमने दिलों म आश्रय दे रखा था, आज वह॒ हम पर ही हावी हो गई 
हं । वह हिसात्मक शवित जो जनता मँ पैदा हो चुकी थी, किन्तु एक उहेदय को 
पाने के प्रयत्न ने जिसे बाँध रखा बा, जलज खुल पड़ी है ओर हम उसका आपसमे' 
एक-दूसरे के विरुद्ध प्रयोग कर रहे 61 

यही बात, मले ही कुछ कम उग्र रूपः मं हो, काग्रसियों के आपसी गडो मे 
गौर कश्रेसी सरकारों के दमनकारी उन उपायों सं देली जा सकती है, जिन्हे वे 
अपने प्रान्त का शासन-प्रवन्ध करने के लिए लाचार होकर इस्तेमाल मे लाः 


= 


शि ` = क प क क ^ क कक क क 
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यह कानी साफ-साफ बता रही है कि किस तरह्‌ आज का सारा वातावरण 
हिसा से पूणं हो गया है । मृजे आशा है कि इससे यह भी साफ़ टो जायगा कि जव 
तक इस वातावरण को ही विककुकं वदल न दिया जायगा, अहिसात्मक सावंजनिक 
आन्दोलन का चलना असम्भव है! चारों ओर होनेवाटी घटनाजाका आर्‌ सं 
आंखें बन्द कर लेना स्वयं आफ़त वुलाना है । मुने यह्‌ सलाह दी गड हं कि अगर 
म सार्वजनिक सत्याग्रह की घोषणा कर दु, तो सव अन्दरूनी ज्ञगड़ खत्म हौ जायंगे, 
दिन्दू-मुसल मान आपसी मतभेद दूर करके मिरु जागे, ओर कांग्रेसी पारस्परिक 
इर्य द्रेष तथा अधिकारों की लडाई मूल जायंगे । लेकिन स्थिति का मेरा अध्ययन 
विल्कृल विपरीत है 1 यदि आज अदहिसा के नाम पर कोई सामूहिक आन्दोलन 
शरू कर दिया गया तो वह स्वयं असंगठित ओर कृ स्थितियों मे संगटित हिसा म 
परिणत हो जायगा । इससे कांग्रेस बदनाम हो जायगी, स्वराज्य-प्राप्ति के काग्रस 
के यद्ध पर आघात का पहाड टट पड़ेगा ओौर बहुत से घर तवाह्‌ हा जायग | यह्‌ 
सम्भव है किरम जो चित्र खीच रहा हूं, वह मेरी दुवल्ता का परिणाम हो ओर 
बिलकृल स्चठ हो । अगर एेसा है, तो जव तक भँ अपनी इस दुबरता का दुर न कर 
द्‌, सै किसी एसे आन्दोकन का नेतृत्व नहीं करः सकता, जिसमे महान दृढ़ संकल्प 
ओर दाक्ति की जरूरत हो । 

ठेकिन अगर यै कोई शद्ध ओर प्रभावशाली अदहिसात्क उपाय कौ तकाय नहीं 
करता, तो हिसा का फूट पडन। भी निश्चित-सा हं । जनता अपना रस्ति ओर 
इच्छाओं को प्रकट करना चाहती है। उसे सिफ़ उस रचनात्मक कायक्रत से 
सन्तोष नहीं है जो ने बतलाया है ओर जिसे कांग्रेस ने सवसम्मति से पासं कर दिया 
े। जैसा कि यै पटले भी कह चुका हूं, रचनात्मक कायक्रम का जार कगाका 
पूरा ध्यान न देना ही इस बात का सबूत ह कि कांग्रेसियो ने अहिसा को केव 
वारी तौर से स्वीकार किया है, वह॒ उनके दिल कौ चीज नहीं वनी । 

लेकिन अगर हिसा फट पडी, तो वह विना किसी कारण के नहीं एगो । 
हमारा स्वराज्य-स्वप्न अभी तक बहुत है । केन्द्रीय सरकार, जो आमदनी 
करा अस्सी फीसदी माग खद हडप जाती है, लोगो को पीस रहौ ह ओर इनको आका 
क्षाओं को कुचल रही है, उसकी गैरजिम्मेदारी अव दिन-दिन असह्य होती जा 
रही है । 

अधिकांश रियासतों मे भी भीषण निरंछुशता कौ भावना बढ़ रही हे। मै 
अपनी इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हं कि भने कु रियासतो मे सविनय 
अंग आन्दोलन को स्थगित करा दिया है । इसका परिणाम हुआ है प्रजा ओर राजाओ 
दोनों का नैतिक पतन । लोग पस्तहिम्मत हो गये हैँ । ओर सोचने लगे हैकि 
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तव क चला गया। राजायं का पतन उनके इस विचार सं ठे कि अव प्रजासे 
डरने की कोई जरूरत नहीं, उसे कोई वास्तविक अधिकार देने की जरूरत नहीं| 
दोनों गलती पर हैँ। इस परिणामसे मै निरा नहीं हआ । वस्तुतः मैने इन परि. 
णामं कौ भविष्यवाणी पहिले ही कर दी थी । जब मै जयपुर के कार्यकत्तिं के 
तान इस सलाह पर विचार कररहाथाकिवे सत्याग्रह अन्दोखन स्थगित करदे, 
मले ही वह सत्याग्रह नियमों ओर नियन्त्रणों में रहकर चलाया जा रहा हो । प्रजा 
मं नैतिक पतन तो यह बताता है कि उनके विचार ओर वाणीं अहिसा नहीं थी, 
ओर जव जेल जाने ओर भारी प्रदर्शनं का जोश ओर नशा खत्म हआ, लोगों ते 
वहं समज्ञा कि ंड़ाई खत्म हो गरई। राजाओं ने भी एकदम यहु परिणाम 
निकाल ल्या कि सत्याग्रहियो के विरुद कठोर उपाय बरत कर ओर भोले-माछे 
रोगो को दिखाऊ सुधारौ-द्रारा षटुसला कर वे अपनी निरकुडाता को ओर्‌ भी दृढ 
कर॒ सकते हैं| | | 

लेकिन प्रजा ओौर राजा दोनों इस तरह सही परिणाम पर पहुंच सकते थे। 
प्रजा के लिए उचित था कि मेरी सखाह्‌ को गहराई को पहचानती ओर शवित 
एवं ढ़ संकल्प से रचनात्मक कार्य रां अपनी शक्ति ओर क्षमता को बढ़ाती। 
ओर राजा ोग सत्याग्रह बन्द होने से उत्पन्न अवसर का लाम उठाकर न्याय की 
स्रातिर न्याय करते, अपनी प्रजा के ुद्धिमान किन्तु अग्रगामी लोगों को कृ वास्त- 
विकं सुधार देकर सन्तुष्ट करते । लेकिन यह तभी हो सकता था, जवकि वे समय 
को भावना को पह्चानते। आज मी प्रजा के किए या राजाओं के किए वहत 
देर नहीं हर । वे अव मी इस सचाई को समञ्ञ सकते है | 

इस सिलसिले में मुञ्जे सर्वोच्च सत्ता कौ भूकना नहीं चाहिए । इस प्रकार के 
छक्षण प्रतीत हो रहे हैँ कि सर्वोच्च सत्ता राजाओं के प्रति की गई अपनी इस पिशटी 
घोषणा पर पछता रही है कि परजा जो सुधार चाहती है, उन्हे देने की राजाओं को 
पूरो आजादी है। इस प्रकार की कानाफूमी जोरों से होती हुई मालूम दे रही दै 
कि घोषणा पर अक्षरः अमल करना आवश्यक नहीं है । यह रहस्य सभी जानते 
टं कि राजाओं मं एसा कोई काम करने का साहस नहीं है, जिससे सर्वोच्च सत्ता 


डाला जाता है, यह स्वामाविक ही है किं बहुत-सौ रिथासतों मे शासकों की मीषण 
निरकुशता के लिए सर्वोच्च सत्ता को भी जिम्मेदार माना जाय । इसलिए यदि 
कमी इस अमागे देश में हिसा फूट पडो तो उसक्तौ जिम्मेदारी सभी पर, सर्वोच्च 
सत्ता पर, राजाओं पर ओर सबसे ज्यादा कभ्रेसियों पर पड़गी । सर्वोच्च सत्ता 


५» +\ अ 
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ओर राजाओं ने कमी अहिसक होने का-दावा नहीं किया। उनकी गवित का 
आधार ओौर स्रोत ही हिसा का प्रयोग है। ठकेकिन काग्रेस ने १९२० से अहिसा को 
अपनी निर्चित नीतिके रूपमे स्वीकार कर ल्या है। ओर इसमे सन्देह नहीं 
कि उसने इस पर चलने कौ भी कोशिश की है । लेकिन चूकि कांग्ेसियं ने अपने 
दिलों मे अहिसा को स्थान नहीं दिया, इसिए उन्हुं इस दोष का फल भुगतना ही 
चाहिए, मठे ही वह दोष किसी इरादे सेन किया गथा हो 1 वतमान नाजुक समय 
मे वह्‌ टोष ऊपर फूट पड़ा है ओौर एेसा लगता है कि किसी दोषपूणं उपाय से इस 
समस्या का हट नहीं हौ सकता । अहिसा का उदेश्य उत्पीडन या दवाव किसी 
तरह मी नहीं हो सकता। उसका उदेश्य तो हूदय-परिवतेन है । हम राजाओं 
का दिल नहीं वदल सके। यह्‌ कहना वेकार ह कि शासको को अपनी इच्छा से 
अपने अधिकार छोड देने के किए प्रेरित करना असम्भव है । मैने यह्‌ दावा कियाहै 
कि सत्याग्रह एक नया परीक्षण है । जव काग्रेसी इस पर एक वार सच्चे दि से 
अमल करेगे तब समय ही बतलायगा कि यह सफल हुआ है या असफट ? अगर 
एक नीति पर भी ईमानदारी से चलना हो, तो पूरे दिल से चलना चाहिए । हमने 
ठेसा नहीं किया। इसलिए पहिठे इसके कि सर्वोच्च सत्ता या राजाओं से हम यह्‌ | 
आशा करं कि वे न्याय करेगे, हम कांग्रेसियों को चाहिए कि स्वयं अपने को बदले । 
लेकिन अगर कांग्रेसी अहिसा की ओर जितना आज तक वढ़ चुके है, उससे 
आगे न बह ओर सर्वोच्च सत्ता व राजाओं ने भी अपनी इच्छा से आवइ्यक क्रदम 
न उठाया, तो देश को हिसा के लिए तैयार रहना चाहिए, बदातं कि नई टेकनीक 
ने अहिसात्मक संघषं का कोई एेसा तरीक्रा न निकार लिया, जो हिसा के समय 
प्रभावशाली रूप से सफल हो सकता हो ओर वुराइयो को दूर कर सकता हो ] 
हिसा सफल नहीं होगी, सिफं यह्‌ तथ्य हिसा को फूट पड़ने से रोक नही सकता । 
महज वैधानिक आन्दोलन से काम नहीं चलेगा । 
--ह० ज०।! ह° से° ८।७।.३९ | 
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अहिसा ओर कायरता कभी एकं साथ नहीं चरु सकते भ एक पूणेतया 
सास्र ओर हदय से भीरु व्यक्ति को कल्पना कर सकता हूं । शस्त्र रखने में 
कायरता नहीं तौ मय का मूत अवश्य छिपा है । कन्तु विशुद्ध निभीकता के विना 
सच्ची अहिसा असम्मव है। 
--ह० ज०। ह° से° १५।७*३९] 
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मं जानता हूं कि अर्हिसा की प्रगति स्पष्ट रूप से बहुत धीमी है । किन्तु 
अनुभव ने मृज्ञे बतलाया है कि हमारे सम्मिकिति लक्ष्य का यही सवसे निरिचित मार्ग 
हं। युद्ध ओर शस्त्रास्त्र से न तो मारत को मुक्ति प्राप्त हौ सकती है, न संसार 
को। हिसा तो न्याय-प्राप्ति के किए भी निष्फल सिद्ध हो चुकी है। यदि इस 
विर्वास के साथ, अहिसा में पुरी श्रद्धा रखने मे कोर्दमेरा साथन दे, तो नै अकेला 
ही इस पथ प्र चलने के छि प्रस्तुत हूं । 
--सेवाग्राम २४।८।३९। ह० से° २६।८।.३९ | 


९७. शासन-नीति के रूप मं अहिसा 


| आहिसाशस्त्र का उपयोग केवल ब्रिटिश साश्राज्यवाद से लड़ने ओर स्वाधीनता 
प्राप्त करने के किए किया ज( सकता है अथवा वह स्वतन्त्र भारत कौ शासन नीति 
के रूपमे भौ प्रभावशाली हो सकता है ? इस बहूर्चाचत प्रन का उत्तर गांधी जी 
ने कसोटी पर' शीषक ठेख में दिया है । इस ठेख के उद्धरण प्रस्तुत हैँ ।-संपा० | 
काय॑समिति" के सदस्यो के साथ चर्चा करते हुए भने देखा कि अहिसारस्तर 
द्वारा ब्रिटिद् सरकार के विरुद्ध ल्डने से आगे उनकी अहिंसा कभी नहीं गई। 
मने इस विर्वास को हृदय में स्थान दे रखा था किं संसार कौ सबसे बड़ी साम्राज्य 
वादी सत्ता के साथ छडते हुए काग्रेसजनों ने अहिसा के व्यवहार के तकंपूणं परिणाम 
को पहचान लिया है । किन्तु अहिसा-जैसे बड़-बड़ प्रयोगो मे कल्पित प्र्नों के किए 
मुरिकल से ही कोई गुंजाइश होती है। एसे प्रन के उत्तर मे मे स्वयं कहा करता 
था किजव हम वस्तुतः स्वतन्त्रता प्राप्त कर छेगे तभी हमे ज्ञात होगा कि हम अपनी 
रक्षा अहिसात्मक तरीके से कर सकते ह या नहीं। 
किन्तु आज यह्‌ प्रन कल्पित नहीं है । त्रिटिश सरकार हमारे अनुकूल कोई 
घोषणा करेया न करे, काग्रेस को ठेसे किसी मार्ग का निणेय करना ही पडगा 
जिसका वह भारत पर आक्रमण होने की स्थितिमें अनुसरण करेगी । सरकार 


के साथ कोई समञ्लौता न हो, तब मी कग्रेस को अपनी नीति तो घोषित करनी ` 


ही होगी । उसे यह बतलाना पड़गा कि वह्‌ आक्रामक शित का सामना हिसात्मक 
-साघनों से करेगी अथवा अहिसात्मक साधनों से ? 


१. काग्रेस कार्यं समिति। 
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जडं तक मं विस्तृत चर्चा के वाद का्यसमिति के सदस्यों की मनोवृत्ति समन्च 
सका हु उनका विचार है कि वे सशस्त्र आक्रमण के समय अदहिसात्मक साधनों 
हारा देश कौ रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हैं । 
यह दुःखद प्रसंग है । निश्चय ही अपने घरसे शत्रु को बाहर करने के लिए 
जिन उपा्थों का प्रयोग किया जाता है, उसे घर से बाहर रखने के लिए मीन्य्‌ 
नाधिक उन्हीं के अनुरूप साघन अपनाये जाने चाहिए । ओर शत्रु को घर से बाहर 
रखने का अर्थात्‌ सुरक्षा का उपाय ज्यादा सरल होना चाहिए । अस्तु, वास्तविकता 
यह है कि हमारी लडाई बरुवान की अहिसात्मक लडाई नहीं रही है। वह्‌ तो 
दुव के निष्क्रिय प्रतिरोध की कड़ाई रही है। यही कारण है कि महत्व के इन 
क्षणो में हमारे हृदय से अहिसा को शक्ति में ज्वलन्त श्रद्धा का कोई स्वतःस्फूतं 
उत्तर नहीं मिका है । अतः कायंसमिति ने यह वृद्धिमानी की ही बात कही हैँ कि 
वह्‌ इस तकंपूणं कदम को उशाने के लिए तयार नहीं है । 
इस स्थिति में दुःखद वात यह है कि कांग्रेस यदि उन लोगों मे सम्मिलति 
हो जाती है, जो भारत कौ सशस्त्र रक्षा कौ आवश्यकता में विदवास रखते है, तो 
इसका स्पष्ट अथं हुआ कि उसके वीस वषं यों ही चले शये। कम्रेसवादियों ने 
सशस्ते युद्ध-विज्ञान सीखने के प्राथमिक कतव्य के प्रति भारी उपेक्षा दिखलाई । 
मुद्रे मय है कि इस दुःखद अयोग्यता के लिए इतिहास मुञ्ञे ही, युद्ध के सेनापति के 
रूप मे, उत्तरदायी ठहरायेगा । भविष्य का इतिहासकार कहेगा कि मुज्ञ यह पहिठे 
ही देख लेना चाहिए था कि राष्ट बलवान की अहिसा नहीं केवल निवल का अहि- 
सात्मक निष्क्रिय प्रतिरोध सीख रहा है। वह यह मी कहेगा कि एेसी स्थिति से 
मुञ्ञे कांप्रसजनों के किए सैनिक शिक्षा उपलब्ध कर देनी चाहिए थी । 
मेरा विचार था कि मारत किसी तरह सच्ची आहिसा सीख केगा ओर इसी- 
` लिए मुञ्चे यह अनुभव नहीं हुमा कि सहकमियो को सशस्त्र प्रतिरक्षा के किए प्रशि- 
क्षण लेने को कहूं । इसके विपरीत मै तक्वार ओर राव्यं को निरुत्साहित ही 
करता रहा । अतीत के किए मुञ्े आज मी पर्चात्ताप नहीं है । मेरे मन मे आज 
भी यही ज्वलन्त श्रद्धा है कि संसार के समस्त देशों मे मारत ही एेसा है जो अहिसा 
की कला सीख सकता है । आज भी यदि वह्‌ इस कसौटी पर कसा जाय तो सम्म- 
वतः सहस्रो एेसे स्त्री-पुरुष मिल जायंगे, जो अपने उत्पीडकों के प्रति कोर दवेषभाव 
रखे विना प्रसन्नता से प्राणोत्सगं के लिए प्रस्तूत हो जायगे। 
मैने सहस्रो की उपस्थिति मे बार-बार जोर देकर कहा है कि सम्भवतः उन्हे 
अधिक से अधिक कष्ट स्चेखने पड़गे, यहां तक कि गोलियों का शिकार होना पड़्गा । 
नमक सत्याग्रह के दिनों मे क्या सहसो पुरुषो ओर स्त्रियो ने किसी भी सेना के सैनिकों 
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के हौ समान वीरता से अनेक उत्पीडन नहीं ञ्ेठे थे ? भारत मे लोग जैसी सैनिक 
योग्यता अहिसत्मक युद्ध में प्रदशित कर चुके है, किसी आक्रमणकारी के विरुद 
ख्ड्ने के लिए, उससे च्निनन प्रकार की योग्यता की आवद्यकता नहीं । केवल उसका 
प्रयोग एक वृहृत्तर पैमाने पर करना होगा । 

एक वात नहीं भूलनी चाहिए । निःशस्तवर भारत के लिए आवद्यक नहीं कि 
उसे जहरीखी गैसों या बमों से ध्वस्त होना पडे। मैजिनो लाइनः ने सिगफ्रीड 
लाइन को आवदयक वना दिया है । वतमान परिस्थितियों मेँ मारत की रक्षा इस- 
टिए आवश्यक हो गई है कि वह त्रिटेन का एक अंग है । स्वतन्त्र भारत का कोई 
शतु नहीं हौ सकता । यदि मारतवासी दृढृतापूवंक सिर न ल्ुकाने की कठा सीख 
ठे ओर उसका पूर्णं रूप से व्यवहार करने लगे, तो मेँ यह्‌ कटने का साहस कल्गा, 
कि भारत पर कोई आक्रमण नहीं करना चाहेगा। हमारी अर्थनीति एेसी होगी 
कि वह शोषकों के किए किसी प्रोभन की वस्तु सिद्ध नहीं होगी । 

किन्तु कुछ कांग्रेसी कहंगे कि त्रिटेन.की बात छोड दी जाय तब भी भारत क 
सीमान्त पर अनेक सैनिक जातियां रहती हैँ । देश पर उनका भी उतना ही अधि- 
कार है, जितना हमारा ओर वे उसकी रक्षा के किए युद्ध करेगी । यह्‌ बिलकुल 
सत्य हं। इस्िए अभी भँ केवर कग्रेसियो की ही बात कह रहा हूं । आक्रमण 
क दडामे वे क्या करेगे ? जव तक हम अपने सिद्धान्त पर मर मिटने कै लिए 
तयार न हो जार्येगे, हम सारे भारत को अपना मतानुयायी नहीं बना सकते। 

मुञ्चे तो इससे विरुद्ध मागं उपयुक्त लगता है। सेना में पहिले से ही उत्तर 
मारत के मुसरूमानों, सिक्खों ओर गोरखों की बहुत बड़ी संख्या है । यदि दक्षिण 
जर मध्य मारत के जनसाधारण अपना प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था काग्रेस 
का संनिकीकरण कर देना चाहते है, तो उन्ह मुसकमानो, सिखों आदि से प्रतिस्पर्धा 
करनी पड़गी । काग्रेस को तव सेना का एक भारी बजट बनाने मे भाग लेता 
पड़गा। यह सव वाते सम्भवतः काग्रेस की सहमति स्यि बिना हो जायं । तब 
सारा संसार चर्चा करेगा कि काग्रेस ठेसी चीजों मे सम्मिछितं है या नहीं । 

ससार तौ आज भारत से' कु नवीन ओर अपूव छृत्य देखने की. प्रतीक्षा मे 
ह । यदि काग्रेसने भी वही प्राचीन, जीणं-शीणं कवच धारण कर छया, जिसे 
ससार धारण कि हृए है तो उसे संकरुल विद्व मे कोई नहीं पहिचानेगा । कांग्रस 
का नाम तो आज इसर्किए है कि वह्‌ सर्वोत्तम राजनीतिक शास्त्र के रूप मे अहिसा 


१. द्वितीय महायद्ध मे फास दारा फरांस मे निमित एक यास्क रणपं क्ति । 
२: उप्ुक्त रणपवित के प्रतिरोध मे जर्मनी द्वारा बनाई ग रणयंवित । 





सिद्धान्त ओर भाष्य ९७ 


का प्रतिनिधित्व करती है। काग्रेस यदि मित्र-राष्टरों की सहायता हिसा के सक्षम 
प्रतिनिधिकेरूपमें करती है, तो वह मिवराष्टरों के उदेश्य को एेसी प्रतिष्ठा ओर 
शक्ति प्रदान करेगी, जौ युद्ध का अन्तिम माग्य-निणेय करने में अमूल्य सिद्ध होगी । 
किन्तु-कायं समिति के सदस्यों ने इस प्रकार की अहिसा व्यक्त नहीं को । इसमें 
उन्टोने नैतिकता ओर साहस का ही प्रदशेन किया है। 

अतः मेरी स्थिति केवठ मृज्ञ तक ही सीमित है। मुञ्चे अव यह्‌ देखना पड़गा 
कि इस एकान्त पथ पर मेरे साथ कोई अन्य सहयात्री है या नहीं । यदि मे अपने 
को विल्कुलं अकेला पाता हूं तो मुञ्े दूसरों को अपने मत मे मिलाने का प्रयत्न 
करना ही चाहिए । अकेला होऊं या अनेक के साथ, मँ अपना यह्‌ विश्वास अवश्य 
घोषित करूगा कि भारत अपने सीमान्तों की रक्षा के किए भी हिसात्मक सावनो 
का सर्वथा परित्याग कर दे। शस्त्रीकरण की दौड में सम्मिकित होना, उसके किए 
आत्मघात करना हे। 

मारत यदि अहिसा को गँवा देता है, तो ससार कौ अन्तिम आशा पर पानी 
फिर जायगा। जिस सिद्धान्त का गत अद्धंशताब्दी से मेँ दावा करताआरहाहुः 
उसका अनुकरण मै अवदय करूगा । मेँ अन्तिम श्वास तक आशा रंगा कि भारत 
अहिसा को एक दिन अपना जीवन-सिद्धान्त बनायगा, मानव जाति के गौरव की 
रक्षा करेगा ओर जिस स्थिति से मनुष्य को ऊंचा उठा मान छया गया है, उसमें 
लौटने से उसे रोकेगा । क. 
--ह० ज०। ह° से० १४।१०।.३९ | 


@ समस्त देशों में भारत ही एेसा है जो हिस ( को कला सीख सकता है । 
@ निःशास््र भारत के किए आवश्यक नहीं कि उसे जहरीलौ गेसो या बमो से 


ध्वस्त होना पड़ । 

@ यदि भारतवासी द्ढतापुवैक सिर न सुकाने को कल! सीख ऊ ओर उसका 
पूण रूय से व्यवहार करने लगे, तो मै यह्‌ कहने का साहस करूगा कि भारत 
पर कोई आक्रमण नही. करना चाहेगा । 

@ भारत यदि अहिसा को गंवा देता है, तो संसार को अम्तिमि आशा पर पाती 
फिर जायगा । 

# ते अन्तिम इवास तक आशा रखंगा कि भारत ओहसा को एक दिन अपता 
जीवन-सिद्धान्त बनायगा । 

७ 





९८ आहसा 
९८. अहिसा-धमं 


यदि भारत तलवार के सिद्धान्त को अपनाता है, तो सम्भव दहै कि वह्‌ क्षणिक 
विजय पा े। किन्तु उस दशा मे वह मेरे च्िए उतना गौरवास्पद न रहेगा । मेँ 
मारत को इसलिए चाहता हं कि मेरा सव कुछ उसी के कारणदहै1 मेरा यह्‌ दृढ 
विदवास है कि संसार के लिए उसका अपना एक मिशन है । उसे अन्धे को तरट्‌ 
युरोप की नकल नहीं करनी है । जब मारत त्वार के सिद्धान्त को मान लेगा 
तो वह मेरी परीक्षा की घडी होगी। मञ्चे आशादटै किमे इस कसौटी पर खरा 
उतरूगा। मेरा घमं मौगोकिक सीमां के परे है । यदि मृञ्षमे उसके प्रति ज्वलन्त 
श्रद्धा है, तो वह्‌ मेरे भारत-प्रम पर भी विजय पा लेगा अहिसा-घमं के द्वारा 
मारत की सेवा करना ही मेरे जीवन का त्रत है, ओर मै मानता हूं कि अहिसा हिन्दू 
घर्मं का मूल मूत सिद्धान्त है । 

अहिसा का घमं केवर ऋषियों ओर साधु-सन्तो के लिए ही नहीं है; जनसाधा- 
रण के लिए भी वह्‌ उतना ही आवश्यक हे । 
--सेवाग्राम २९।१०।'३९॥ ह० ज० । ह° से० ४।११।.३९ | 


@ ने भारत को इसलिए चाहता हं कि मेरा सब कुछ उसी के कारण है) 
@ मेरा धमं भौगोलिक सीमां के परे हे, 
@ अरहिसा हिन्द्र धमं का मूलभूत सिद्धान्त हे । . 


९९. मेरी अहिसा कायर नहीं वीर बनाती हे 


सनातनी हिन्द मेरी अहिस्रा से घणा कर सकते है । मै जानता हं कि बहुत 
का यह खयाल है कि हिन्दू मेरे प्रमाव मे रहे तो कायर बन जा्यगे। लेकिन 
मै एेसे किसी आदमी को नहीं जानता, जो मेरे प्रभाव मे रहकर कायर बन 
गया हो। अतः मेरी अहिसा का वे चाहं जितना विरोध कर सकते है, किन्तु 
साथ ही असत्य का सहारा केकर तो वे अपनी या हिन्द्र धर्म की करंसेवा ही 
करते हं। 
--सेवाग्राम २३०।१०। ३९ । ह° बण । मल गजरातो। ह° ज०। ह° से° 

४।११।.३९ | 
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१००. सशस्त्र. कान्ति ओर अहिसा 


क म यह्‌ मी स्वीकार करता हुं कि भारत सशस्त्र करन्ति के किए तैयार 
नहीं हे परन्तु यह न तो ब्रिटेन के लिए शोमाकी वात है ओौरन भारत के छिए। 
मारत में सशस्त्र विद्रोह कौ शक्ति नहीं है । त्रिटेन के साथ सम्बन्ध होने से वह ओौर 
भी कमजोर हो गया है । उसके शस्त्र छीन लेना त्रिटिद इतिहास पर काटा न्वा है । 

देश के समक्ष अरहिसा-मंत्र का प्रतिपादन करने का जीवन-कायं मुञ्चे ईडवर- 
करपा से प्राप्त हभ है । अच्छा समञ्चो या वुरा, काग्रेस ने अ्हिसा को अपना जिया 
टै ओर पिले उन्नीस साक से कांग्रेस ने-- जिसे समी लोग देश की सवसे लोकप्रिय 
ओर सवक संस्था मानते हैँ--अहिसा का पालन करने की बरावर ओर भैरसक 
कोरिशकीटै। यही कारण है कि बलात्‌ शस्त्र छीन लेने कौ बात भारत को इतनी 
नहीं खटको है जितनी दूसरी हारुत मे खटक सकती है । यह अनुमान ख्गाना 
व्यथं होगा कि यदि काग्रेस स्वराज्य-प्राप्ति के मृख्य साधन के रूप मे अहिसा को 
स्वीकारन करती तो वह्‌ क्या करती ? काम्रेस ने अपनी परीक्षा अहिसा को कसौटी 
परटहोनेदीदहेै। 
--सेवाग्राम २८।११।.३९ । ह° ज० । ह° से० २।१२।३९ | 


१०१. अहिसा के बिना आजादी भो नहीं 


म तो अव मी अहिसा का बलिदान करके आजादी नहीं लं । आलोचक यह 
ताना दे सकता है कि त्रिटिद सरकार से जिस घोषणा को अपेक्षा को जाती है वहु 
कर दे तो आप मित्रराष्टौं की सहायता करने ल्गेगे ओर इस तरह हिसा के सागी- 
दार बन जायंगे। यह ताना उचितःहोगा, यदि बात यह्‌ न होती कि कांग्रेस न धनं 
देगी, न जन । उसके नैतिक प्रभाव का उपयोग मी शान्ति के किए किया जायगा । 
म इस अखबार मे पहिले ही कह चुका ह किं मेरी अहिसा बचाव ओर आक्रमण 
करनेवाखी अलग-अलग किस्म की हिसाओं को मानती है । यह्‌ सही है कि अन्त 
मे यह भेद मिट जाता है, किन्तु आरम्म में तौ उसका मूल्य ह ही । अवसर अने 
पर अहिसावादी व्यक्ति के किए यह्‌ कहना धमं हो जाता है किं न्याय किंस तरफ़ 
है! इसीलिए सने अबीसीनिया, स्पेन, चेकोस्लावाकिया, चीन ओर पोकेण्ड के 
निवासियों की सफलता चाही थी, यद्यपि मैने प्रत्येक स्थिति मे यह्‌ चाहा था कि 


वे लोग अहिसात्मक मुकाबला करते तो अच्छा होता 
--सेवाग्राम ५।१२।,३९। ह० से ९।१२।.३९ -बही पर लगायेगाः टिप्पणी से । | 
® से तो अब भी अहिसा का. बलिदान करके आजादी न लू। 





१०० | हिसा 
१०२. ओहिसा-मणगं कौ विशेषता 


, .अहिसा के साथ ओर किसी सिद्धान्त का मेल नहीं. वैता। यदि 
मनुष्य-स्वमावं इसके अनुकर नहीं बनता, तो मी कोई विगाड़ होने वाला नहीं । 
अहिसा का मागं ही एेसा है कि उसमे वु राई करने वाला यदि अपनी भूल नहीं सुघा- 
रता तो वह अपनी मौत आपहीवृखा केता है। 

--सेवाग्राम ११।१२।.३९ । ह० ज० । ह° से १६।१२।.३९ | 


१०३. ओजहिसा : श्रद्धा का आधार 


मेरा दावा है किं मं वतंमान समय का सबसे बड़ा लोकतन्त्रवादी हुं । मेरी श्रद्धा 
का आधार अहिसा हे, इसीलिए मक्षे मनुष्य-स्वभाव पर भरोसा है] 
--ह० से १३।१।०४० | ` 


१०४. मानसिक {हिसा-बनाम मानसिक हिसा 
` मानसिक हिसा मे कोई शक्ति नहीं होती,. बल्कि उससे केवल हिसक विचार 


रलनेवाङे का ही नुकसान होता है । इसके बिल्कुल विरुद्ध मानसिक असा है। 
उसमें तो एसी शक्ति है, जिसे संसार अभी जानता. भी नहीं । ओर मँ तो विचारों 


भौर कार्यों को ही अहिसा चाहता हू । 


-सेवाग्राम १५।१।४०। ह° से ३०।१।०४०] 


१०५.. बुराई करने वालों के साथ प्रेम ही हिसा हं 


अहिसा अपने से या दुनिया से सचाई को छ्पाने मे नहीं है। अहिसा ती 
इसमे है कि पापौ के पापों को खूब जानते हए मी उसके साथ प्रेम का बरताव किया 
जाय । अहिसा पर मेरा लगातार जोर देना सफल हुआ है, क्योकि अंग्रेजी राज 


के बुरे परिणामो का वणन करने में मैने. कुगमग उन्हीं विशेषणो का प्रयोगःकिया दं 
क 2: जो हिसा मे विदवास रखनेवाले' करते रंहे"है ओर उनं वुरादयों को दुर "कएने का 
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मनं नहायत कारगर उपाय मो बता दिया है । ` जो हमारे साथ -व्‌राई न करे उनसे 
प्रमकरने मं कोड बड़ी बात नहीं । बड़ी वात तो इसमें है किजौ हमारे साथ वुराई 
कर्‌, उसके साथ हम प्रेम या अह्सा का व्यवहार करे। 

--ह० से° ३।२।.४० 1 हिन्दुस्तानी युरोपियनों के नेता श्र जेम्स के भाषण के 
उत्तर में लिखी "चौमुखी बरबादी' टिप्पणी से।- | 


१०६. ओहसा को प्रकृति 


[सन १९३९ मे गांधी जी-दारा वन्दावन (चम्पारन) गांधी-सेवा-संघ में 
दिये गये भाषण का अश! | 

अहिसा का स्वभाव ही यह्‌ है कि वह दौड़-दौड कर हिसा के मुंह मे चरी जाय । 
ओर हिसा का स्वभाव है कि दोड़-दौड कर जो जहां मिले उसको खा जाय । अहि- 
सक प्राणी परस्पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योकि वे समी अहिसिक होते हँ । 
लेकिन अहिसिक प्राणी जव हसक के समक्ष खडा हो जाता है तव इसकी परीक्षा 
होती है। 

मै आपसे फिर कहता हं कि आप गांधीवादी नाम छोड दं । यह्‌ नाम निक- 
म्मा है। आप अहिसावादी कहलाइए्‌ । गावी तो निकम्मा है। मै अपणं हू; 
मले-वुरे का, शक्ति ओर दुवलता सवका ˆ मिश्रण हूं । इसलिए आपका दावा यह्‌ 
हो कि आप सत्यार्थी है, सत्यवादी हँ, अरहिसार्थी है, अहिसावादी हैँ । यह्‌ दावा 


पर्याप्त है । . . . . हम .अपने दोषो को देखे, उन्हं अहिसा-तत्व के दोष न समजले । 


अपने दोषों के कारण जगत मे अहिसा की निन्दा न कराये । 
--ह्‌० से० २।२३।.४० | 


१०७. ओहसा व्याल्यातीत हं 
, अहिसा को कोई सिद्धान्त रूप मे नहीं जानता । वह ईश्वर की ही 
माति व्याख्यातीत है । किन्तु जैसे हम लोगों के बीच, कायं करते हुए ईरवर की 
लक मिल जाती है, वसे ही अहिसा के आचरण मे हम इसको रुक पा जाते 


है 
--ह्‌०° ज०। ह° से० २।३।.४० | 
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१०८. सच्ची ओहसा का स्वरूप 


[ गांधी -सेवा-संघ के कायकर्ताओं को सम्बोधित करते हए ] 

यदि हमारी अहिसा शूरवीर की अहिसा न होकर निवे की अदिसा है ओर 
वह हिसा के समक्ष ज्लुकती है तो गांधीवाद को अवश्य नष्ट हो जाना चाहिए । 
जव अहिसा का उपयोग निवल के अस्त्रके रूप में किया जाता है तव उसका प्रहार 
उपयोग करने वाले के ही विरुद्ध पडता है... . 

. . . -सच्ची हिसा का तो यह्‌ तक्राजा है कि आक्रमणकारी के हाथ से 
मृत्य्‌-शय्या पर पड़-पड़ भी चेहरे पर मुस्कराहट चेकती रहे । अहिसा मे इतनी 
रव्ति है कि वह्‌ विरोधियों को मित्र वना सके ओर उनका प्रेम प्रात कर सके। 
--ह० ज०। ह° से० ९।३।*४० | 


१०९. ओहसा अविनाशी हे 


सत्य ओर अहिसा का कभी नादा नहीं होता । 
--ह० से° १६।३।०४० | 


११०. ओहसा ओर वाद 


अहिसा को पन्थो से घृणा है । अहिसा तो सबको मिलाकर एक करनेवाली 
ताक्रत ह। यह विभिन्नता में एकता की खोज करती है|... , कोर्ट नया पन्थ 
चलाना अहिसा के विरुद्ध है 1. . . . . 
--ह० ज०। मूल अग्रेजी। ह° से० १६।३।०४० ] 


१११. अहिंसक समाज कौ परिकल्पना 


- . . .अहिसा की क्षमता के सम्बन्ध मे मै अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट 
करद्‌ ।. मेरा विश्वास ह किं यदि जनता का बहुसंख्यक भाग अहिसात्मक ही, 
तो राज्य का शासनका्यं अहिसा के आधार पर चाया जां सकता है । जही 
तक म जानता हू, मारत ही एक एसा देश है, जिसके एेसा राज्य हो सकने को 


 सम्मावना है। इसी विवास के आधार पर मँ अपना प्रयोगः चला रहा हं । इस- 


किए अगर यह मान लिया जाय कि भारतः विशुद्ध अहिसा के द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त 
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कर केता है, तो उन्हीं साधनों से वह उसकी रक्षा भी कर सकता है । एक अहि 
सात्मक व्यक्ति का समुदाय वाहर के आक्रमणों कौ कल्पना या तंयारी नहीं करता । 
इसके विपरीत, एसा व्यक्ति या समुदाय यह दृढ विश्वास करता है कि कोई भी 
उसको शान्ति मे विघ्न नहीं डाठेगा । अगर कोई अकल्पित वात हुई तो अहिसा के 
लिए दो मागं खुले हँ । एक आक्रमणकारी का अधिकार हौ जाने देना, किन्तु उसके 
साथ सहयोग न करना । इस प्रकार मान रखीजिए कि नीरो का आधुनिक प्रतिरूप 
मारत पर आक्रमण करे, तौ राज्य के प्रतिनिधि उसे अन्दर आ जाने दगे, लेकिन 
उससे कहु देगे कि जनता से उसे किसी प्रकार कौ सहायता नहीं मिकेगी । जनता 
आत्म-समपेण की अपेक्षा मर जाना पसन्द करेगी । दूसरा तरीका यह हैँ कि जिन 
रोगो ने अहिसा को पद्धति से शिक्षा पाई है, उनके द्वारा अहिसात्मक मुकाबला 
किया जाय । वे निहत्थे ही आगे आकर आक्रमणकारी को तोपों के आहार वनेगे । 
दोनो ही बातों की तह में यह विश्वास निहित है कि नीरो के शरीरमे भी एक 
हदय है! स्त्री-पुरुषो के समूह्‌ निरन्तर आक्रमणकारी की इच्छा पर आत्म-समपेण 
करने के बदले विना कोई सामना किये केवर मरते जायं तो यह अकल्पित दुय 
अन्त मे आक्रमणकारी ओर उसकी सेना का हदय पिघलाये विना न रहेगा । व्याव- 
हारिक दृष्टि से बलपुवेकं मुकावला करने को अपेक्षा सम्मवतः इसमें जन-दानि 
अधिक नहीं होगी, ओर शस्त्राल्यो तथा किलेबन्दी पर किसी प्रकार का खच नं 
होगा। लोगों को प्राप्त अहिसा की शिक्षा उनकी नेतिक उच्चता को इतना बडा 
देगी, जिसकी कल्पना मी नहीं को जा सकती । इस तरह के स्त्री-पुरुष व्यक्तिगत 
रूप से सशस्त्र युद्ध मे दिखाई जाने वालो वीरता को अपेक्षा कहीं अधिक ऊच श्रेणी 
की वीरता दिखा सकते है । प्रत्येक दशा मे वीरता मरनेमेंदहै, मारने में नहीं! 
अन्त मे अहिसात्मकं प्रतिरोध मे पराजय-जंसी कोई वस्तु है ही नहीं । मेरी कल्पना 
का यह्‌ कोई उत्तर नहीं है कि पहले कमी एसा नहीं हआ । मने कोई असम्भवं 
चित्र नहीं खीचा है। मेरे बताये हुए व्यक्तिगत अहिसा के उदाह्रणों से इतिहासं 
के अनेक पृष्ठ मरे पड़े हैँ । यह कहने या मानने के किए कोई आधार नहीं है किं 
स्तरी-पुरुषों के समूह पर्याप्त रिक्षा के बाद समष्टि या राष्ट के रूप मे अहिसात्सक 
आचरण नहीं कर सकते! निरचय ही सानव-समुदाय के अव तक के अनुभव का 
सार यह्‌ है कि मनुष्य किसी न किसी तरह जीवित रहना चाहता हें । इस तथ्य 
से मे यह नतीजा निकारता हूं कि प्रम ही वह कानून ह जिससे मानव-समुदाय शासित 


१. एक कूरहदय, सनकी ओर आततायी रोम-सश्नाट, जिसने रोम नगर को 
जलवा दिया था ओर यह अग्निकांड निहारते हृए बांसुरी बजाई भो । 
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होता है । हिसा अर्थात्‌ घृणा का साम्राज्य हआ होता तो हम कमी के लप्त हो गये 
होते। ओर इस पर भी दुःख की बात यह है कि सभ्य कटे जाने वाक्ते पुरुष ओर 
राष्ट्र अपने आचरण इस प्रकार के रखते हैँ मानो समाज का आधार हिसा हो। 
प्रेम ही जीवन का श्रेष्ठ ओर एकमात्र कानून है, यह सिद्ध करने के छिए प्रयोग करने 
म मुज्ञे अकथनीय आनन्द आता है । इसके विपरीत दिये जाने वाठ अगणित उदा- 
हरण मेरे इस विर्वास को नहीं हिका सकते। भारत की मिधित अहिसा! से मी 
इसको समथेन मिला है। लेकिन अगर किसी अविषश्वासी को विश्वास कराने 
के किए इतना काफी नहीं है, तो एक सुद समालोचक को इसपर सहानुभूतिपूवेक 
विचार करने के अर्थं प्रेरित करने के लिए यह्‌ काफी है । 
--ह० ज०। ह° से० २०।४}४० | 
@ मेरा विहवास है कि यदि जनता का बहुसंख्यक भाग अहिसक हौ, तो राज्य 
का शासन-कायं अहिसा के आधार पर चलाया जा सकता है ! 
@ स्त्री-पुरषो के समूह निरन्तर आक्रमणकारी की इच्छा पर आत्मसमपंण 
करने के बदले, बिना कोई सामना किये केवल मरते जायं तो यह्‌ अकल्पित 
दुर्य अन्त में आक्रमणकारी ओर उसकी सेना का हृदय पिधलाये बिना न 
रहेगा । 
@ प्रत्येक दरा भें वीरता भरने में है, मारने में नहीं । 
@ प्रेम ही जीवन का श्रेष्ठ ओर एकमात्र कानून हे । 


११२. सच्ची ओहसा 


| गावी सेवा संघ ओर चरखा संघ की कायं समिति की संयुक्त बैठक में गाधी 
जी ने अहिसा का मार्मिक विवेचन किया था। उनके भावण के अहा संकलित किये 


जाते है ।--संपा० |] 


सच्ची अदिसा को हमे जरां अच्छी तरह समज्ञ लेना चाहिए । अपने प्रत्येक 
कायं को आप इस कसौटी पर कसकर तो देंगे ही, किन्तु इसका अथं यह नहीं कि 
आप मावूक बन जायंगे। हुम केवल मावुक बनेंगे, तो भ्रम मे फंस जायंगे। आपका 


 . १ भिधित ओहिता से वीरो ओर कायरों की मिली-जुलो अहिसा का 
तात्पयं है । बापू जौ का संकेत देश के वातावरण की ओर है, जिसमें पूणं अहिसा 
का पालन नहीं हो रहा था। यदा-कदा {हिसा भी फूट पडती थी ओर राजनीतिक 


क्षत्र मे भी अहिसा के प्रति शंका तत्व विद्यमान ये । 
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व्यवहार स्वाभाविक होना चाहिए, जिस प्रकार आज मेरा मौन स्वाभाविक हो 
गया है । मैने जव मौन रखना प्रारम्म किया तव मुञ्चे इसके छि प्रयत्न करना 
पडता था, परन्तु अव मौन छोडना प्रयत्न-साध्य हो गया है। इसी प्रकार अहिसा 

हमारे लिए स्वभाव-सिद्ध हौ जानी चाहिए । कतंव्य जव स्वभावसिद्ध वन जाता 
है, तव वहु हमारा धमं हो जाता है । 

उसी प्रकार आप दिन मर जो करेगे, उसके साथ अहिसा का तार चलता ही 
रहेगा । चाहे ज्ञे तकंशास्त्र के आघार पर ही क्यों न हो, आपके लिए अहिसा ही 
परम धमं होगा । कूठ तकंशास्त्र को ही माया कहते ह । दूसरों के छर्‌ वह माया 
है । किन्तु जव तक हम उसमे फंसे है, तव तक हमारे किए वह माया नहीं है। 
हमारे लिए वह॒ सत्य ही है। मै मानता हूं कि इस चरखे पर ज्यो-ज्यों एक तार 
कातता हूं, त्यौ-त्यो मँ स्वराज्य के निकट जाता हूं । यह्‌ माया हौ सकती है, ेकिन 
यह मञ्चे पागलपन से वचाती है । आपको इस तरह अनुसन्धान करना चाहिए । . . . 

हमको पता नहीं कि इस तरह कौ साधना के किए किसे कितने वषं ्गेगे । 
किसी को हजार वषं ल्ग जा्यँगे ओर कोई एक ही वषं में कर केगा। मुञ्जे यः 
अभिमान ओर मोह नहीं है कि मैने पचास वषं तक साधना कर खी, इसलिए जल्दी 
पर्णं होऊंगा ओर आप अमी प्रारम्म कर रहे हैँ, इसलिए आपको अधिक समय 
लगेगा । यह अभिमान मिथ्या है । मै तो अपणं हू, मीरु हुं, इसलिए मुञ्चे इतने वषं 
कग गये; फिर भी मैं पणं नहीं हुआ । किन्तु सस्मव है कि कोई व्यक्ति आज ही 
प्रारम्भ करे ओर शीघ्र पूणं हौ जाय । इसि ? भने पृथ्वीर्सिह्‌' से कह दिया कि 
तुममें टिसक वीरता तो थी; मृहञमें तो वह्‌ मी नहीं थी । यदि तुम सच्चे दिलं से 
अपनाओगे, तो बहुत जल्दी सफल होगे, मुञ्चसे मी अगे चले जाओगे । 

मेरी अपेक्षा दूसरे छोग मेरे प्रयोग मेँ अधिक सफल हो तो मँ नाचूगा। वे 
अगर सुसचे हरा दे तो भै अपने आप को सच्चा शिक्षक समञ्गुगा । इसम्‌ मं अपनी 
सफलता मानता आया हं । मैने लोगों को जूते बनाना सिखाया हँ । अव वे मुञ्चते 
आगे बढ़ गये हैँ । मै जो कछ जानता था, वह सब उन्हं देने को अधीर था। उन्होने 
मुञ्चे हरा दिया, यह मूञ्ञे अच्छा रुगता है । क्योकि उसका यही अथे है कि मै योग्य 
शिक्षक हूं । सदि मै अहिसा का भी योग्य शिक्षक हू तो जो मुञसे अहिसा सीखते 
है, वे मूसे आगे बढ़ जा्येगे । मु मे जो कुछ मरा है, वह्‌ सब मै उनको दे देना 


चाहता ह्‌ । 


१. सरदार प्थ्वीसिह, एक पुराने ऋान्तिकारी ॥ 


९१०६ आहसा 


मेरी इच्छा है कि आप लोग अ्हिसा की साधना मुज्ञसे भी आगे वढ़ जायं | 
क्योकि भँ सिद्ध नहीं हूं । आप मेरे सह-साधक हं । मेरे पास अहिसा का जो घनं 
है, उसे मै घर-घर वांट देना चाहता हं । उसमें कसर नहीं करना चाहता । आपको 
अपने हृदय से सोचना चाहिए कि यह्‌ जो कुछ हमे दे रहा है, उसका हम सारी भूमि 
मे सिचन करं यह तो वूढा हो गया है, हम तौ तरुण हं । हम इसके दिये हृए घन 
को वढ़ायेगे । इस तरह सोचकर आप मुञ्चसे आगे वठ्‌ जायंगे, तो नै आपको अी- 
वदि दुंगा। 

म जानना चाहता हं कि आपे से कितने मेरे साथ इस रास्ते पर चलने को 
तयार हैँ ? यदि कोई न आया तो मुञ्े अकेला भी चलना टीदहै। म सत्तरसारुका 
हो गया हुं, तौ भी यह नहीं समञ्चता कि बूढाहौो गयाहुं। ओौर भँ अकेलातो कभी 
हो ही नहीं सकता । अन्य कोर नही तो मगवान मेरे साथ रहेंगे । मुञ्ञे अकेठेषन 
का अनुमव कमी नहीं होता | 

यदि आपकी अहिसा-मागं में श्रद्धा है, तो आप अपना परीक्षण करे । कितने 
आदमी इस मागं पर॒ चलने को तैयार है, इसकी खोज करे। कांतरेसवालो को 
ट्टो । यह सव खोज भँ नहीं कर सकता। क्या आप काग्रेस के महाजनो को 
आहसा को शान्ति दे सक्ते हैँ ? वे क्या करते, वे तो लाचार थे । जव वे देखते 
है कि रोगों मेँ अहिसा की एक बूद भी नहींहै,तोवे कहु देते हैँ हम क्या करे 
टम आपका मागं नहीं अपना सकते। मैने जिस तरह पदाधिकार छोड़ दिया 
उस तरह वे तो नहीं छोड सकते रँ अहिसा को अपनी व्यक्तिगत साधना भी 
समञ्ञता ह्‌, वे तो नहीं समञ्चते। 

इसके दारा आप समञ्च जायेंगे कि मैने काग्रेस छः साल पहिले छोड दी, यह्‌ 
ठीक ही किया। उसकी अधिक सेवा की। उसी समय सैन देख लिया कि कांग्रेस 
मं कई लोग एसे आ गये है, जो अहिसा को नहीं मानते, जिनको अहिसा ने स्पशं भी 
नहीं किया है । मै उनसे काम कैसे ठे सकता था ? साथ-साथ मैने यह मी देखा 
कि कई अहिसा के पुजारी काग्रेस के बाहर पड़ हैँ! इसक्िए मैने अलग हौ जाना 
ही ठीक समज्ञा। आज आप देख रहे हँ कि ने सही काम किथा। 

भने देख छया कि मँ अन्य रूप भे कोई सेवा नहीं कर सकता। असा के 
अतिरिक्त मृज्लमे अन्य कोई शक्ति नहीं हि। तव मै वहां रहकर क्या करता ? 
म्षमं जो मी शक्ति है, वह असा की ही । म अपनी अपु्णंता जानता ह । 
मरी अघ्रा सृञ्लसे अविकं कोई नहीं जानता। किन्तु फिर भौ मनुष्य अभिमानी 
हता ह । इसलिए मेँ अपनी जिन अपूरण॑ताओं को नहीं देखता, उन्हे आप देख ठेते 
2, ओर्‌ म आत्म.परीक्षण करता हूं] इस तरह दोनों का योग कर छता हं । 


3 अ 
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मुज्ञमे असा कौ अपूणं शक्ति है, यह्‌ मँ जानता हुं, छेकिन जो मी शक्ति 
दै वह उसी कौ है। लाखों लोग मेरे पास आते है, प्रेम से मुञ्चे अपनाते हैँ! ओरतें 
निर्भय होकर मेरे साथ रह सकती हैँ । मेरे पास एेसी कौन-पी चीज है ? केव 
हिसा को शक्ति है ओर कुछ नहीं । अहिसा की यह शक्ति एक नई नीति के रूप 
मे मै जगत्‌ को देना चाहता हूं । उसको सिद्ध करने के लिए हमक्याकररहेहैः 
इसका लेखा हमे अभी संसार को देना शेष है । संसार मे आज जो शक्ति प्रकट 
हो रही है, उसके सामने मै हारूगा नहीं । ठेकिन हमे सचाई ओर सावधानी से 
काम लेना होगा, नहीं तो हम हार जायंगे । 

हम अपनी समस्त शक्ति अहिसा को साधना में नंहीं कगायेगे, तो जोत नदीं 
सकते । हिटलर को देखिए । जिस चीज को वहु मानता है, उसमे अपने सारे 
जीवन की शक्ति लगा देता है । पुरे दिक ओौर पूरी श्रद्धा सेउसीमेल्गा रहता है । 
इसकिए मै हिटलर को महापुरुष मानता हु । उसके किए मेरे मनमे काफो आदर 
है । वह शक्तिमान पुरुष है। आज राक्षस हो गया है। जौ जी मे आता है करता 
है, निरंकुंश है । ठेकिन हमें उसके गुण देखने चाहिए! उसको शक्ति के रहस्य 
को पकड़ना चाहिए । तुलसीदास ने यह वात हमे सिखाई है! उन्होने रावण 
कीमीस्तुतिकीदहै) मेरे हृदय में रावण के लिए मी आदर ह। यदि रावण 
महापुरुष न होता, तो रामचन्द्र जी का शत्रू नहीं हौ सकता था। रामचन्द्र जी 
असाधारण थे; रावण भौ उनका असाधारण शत्रु था। 

मेरे निकट तो यह्‌ सारी काल्पनिक कथा है । लेकिन इसमे सच्चा शिक्षण 


` मरा पडा है। हिटलर अपनी साधना मे निरन्तर जाग्रत है। उसके जीवन में 
` दूसरी चीज के किए स्थान ही नहीं रहा है । वह लगमग चौवीस घण्टे जागता हें । 


उसका एक क्षण मी दूसरे काम मे नहीं जाता । उसने एेसे-एेसे शोध किये कि उन्हे 
देखकर ये लोग" दिङम्‌ढ रह जाते दँ । उसके टक आक (श मे चरते हैँ ओर पानी में 
मी चलते है। उसे देखकर ये लोग दंग रह जाते हँ । उसने एेसी बाते कर दिखाई 
जो इनकी कल्पना में मी नहीं थी । वह्‌ कितनी साधना कर सकता है । चौबोस 
घण्टे परिश्रम करने पर सी अपनी वृद्धि तीव्र रख सक्तां है । मे पूछता हं हमारी 
वद्धि कहाँ है ? हम जडवत्‌ क्यो हँ कोई हमसे पूछता है, तो हमारी बुदि 
कुण्ठित वयो हो जाती है! 

म यह नहीं कहता कि हम वादविवाद करं केवल वादविवादमे तो हम 
हारेगे ही । हमे तो श्रद्धा-युक्त बुद्धि को शक्ति दिखानी है । इसी का नाम शक्ति 


१. पारचात्य मित्नराष्ट्‌ । 


१०८ हिसा 
है । हिसा का अथं केवल चरखा चलाना नहीं है । उसमे मवति होनी चाहिए। 
यदि भविति के वाद हमारी वुद्धि तेजस्वी नहीं हई, तो मान लेना चा हिए कि हमारी 
मक्तिमेव्रुटिह। हिटकर की विद्याके लिए अगर बुद्धि काउपथोगदहै,तोहमारी 
विद्या के लिए वृद्धि का उससे कई गुना उपयोग है । हम यह न समञ्े कि अहिसा 
के विकास में वुद्धि का कोई उपयोग ही नहीं है। 
--ह० से० २०।७।०४० | 
@ हम केवल भावुक बनेंगे, तो श्रम में फंस जायंगे । 
@ जका व्यवहार स्वाभाविक होना चाहिए, जिस प्रकार आज मेरा मौन 
स्वाभाविक हो गया है। 
® अहिसा हमारे लिए स्वभावसिद्ध हो जानी चाहिए । 
® कतंज्य जव स्वभावसिद्ध हो जाता है, तब वह हमारा धमं हो जाता है । 
® इठे तकशास्त्र को ही माया कहते हे । ्‌ 
@ यदि मेँ अहिसा का योग्य शिक्षक हं, तो जो लोग मुक्षसे अहिसा सीखते हः 
वे मुज्ञसे आगे बढ़ जायंगे । ौ 
@ जन्य कोई नहीं तो भगवान मेरे साथ रहेंगे । मुञ्जे अकेलेयन का अनुभव कभी 
नहीं ह्येता । | 
% मे अहिसा को अयनी व्यदितिगत साधना भी समन्नता ह्‌ । 
® अहिसा के अतिरिक्त मुञ्चे अन्य कोई शक्ति नहीं हे । 
@ मे अपनौ अपुणता जानता हं । मेरी अपूर्णता मु्षसे अधिक कोई नही 
जानता । (५ । 
® मेरे हृदय में रावण के किए भी आदर है। यदि रावण महापुरुष न होता 
तो रामचन्द्र जो का शत्रु नहीं हो सकता था। 
@ हमे तो श्रद्धायुक्त ब॒द्धि की शदित दिखानी है। इसी का नाम शक्ति है। 


११३. ओहसा का मागं 
[गांधी जी से किया गया एकं प्रशन ओं र उसंक। उत्तर] 


परदन--आापने अग्रजो के सामने हथियार छोडकर अहिसा का मागं ग्रहण 
करने कौ तजबीज रखी है । इससे एक नं तिक कठिनाई पेदा होती है । अ" की 
अहिसा क कौ अहिसा को उत्तेजना देती है । हिसक मनुष्य जडवत्‌ बन जाता है । 
अगर अहिंसक जड़ पदाथ के संघषं मे आये तो जड़ पदाथं पर उसकी अहिसा का 
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असर होने वाला नहीं । इसलिए मृञ्चे लगता है कि आपकी इस कल्पना में कीं 
न कहीं दोष हो सकता है कि किसी छोटे से छोटे क्षेत्र मे अहिसा सफल हो जाय । 
इ्तनाहौी हो तो उस अहिसा कौ कमत ही क्या ? उसके लिए आप जो दावा करते 
ठै वह तो निङ्चय ही नहीं टिक सकता । 

उत्तर--अप जंसा मानते हैँ उस तरह अहिसा का तुरन्त दिवाछा नहीं निक- 
र्ता । अदिसा सवसे वड़ा वल है । ऊकेकिन महान शक्तियो का सभी पूरी तरह्‌ 
उपयोग कर सकं तो उसकी महत्ता कहां रही ? पानी-जैसे हर रोज के इस्तेमाल 
के पदाथंमे जो शक्ति है उसका मी अन्त हम नहीं पा सके । जव उसकी सृषक्ष्म 
शवित हमे चकित कर देती है, तो अहिसा जंसी सूक्ष्मतम शक्ति को हमे इस तरह 

तुच्छ मानकर फक नहीं देना चाहिए बल्कि उसकी अनन्त शक्तियों कौ शोध 

घयं ओर विश्वास के साथ करनी चाहिए । हम देखते ही देखते इस शक्ति का 
महान प्रयोग खासी अच्छी तरह सफ कर सके हँ । मेने इस प्रयोग को वहत नीचा 
स्थान दिया है। इसे हिसा का नाम तक देते हुए मुञ्च सकोच होतारहै। तोमी 
अहिसा के नाम से जो प्रवृत्ति चटी उससे देश की मारी जागति हई ओर हम अगे 
बटे । जिनका विदवास अविचल है वे इस प्रयोग को ओर आगे बढ़ा सकते हैँ । 
पव हिसा करनेवाठे जडवत्‌ होते ह, इस वाक्य मे अतिशयोक्ति है। कुछ रोग 
जरूर पागल-जेसे बन जाते हैँ । एसे अपवाद रूप प्रसंग के आधार पर हम अपनी 
नीति निङ्चय करते वैठेगे तो सेम्मव है हम मूल में पड जायं । नियमों को सामान्य 
अनुमव के आधार पर बनाना चाहिए ।. यही सुरक्षित रास्ता है। ओर सामान्य 
अनुमव यह दै कि अंहिसा द्वारा बहुत-सी हिसा का निवारण हो जाता है । इस 
अनमव के आघार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैँ कि तीव्र हिसा का प्रतिकार 
तीव्र अहिसा से हो सकता है। 

अब हम कुछ समय के किए जड़ वस्तु का विचार करं। जो आदमी पत्थर 
से सिर मारेगा निर्चय ही उसका सिर फूटेगा । मान रखीजिए कि हमारी तरफ 
वेग से पत्थर आ रहा है । उसके सामने जाने से दुःखद मृत्यु आने वारी है। इस- 
लिए रास्ते से खिभक जाने से हम बच सकते है । पर जब खिसकने का कोई रास्ता 
ही न हो तब धयं से हम जहां हौं वहीं खड़ रहकर पत्थर को पडते दे, तो चोट 
कम से कम लगेगी ओर म॒त्यु भी आयगी तो वह दुःखद नही होगी । 

इसी विचार-श्रेणी को बढा करके हम यह कल्पना कर सक्ते हँ कि पागल 
आदमी का भी कोई सामना न करे तौ अन्त मे वह्‌ थक ही जायगा । एसा क्यो नही 
हो सकता कि अनेक मनुष्यों के प्रेममय बलिदान से पागङ का पागक्पन ही जाता 
रहे ? अत्यन्त पागलों के मी बुद्धिमान होने के उदाहरण देखने मे आये है! ` 


११० हसा 


 तात्पयं यह्‌ है कि अहिसा की शक्ति का कोई माप नहीं । जिसमें धीरज होगा 
वह॒ जरूर उसका रस लूटेगा | 
--सेवाग्राम। ह° से० २७।७।०४० | 


® हिसा सबसे बड़ा बल है । । 
® वहुत-सौ हिसा का निवारण अहिसा दारा हो जाता हं । 
® ओहसा की रावित का कोई माप नहीं । 


११४. ओहसा प्रभु का काम 


| किसी सज्जन ने पत्र लिखकर गांधी जौ से पुछा था कि उनका 
गुजराती मे लिखना गुजरातियो के प्रति पक्षपात है। वे हिन्दुस्तानी में क्यों 
नहीं लिखते ? क्या उनकी दृष्टि में अन्य प्रान्तवासियों ते गुजराती ज्यादा 
हसक हैँ? 
गाधो जी ने इस मधुर शिकायत का उत्तर देते हृए विस्तार से बतलाया किं वे 
संकीणं प्रान्तीयता से ऊपर उठे हुए, मात्र एक भारतीय आर भारतमाता के सेवक 
है । वे सत्य, आहसा ओर स्वराज्य की साधना हेतु कहीं भी जा सकते है । क्या 
गुजराती ज्यादा अहिक है?" शीषंक बापु जी के इस जेव के आवदयक अशा 
संकक्ति क्यि जते है ?- संपा० | | 
मै जहां जाता हूं उसी ईश्वर की प्रेरणा से ओर उसीःके कार्य-हेतु जाता हं। 
मेरी समज्ञ मे अ्हिसा-द्वारा स्वराज्य-प्राप्ति का काम उसी का काम है। यह 


आजादी प्राप्त हो जाय तो सारा संसार आज जो रवत को नदी मेड़ब रहादैः 
उससे वच सकता है । 


अव पाठक देखेगे करं इसमें गुजरात का या किसी भौ प्रान्त का पक्षपात 
नहीं है। यदि है तो सत्य ओर जहिसा का है। इनके द्वारा मुञ्ञे मगवानं 
की कुछ क्ञकी-सी मिती है। यही मेरा मगवान है। एक दिशां से देवता ह्‌ 
तो वह सत्य-रूप है ओौर दूसरी से देखता हं तो वह्‌ अर्हिसा-रूप दिखता 


-पव््ान वल + नराती १९० २; ह०. तेर २७०८०] 


। 
# 
१ 4 
२ 
74 
\; । 
¢. 
॥ 
कै 
। 
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११५. पणं ओहिसावादी क्या करं ? 
[गाधो जौ से किया गया एक प्रश्न ओर उसका उत्तर | 


प्ररन--आप चाहते हँ कि प्रत्येक प्रान्त में पूणं अहिसा में विर्वास रखनेवाज 
लोग हो । एसी हालत में क्या उन सबका संगठन करना ठीक न होगा ? या आपं 
यह मानते हँ कि अहिसा खुद अकेली ही चर सकती है ? 

उत्तर--पूणं अहिसा को न वाणी की आवश्यकता है, न लेखनी की । ओर 
अगर इन दोनों वलो की आवश्यकता न हो तौ संघवल की आवद्यकता हो ही 
नहीं सकती । अहिसामयी स्त्री या पुरुष का संकल्प मात्र काम करता है । यह सत्य 
मेरी कल्पना मे आता है । ने शास्त्रों मे एेसा पढ़ा है। मगर इसका अनुमव बहुत 

कम हे, इतना कम कि मँ किसी के आगे उसे प्रमाण-रूप मानने को नहीं रख सकता । 

इसलिए मने सुसंगठ्ति अहिसकदल की इच्छा ओर आशा रखी है । साथ ही मैने 
यह्‌ मो कहा है कि प्रत्येक प्रान्त में इने-गिने पूणं अहिसा-मक्त हों तो उनमें अकेले 
खड रहने की शक्ति होनी ही चाहिए, अर्थात्‌ सबके सब संनिक हों ओर सेनापति 
मी । एसे अहिसकों का संगठन हो तो अहिसा के बारे में आज जो अविरवास फल 
रहा है वह्‌ तुरन्त दूर हो जाय ौर कांग्रेस आसानी से पुण अहिसा माननवारी 
संस्था षन जाय। 
--सेवाग्राम। मूल गुजराती । ह° ब०। ह° से° १०।८।*४० | 


११६. हिसा असम्भव हं ? 


“अहिसा एक अमोघ शस्त्र है । निस मनुष्य ने जहिसा-शक्ति को पुणेतया 
साध्य कर लिया है, उसका मुकाबला संसार को कोई अन्य शक्ति नहीं कर सकती, 
इसे हम सिद्धान्त रूप में भले ही स्वीकार कर ॐ, मगर जब विचार करने बठते हे 
कि व्यवहार मे यह कहां तक सम्भव है, तब दूसरे कई प्रन खड्‌ हो जाते है \ भेके 
कोई एेसा महायोगी हो जो सिंहः बाघ, भेडिया-जंसे हिसक्ू प्राणियों को भौ अपने 
प्रभाव से गाय-बकरी-जेसा गरीब बना सके, पर साधारण जन-सम्‌ह तो बाघ- 
मेडिया इत्यादि से बचने के लिए बन्दूक या दूसरे एसे ही किसौ साधन का उपयोग 
कर सक्ते हें । 

“आपके जेसा अनन्त प्रभाव रखने वाला सनुष्य विचार मात्र से दूसरों को 
जीत सकता है, लेकिन साधारण जनसमूह तो अपने लाभ के छिए कचहरो, वकील, , 


११२ ओहसा 


या अन्य साधनों का ही उपयोग करता है । अनन्त भूतकाल मे भी अहिसा-शपित 
पराप्त करके व्यवहार मे उसका आचरण करने वाले व्यदित हमने विरले ही सुने 
ह । भगवान नद्ध ने थोड़े समय के किए अपनी विचार-प्रणाली के अनुसार समान- 
सेवा का नेतृत्व किया मगर बाद मेँ समाज भगवान बुद्ध के मागेदर्ान को भूलकर 


कुत्ते कौ पूंछ कौ तरह फिर पर्ववत्‌ आचरण करने लगा । भूतकाल का विचार 


करते हुए यह्‌ बात असम्भव मालूम होती है कि समाज अधिकाधिक अहिसा कौ 
दिशा में ही जायगा। इसी कारण हमारे ऋषि-मुनियों ने समाज को एक तरफ 
रलकर सत्य जर अहिसा कौ सिद्धि के लिए वनवास का सेवन किया होगा । 
आपके प्रभाव से थोड़ से लोग भले ही अहिसा का अभ्यास करने को ललचापे, 
मगर सारे समाज का इस मागं पर जाना असम्भव ही मालूम होता है । अर्थात्‌ 
जसे मनुष्य, बाघ, मेडिया इत्यादि से बचने के लिए बन्दरुक या एसे ही दूसरे हथिः 
यारों का उपयोग करता है, उसी तरह समाज सफलता श्राप्त करने के लिए हिसा 
के सिवाय दूसरे साधन दृढे, यह्‌ सम्भवित मालूम होता ह । जसे ककहरा पदता हभा 
बालक तिलक-कृत गीता-रहस्य जेते ग्रन्थ नहीं समञ्च सकता, उसी तरह हिसा 
अमीघ अस्त्र है, इस वस्तु को विषयों मे तल्लीन समाज कैसे समञ्च सकता हे ! 
आपको प्रतिभा के कारण थोड़े से खोग भे ही चकाचौँध में आ जायं, मगर इस 
च्ञ को सब रोग मानने लगे, यह्‌ असम्भव है । जहां पर विषय-भोग कंसे किया 
जाय, इसी में स्पर्धा होती हो, एसे समाज से हिसा कौ सिद्धि कौ आङा कैसे रखी 
जा सकती है ? ओर एक बात यह भी याद रखनी चाहिए कि हिसा सबसे अन्तिम 
साध्य हे! इसे प्राप्त करने के बाद दूसरा कुछ प्राप्त करने को रहता ही 
नहीं । | | 
जिस प्रकार किसी आदमी को इंजीनियर या डाक्टर बनना -हो तो उसे 
कालेज मे जाने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है" उसी तरह उससे भो महा कठिन 
महसा अस्त्र के छिए कितनी तैयारियों कौ भावस्यकता होगी ? कितने एसे 
महाविद्यालय खोलने पड़गे, जिनमें केवल अहिसा ओर सत्य की ही सिद्धि का शास्त्र 
सिखाया जाता हों ? आज तो उसके बदले, विलासी साधनों का केसे उपभग 
क्रिया जाय ओर कंसे उन्हे बढ़ाया जाये, इन्हीं बातों कौ शोध हृभा करती है। 
एसे समाज को अहिसा कौ ओर कंसे ले जाया जाय ? क्या बह इधर जायगा ? 
आज तो यहं असम्भव-सा लगता है। आप इसका उत्तर देगे तो आपका आभारी 
हगा ॥" ध 
इस पत्र मे .छेखक ने जो शंकाएं उठाई है, ठेसी शंकाएं अनेक लोगो के मन में 
पदा होती है।' मैने अलग-अलग -जगह एसी शंकाओं का. समाधान करने का 





न= "क्म क्क्व काक्कनतय 
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प्रयत्न भी किया दहै। मगर चूंकि काग्रेस की कायं-समिति के प्रस्ताव के कारण 
लोग इस विषय पर विचार करने लग गये है, इस्र्‌ ऊपर ल्िदी शंकाओं पर 
चच करने की आवश्यकता मालूम होती हे । 

उक्त पत्र की ध्वनि यह है कि अहिसा का साम्राज्य असम्मवरहै, ओर एसा 
नहीं लगता कि अहिसा की तरफ़ समाज ने कुछ प्रगति को है । वुद्ध-जसों ने छ 
प्रयत्न किया । उन्हे जीवनकार में थोडी-बहुत सफलता भले ही मिली हो, मगर 
वाद मे, समाज तो जहां था, वहीं का वहीं स्थिर है। अहिसा व्यक्तिगत घमं हौ 
सकती है परन्तु समाज के किए वह निरथंक है। ओर हिन्दुस्तान को भौ अपनी 
मुक्ति के लिए हिसाका ही मागं ग्रहण करना पड्गा। 

मङ्ञे रुगता है कि इस दलील के मूर में ही दोप है । अन्तिम वाक्य तो अवश्य 
गत है । क्योकि का्रेस ने स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अहिसा का मागं क्रायम रखा 
ही है। इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस एक कदम आगे वदी है! अन्दङूनी क्चगड़- 
फसाद-दंगे वनैरह शान्त करने के किए मी आहसा को रखा हं या नहीं, इस विषय 
मे शंका उत्पच्च होने पर, अखिल भारत काग्रेस समिति ने एक स्पष्ट निणेथ किया 
हे कि वहां मी अहिसा का ही उपथोग करना है। केवल बाहरी आक्रमण के लिए 
का््रेसं ने सेना की आवश्यकता स्वीकार को दै। इमे मी हम देख चके ठ कि 
अखिल भारत कप्रेस समिति की खासी अच्छी संख्पा ने इत प्रस्ताव के खिलाफ 
विरोध प्रकट किया है । एसे सिद्धान्त के प्रन मे यदि विरोध हौ तो उप्ते ध्यान में 
तो रखना ही पड़ता है। काग्रेस की नीति का निणेय तो बहुमत ही कर सकता ह 
मगर अल्पंमत के अभिप्राय का इससे उच्छेद नहीं हौ जाता । वह्‌ अभिध्राय तो 
रहता ही है। जहां अमल करने का साड आये, वहां अल्पमत के छिए बहुमत के 
पीछे चलने का धम उत्यच्च होता है । जहां सिद्धान्त का मतभेद हो वहां मतभेद तो 
लडा ही है, ओर उसके अनुसार अवसर आने पर अमल म भी भेद पैदा हो जायगा । 
तात्प यह है कि सर्वागीण अहिसा को भी समाज मे स्थान मिक्ता ह । यह्‌ बताता 
है कि सामाजिक अहिसा टीक-टीक आगे बढी है । अब यहं श है कि वह्‌ 
यहीं खडी रहेगी, आगे बढ़ेगी या नहीं ? इसलिए केखक कौ शका, को काग्रम्‌ के 
प्रस्ताव से मदद नहीं मिती । उल्टे इस प्रस्ताव से तो उनकी शंका का काभ्रेस 
के असक अंशा से निवारण होना चाहिए । भ एक वड़ा व्यक्ति हुं । मेरे प्रमावमे 
ध समाज ने थोड़ा-बहुत किया भी । मगर मेरे बाद वह सब खत्म हो जायगा, 
ठेसा कहना कतई ठीक नहीं है! काग्रेस मे अनेक विचारक हँ ।` मौखाना स्वयं 


१. मौलाना अबुलकलाम आजाद । 
८ 
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एक विचारक हैँ । वह॒ तीव्रवुद्धि के है। उनका अध्ययन विस्तृत है । अरवी- 
प़रारसौ के अध्ययन में उनके जोड का विद्वान मिलना कठिन है। अन्‌मवने उन्हे 
सिखाया है कि अहिसा से ही हिन्दुस्तान आजाद होगा । अन्दरूनी विग्रह के छिए 
भी अहिसासे ही काम किया जाय, हं उनका आग्रह था। पण्डित जवाहरलाल 
किसी से चकचौधिया जाये, एसी बात नहीं है । उनका अंग्रेजी अध्ययन किसी से 
कम नहीं है। काफी विचार करने के बाद उन्होने स्वरज्य-प्राप्ति के लिए अह्सा 
का मागं स्वीकार किया है । यह्‌ सच है कि वह्‌ यह कटते हैँ कि अगर अह्सा के 
मागं से स्वराज्य भिर्ना अशक्य हो ओर वह॒ हिसा से मिल सके, तो हिसा का 
माग स्वीकार करने में उन्हें संकोच नहीं होगा। किन्तु हमारे विवध के लिए यहु वात 
अप्रस्तुत हे । दूसरे अनेक एसे प्रौढ नाम ह्‌ जो स्वराज्य-प्राप्ति के लिए केवल अहिमा 

को ही साधन-रूप मानते हैँ! मेरे मरने के वाद ये सव खोग अहिसा को छोड देगे 

एेसा विचार तक मन मे काना पनुष्व-स्वभाव का अपमान करना है । हर एक मनु- 
ष्य मे व्यक्तित्व है, यह मान कर हमे चलना चाहिए । अगर हम एक दूसरे के प्रति 
इतना आदर रखे तो आगे बहढेगे। ओर यदि दुबल होगे तो एक दूसरे की मदद से 
ऊपर चढेगे । पत्रकेखक या दूसरे कोई यह्‌ तौ नहीं ही मानते होगे किं कांग्रेस ने 
ओर बहुत से नेताओं ने अहिसा को अन्तिम नमस्कार कर छिथाहै। मैने जो बताया 
ठे, उस मर्यादा तक तो कांग्रेस की नीति स्पष्ट हो गई है, ओर कायम रही है। 
मं स्वीकार करता हूं कि अहिसा के विराट स्वरूप का विचार करते हए कांग्रेस 
के आक मर्यादा अहिसा को बहुत संकुचिते कर देती है । इससे अहिसा की मव्यता 

ठक जाती है। मगर जो दलीक यहां चर रही हे, उसके जिए तो कप्र्त की मर्या- 

दित अहिसा पुरा काम देती है । क्योकि यहां मँ इतना ही बताने का प्रयत्न कर रहा, 
हं कि अहिसा का क्षेत्र बढता ही चला जात ठे। कांग्रेस का अहिसा को मर्थादित 
रूप मे स्वीकार करना इस दलीक का पर्याप्त समयन करता है । 

` जहां से कछ मी एतिहासिक प्रमाण मिलते शुरू हुए हँ उस काल से केकर 
आजं तक के जमाने पर नजर डाखते है तो हम देखते ह कि मनुष्य अड्सा-मागं 
पर ही चरता आया है। हमारे पूर्वज एक दूसरे कोखा जाते थे। बाद में वहं 
रिकार पर गुजारा करने लगे । एक दूसरे को खाने से उन्हँ घृणा होने लगी । 

इसके बाद शिकार पर जिन्दा रहने मेँ भी उन्हे शमं आई । इसलिए मनुष्य ने 
जमीन खोदना शुरू किया । वह्‌ जमीन से अनेक प्रकार का भोजन प्राप्त करने 
रंगा । उसने जगल में मंगर कर दिया । इधर-उधर मटकते हुए जिन्दगी विताने 
के वजाय उसने एक जगह स्थिर होकर रहना पसन्द किया। उसने गावं ओर 
रहर बसाये । कौटुम्बिक भावना जाग्रतः इइ, ˆ जिसने आगेः बहकर "सामाजिक 
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मावनाकारूपले छिया। यह्‌ सव उत्तरोत्तर वढ़ती हुई अहि कौ निशानियां 
टं । हिसा-वत्ति धीरे-धीरे कम होती गई। अगरणेसान होता तो जिस तरह 
वहुत से निचले दजं के प्राणियों की जातियां लृप्त हो गईं उसी तरह मनुष्य जाति 
मी आज तक खत्म हो गई टोती। 

जो अनेक पंगम्बर ओौर अवतार हो गये हैँ उन्होने मी न्यूनाधिक मात्रामें 
अहिसा का ही प्रवर्तन किया है। किसी ने हिसा का प्रचार करने कादावाही नहीं 
किया। करे मी कंसे? हिसा का प्रवतंन करना हीक्याथा? पञशुरूपमेंतो 
मनुष्य हिसक ही है । आत्मा के रूप में वहु अहिसकर है । जव मनुष्पर को आत्मा 
का भान होता है तव वह्‌ हसक रह ही नहीं सक्ता । या तो वहु अह्िसा सीख 
जायगा या नाश को प्राप्त होगा। इसीकिए पेगम्बरों ने, अवतारो ने, सत्य, एेक्य 
भ्रातभाव, संयम, न्याय इत्यादि का उपदेश किया दै। तो मी हिसा अज तक रही 
ठै ओर वह भी इस हद तक कि पत्रलेखक के जंसा विचारशोल व्यक्ति मी हिसा 
को ही अन्तिम उपाय मानता है। मगर जैसा मैने ऊपर बताया है, इतिहास ओर 
अनुभव उसके विरुद्ध हं । 

अगर हम इतना स्वीकार कर ले कि आज तक अहिसा उत्तरोत्तर बढती ही 
गई है, तो उससे अनाय।(स ही यह्‌ मान्यता सिद्ध होती है कि उपे अगे वढ़तेही 
जाना है । इस जगत्‌ मे कोई वस्तु स्थिर नहीं है। सव ` कुछ गतिमान है) अगे 
न वटे तो पीछे गिरना ही है । गति-चक्र के बाहर कोई जा हौ नहीं सकता । उसके 
वाहूर यदि है तो केवल ईङइवर ही है । | 

आज जो युद्ध चल रहा है उसे हिसा कौ पराकाष्ठा कहा जा सकता हैँ । मगर 
मेरी दृष्टि मेंतो यह हिसा की होली है। रोगौ मे अहिसा को जितनी कद्र आज है, 
उतनी कभी नहीं थी। मँ तो यह देख ही रहा हु ओर जितने प्रमाण परिचिम से 
मेरे पास आते रहते है, वे भी यही बताते हैँ । एेसी गुम घड़ी में काग्रेस ने जैसे-तेसे 
मी अहिसा की शरण लीदहै। मँ लेखक को ओर उनके जंसे दूसरे सशेक रोगों 
को शंका छोडकर श्रद्धा के साथ इस अहिसा-यज्ञ मे कूद पड़ने का निमन्त्रण 
देता ह्‌ 1 

देखो ना, मोती निकाक्ने वाका मरजीवा मोती निकालने के लिए समुद्र मे 
डबकी लगाता है । 

देखो ना, मत्य्‌ के मुंह मे जाकर वह्‌ मोतियो की मूट्ढी भर के अपने हदय को 
पीडा मिटाता हे। | 

किनारे पर खड़े तमाडवीन के हाथ एक कौड़ी मी नही आती । 

प्रम-पन्थ पावक की ज्वाङा है, उपे देखकर मनुष्य पीछे मागता है । 


११६ हिसा 


पर जो उसके अन्दर गया है, उसे तो महासुख ही मिलता है, जलता तो देखने 
वाका है।' | 
--सेवाग्राम ५।८।,४०। ह° ब०। मूल गुजराती । ह० से० १०।८।४०| 
® जहां से कुर भी एतिहासिक प्रमाण मिलने शुरू हृए ह, उस काल से लेकर 
जज तक के जमाने पर न्तर डालते है, तो हम देखते है कि मनुष्य आहिसा- 
मागं पर ही चलता आया है। 
® जो अनेक पेगम्बर ओर अवतार हो गये हँ उन्होने भी न्यूनाधिक मात्रा मे 
आहसा का ही प्रवतंन किया है। 
® पररूप में तो मनुष्य हिसक ही है! आत्मा के रूप से वह ओआहिसक हे । 


११७. शूरवौरों की अहिसा 


नीचे लिला प्रन पृछा गया है-- 

आप कहते हैँ अहिसा शूरवीरो के लिए है, कायरों के लिए नहीं । लेकिन 
मेरी मान्यता के अनुसार तो हिन्दुस्तान में शूरवीर हँ ही नहीं । शायद हम शूरवीर 
होने का दावा करे किन्तु संसार इस दावे को कंसे स्वीकार कर सकता है? सारा 
जगत्‌ जानता हं कि हिन्दुस्तान के पास शस्त्र ह ही नहीं, इसकिए वह स्वयं अपनी 
र्ता करने के लिए अशक्त है । तो फिर शूरवीर की अहिसा सीखने के लिए हमे 
क्या करना चाहिए?" 

अक्ता यह मानना कि हिन्दुस्तान मेँ शूरवीर हैँ ही नहीं, ठीक नहीं है 
विदेरियों ने हमे एक बार कायर ठहरा दिया इसलिए हम मी अपने आपको कायर 
मानने लगे, यह्‌ हमारे किए लज्जा कौ वातं है । अनेक बार एेसा होता है कि आदमी 
जेसा अपने आप को मानता है, वेसा ही बन जाता है। अगर मै हमेशा यह्‌ रटता 


१. मूल भजन | 
हरनि मारण छ शूरानो, नहि कायरनुं काम जोनेः 
सिन्धु मध्ये मोती ठेवा, माही पडया मरजीवा जोने, ध 
मरण जाग मेते भरे मूढ, दिलनी दुग्धा वामे जोने। र 
तीरे उभा जुये तमाशा, ते कोड़ो नवपामे जोने। & 
परेमपन्थ पावक नी ज्वाला, भाकली पाछा भागे जोने। 
माही पड्या, ते महासुख माने, देखनारा वाक्षे जोने ॥ 
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रह कि अमुक काम मृज्ञसे हो ही नहीं सकता, तो सम्मव है कि अन्ततः,र्मे वह्‌ काम 


करने के अयोग्य वन जाऊं] इसे उल्टा अगर मै यह विरवास रखृं ओौर मान्‌ 
किमतो यह्‌ करूगाहीतौ आरम्म मे मुञ्चे उसको राक्तिनदहोतोमी उपेमं 
प्राप्त कर लंगा । फिर आप कहते हैँ कि संसार हमे आज कायर मानता ह। यह्‌ 
मी सही नहीं है । सत्याग्रह को लड़ाई के बाद जगत्‌ ने हिन्दुस्तान को कायर मानना 
छोड़ दिया है । पर्चिम में कांग्रेस की प्रतिष्ठा पिचठे वीस सार मे बहुत बदु है । 
हमारे पास शस्त्र नहीं हैँ तो मी हम स्वराज्य प्राप्त करने को आशा का सेवन कर 
रहै ह ओर स्वराज्य के बहुत नजदीक पहुंच गये हं । संसार यह्‌ सब आर्चय- 
चकित होकर देखा करता है । वह्‌ हमारी हलचल मे जगत्‌ को शान्ति ओर संसार 
को रक्त की वैतरणी से उवारने कौ आशा कौ किरणें देखता है । अधिक संसार 
यह्‌ मानने र्गा है कि जगत्‌ में वेरमाव को मिना है ओर खूनी लडाङ्यां बन्द होनी 
है, तो यह काग्रेस की अपनाई हुई नीति के द्वारा ही होगा इसखिएु आपको शंका 
ओर उर को स्थान नहीं हे। 

अव आप देख सकते हँ कि हिन्दुस्तान के पास शस्त्र नहीं है, यह्‌ चीज अहिसा- 
मागं में विघ्नरूप नहीं है । यह्‌ बात सच है कि अंग्रेज सरकारने वकात्‌ हमारे 
शस्त्र छीनकर महादोष ओर अन्याय किथा। ऊकेकिन अगर ईश्वर प्रसन्न हो, यायू 
कहिए कि हममे उस अन्याय का भी उपयोग कर सकने को बुद्धि हौ, तो अन्धाय 
से मी लाम निकल सकता है। यही हिन्दुस्तान के बारे में हुआ हे) 

अहिसा के शिक्षण के किए शस्तो की आवश्यकता रहती ही नहीं 1 यदि 
शस्त्र हो भी तो उन्हे फक देना चाहिए जैसे कि खान साहब ने फक द्धि हं । जो 
लोग यह्‌ कहते हैँ किं अहिसा सीखने से पहिले हिसा सीखन चाहिए, उनकी बात 
तो यह्‌ कटने जैसी हई कि पापी ही पुण्यवान बन सकता हं । 

जिस प्रकार हिसा की तालीम में मारना सौलना जरूरी है उसो प्रकार ओहसा 
की तालीम मे मरना सीखना पडता है। हिसा मे मय से मुक्ति नहीं मिलती, 
किन्तु उससे बचने का इलाज दूढने कौ परवृत्ति रहती है। असा मे भय को स्थान 
ही नहीं है। भयमुक्त होने के छिए अहिसा के उपासक को उच्च कोटि को त्याग- 
वत्ति विकसित करनी चाहिए 1 जमीन जाय, धन जाय, शरीरः मी जाय, इसकी 
वह॒ परवाह न करे। जिसने सब प्रकार के भय को नहीं जता, वह पूणं अहिसा 
का पालन नहीं कर सकता। इसलिए असः का पुजारी एक ईश्वर का ही भय 
रखे ओर दूसरे सब भयो को जीत के । ईरवर को शरणं दुंढ्ने वाके को, आत्मा 
शरीर से मिश्र है, यह मान होना चाहिए । ओर आत्मा का भान होते ही क्षण- 
मंगुर शरीर का मोह उतर जाता ह । ईस तरह अहिसा की तालीम हिसा की ताखीम 


गै 


११८ अह्सा 


से एकदम उल्टी होती है। बाहर की रक्षा के लिए हिसा की जरूरत पडती > 
आत्मा कं स्वमान को रक्षा के किए हिसा की आवश्यकता डे। 

एसा हिसा घर मे वरे-वटे नहीं सीखी जा सकती । उसके लि ए साहस की 
आवरयकता है । हम भयमूक्त हए हैँ या नही, यह जानने के लिए हमे जंग से 
मगल करना साखना चाहिए । हमें इ्मशान मेँ मटकना चाहिए, शरीर क दमन 
करके अनेक कष्ट सहन करने की शवित प्राप्त करनी चा हिए। दो अदसिधों को 
खत दलकर जा मनुष्य कापने क्गता दहै यामाग जाता है वह अहिपकर नहीं 
कायर है। अहिसक एसे ज्ञगडो को रोकने मे अपने को कुवान कर देगा। जोखिप 
उठाकर अहिसक अपनी परीक्षा करता है ।. संक्षेप मे अहिसक की वहादूरी 
क बहादुर स बहुत आगे जाती है। .हिसक की निशानी उसके हथिषार है 
तह . भाका-वदछा-तचक्वार हौ या तमजञ्चा । अहिक का हथियार तो रामनाम हि। 
इतना किखकर मैने अहिसा सीखनेवालों को कोई पाथ्यक्रम नहीं दिथा। ठेकिन 
इससे पाट्यक्रम बनाया जा सकता हे । 

इस लेख-द्वारा आप देख सकेगे कि इन दो प्रकार की वीरताओं में कोई समा- 
नता ही नहीं है । एक का अन्त है, दूसरी का अन्त ही नहीं है। सेरके लिएसवा 
सेर का न्याय अहिसा पर छाग्‌ होता ही नही । आहसा अजेय है। एसा बर हम 
ग्राप्त कर सकग या नही, इस तरह की शंका मन मे न ल।इए। पिच्छ बीस वष 
का इतिहास हमे विङ्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए 
-सेवाग्राम २५।८।.४०। ह° ब०। मुल गुजराती । ह० से० ३१।८।,४० | 

® जिस, प्रकार हिसा को तालीम में मारना सीखना जरूरी है, उसी प्रकार 
आहसा कौ तालीम मे मरन। सीखना पडता है । 
@ हिसा मे भय को स्थान ही नहीं हे। 
@ . अहिसा उजजेयहि। ८; 


११८. ओहसा कौ मर्यादा 


| कुछ आहिसाप्रेमी स्त्री-पुरुष गांधी जी के पास आये ओर उनसे अहिसा के 
सम्बन्ध मे अनेक प्रन किये । गांधौ जौ ओर आगन्तुको कौ वार्ता प्रहनोत्तर रूप 
मे प्रस्तुत .को जाती है !--संपा० | 

म्श्न--ओहिसा कौ मर्यादा का पालन व्यक्तिगत जीवन तक ही सम्भव हैया 
सामुदायिक जीवन्‌ मे मी इसका पालन किया जा सकता है ?. यह मनुष्य तक 
ही सीमित ह या प्राणिमाव्र पर्‌ ाग्‌ है? 
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उत्तर-मै इस प्रश्न के लिए तयार न था। कभ्रेसके किए तौ अहिसा राज- 
नीतिकक्षेत्रहेतु ही है। अतः हमारे कामके लिए तो सम्पूणं अहिसा का अयंहै 
राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक प्रकार की अहिसा। इसका अयं यह्‌ हआ कि कोटु- 
म्बिक सम्बन्ध मे, सरकार के साथ सम्बन्ध मे अतिचार होने परमीदेशमेंओर 
विदेरी आक्रमण के समक्ष हमें अहिसा का प्रयोग करना है। इसकिए इतना ही 
पर्याप्त है कि मनुष्य का मनुष्य के साथ पारिवारिक व्यवहार शुद्ध अहिसामय 
हो | | 

प्रन-- मांसाहारी अथवा अंडाहारी को अहिसक कहा जा सकता हे { 

उत्तर--अहिसा को इससे वाधा नहीं पहुंचती । यदि एेसाद्ौ तो हेम 
मुसलमानों, ईसाइयों ओर बहुत-ते हिन्दुओं को अहिसा के क्षेत्र में साथ नहीं 
रख सकेगे। मैने तो कई मांसाहारी देखे ट जो शाकाहारियो से ज्यादा 
जहसिक हे । 
--सेवाग्राम, २०।८।,४०। ह° ब० 1 मू गुजराती । ह° से, ३१।८। ४० | 


११९. गोता क्या अहिसा सिखाती हं ? 
प्रनोत्तर | 


प्ररन--गीता का मृख्य उदेश्य क्या है अनासक्ति या अहिसा ! 

उत्तर--अनासक्ति ही है। ` आप सब जानते होगे कि गीता के भाषान्तर 
का नाम मैने अनासव्ति योग रखा है । अनासक्ति अहिसा से अगे जातो हे! 
जिसे अनासक्त होना है उसके किए बहुत आवश्यक है कि वह अहिसा सीख ठे 
ओर उसका पालन करे । अनासक्ति के गमं मे अहिसा आ जाती है, उससे आगे 
नहीं बढती । 

प्रह्न--तो क्या गीता हिसा-अहिसा दोनो सिखाती है ? 

उत्तर--मैने तो गीता मे यह ध्वनि तहीं पाई 1 सम्मव है वह्‌ अहिसा सिखाने 
के लिएन च्खी गर हो। किन्तु जैसे किसी काव्य का माष्यकार उसका अनेक 
अथं निकालता है वैसे ही मैने गीता का यह अथं निकाला ह कि यद्यपि उसका मुख्य 
उपदेश अनासक्ति है, फिर भी उसमे अहिसा को शिक्षा अवश्य दी गई हें। 
अहिसा तो लौकिक वस्तु है; परलोक मे हिसा-अहिसा का प्रश्न ही नहीं 
उठता 1 

प्ररन--लेकिन अर्जुन ने तो हिसा-अहिसा का प्रर्न उठाया ही था। 


१२० ।  अहिसा 


यदि मामप्रतिकारमरास्व्रं शस्त्रपाणयः | 

धातृराष्टा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं मवेत्‌ ।)' 
श्री कृष्ण ने उत्तर में अर्जुन से स्पष्ट कटा कि हिसा करो । 

उत्तर--अर्जुन का निरा प्रज्ञावाद था । श्री कृष्ण अर्जुन के संशय का निवारण 
करते हए कहते ह, कल तक तो तुम शत्रृओं को मारते ही थे! उसमें तुमको कोई 
हिचक नहीं हुई । आज मी तुम उन्दँ मारोगे यदि वे तुम्हारे स्वजन या सम्बन्धी 
न ह्‌। । आज तुम्हारे सामने प्रन यह्‌ है कि स्वजन को कैसे मारे ? इससे स्पष्ट 
ह कि प्रन हिसा-अहिसा का नही, स्वजन को मारते न मारने का था। 
--सेवाग्राम, २७।८।*४०। ह्‌० ब०। मूल गुजराती ! ह° से०, १४।९।'४० | 


१२०. ओहसा : धमं या साधन ? 
( प्रइनोत्तर) 


परशन--कडं वषं पूवं आपसे यह्‌ पुछने की धृष्टता की थी कि चूंकि आपने 
अहिसा को कांग्रेस मेँ घमं के रूप के रूप मे नहीं, बल्कि साधन के रूप में स्थान दिया 
हं, इसचिए क्या यह डर नहीं है कि एन प्रतिष्ठा के अवसर पर यह व्यथं हो जाथ ? 
आपने कहा थाम एसा नहीं समन्ता । क्या अव भी आपका वही विचार बना 
हआ ह ? क्या आप आज अहिसा पर विश्वास रखनेवालों का एक एसा मण्डल 
नहीं खडा कोजियेगा, जिसे आप छोटे-छोटे दलों मे सारे देश मे भेज सके ? आज तो 
प्रायः यही प्रतीत होता है कि हमने समय लोया है ओर अब हम इतने तैयार नहीं दै 
कि उत्तरदायित्व ओढ़ सके । 

उत्तर-हां, अपनी इस राय पर मेँ क्रायम हं कि कांग्रेस के सामने अदिसा को 
साधन के रूप मे प्रस्तुत करके भने ठीक ही किया था। यदि मुज्ञ अहिसा को राज- 
नीति में समाविष्ट करना था, तो जो मने किया, उससे भिर यै कृच कर ही न 
सक्ता था। दक्षिण अफ्रीका मे मी मैने उसे साधन की दुष्टि से ही प्रविष्ट किया 
था। वहां वह॒ सफर हुई क्योकि सत्याग्रहियों की संख्या कम थी ओर उन्हे छोटे 
क्षत्र भे काम करना था। इससे न्ह सरता से अंकुर मे रखा जा सकता था। 
यहां हम एक विशाङ देहा मे फंठे हुए अनगिनत रोग थे फलतः उन्हे न तो सरल्तासे 


१ अगुन शीङष्ण से कहते हँ कि यदि मक्षे- प्रतिकार न करने वाले 
निःशस्त्र को-- शस््रधारी कौरव युद्ध मं मार डाल तो यह श्रेष्ठतर है। ` 


>` ~ 
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अंकुशमें रा जा सकता धा, न रिक्षादी जा सकती थी इतने पर मी उन्होने 
जिसं प्रकार काम करके दिखाया, वह अदम्‌त था। वे इसमे भी अच्छा काम ओर 
अच्छा परिणाम दिखा सकते है किन्तु जो फर मिला उसके किए मेरे मन में थोड़ी 
मी निरादा नदीं है। यदि मैने अर्िसा कौ ध्म मानने वाले व्यक्तियों से आरम्म 
किया होता, तो शायद मुञ्चे केवल अपने से ही उसको समाप्ति करनी पडती । 
सै स्वयं अपूर्णं था, अपूणं स्त्री-पुरुषों से मैने उसका आरम्भ किया था ओर एक 
अनजान अच्ूते समुद्र में मै चेर पड़ा था । मले जहाज अपने मुक्राम पर न पहुंचा हो, 
पर यह तो सिद्ध हौ चका दै कि वह्‌ आंधीःतूफान का टीक-ठीक सामना कर सकता 
है, ओर यह ईश्वर कौ कृपा है| 

_ सेवाग्राम ७।४।.४२! ह° ज०। ह° से० १९।४।४२ | 


१२१. मेरो श्रद्धा 


, . , यदि रै अकेला मी हु, तो भी अपनी श्चद्धा पर्‌ अटरुं रहकर उपर 
चटगा ओर विश्वास रखूंगा कि हिन्दुस्तान कौ जनता हिसा के मागं को कमी नहीं 
अपनायगी . . . .. 1 
_ तेवाग्राम १९।४।,४२\ हरिजन । ह° से २६।४।४२| 


१२२. अहिसा का ध्येय 


, . , .अहिसा का ध्येय विरोधी का विनाश नहीं उसकी शुद्धि ही होता है । 
जो चीज शुद्धि के योग्य ही नहीं रह गई है, वह पूर्णरूप से रोगग्रस्त शरीर क भांति 
अपने आप विना किसी बाह्य प्रयत्न के समाप्त हौ जायगी । 

_ सेवाग्राम ५।६।४२। ह° ज०! ह° से १४।६।४२ | 


} 


१२३. अहिसा ही मानव कौ एकमात्र आश्चा हं 


, , जब तक अ्हिसा को स्वीकार नहीं किया जाता, सुञ् मानवजाति कै 
उद्धार कौ कोई आशा नहीं दिखाई देती । हिसा का दिवाक्ियापन तो हम रोज 


१२२ अहिसा 
ही अपनी आंखों देख रहे हैँ । यदि आपस का यह निरथंक ओर भीषण नर- 
संहार इसी प्रकार होता रहा, तो मानवता के किए कोई आशा नहीं रह 
जाती]. . .. 

-- हिन्दु के नागपुर-स्थित संवाददाता से वार्ता के मध्य । सेवाग्राम ११।६।.४२। 
ह० ज०। ह° से° २१।६।४२ | 


१२४. अराजकता ओर हिसा 
[प्रदनोत्तर ] 


परन--यदि आपका निमन्त्रण स्वीकार करके त्रिटिर सरकार हिन्दुस्तान 
से विदा हो जाय, ओर फिर जैसा कि आपने कहा है देश मे अराजकता फले, तो 
जप स्वयं क्या करेगे? ओर अपने अ नुयायी कायेकर्ताओं को आप क्या 
सराह देगे ? आप किन अहिसक उपायों से काम रगे, जिनसे अराजकता 
शान्त हो ? | 

उत्तर एसा अवसर आने पर मृञ्ञे ओर साथियों को अराजकता का नाड करने 
के लिए जो अहिसक प्रयत्न करने चाहिए, वह हम करेगे अर्थात्‌ अराजकता उत्पन्न 
करने वाटो को समन्ञायेगे ओौरः रोकेगे । ओर थदि इस प्रयत्न मे मरना पडा तो 
मर मिटगे। यदि अहिसक वृत्ति वाले बहुतेरे साथी मिल जाय तो अराजकता 
तुरन्त शान्त हो जाय । यहां यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि देश से अप्रेजी शासन 
के उठते ही यहां दुव॑र कौ अहिसा का कोई स्थानं ही नहीं रहेगा । जिन लोगों 
को लूटमार करनी है, वे न तो किसी को कंद करेगे, ओर न किसी पर दया करेगे । 
बे स्वयं इतने दीन होगे कि उनके पास सिवा "मारो माते" क ओर कोई 
नारा ही न होगा । , उनकी बुद्धि या दया-वृत्ति को सरख्ता से न जगाया जा 
सकेगा । इसलिए एेशषेः लोगों को जयाने को कोशिश मे पर्याप्त बलिदान करना 
पड़गा । | | | 

मुञ्ञे मय तो यह है कि अराजकता के समय केवल अह्सा ही काम त 
करी होगी, एसे दल खड हो चुके होगे, जो बरभुवेक लूटपाट मचानेवारों 
का दमन करने में लगे होगे । ' अराजकता के समय सकी सच्ची कपौटी हो 
जायगी 1. ¦ ्‌ 6 
-सेवाग्राम ११।६।४२। ह° ब०। ह° से° २१।६।,४द्‌] 





| 
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१२५. अराजकता का भय ओर आहसा 


जव तक अह्सा अराजकता के भय से अपने को मुक्त नहीं करती ततवतक 
वह॒ अपग ही वनी रहेगी । 
हमे यह सिद्ध कर दिखाना दै कि संसार में अहिसा से वटढकर तेजस्विनी कोई 
राक्ति है ही नही । 
--सेवाग्राम ११।६।.४२। ह० ब०। ह° से° २१।६।४२ | 


१२६. हिसा का क्या होगा 


 प्रडन-- परन्तु अपनी अहिसा के वारे में आप स्या कहते हैँ ? स्वतन्त्रता 
मिलने के बाद आप किस सीमा तक अपनी इस नीति को अमल मे लायेगे ! 

` उत्तर-यह प्रन आज उठता ही नहीं । अपने इन लेखो मे मे प्रथम पुरुष 
एक वचन का जो उपयोग करता हुं, वह॒ तो स्थान बचाने के लिए है। मेरा प्रयत्न 
हिन्द्स्तान की भावना प्रकट करने के लिए है । हिन्दुस्तान एक बड़ा देश है, जिसमें 
हिसिक अहिसक समी है। हिन्दुस्तान की राष्टरीय सरकार क्या नीति स्वीकार 
करेगी, उसे मै नहीं कह सकता । सम्मव है कि अपनी प्रबल इच्छा के रहते हए मो 
मै तव तक जीवित ही न रट । किन्तु यदि उस समय तकं जीवित रहा, तो अपनी 
अहिसक नीति को यथासम्मव सम्पूणंता के साथ अमर्मे ने को सराह दूगा। 
विद्व की शान्ति ओर नवविधान की स्थापना मे यही हिन्दुस्तान का सवसे बडा 
योगदान मी होगा। सस्रे आला तो यह्‌ है कि चूकि हिन्दुस्तान मे इतनी डाकू 
जातियां है, ओर चकि स्वतन्त्र हिन्दुस्तान की सरकार के निर्णय में उन सबका 
हिस्सा होगा, इसलिए हमारी राष्ट्रीय नीति का जुकाव वतमान सेन्यवाद से सित्च 
किसी अन्य प्रकार के सैन्यवाद की ओर होगा। मे यह आशा तो अवश्य ही रखुगा 
कि एक राजनीतिक शस्व के रूप मे अहिसा को व्यावहारिक उपयोगिता का 
हमारा पिछला बार्ईस वषं का प्रयोग विरकुल विफल नदीं जायगा ओर हिन्दुस्तान 
मे सच्चे अहिसावादियों का एक सुदृढ दर उत्पन्न हो जायगा । कूं भी हो, यदि 
स्वतन्त्र हिन्दुस्तान के साथ मित्रराज्यों कौ सन्धि हो जाय, तौ वहं उसके ध्येय के 
लिए अवश्य ही बड़ा सहायक सिद्ध होगी । जब कि वतमान गुम को दशा में 
तो वह्‌ युद्ध-प्रयास मे बाधक ही हो सकता है, ओर असम्भव नहीं कि एन प्रतिष्ठा 
के अवसर पर वह॒ वास्तविक संकट का कारण सिद्ध हो। 
--सेवाग्राम ११।६।४२। ह° ज० । ह° से° . २१।६।४२| 


१२४ | ओहसा 
१२७. ओहसा ओर उपवास 


परोपकार के अपने रचनत्मक अर्थम अ हिसा एक बड़ी से वडी शवित ड 
क्योकि इसके कारण दुराचारी को किसी प्रकार की हानि पहुचाये विना अथवा 
पहुंचाने का निर्चय किये विना सत्याग्रही को आत्मपीडन का इतना अवसर मिलता 
है, जिसकी सीमा नहीं । ऊपर्‌ मैने जानवृक् कर परोपरकार शव्द का प्रयोग किया 
टै" परेम का नहीं, क्योकि अव प्रेम शव्द की उतनी प्रतिष्ठा नहीं रही । इस आत्म- 
पीडन का ध्येय तौ सदा यही रहा है कि उसके हारा दुराचारी के उत्तम गुणोंको 
जागरित किया जाय । आत्मपीडन द्वारा उसके दैवी स्वमाव का स्प किया 
जाता है, जव कि प्रतिशोध उसकी आसुरी वृत्तियों को जगाता है ।. . . . 

सांसारिक समस्याओं में अहिसा का आचरण करने पर ही उसका सच्चा 
मूल्य जाना जा सकता है । वास्तव में परलोक नाम की कोई चीज नहीं है । समी 
खोक एक हैँ । इहलोक ओर परोक जैषी कोई बात नहीं है । जसा कि जीसे 
अपने प्रयोगोद्वारा सिद्ध कर दिखाया ठे, यह समस्त विश्वःब्रह्याण्ड, जिसमें दूर- 
दुर स्थिति के नक्षत्र भी सम्मिलित हैँ जो संसार की श्रेष्ठतम दूरबीन द्वारा मी 
नहीं देखे जा सकते, एक छोटे-से-छोरे अणु मे मी समाया हुभा है! इसलिए अहिसा 
के उपयोग को गुफावासियों तकं ओर परलोक मे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने की पुण्य- 
सावना तक ही सौमित रखना मै अनुचित सम्ञता हूं । वह्‌ सद्गुण सद्गुण ही 
नही? जिसका उपयोग जीवन कै प्रत्येक क्षेत्र मे न हो पाता हो। इसलिए मँ शुदढ 
राजनीतिक वृत्ति रखनेवालों से अनुरोध कल्गा कि वे असा का ओौर उसके 
अन्तिम व्यक्त स्वरूप उपवास का सहानुभति ओर विवेक के साथ अध्ययन करे। 
--पेवाग्राम २०।७।,४२। ह० ज०। ह्‌० से २६।७।४२ ] अहिसक आन्दोलन 

में उपवास का स्थान' लेख का अंडा । 


१२८. ओरतो पर अत्याचार ओर आहिसा 


। २९ दिसम्बर १९४५ को महिषादल से आये दो सो स्त्री-षुरुष गांधी जी से 
मिले। इनमें वे लोग भौ थे जो सन्‌ बयालीस के आन्दोलन से पुलिस ओर फ़ोज- 
दारा सताये गये थे। इन लोगों ने गांधी जी से पा, जब हमारी माँ-बहिनों को 
लान रूट जा रही हौ क्या तब भौ हमें अहिसक रहना चाहिए । 


१. सर जेम्स जींस, म्रिटेन के प्रसिद्ध॒ ज्योतिविद ओर खगोलासतरी । ` 
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गाधो जी ने इस प्रह्न का जो उत्तर दिया उसके आवह्यक अंश यहां संकक्ित 
क्यि जा रहे है--संपा०] 

. . .यह्‌ सवाल मेरो कल्पना कौ अहिसा ओर स्वराज्य के विषय में लोगों 
का अज्ञान प्रकट करता हे। म बहनों की आवरू खोकर स्वराज्य नहीं चाहता । 
जो चीज अहिसा के नाम से चरती है वहु अगर आप को वहिनो की इज्जत-आवरू 
वचाने कौ तकत नहीं देती या खुद बहिनों को इस छायक नहीं बनाती कि वे स्वयं 
अपनी इज्जत वचा ठे, तो वहु अहिसा नहीं है । सचमुच वह्‌ कोई ओर ही चीज 


अगर आप मेरे पास यह कहते हुए आते हँ कि चूंकि आप अहिसा कौ प्रतिज्ञा 
कर चुके हँ इसलिए अपनी वहिनं की रक्षान कर सकेतो मै आपको अपने सामने 
खड़ा न रहने दुगा । अहिसा को कायरता कौ ढाल तो कदापि न बनाना चाहिए । 
यह तो बहादुरों का हथियार है । एसे अत्याचारों को वेवसी के साथ देखते रहने की 
अपेक्षा तो मेँ यह ज्यादा पसन्द करूगा कि आप हिसक तरीके से क्डते हुए मर मिटे । 
सच्चा अहिसक पुरुष एसे अत्याचारों कौ कहानी कहने के लिए कमी जिन्दा न रहेगा । 
वह॒ तो अहिसक तरीके से जृञ्षता हुआ अपनी जान पर खेक चुका होगा, मर मिटा 


--ह० ज० । मल अग्रज) ह° से०। १०।२।४६| 
® हिसा को कायरता कौ ढाल तो कद।पि न बनाना जाहिए । 


१२९. ओहसा का शास्त्र या कमे ? 


एक माई सुज्ञाते हैँ कि मैने आत्मकथा को जहां से छोड़ा है, वहां से अगि 
उसे शुरू करूं ओर अहिसा का शास्त्र किख या छिखवाऊ । 
 .. . .अहिसा का शास छिखिना मेरे किए असम्मव है। मै शास्त्रकार 
नही, मै तो कर्मी हूं । जैसा मुञ्चे आता है, वैसा करम, धमं समञ्च कर करता चरता हू, 
इसलिए मेरा सारा काम सेवा-माव से प्रेरित होता है। उसमे से शास्त्र कौ रचना 
का जा सकती हो, तो मले कौ जाय । ठेखक तीन नाम सु्चाते ह । उन्होने सिकुसिले- 
वार श्री विनोबा, श्री किशोर लार ओर काका साहब ये तीन नाम दिये हे । विनोबा 
लिख सकते है, मगर वह कमी न छिखेगे । उनका पर-पर व्यवस्थित रीति से नियत 
है । उसमे से शास्त्र-रचना के लिए समय निकालना उनकी दृष्टि मे अधमं होगा) 
मै मी इसे अधमं समञ्लगा। संसार को शास्त्र को नही, सच्चे कमं की मूख है, ओर 
हमेशा रहेगी । जो इस मूख को मिटा सकता है, वहं शास्त्र-रचना मे त पड़ । 


इसका सार यह्‌ निकलता है कि फिलहाल एसे शास्त्र की जरूरत नहीं। 
भेरे जीवन-काट मे जौ लिखा जायगा, वह अधूरा होगा। अगर उसका छि खा 
जाना सम्मव हो, तो मले वह॒ मेरे मरने पर लिखा जाय । ओर वह॒ छा गथा, तो 
मौ मे चेतावनी दिये देता हूं कि उसमें पणं अहिसा के द्गन नहीं हो सकेगे । ईश्वर का 
पूरा-प्रा वणन अभी तक कोई नहीं कर सका। अहिसा के किए भी यही कहा जा 
सकता है । मे खुद जिसे आज मान्‌ या करू, उसे कल मानंगा या करूगा एेसी प्रतिज्ञा 
नहा कर सकता । यह्‌ काम त्रिकालदर्शी मगवान का है । देहधारी मनष्य तो सदा- 
सवदा अपण ही ह । उसे भगवान की उपमा चाहे दी जाय, पर वह भगवान तो कदापि 
नहा । भगवान अद्रय है, अदृष्ट है । इसलिए हम जिर्हं सन्त पुरुष मानते है, उनके 
वचनो को ओर आचरण को समज्ञे, ओर जो चीज हमारे दिल मे वस जाय उसके 
अनुसार अपने आचरण वनायें । शास्त्रे ओर क्या करेगा ? 
-- पूना, २५।२।४६॥ ह० ब०। मूल गुजराती । ह° से ३।३।४६] 
® अहिसा का शास्त्र लिखना मेरे किए असम्भव है। मे शास्त्रकार नहीं 
मे तो कर्मी हूं। 
@ संसार को शास्त्र की नहं सच्चे कमं को भख है ओर हमेशा रहेगी । 
® इरवर का पुरा-पुरा वर्णन अभी तक कोई नहीं कर सका । हिसा के लिए 
भो यही कहा जा सकता है । 
® में सुद जिसे आज मान्‌ या करू, उसे कल मानंगा या करूगा, एेसी प्रतिज्ञा 
नहीं कर सकता । यह काम तरिकालदर्शो भगवान का है । 
® देहधारी मनुष्य तो सदा-सवंदा अपुणं ही है । उसे भगवान की उपमा चह 
दी जाय पर वह भगवान तो कदापि नहीं । 


१३०. ओहसा : शरो का मागं 


म बहुत ही न्र माव से कहना चाहता हूं कि अहिसा का माग सचमुच 
ही शूरो का मागं है 1 गुजरात के मक्त कवि श्रीतमः ने कहा है कि हरि का मागं 
शूरोकामागं हे; इसमें कायरों का काम नहीं । यहां हरि का मागं से मतव ह 
अ्हिसा भौर सत्य का मागे 1 मैं पहिले कह चुका हु कि अहिसा ओर सत्य सिवा 

दुसरे किसी ईर्वर कौ मै कल्पना नहीं कर सकता । यदि आपने अहिंसां को उसके 
पूरे परे अथ मे समञ्जे विना अर्हिसक सिद्धान्त को अपनाया हो तो आपः को उससे 


 हरिनो मारग छ शूरान्‌, नाहि कायर न्‌, काम जोने । 


व ^. 4 
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इनकार करने कोष्ट है. . . .अहिसा हमसे अपेक्षा रखती है कि हम उलटकर 
चोट किये बिना चोटों को सहने की ताकत ओर हिम्मत दिखायें ओर अपने पर 
पड़ने वाटी चौटों के जवाव मेँ हाथ तक ऊपर न उठा । लेकिन अहिसा का मतलब 
यहीं खतम नहीं हौ जाता । मौका पड़ने पर जव पूरी तरह सच्ची बात का एेलान 
करने ओौर उसके मुताविक बरतने का कतव्य सामने आ पड़ तव चुप रह्‌ जाना निरी 
नामिव 211 

--ह० ज०। मूल अग्रजो । ह० से० १४।४।१४६ | 


१३१. ओहसा को परोक्षा 


निदयता के समक्ष दया; हिसा के समक्न अहस, देष के समक्न प्रेम ओर ज्ञठ 
के समक्ष सत्य को परीक्षा हो सकती है । यह बात सही हो तो यह कहना गलत 
होगा कि खूनी के सामने अहिसा बेकार है । हां, यों कह सकते है कि खनी के सामने 
हसा का प्रयोग करना अपनी जान देना है । लेकिन इसी मे अर्हिसा कौ परीक्षा है । 
इसकी विशेषता यह है कि जो लाचारी से मर जाता है वह अहिसा की परीक्षा में 
पास नहीं होता । जो मरते हुए मी खूनी पर क्रोध नहीं करता ओर उसके लिए मन सें 
इद्वर से क्षमा मांगता है वही अहिसक है । ईसामसीह के वारे मे इतिहास यही 
कहता है । उन्हँं जिन लोगों ने सूखी पर चाया उनके किए उन्होने मरते-मरते 
ईरवर से प्राथना को "हे ई्वर, जिन्होंने मुञ्चे सूली पर चढ़ाया है उन्हं तू माफ करना ।" 
एसी दूसरी मिसाल सब घर्मो में मि सकती हँ । लेकिन कराइस्ट की यह्‌ बात सारे 
संसार में प्रसिद्धै 

यह अर्ण वात है कि हमारी अहिसा उप्ुक्त सीमा तक न पहुंची हो । 
अपनी कमजोरी या अनुभवहीनता के कारण हम अहिसा की मव्यता को नौचे न 
उतारे । यहं ठीक नहीं होगा. . . .इसकिए अहिसा की शक्ति को वृद्धि से जान्‌ 
लेना जरूरी है । 
--ह० ब० । मूल ग्‌जराती ! ह° से° २८।४।४६ | 


१३२. सत्य अथवा अहिसा 


[ सत्य ओर हिसा मे कौन श्रेऽठहै--इस विक्ष्य पर गाधी जी सेः किये गये 
कुछ - प्रन" ओर उनके उत्तर 1--संपा० | ; 
प्रन--आप हमे आजादी को इयोदी तक ले आये हैँ । इसके लिहे अपको 
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जितना धन्यवाद दें कम है । मुञ्चे पक्का विश्वास हं कि आप इसका सारा यश 
अहिसा को ही देगे क्योकि वह॒ आपकी सवसे प्यारी चीज दहै। केकिन हमें एसा 
लगता है कि हमको अहिसा के बजाय सत्य से अधिक शक्ति मिरी है। 

उत्तर-अआपका यह्‌ खयाठ गल्तहै कि मैने अह्सा का पक्षपात करके सत्य 
को दूसरी जगह दी है । आपका यह्‌ समञ्लना मी उतना ही गलत ह कि हमे सत्य ने 
अहिसा से अधिक शक्ति दी है। इसके विपरीत मृञ्े तो पुरा विश्वासहै किदेश 
ने जो कु उ्रति की है वह्‌ इसी कारण कि उसने अहिसा को अपने युद्ध का शस्त्र 
वना छखिया है। 

प्ररन- मेरा मतलब यह्‌ है कि देश ने.आपकी अहिसा को नहीं समज्ञा, ठेकित 
सत्य को समञ्न लिया है, ओर उसने देश की शक्ति बाई है। 

उत्तर--वात तो इससे विकलक उश्टी है । देश में इतना असत्य मराद कि 
कई बार मेरा तो दम घुटने लगता है। मेरा विश्वास है कि असा का पालन ही 
` हमे यहां तक ठे आया है । चाहे उमे कितने ही दोष क्योन रह हों, 

्रह्न-फिर भी आप का जोर हमेशा अहिंसा पर रहा है । आपने अटि 
को फंलाना अपना ध्येय बना छलिया है। | 

उत्तर--आप यहां मी गलती पर है। अहिसा साध्य नहीं है । साध्य सत्य 
है । लेकिन हम सत्य का दशन केवल अहिसा का पालन करते हुए कर सकते €। 
लेकिन हिसा का यह आवश्यक परिणाम नहीं । यदि हम एकदिक होकर आहसा के 
पीछे चले, तो वह हमे निङ्चित रूप से सत्य के पास ठे जायगी । इसख्पिमं अ्िसाकौ 
हिमायत करता हूं । सत्य मेरे स्वभाव मे था लेकिन अ्हिसा मुञ्ञे बड़ कष्ट अ।र 
परिश्रम से मिरी है । केकिन चूंकि अहिसा साधन है; इसक्िए हमे जनता को उसकी 
रिक्षा देनी है। सत्य की शिक्षा इससे अपने आप मिल जाती है । क्योकि व 
अहिसा का नैसगिक परिणाम है। | 
--ह० ज०। ह° से° २३।६।४६ | 





® मुरो तो पुरा विरवास है किदेदाने जो कुछ उच्नति की है वह इसी इ 
कि उसने अहिसा को युद्ध का शस्त्र बना ल्या है। 

® हिसा साध्य नहीं हैः साध्य सत्य है! ह 

@ हम सत्य का दशन केवल ओहसा का पालन करते हुए ही कर सकते £ । 

@ सत्य मेरे स्वभाव में था । ऊेकिन आहिसा मुक्ञे बड़ कष्ट ओर परिश्रम 
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१३३. ्आहसक सुरक्षा 


एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी ने निम्नलिखित प्रन भेजे हँ) उन्होने २८ 

जुलाई १९४६ के "हरिजनः मेँ आजादी पर मेरा ठेख बडी दिलचस्पी से पढ़ा है। 
वह्‌ एक फौजी इंजीनियर दै, अमेरिका ओर युरोप मे खूब घूमे दँ ओर अपनी आंखो 

से जमनी में कुडाई की तबाही ओर वरबादी देख चुके है । 

प्रन-आदशं शासन में (ओर निस्सन्देहं वह॒ शासन आदशं होगा) आदमी 
बाहर के हमलों से किस तरह्‌ बच सकता है ? आजकल जव कि मीन का दौरदौरा 
है, यदि शासन के पास नये से नये हथियारों से रं फौज न होगी तो एेसे हथियारों 
वाटी एक फौज हमला करके देश को जीत सकती है, ओर वहां के निवासियों को 
गुलाम बना सकती हे । 

उत्तर--सवाल पुछनेवाले भाई कटते है कि उन्होने मेरे लेख को बड़ ध्यान 
से बार-बार पढ़ा ओर फौजी आदमी होते हए मी उसे पसन्द किया है । किन्तु स्पष्ट 
पता चरता है किं मेरे छेख मे जो असल वात है उसको समज्नने मे वह्‌ चूक गये 
है । वह्‌ बात यह्‌ है कि एक व्यक्ति कौ तरह एक कौम, चाहे वहू कितनी ही छोटी 
क्यो न हो ओौर कौम तो क्या एक जमात मी हथियारों से ठेस सारी दुनिया के 
विरुद्ध अपने मान की रक्षा कर सकती है । किन्तु शतं यह है कि उसमे सब, एक 
मत के हं ओर उन में इस हिफाजत के किए पक्का इरादा हो । यही निहते रोगों 
कौ चक्ति ओर सौन्दर्यं है, जिसकी मिसाल नहीं मिरु सकती.। यही आहिसक 
वचाव है, जो किसी मंजिल पर मीन हार जानता है, न हार मानता है। इसक्ए 
जिस कौम या गिरोह ने हमेशा के किए अहिसा का रास्ता अपना ल्या है वह्‌ अणु्म 
से मी गुलाम नहीं रक्खा जा सकता । ॑ 
__तवाग्राम ८।८।४६, ह० ज० १८।८।४६; ह° से° १८।८।४६| 


१३४. पदिचमी जनतन्त्र ओर ओहसा 
[गांधी जौ के साथ एक प्ररनोत्तर | 


रहन दुनिया मे जिधर देखिए उधर मारकाट, दूसरो का स्वत्व-अपहरण; 

ओर (जिसकी काटी उसकी मैस' वारी कहावत सिद्ध करने की बात चर रही है । 

ओर यह भी इग्लेड ओर अमरीका-जैसे देशो मे हो रहा है, जहां लोकमत्‌ को ही सबसे 
९ 
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उन्वा स्थान दिया गया है. एेसी दशा मे आपकी अह्सा क्या कर सकती है; इस 
विषय मे आपने विचार कियारहै? 

` उत्तर जिसकी लाठी उसकी भेस' वाटी बात चल रही है यह्‌ सचहै। मगर 
इंड ओर अमरीका में लोकमत को सबसे ऊँचा स्थान दिया गथा ठै, यह्‌ मानना मेरे 
विचारसे भूक है। छोगों की आवाज का अर्थं है परमेश्वर की आवाज । इसीलिषए 
हमारे यहां कहते हैँ कि पंच यानी परमेश्वर । मगर जहां पचही दूसरों को खा जाय, 
वहां यह कंसे कहा जा सकता है कि पंचों की आवाज परमेश्वर की आवाज है? 
अमरीका ओर इग्छंड रंगीन (काले) लोगों के श्रम पर निर्भर ह। वे लोगोंको 
चूसते है, यह तो हम देखते ही है । इसका उदाहरण देने. की जरूरत नहीं । दूसरों 
पर जीनेवालों मे भी सहयोग हो सकता है प रम्तु इसीलिए उनकी आवाज पंच की 
अवाज नहीं कही जा सकती । जहां पंच की आवाज परमेश्वर की आवाज के 


समान .हो, वहां पंच दूसरों का शोषण करके जीने से इन्कार करेगा । उसकी तराज्‌ 
के एक पल्ले मे सत्य ओर दूसरे मे अहिसा होगी । इसलिए वह्‌ तराज्‌ हमेशा पुरा 
तौलेगी ।. इसमे मेरा जवाब आ जाता है । मेरी असा अपंग नही, दुबल मी नहीं; 


वह सवसे श्रेष्ठ वस्तु है । क्योकि जहां अहिसा है, वहां सत्य है। ओर सत्य तो 


पस्मेश्वर है। परमेश्वर कंसे काम करता है, यह्‌ भँ नहीं जानता। इतना जानता 
हं कि वह्‌ सवन्यापी है। ओर जहां वह्‌ है, वहां कुशर ही है । यानी वहां सवके लिए 
एकता, न्याय वर्तमान ही है । संसार के जिस माग मे सत्य ओर अहिसा का सिक्का 
चङ्ग, वहीं परमः शान्ति ओर परम सुख होगा । अगर शान्ति ओर सुख कहीं हीं दैः 


तो हमें समञ्ञना चादिए कि सत्य ओर आहसा मी आज ` लृप्त है। मगर वेःबिलकु 
प्त तो हो नहीं सकते।. इसकिए.जिसे विश्वास है, वह विश्वास रूपी नाव मे वैठ- 
कर जायगा ओर अन्त मे सबको तार देगा } : 0 
--ह० .ब०।. मू गुजराती ह° से० २९।९ ।* ४६] 


१३५. ओहसा ओर मतभेद 


अदिसा का घमं है कि वह मतभेदो को भी प्रम के साथ सहन करे । 


तड दिल्ली १।१०।४६॥ मूल अप्रेल । ह° से ६।१०।०४६] 
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१३६. हिसा के तरीके 


सीधी लकीर एक ही होती है । अहिसा एक सीवी लकीर है । जो लकीरें 
सीधी नहीं वे कई तरह की होती हैँ। जिस वच्चेने करम पकड़ना सीख लिया दहै 
वह्‌ चाहे अन्य कितनी ही तरह की लकीरें खींच ठे, ठेकिन एक सीवी कुकर नहीं 
खींच सकता । धोखे से एकाध वार वहु सीधी बन जाय तो वात दूसरी है। कईं 
लोग पूते हैँ कि मैने जिस हिसा की इजाजत दी है, क्या उसमें वे सव वातं आ सकती, 
हे जिसका वे अपने खत में जिक्र करते हैँ । यह्‌ विचित्र वात हैकि समौ खतअगप्रेजीमें 
चिवि हुए हैँ । इन लिखने वालों को मेरा ठेख दुबारा पढ़ जाना चाहिए । तब उन्हं 
मालूम हो जायगा कि मैँ क्यों इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता । शायदर्मँ 
इसलिए भी जवाब देने लायक नहीं हुं कि भने कमी हिसा की ही नहीं । असल में मने 
तो कभी हिसा की इजाजत भी नहीं दी । मैने बहादुरी ओर कायरता कं दो दों 
काही वयान किया है। वैव चीज तौ अदहिसाहीहै। यहां सुञ्ञाये गये अथमें 
हिसा कभी उचित नहीं हो सकती यानी इंसान के बनाये कानून में हिसा कमी कानून 
नहीं हो सकती । अपने या किसी नि राघार के बचाव के लिए जो हिसा को जाती है, 
वहु मी वैध या कानूनी तो नहीं होती फिर भी वह एक बहादुर का काम जरूर है । 
यहु डरकर शरण जाने से कहीं अच्छा है । कायरता किसी परुष या स्त्री को शोभा 
नहीं देती । हिसा में मी बहादुरी की कई किस्म ओर दजं होते हँ । हर एक आदमी 
को इसका फसा खुद करना चाहिए । दूसरा कोई न तो यह्‌ फंसला कर सकताहै न 
उसे करने का अधिकार है) 
--ह० ज०॥ मूल अंग्रेजी । ह° से° २७।१०।४६ | 

@ अहिसा एक सीधी लकोर हे। 
® कायरता किसी पुरूष या स्त्री को शोभा नहीं देती 


१३७. श्वद्धा का साहस ` 
अहिसा या तो जीवन का नियम है या नहीं है । मेरे एक दोस्त कहा करते थे 


कि पतञ्जलि के योग~दशंन का अहिसा-विषयक सूत्र अहिसा प्रतिष्ठायां तत्सत्लिघौ 


वैरत्यागः' (अहिसा की सिद्धि होने पर उसके पास जाने वारी बरबुद्धि शान्त हौ 
जाती है) एक बड़ी गलती है। इसमे सुधार करने को जरूरत है ओर अहिसा 
परमोधर्मः इस वचन को भी इसके पहले अ' को निकालकर "हिसा परमोधमः के 
रूप में पढना ओर समञ्लना चाहिए । उनकी बात का मतलब यह्‌ था किं मनुष्य का 
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सवसे श्रेष्ठ घमं अहिसा नहीं बल्कि हिसा है । इसलिए अगर एन कसौटी के वषत 

आहसा के कानून के वारे में मेरी श्रद्धा डिग जाय तो मुञ्ने अपने उन दोस्तों का 

सुज्ञाया हुआ वाहियात परिवतन मंजूर कर छेना पड | 

--खनिरखील, १६।११।४६। ह० ज० २४।११।४६। ह° से०, 
२४।११।४६ | 


१३८. दुब॑लों बनाम बलवानों को ओआहिसा 


- ~ * -अभी तक हिन्दुस्तान मेँ जिस अहिसा पर हमने अमल किया था, वह्‌ 
दूवलो कौ अहिसा थी किन्तु अव जिस प्रयोग मे यहां लगा ह वह्‌ बरवानों कौ 
अहिसा है| 
--२८।१२। ४६ कौ प्राथना-सभा में। ह° से० २।२।'४७] 


१२३९. मेरी हिसा की कसौटी 


| १९४६-४७ में बंगाल, पंजाब ओर बिहार मे घोर हिसा ओर अविश्वास 
क{ वातावरण था। मनुष्य के अन्दर की दबी पशुता ऊपर आ गयौ थौ ओर खुलकर 
खेल रही थी । हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। एसे भयानक 
समय मे गाधी जी बंगाल मे गांव-गांव घूमकर लोगों को शान्ति का सन्देश दे 
रहे थ । उनके तत्सम्बन्ध भाषणों से अहिसा-विषयक अंश यहां संकलित कर दिये 
गये हें --संपा० | | 
- . - -आज मँ अपने को जिस अंधेरे में धिरा हुआ पाता हु, वैसा अंधेरा \॥ 
पहिले कमी महस्‌स नहीं किया था । सचमुच आज मेरी अहिसा बहुत कड़ी कसौटी 
पर कसी जा रही है]... | 
यह्‌ सच है कि पौ फटने के पहि रात का अधेरा बहुत ही घना हो जाता े। 
म खुद आज दसा टी घना वेरा महसूस कर रहा हं ओर यद्यपि दर वै हए 
दोस्तो क सुवह्‌ कौ लारी दिलाई देती होगी किन्तु स्वयं मृञ्ञे तो अमी तक एसा 
खेगता हं किं मेरे आसपास घने अंधेरे के सिवा ओर कुछ नहीं है । 
पतञ्जछि के योगसूत्र के एक सूत्र मेँ कहा गया है कि जिसके हृदय में अ्हिषा 
पूरी तरह बस जाती है उसके सामने वैर ओरं बदमाशी की सम्पुणं वृत्तियां शान्त ही 
जाती हे । म देखता हं कि मेरी आस-पास क हालत अभी. ठेसी हई नहीं है । इस 


१. च: 
~> 
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मै इस नतीजे पर पहंचा हं कि मेरी अहिसा अमी इम कार्की कपौटीपरसोौटंच 
प्री नहीं उतरी है। 
--२७।१२४६ 1 श्रीरामपुर डायरी से! ह० से° २।२।४७ | 


१४०. लोकतन्त्र ओर आहसा 


.पूणंतः अहिसा की नीति पर चलनेवाली दुनिया की एक मी संस्था 
को जवतक हम नहीं जानते, तबतक हम यह दावा नहीं कर सकते कि कोई मी 
संस्था पूरी तरह लोकतन्त्र के ठंग पर चल रही है, ओर इस बात का स्पष्टीकरण 
मी बहुत सीघासादा है । आज यह अच्छी तरह से सिद्ध कियाजा सक्ताहि कि 
लोकतन्त्र को जबतक पूणं अहिसा की नींव पर न खड़ा क्रिया जाय तबतक उ समे 
पूणता नहीं आती । 

--९।२.।४७ नोआखाली (बंगाल) । ह° से०। २।३११४७ | 


१४१. {हिसा बनाम आहसा 


यदि कोई मञ्चे गारी देतो मेरे उल्टकर गाली देदेनेसे काम नदीं चेगा। 
व राई का उत्तर वराई से देने पर वह्‌ वराई घटती नहीं ब्त्कि बढ़ती है! यह एक 
प्राकृतिक नियम है कि अहिसा ज्यादा बड़ी हिसा से कमो शान्त नहीं होती । उसको 
शान्त करने की दवा केवर अहिसा या उसका मुकाबला न करना ही है 1 किन्तु 
मकावला न करने का सच्चा अर्थं प्रायः गरुत समज्ञा गया है, ओर तोडा मरोड़ा 
मी गया है। उसका अर्थं यह कमी नहीं रहा कि अहिसक आदमी को आक्रामक को 
हिसा के सामने स्क जाना चाहिए । हिस का उत्तर हिसा से न देते हुए, अ।हसक 
को. हिसक की अनचित मांगों के सामने सिर ज्ुकाने से , अपनी मृत्युपयन्त ईन्कार 
करते रहना चाहिए । मुकाबला न करने का सच्चा अथं यह हे । 

उदाहरण के किए यदि कोई हिसा को धमको देकर मुञ्जसे कोई अधिकार 
मनवाना चाहे तो यै तुरन्त उस हिसा को रौटाने के लिए दौडंगा नहीं । - . . यदि 
मञ्ञे सन्तोष हो गया कि उसकी मांग सचमुच प्रयत्न करने योग्य है तो सुज्ञ इसका 
डका पटने मे कोई आपत्ति न होगी कि मांग न्यायोचित है1. . . किन्तु माग कै 
पीछे यदि जबरदस्ती हो तो अहिसक के किए केवर एक ही रास्ता रहं जता है 
कि जब तक उसे उसके न्यायोचित होने का विश्वास न हो जाय वह अहिसकं प्रतिरोधं 
करता रहे । उसे हिसा का जवाब हिसा से नहीं देना है वर. . - मांग के सामने 


१३४ अईहिसा 


सुकने से इन्कार कर उस हिसा को विफल कर देना है। दुनियामें जीनेका यही एक 
सभ्य तरीकाह। किसी भी दूसरे तरीके का परिणाम केवल हथियार बढ़ाने की होड 
हो सकती है । वीच-बीच मेँ शान्ति, हार एवं थकान से पैदा हुड ओर आवश्यकता . 
के कारण कायम रखी जानेवारी शान्ति होगी । उसमे ओर अधिक भ यानक एवं 
कारगर हिसा को तैयारियां होती रहगी । अधिक मानक एवं कारगर हिसा के 
हारा शान्ति कायम करने का अनिवार्यं परिणाम अणु-वम हआ है, ओर वे सव वाते 
हई हँ जिनकी अणुवम निशानी ह । उसमे अहिसा ओर प्रजातन्त्र कौ पूरी अस्वोकृति 
प्रकट हृं है । प्रजातन्ब्र तो विना अहिसा के सम्भव ही नहीं है । 
अहिसक प्रतिरोध मे हिसिक युद्ध के लिए आवश्यक साहस से श्रेष्ठ साहस की 

जावर्यकता होती है । क्षमा वीरो का गृण है; न कि कायरों का।. . 

 अहिसा की रिक्षा प्रव्येक धर्म में वर्तमान है" किन्तु मेरा विवसहै कि हिन्दुस्तान 
मे उसके आचरण को एक वैज्ञानिक रूप दिया गया है । अगणित ऋषि-मुनियों ते 
तपस्या करके अपने जवन का उत्सगं किया है, ओर अन्त में कवियों न अनुभव किथा 
कि उनके वल्दिानों से सफेद वफवाला हिमालय पवित्र हो गया है। किन्तु आज 
अहिसा के उस आचरण का लंगमग अन्त हो चका है। कोध का उत्तर प्रेम से ओर 
हिसा का अहिसा से देने का सनातन नियम फिर से जीवित किया जाना चाहिए। 
राजा जनकं ओौर रामचन्द्र के इस देश के सिवा यह्‌ ओर कहँ अविक तत्परता से 
किया जा सकता है ? 
-१९।३।४७ विहार ने यात्रा करते ्ेए । ह० से° ३०।३।४७। मूल अंगरनी 

विवरण से। | 
. यह एक प्राकृतिक नियम है कि {हिसा ज्यादा बड़ हिसा से कभी शान्त नहीं 
होती । 
` @ प्रजातन्त्र तो विना आहसा के सम्भव ही नहीं है । 
% -कोध का उत्तर प्रेम से ओर हिसा का हिसा से देने का सनातन नियम 
फिर से जीवित किया ` जाना ही चाहिए । 


१४२. ज्वालामुखी मं भी शान्ति | 


हमरे दिल मे ज्वालामुखी दहक रहा हो तव भी खण्डा रहने मे हमारी अहिसा 
की परीक्षा हि। ¦ 
-- नई दिल्ली ५।४।०४७॥। प्रार्थना सभा के प्रवचन से। | 
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१४३. हिसा 


हिसा दौतान का काम है ओर मँ अपनी जिन्दगी मर उसके खिलाफ कंडता 
रहा हूं । 
-- नई दिल्ली, २।४।०४७1 ह° से° २०।४।०४७ | 


१४२४. तलवार से शान्ति न होगी 


तलवार के जोर से अगर कोई आदमी कुछ ठे लेता है तो उससे बड़ी दूसरी तल- 
वार से वह छीन लिया जाता है! . . . हिन्दुस्तान ने दुनिया को नया रास्ता बताया 
है यही हमारी स्वतन्त्रता का कारण है। वैसे तो दुनिया में तक्वार्‌ का बदला 
तकवार से ठेनेवाले बहुत होते दै । बदला क्या, वे तो एक के बदले दस को काटने 
की बात करते हैँ । मँ कहंगा, दस नहीं एक के बदले सौ मी काटो, फिर मी शान्ति 
न होगी । मारकर मरने मे कोई वहाद्री नहीं है। वह टी है। न मारकर मरनं 
वाखा ही सच्चा शहीद है । 
__ नई दिल्ली, १।५।०४७ प्रार्थना-सभा नें । ह° से १८।५।४७ | 


१४५. हिसा मं दृढ विवास 


[ नीचे करा प्रहनोत्तर यनाइटेड प्रेस आफ अमेरिका के संवाददाता ओर गाधी 
जी के बीच हआ था!--संपा०] 

प्रन पिले पांच महीनों के अपने प्रयोग के नतीजे को देखते हुए क्या 
आप अनुमव करते हैँ कि दुनिया कै सवालों को हर करने मे अहिसा का सिद्धान्त 


अव भी विजयी हो सकता है ! 
उत्तर -नोआखाली मे पांच महीने विताने से मेरा यह पिरका अनुभव पक्का 


ही हआ है कि अदिसा हमारी सम्प्रण तकलीफो को दूर कर सकती है! 
--अग्रेजी से! ह° से° ८1६1* ४७] ्‌ 


१२६ 
१४६. अहिंसा चुम्बक ह 
प्रम या अहिसा दुनिया का अवर्द॑स्त चम्बकं है। वह्‌ कभी किसी को नृकसान 


नहीं पहंचाता । 


--सुशौला नय्यर की ९।६।४७ की साप्ताहिक अग्रेजी चिटटी से। ह° से° 
१५।६।४७ | 


१४७. एकमात्र साधन 


केवल प्यार ही घृणा को जीत सकता ह 
-- नई दिल्ली २२।६।०४७। ह° से २९।६।*४७ | 


५ १४८. ओहसा के साथ ईश्वर हं 


एक अकेला आदमी अगर दुनिया का सामना करने चले तो वह अहिसा से 


ही कर सकता है। अहिसा के साथ ईइवर होता है। उसके सामने तक्वार द्द 
जायगी । ५ 


| -- नई दिल्ली १३।७।.४७ । प्रा० प्र० भाग १, पुष्ठ २४६ | ॥ 
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१४९. सत्य ओर ओहसा एक सिक्के केदो पहल्‌ 4 


कोई असत्य से सत्य को नहीं पा सकता । सत्य को पाने के किए सदा सत्यका = 
3 होगा। क्या अदिसा ओर सत्य की जोडी है? 
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१५०. बहादुरो की {हिसा ओर ओहसा 


कुछ लोग मुञ्चे पृछ रहे हैँ कि तुमने ३२ साल तक सत्य ओर अहिसा का नाम 
लिथा। क्या उसी का यह नतीजा नहीं देखा जा रहा है कि आज देश मे ह्र जगह्‌ 
दरों ओर गोलियों से मारकाट मची हुई है ? इस तरह कौन कव तक यहाँ जिन्दा 
रहेगा ? इस पर मैँ यह क्ुंगा कि आज जब इतनी बेचैनी फल रही है तव वह्‌ हिसा 
तो नहीं हई । तव क्या ३२ वषं तक मेरा ज्जू ओर फरेव का राज चलता रहा ! 
३२ वर्षं तक करोडों आदमियों ने जो मृज्ञसे असा कौ तालीम ली, क्या वे एकाएक 
आज ज्ूठे ओर हसक वन गये ? भैं तो यहं कवृूल कर चुकता हं कि हमारी अहिसा 
र्वलों की थी । किन्तु सचाई तौ यह है कि र्बलों के साथ असा का मेर कमी 
वैठता ही नहीं । अतः उसे अहिसा को जगहं निष्क्रिय प्रतिरोध कहना चाहिए । 
किन्तु मैने जो अदहिसा चराई थौ वह दुवंलों की नहीं थी, जव कि निष्क्रिय प्रतिरोष 
दुव॑लों का होता दै । उसमें सवलता नहीं आई थी । इसके अलावा निष्क्रिय प्रति- 


, रोध सक्रिय ओर सशस्त्र प्रतिरोघ की तैयारी होता है! नतीजा यहं हृभा कि 


लोगों के दिल मे जो हिसा मरी थी, वह्‌ एकाएक बाहर निकर पडी । 

निष्किय प्रक्ञिसोध मी तो हमारा असफल नहीं हुभा 1 हमने अपनी स्वतन्त्रता 
लगमग प्राप्त कर री! आज जो हिसा दिखाई दे रही है, वह मी नामर्दो की हिसा 
है । एक मदं की मी हिसा होती है । मान लीजिए, चार-पांच आदमी अपनी तल्वारों 
से लडते-लंडते मर जाते हैँ । उसमें हिसा जरूर है परन्तु वह मर्दों कौ हिसा है । 
जव दस-वारह हजार सशस्त्र आदमी एक गांव के निहत्ये लोगो पर हमला करके 
स्री -बच्चों समेत उन्ह काट डालते दँ तो वह नामदों की हिसा हई । अमरीका का 
ठेटम बम एक तरफ़ ओर सारा जपान एक तर्फ । य्‌ मी नामर्दो की ही इसा थो । 
मर्दों की अहिसा तो देखने की चीज होती है । उसी अहिसा को देखते हए मै सरना 
चाहता हूं । उसके कि हदय मे बल होना चाहिए । वह्‌ एक बड़ा खूवीवाला अस्त 
है। यदि सवलों कौ अहिसा को रोगो ने जान छिया होता तो इघर जो जान-माक 
का नाश हुआ है, वह कमी न होता । 
_ नई दिल्ली, ४।७।४७॥ तथा प्रा° प्र भाग ९, पुष्ट ^ १९-२०1 ह° सेऽ 

१३।७।४७ | 


७ मदो की हिसा तो देखने कौ चोल होती है! उसी अहिसा को देखते 
हृए मे सरना चाहता हु॥ 


९३८ अहिसा 
१५१. मेरे एवं काग्रेस क बीच भेद 


यदि अप गहराई मे उतरेगे तो पता चलेगा कि मेरे ओर कमरेस के नेताओं के 
वीच केवल एक ही मौलिक मत-मेद हे, दुसरे सम्पूणं भेद उसी के साथ जोड़े जा 
सकते हं । अहिसा मेरा धर्म है, काग्रेसने उसे कभी धरम नहीं माना । कामस ने उसे 
सदा नीति के रूप मे अपनाया हे । कोई नीति तभी तक धर्मका रूप लिये रहती है 
नवतकं वह अपनाई जाती है, इसके बाद नहीं । आवर्यकता पड़ने पर कांग्रेस को 
अपनी नीति बदलने का पूरा अधिकार ठे। किन्तु धमं कभी बदला नहीं जाता । 
उसमें परिवत॑न की गू.जादइशः ही नहीं होती . , , ्‌ 

कांग्रेस के विधान में शान्तिपूणं शब्द का प्रयोग किया गथा दै, अहिसक शब्द 
का नहीं । जव १९३४मेँ काग्रेस का अधिवेशान बम्बहं मे हुआ था; तव मैने शान्तिपुणं 
राव्दे को जगह अहिसक शब्द रखवाने की बड़ कोरिशे की किन्तु मै सफल न हौ सका । 
इसक्ए शायद शान्तिपूर्णं शब्दं का अथं जहिसक से कुछ घटकर किया जा सकता है। 
मं स्वय तो एेसा नहीं मानता किन्तुमेरी राय की बात करना व्यथं ह ।. . . -आपकफो 
ओर मृज्ञे तो केवर इतन, ही समज्ञ लेना चाहिए कि काग्रेस का आज का व्यवहार 
सच्चे अथं मे आ्हिसक नहीं है। यदि काग्रेस ने अहिसेक नीति की प्रतिज्ञा की होती 
तो वह किसी फौज का समर्थन नहीं करती किन्तु वह॒ तो एसी फौज रखने में शान 
समञ्लती है जो- यदि लोगों ने मेरी बात न सुनी तो- नागरिको को बरबाद कर 
सकती हे ओर हिन्दुस्तान मेँ संनिक रासन स्थापित कर सकती है । 

मेने स्पष्ट शब्दों में इस बात को पूणतः स्वीकार किया है कि पिछले तीस वर्षो 
से हमने जो किया वह्‌ अहिसक विरोध नहीं बल्कि मन्द विरोध था । केवर कमजोर 
ही मन्द विरोध करते हे, क्योकि वे चाहने पर भी सशस्त्र विरोध नहीं कर सकते । 
यदि हम अहिसक विरोघ का उपयोग जानते, जो शक्तिमान एवं वीर हृदय वाले दी 
कर सकते है, तो हम संसार के सामने स्वतन्त्र भारत का बिल्कुल ही दूसरा चित 
रखते । ‹ 
--नई दिल्ली, १४।७।४७ प्राथना-सभा के भाषण से। ह° से० २७।७।*४७| 


® हिसा मेरा धमं है, कोगरेस ने उसे कभी धमं नहीं माना । 

® कप्रिस का आज का व्यवहार, सच्चे अथं मे अहिसक नहीं है । 

% यदि हम आहिसक विरोध का उपयोग जानते तो संसार के सामने स्वतन्त्र 
भारत का वित्कुल ही दूसरा चित्र रखते। 


॥ द कक =-= = ~ + ( ॥ 


श्‌ 
ठ 
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१५२. ओहसा का विज्ञान ओौर प्रयोग 


एकं प्रश्नोत्तर 

प्रहन- जव आप नोआखारी में थे तब प्रायः कहां क्रतेथेकि यदि मुल अपने 
मिरान मे सफलता न मिली तो वह मेरी अपनी अहिसा की असफलता होगी, स्वय 
अह्िसा कौ नहीं । यहां कलकत्ता ने जो सफक्ता प्राप्त हुई दै उसे देखते हृए क्या 
आप सोचते ह कि आपकी अहिसा सफल हुई है या सफर्ता के मागं परै? ` 

उत्तर--अहिसा के विषय में मेरे विचारों का यह ठीक बयान है। अहित्ता 
सदा अचूक होती है । इसलिए जब वह्‌ असफल हुई दिख ई पड़ तो वह असफलता 
अहिसा का उपयोग करनेवाले करी अयोग्यता के कारण . रुमञ्लनी चःहिए । मैने कमी 
यह्‌ अनुमव नदीं किया किं नोआखाटी मे मेरी अहिसा असफ रही, न यही कहा जा 
सकत है कि वह्‌ सफल हुई है । अभीतो उसकी परीक्षाहोरहीहै।..- - 

अहिसा के प्रयोग कौ सफलता या असफरता के विषय मे अभी से कोई बात 
कहना जल्दवाजी होगी । , . . ‹ यदि हम अहिसा के विज्ञान ओर उसके प्रयोग को 
जानते है तो हम अवश्य सफल होगे । 
_ कलकत्ता, ३१।८०४७1 अंग्रेजी । ह° से° ७।९। ४७ | 

® अहिसा सदा अचूक होती है । 


१५३. ओहसा को मर्यादा 


एक सज्जन द्वारा मुञ्चे छिखे गये पत्र का सार यहं टै-- 

“व्यवितगत अहिसा समजली जा सकती है । मित्रों के बीच कौ समाजो ओहसा 
मी समञ्च से आ सकती है । किन्तु आष तो कहते ह कि शत्रओं के सामने भौ ओहसा 
का प्रयोग किया जा सकता है \ यह तो आकाश के फूल-सी असम्भव बात मालूम 
पड़ती हे । कृषया यह हठं छोड दे तो अच्छा हो! यदि आष अपना यह्‌ हठ न 
छोडगे तो आजं तक को कमाई प्रतिष्ठा खो देगे । अप महात्मा माने जाते हैँ 
इसलिए समाज के बहुत से लोग आपके रास्ते चलकर बड़ दुखी आओौर पददल्ित हो 
रहे है, ओर आगे भी होगे । इससे समाज कौ हानि हो रही है) 

जिस अहिसा कौ सीमा एक व्यक्ति तक है, वहं समाज के काम की नहीं । 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसक्िए उसकी शावितयांँ ठेसा होनी चाहिए कि समाज के 
लव रोग प्रयत्न से उन्हे अपने मे बढा सकं । मिनो के बीच टी जो सीखा ओर बढ़ाया 
जा सके, वह गुण विनय या न ग्रता है। उसमे अहिसा का थोडा अंश है । किन्तु वह्‌ 


१४० अहिस ॥ 
अहिसा के नाम से पहिचाने जाने लायक नहीं है । अहिसा के सामने वैर का त्याग 
होना ही चाहिए, यह महावाक्य है । अर्थात्‌ जहां वैर अपनी अन्तिम सीमा तकं पहुच 
चुका हो वहू प्रयोग की जानेवारी अहिसा मी ऊंची से ऊंची चोटी तक पहची ई दोनी 
चाहिए । यह अहिसा सीखने मे नहत समय लगेगा । सम्भव है, पुरा जीवन समाप्त हो 
जाय । किन्तु इसके बाद वह निरर्थक या बेकार नहीं हो जाती । इस अहिसा के रास्ते 
चरुते-चलते कई अनुभव होगे । वे सब दिन-दिन अधिकाचि क भव्य एवं प्रमावशाी 
होते जायंगे। अहिसा की अन्तिम चोटी पर पहने पर उसकी सुन्दरता कंसी होगी 
इसका ज्ञांकी यात्री को नित्यप्रति देखने को मिती रहेगी ओर उसका आनन्द एवं 
उत्साह बढ़ेगा । इसका अर्थं यह नहीं क्गाया जा सकता कि यात्री को मागं में 
दिखाई पड्नेवाले सम्पूणं दस्य मीठे ओौर लुमावने मालूम होगे । अहिसा का मागं 
गुखाव के फूलों का सेज नही, वह काटो का रास्ता हे। प्रीतम कविने गायाहै कि 
हरिनो मारग छे शूरानो, नहि क यरनुं काम जोने ।' 

<स समय वातावरण इतना विषैला बन गया हे कि हम सयान ओौर अनुमवी 
लोगों के वचन याद रखने से इन्कार करते हं । नित्यप्रति होनेवाङे छोटे-मोरे अनुमवों 
को मी नहीं देख सकते । बुराई का बदला मलाई से चकाना चा हिए, यह्‌ वात सवके 
मुह पर होती है। इसका नित्यप्रति अनुभव मो होता है। फिर मी हम यह्‌ क्यो 

नही देख सकते कि यदि यह्‌ निया वैर से भरी होती तो इसका कमी अन्त ही 

गया होता 2 अन्त में तो दुनिया मेँ प्रम ही बढता है। उसी से दुनिया टिकी है 
ओर टिकती है । ' 

इतनी वात सच है कि अहिसा का प्ररि्षण छेना पड़ता है ओौर उसे बढ़ाना 
पडता है। उसकी गति ऊपर होती है, इसलिए उसकी ऊंची से ऊंची चोटी तकं पृ हुचने 
मे कठोर श्रम करना पड़ता हे। नीचे उतरने मे मेहनत नहीं पड़ती । हम सब 
इस वारे मे अरिक्त है" इसक्िए जीवन नें मारुकाट, गाखी-गरौज ही हमारा 
स्तामाविक अनुमव होता है। 

अहिसा अनुमव से मंज इए आदमी को ही चुनती है । 
--नई दिल्ली ८ ९२।.४७। गुजराती । ह° .ब०। ह° से० १४।१२।४७| 


® आहसा का मागं गुलाब के फलो की सेज नही, वह काटो का रास्ता है । 


® यदि यह इनिया वेर से भरी होती तो इसका कभी अन्त हो गया होता । 
% अन्तमं तो दुनियामे परमहो बदृता है; उसीसे दनिया टिकौ है ओर टिकती है। 


~ 
ह 
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१५४. ओहसा का पाल्न ` 


. , .जो आदमी आत्मासे लूला है, पंगु है! अन्धा हे, वह्‌ अहिसा को समञ्च 
नटीं सकता, अहिसा का पाङन कर नहीं सकता । 
--नई दिल्ली २४।१२।.४७॥ ह° से० ४।१.।४८ | 


१८५. आहसा कभी व्यथं नहीं जाती 
(एक्‌ युरोपीयं भाई एवं गांधौ जी के बीच के पत्र) 


य॒रोपीय माई लिते ह -- 

“राय बाकर ने आपके काम पर, जो प्रशंसनीय हैः “स्वोडं आफ़ गोल्ड' (स्वणं- 
लंग) नाम कौ एक पुस्तक लिली है जिसे पकर रोंगटे खड़ होने लगते है) मेने 
उस पुस्तक को ध्यान से पढ़ा । उससे पता चला कि आपने जीवन-भर अहिसा 
पर चलने ओर इसरों को चलाने की पुरी चेष्टा कौ है । पुस्तक पठकर मुञ्चे तसल्ली 
हो गई कि कम से कम जहां तक हिन्दुस्तान के नेताओं ओर जन-साघारण का 
सवाल है, अपनी अपार गन को बदौलत आपको अयने कायं मे सफलता मिली 
हे। त्रिधेन ने जो प्रकटतः इस प्रकार की नेकदिली ओर मेत्री के साथ हिन्दुस्त(न 
छोड दिया, उससे यह आशा होती है कि हिसा का सम्मान अब केवल अके 
देश तक ही सीमित नहीं है । जान पडता है, हिसा कौ शक्तिमान, मोटी दीवार 
पहिली बार कहीं-कहीं कुछ ट्टी हैँ ओर मानव-समाज के लिए कुछ भले दिन 
आतनेवाले है । 

“परन्तु जाजं वी के "पौसम्धूल (जशान्ति-समाचार ) के अन्तिम संस्करण 
से यह छपा है कि आप स्वयं एक भकार से अपनी हार मन रहे है जिसे पदकर 
मञ्ञे उतनी ही अधिक निराशा हई । मेरा दिक यह्‌ पठकर बड़ा दुखौ हु कि 
आपको स्वयं आज जो निराशा अपने हदय मे अनुभव हो रही है; वह पहिङे कभी 
न्‌ हई थ! यह बिल्कुल सच ह कि ईहवर आदमी कौ सफलत! नहीं देखता वरं 
उसकी सचाई एवं प्रेम देखता है! फिर भी यहं देखकर दुःख होता है कि मानवी 
समाज हिसा से इतना डबा हुआ है कि आपने ओर आपके थोड़ से साथियो ने जोवन- 
भर जो अ(त्मिक शक्ति प्रदक्षित की है ओर सबर्दस्त बलिदान किये है, उनका भौ 
समाज पर असर नहीं हंजा । 

८ नै जानता हं कि वस्तुओं कौ' वास्तविकता को जितनी अच्छी तरह अण 


च्वि नडी कियन - चिवि वोः 
= ऋ  । [ ऋ क क क ज 
+ ४ 4 क व) नि 3.9 ष्णि ॥ क 
1 न 
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जायं मौर मानव समाज पर उनका प्रभाव न हो। आपने अपने शब्दों से ओर 
अपने कामों से जो अच्छे बीज परिश्नमपुर्वक निरन्तर अपने चारों ओर बोये है, 
वे व्यथं चे जागे, यह दिल नहीं मानता। 

जोभीहो, कमसे कमम (ओर मञ्ने भरोसा हैकिजोबातमें कहता हं 
वही करोड़ों के दिल से निकल रहौ है) अपना यह आवश्यक कत्तव्य मानता ह 
कि आप निस चीज को मनव-समाज कौ भलाई ओर उसकी मुक्ति का एक मात्र 
मागं समस्ते थे, उसके हित आपने जो अपन। सारा जीवन दे दिया उसके किए मे 
हृद्य से आपका असीम आभार मान्‌ 1" 


4 गाधी जी का उत्तर | 

जिस रिपोटं का आपने उल्टेख किया है, वह मेने नहीं देखी । कुछ मी हो, मैने 
जौ कुछ कहा है उसका आदाय अहिसा की असफलता से नहीं हे । मैने जो कुछ कहा 
है उसका मतव यह है कि भँ स्वयं समय पर यह्‌ न देख सका कि जिसे मैने अहिसा 
समज्ञा था वह अहिसाथीही नहीं बल्कि दुवंलों का 'पैसिव रेजिस्टेस'ः- मन्दप्रिरोध 
था, जो किसी अथं मे मी कमी अहिसा कहा ही नहीं जा सकता । आज हिन्दुस्तान में 
जो माई-माई की लडाई हो रही है, वह प्रत्यक्ष परिणाम उन शक्तियों का है जो 
तीस वषं के कारनामों ने पैदा करदो हैं। इसजिए आज दुनिया-भर में जो हिसा 


हम परी तरह समज्ञ ही नहीं पाये हं। सच्ची ओहसा की शक्ति का एक कण भी 
कमी व्यथं नहीं जा सकता । इसलिए मुज्ञ यह घमण्ड नही करना चाहिए-ओौर 
न आप-जसे दोस्तों को इसःधोसे में रहना चाहिए- कि सैन अपने अन्दर भी कोई 
वीरतापरणं गौर टकसाली अहिसा प्रदक्चित की हे । म केवल इतना दावा कर सकता हं 
किमेंबिनारुकेउसओर चद्राचलाजारहाहूं। मेरी इस बात से अहिसा मे आपका 
विश्वास दृढ हो जाना चाहिए ओर इससे आपको तथा आप-जैसे दोस्तो को इस 
मागं पर ओौर तीत्रगतिः से बढने में मदद मिलनी चाहिए। 

- नई दिल्ली, १।९।४८। मूल भअग्रेनी। ह्‌० ज०। ह० से० ११।१।.४८] 


` ® सच्ची अर्हिसा कौ शमिति का एक कण भी कभी भ्यथं नहीं जा सकता। 
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१. सुसलमानो को ओहसा को चेतावनी 


स 0 मुसलमानो कौ न्यायपणं मांगो को सफक बनाने में मेँ सच्चे हृदय 
से उनका तवतक साथ देता रहूगा, जबतक वे किसी प्रकार कौ हसक प्रवृत्ति 
नहीं दिखाला्येगे ओौर पूणं आत्म-संयम के साथ काम करेगे। किन्तु जिस दिन 
मुद्ध यह मालूम हौ जायगा कि मुसलमानों ने हिसा कौ प्रवृत्ति दिखाई हे, या 
इसके लिए यत्न किया है, तौ मँ तुरन्त उनका साथ छोड दगा ओर प्रत्येक हिन्दू 
तथा अन्य उन लोगों से जो मेरी वात मानने को प्रस्तुत होगे, एसा करने कौ सराह 
द्गा। इसलिए मेरा कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को घोर से घौर उत्तेजना मिलने 
पर मी पूर्णतया आत्मसंयम से काम लेना चाहिए 1 यदि दृढता के साथ नस्ता 
का संयोग कर दिया गथा तो विजय असन्दिग्धं है । किन्तु यदि क्रोध, देष अथवा 
आवेशा से काम लिया गया तो पतन अवश्यम्मावी है । इसका अन्तिम परिणाम 
यह होगा कि हिसा का राज्य छा जायगा । यदि मेरा कोड मी साथी न रह जाय 
ओर मुञ्ञे एकाकी हो जाना पडे, तब भी मै प्राणपण से इसे दबाने का प्रयत्न करूगा । 
--यं० इ० १०।३।११९ | 


२. वचन की हिसा ्‌ 


“ . . केवल हिसा का निवारण ही प्यप्ति नहीं है । हिसापूणे माषण का भीं 
इतना ही प्रमाव पडता है, जितना हिस पूणं आचरण का। 
--यं० इ० ३।१२५१९] 


३. अहिसा का आशावाद 


क साथ कह सकता हूं कि जिस समय अग्रजो को 
नितान्त हीन है, तथापि उनके 
कारण उनके हाथ मे अनेक 


. . .मै दृढत्‌। ओर साहस स 
विश्वास हो जायगा कि यद्यपि उनकी संख्या मारत मं 
जान-माक की पूरी तरह रक्षा हो रही है ओर इसका क नही 
प्रकार के विनाशकारी, विषैले अस्तो का हीना ८ । वणं 2 थ 
भारतीय उन रोगों की भाणहानि उचित नही समञ्जते, जिन्हे वे मीषण भूल करने 
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वाला समञ्चते है, उसी दिन आप देखेगे कि मारत को ओर से अंग्रेजों का विचार 
बदरू जायगा । ओर उसी दिन से उन समस्त अस्त्र-शस्तो का प्रयोग वन्द हौ जायगा, 
जो इस समय भारत में अतिक्र्‌रता के साथ प्रयुक्त होते दिखाई देते हँ । मे जानता 
ह कि यह्‌ सुदुर भविष्य कौ वात है, किन्तु मुञ्चे इसकी चिन्ता नहीं । यदि मुज्ञ 
सूदुरमे मी प्रकाश दीखरहादहै, तौ मेरा कतव्य उसी को लक्ष्य कर आगे बढ़ने का 
है । यदि मुज्ञे इस कूच मे साथी मिलते रहै, तो मै इसे आशातीत सफकता मानूंगा । 
मने अपने अग्रेज मित्रो से वार्ता करते हुए उन्हँं मटीभांति समन्ना दियाहैकिमें 
निरन्तर आहसा कौ शिक्षा देता आया हं ओर भने इसकी पूर्णं व्यावहारिक उप- 
योगिता दिखला दी है । यही कारण है कि खिाफत के सम्बन्ध मे मृसरमानों 
के, हदय में जो हिसा की प्रवृत्ति है, वह अभी तक दवी पड़ी है । 

--यं० इ० २।६।२०| 


४. हिसा का परित्याग 


- > -इस वात को सदा स्मरण रखना चाहिए कि हमारी सफक्ता के किए 
दो वातं नितान्त आवश्यक ह । पहिकी बात यह है कि हमे हिसा के भाव से हर 
तरह दर रहना हौगा ओर अहिसा का राज्य स्थापित करना होगा। ओर दूसरी 
यह्‌ कि हमें हर प्रकार के त्याग-हेतु प्रस्तुत रहना पड़ेग।। जहां भी हिसा प्रकट 
हई वहां असहयोग का चलना या चरिताथं होना असम्मव-सा है! हिसा का 
माव उदय हुजा कि मनुष्य के हृदय मे क्रोध आया ओर कोघ आया कि वह अन्धा 
हआ, कतंव्याकर्तंव्य का ध्यान मूल गया ओर व्यथं मे अपनी अमूल्य शक्ति का हास 
करने र्गा । क्रोध का दमन करने मेँ शवित का सञ्चयं होगा ओर इस शक्ति 


के सदुपयोग से असम्मव कायं भी सम्भव हो जायगा । . 
-य० इ० ४।८।२०|] 


५. खिलाफत ओर अहिंसा 
र जकारिया ने अपने साप्ताहिकं पत्र मे एक छेल-छिखा था। इसका शीर्षक 
था अहिसा के विरोधी खिखाफत के सिद्धान्त को हाथ में ठेकर कोई मनुष्य अ्िसा 
का प्रतिपादक कंसे बन सकता है ? सर्वेण आफ इण्डिया सोसायटी के श्री .बेन 


ने यहः टेख मेरे पास भेजा ओर कहा है कि मै विलाफ़त के प्ररनः पर.उन युवतयो 
कृ लेकर विचार करू जिनकाः प्रतिपादन इस ऊेख के ठसक न किया है । लेखक 


च 
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ने किला है मृज्ञे न तो खिलाफ़त-सिद्धान्त के मूल्य की चिन्ता है गौर न अहिसा 
के मूल्य को किन्तु मेरा कथन है कि ये दोनों वाते परस्पर-विरोधी ह । जो कुछ 
म चाहता हुं, वह यह कि इस प्रन पर दोनों तरह्‌ से पूरणं विचार होना चाहिए । 
मानव-समाज का अवचन इतिहास पदुने से विदित होता है किं दूषित विचार 
तथा समज्ञोते के भाव ने मानव जातिःको सर्वाधिक क्षति पहूंचाई है। इसके 
उदाह्‌रण-स्वरूप राष्ट्रपति विल्सन के पतन का प्रमाण देकर लेखक ने आगे छिखा 
दै-- क्या सत्याग्रह के आधार-स्तम्म (महात्मा गांधी ) उस चेतावनी पर ध्यान 
देगे ? क्या वह्‌ अपने जीवन के साथ विरवासघात करने से दूर रहेंगे ? क्या वह्‌ 
हिन्दू-मुस्किम एकता के प्रखोमन में पड़ कर अपने जीवन के सिद्धान्तो के विरुद्ध 
सत्य को नीचे दवा्येगे ओर खिलाफत के प्रन पर मुसलमानों के साथ समञ्चौता 
करेगे ?' 

इस लेख ने मुखे बाध्य कर दिया है कि खिकाफत के सम्बन्ध मे अपनी स्थिति 
पर पुनः कुछ शब्द लिखू । यदि मँ केवल हिन्दू-मुस्ठिम एकता के प्रलोभन में पड़कर 
अपने जीवन के सिद्धान्त अहिसा को तिलाञ्जलि देकर खिलाफत का साथ द्‌, तो 
मै अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात करू गा । किन्तु जव मृञ्े दृढ विशवास हो 
गया कि म्‌सलमानों की मांग हर प्रकार से संगत ओर न्यायपुण है, तभी मैने इसमें 
हाथ लगाया है । मेरे छिए यह अपूवं अवसर था.जौ शायद इस जीवन में पुनः न 
उपस्थित होता। मैने मलीमांति विचार कर देखा कि यदि मेँ इस अवसर पर 
मुसलमान माइयों के साथ हो जाऊं ओर संकट के समय उनका हाथ वटाऊ तो 
निःसन्देह दोनों जातियों मे आजन्म मैत्री हो जायगी । मैने हर प्रकार से देखा किं 
इस अवसर से लाभ उठाना अत्यावर्यक है । मैने मरी प्रकार सोचा-विचारा तो 
मञ्ञे यह भी निरूचयः हो गथा कि जबतक ये दोनों जातियां परस्पर भेदभाव को 
त्याग कर मैत्री के एक सूत्र मे नहीं वंघ जाती, तबतक भारत का उद्धार अस्तम्भ 

| . 

श्री जकारिया -ने आगे लिखा है--खिलाफत कौ शक्ति बल-पयोग में हे । 
खलीफ़ा इस्छाम धरम का प्रतिनिधि दहै। यह इस्छाम कौ रक्षा के किए उत्तरदायी 
है। तक्वार कै बल पर भी उसे इस्लाम कौ रक्षा करनी होगी । इस दशा मे 
वह्‌ मनुष्य (महात्मा गांधी) जिसने असा का त्रत ग्रहण किया हे, एसी संस्था 
की वचने के लिए यृद्ध करना चाहता है, जो अपनी रक्षा के किए तक्वार कामी 


प्रयोग कर सकती है।' 


, .. खिलाफत के विषय मेःश्री जका स्मा काजो मत है, वह्‌ सवेथा सत्य है । 
किन्तु उन्होने अहिसा के प्रतिपादक के कर्तव्य का मिथ्या अनुमान गाया है। 
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जिस व्यक्ति ने हिसा का त्रत धारण कियाद, वह्‌ किसी वस्तुकीरक्षाके लिए 
किसी प्रकार मी हिसा अथवा बल-प्रयोग नहीं करेगा । किन्तु उसका असिप्राय 
यह्‌ नहीं कि वह्‌ हिसा के सिद्धान्त पर उन संस्थाओं को सहायता मी नहीं कर 
सकता, जो स्वयं अहिसात्मक नहीं ह । यदि इस बात को विल्कुलं उल्टा कर दें 
तो हमे मारत की स्वराज्यःप्राप्ति के लिए मी चेष्टा नहीं करनी चाहिए क्योंकि 
यह तो निरिचित है कि स्वराज्य प्राप्त करने के पड्चात्‌ भारत को कुछ सेना ओर 
पुलिस अव्य रखनी पड़गी । इस बात को ओर मी स्पष्ट करने के किए एक अन्य 
उदाहरण देना उचित होगा। मेरा पत्र अहिसा मेँ विशवास नहीं करता इसक्िए 
यदि उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय किया गया है तो उसके प्रतिकार-ेतु 
उसको सहायता करना मेरा धमं नहीं है। . 

यदि श्री जकारिया कौ विचार-प्रणारी के अनुसार काम किया जाय तो 
अहिसा-सिद्धान्त को मानने वाले को व्यापार-व्यवसाय मे भी किसी प्रकार भाग 
नहीं लेना चाहिए श्री जकारिया के मत के भी अनेक व्यक्ति मिल सकते है 
जिनका यही विश्वास है कि अहिसा के सिद्धान्त को स्वीकार करने का अभिप्राय 
है हर प्रकार के कायं या व्यवसाय को बन्द कर देना । 

किन्तु अहिसा के सिद्धान्त से मेरा यह अभिप्राय नहीं । मेरी धारणा यह है 
कि अहिसातरत ग्रहण करने वाले को स्वयं किसी प्रकार हिसा नहीं करनी चाहिए 
ओर यथासाध्य समन्ञाःवृल्लाकर अन्य लोगों को आ्टिसिक बनने के लिए प्रेरित करना 
चाहिए । किन्तु यदि कोई व्यव्ति अथवा संस्था अहिसा-सिद्धान्त से पूणंतया 
सहमत नही होती ओर उसकी मांग न्यायोचित है, ओर मै जानवूञ् कर उसकी 
सहायता नहीं करता, तो अपने साथ विश्वासघात करता ह जब मै यह जान 
गया हूं कि मुसलमानों का पक्ष उचित ओर न्यायसंगत है ओर मित्र-गक्तियां अनीति 
से इस्लाम के नाश की योजन कर रही हे, तो यदि मँ अहिसात्मक उपायो-ढारा 
उन शक्तियों के विरुद्ध मुसरमानों को सहायता न करू, तो मैं हिसा-प्रचार क। 
दोषौ समज्ञा जाऊंगा । जहां दोनो दल हिसा के प्रतिपादक है, वहां भी एक पक्ष में 
न्याय आर्‌ त॑तिकता अवश्य होगी । यदि कोड व्यविति खट गया है ओर वह अपनी 
खट हई सम्पत्ति को प्राप्त करने के किष शस्व-संगरह कर रहा है, तव मी न्याय तो 
उसके पक्ष में अवश्य है । क्षतिग्रस्त पक्ष को किसी प्रकार समञ्चा-वुज्ञाकर असा 


कै मागे पर छाया जाय ओर असा द्वारा ही अपने रात्र पर विजय प्राप्त करी 
जाय तो यह्‌ अहिसा की पूणं विजय मानी जायगी । 


भने अहिसा के सिद्धान्त मे जो नियन्त्रण रगाया है, इसके आधार परं श्री जक- 
सिया मृज्ञे अहिसाः का म्रतिपादके म्लेही न करं विन्तु मँ उनसे केवल यही! कह 
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सकता हूं कि जीवन एक जटिल समस्या है ओर सत्य तथा अहिसा एमे सिद्धान्तो 
को उपस्थित करते ह, जहां विचार ओर विन्यास कोर्ट काम नहीं करते... 
सत्य तथा उसके प्रयोग के एक मात्र उपाय सत्याग्रह की प्राप्ति घीरता, तत्परता 
तथा अटल मवति ओौरप्रार्थनासे होती है। ` 
--प० इ० १।६।.२९१ श्री छविनाथ पाण्डेय-कत एवं हिन्दी पुस्तक भवन, कलकत्ता 
दारा प्रकाशित हिन्दी अनुवाद से| 
€ जिस व्यक्ति ने हिसा का व्रत धारण किया है, वह॒ किसी वस्तु को रक्षा 
के लिए किसी प्रकार भी हिसा अथवा बल-प्रयोग नहीं करेगा । 
® मेरी धारणा यह्‌ है कि अ्हिसा-व्रत धारण करने वाले को स्वयं किसी प्रकार 
को हिसा नहीं करनी चहिए ओर यथासाध्य समञ्चा-बुञ्ञाकर अन्य रोगों 
को ओहिसक बनने के किए प्रेरित करना चाहिए 
® जहां दोनों दल हिसा के प्रतिपादक है, वहां भौ एक के पक्ष मे न्याय ओर 
ते तिकता अवश्य होगी | 
® जीवन एक जटिल समस्या हे । 
@ सत्य तथा हिसा एसे सिद्धान्तो को उपस्थित करते ह" जहां विचार ओ 
विन्यास कोई क\म नहीं करते । 


९. अईहसा को प्रसव-पौडा 


मां को प्रसूति की पीडा मोगनी ही पड़ती है । दूसरों का काम यहहकिवे 
उसमे मदद करे । नै अहिसा ओर सत्य-घमं को जन्म देना चाहता हं। इसक्िए 
उपवास आदि की पीडा मोगने का पात्र मै अकेला ही हूं । 
--चोरीचौरा हत्याकाण्ड के बाद. साबरमती जेल से उपवास के बीच स्व० देवदास 


भाई को लिखे पत्र से \ हि° न० जौ° ७।१०। २३] 


७. अहिसा-पालन कौ शतं 


राजनीतिक क्षेत्र में सने पीस साल से भी अधिक अहिसा से काम ल्या है 
ओर उसके अनभव से मञ्ञे यह बात सुथं-परकाश के सदृश स्पष्ट दिखाई देतौ हे 
कि हमें प्रत्येक हलचल स, विचार, वाणी ओर व्यवहार में खूब सावधान रहना 
चाहिए । नस्ता ओर सत्य-परायणता के विना अहिसा का पालन होना असम्मव 
है ओौर जबकि एेसी अहिसा उन संग्रामो से भी सफल हई है जो धामिक नहीं कहे 


॥ 


॥ ० ~ य ् ~ 
णो ~ क मः न 


जा सकते, तो फिर आप लोगों के लिए जो कि शुद्ध धामिक संग्राम का संचालन 
कर रहे है, उसका पाटन सचमुच वाये हाथ का खेल होना चाहिए । 
कारावास के पुवं अहिसा के सम्बन्धमेमेराजो मत था उसे दोहराने की 

जरूरत मुञ्चे मालूम पड़ती हैँ । क्योकि इन पिले थोडे साल की घटनाओं के चिन्तन- 
मनन से मुञ्चे एेसा मालूम होता है कि हम अहिसात्मक संग्राम के संचालन करने 
कादावातो करते हं परन्तु असहयोग के पहिले के जमाने में जिस प्रकार हम अहिसा 
का पालन नहीं करते थे उसी प्रकार असहयोग के इन दो वर्षो के वीच भी .हमने 
विचार ओर वाणी केद्रारा अ्हिसा-घमं का पालन नहीं किया है । मुञ्चे चेद के साथ 

कट्ना पडता ह कि मेरे पकड़े जाने के पहिके तीन महीने मे अपनी स्थिति के 
सम्बन्ध में मेने यंग इंडिया'“मेंजो लेख ल्विथेवे आज उन दिनोंसेभी 
अधिक यथाथं मालूम पडते हैँ । 
- एना से २५ फरवरी, १९२४ को अकालियों के नाम हिखे पत्र से । हि० न° 
जं:०, २।३।.२४। | 


८` सत्य, स्वतन्त्रता, स्वराज्य ओर हिसा 


` - भं तो ईरवर के प्रत्यक्ष देन करना चाहता हूँ । मँ जानता हँ--सत्य 
ही ईस्वर है । ओर ईरवर को पहिचानने का मेरे निकट तो एक ही अचूक साधन- 
अहिसाहै, प्रेम है। मै भारत की आजादी के किए क्यों प्रयत कर रहा ह॒ ८ इस- 
लिए कि मेरा स्वदेशी धमं मुञ्चे सिखाता है कि इस देश मे मेरा जन्म हुआ है; इस 
देश की संस्कृति मुञ्चे विरासत में मिरी है । इसलिए म अपनी माता कौ सेवा-करने 
का अधिक से अधिक पात्र हूँ जौर मेरी सेवा पर इस जन्मममि का पहिला हक्र 


हे1 परन्तु मेरी स्वदेश-मक्ति दूसरे देश की सेवा से विमुख नहीं करती । इसमें 


दुसरे देश को हानि पहुंचाने की कोई वात ही नहीं है बल्कि समी के सच्चे काम 
के लिए जगह है। मेरी कल्पना का भारतीय स्वराज्य दुनिया के लिए संकट-रूप 
दो ही नहीं सकता । 

इसक्ए कि वह्‌ संकट-रूप न हो पाये, स्वराज्य प्राप्त करने के साधनों का 
शुद्ध अहिसात्मक होना आवश्यक है। . मारत यदि हिसात्मक साधनों को ग्रहण 
कर ले तो मै जो दिलचस्पी भारतीय स्वराज्य से छे रहा हु, बन्द हो जाय । . वयोकि 
उस साधन का फ़ल स्वतन्त्रता नहीं, बल्कि स्वतन्त्रता के पदं गामी - होगी । 


१ गांधी जी का अग्नौ साप्ताहिक विचारपत्र \ 
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अभी तक हम जो स्वतन्त्रता न प्राप्त कर सके उसका कारण यही है कि हम विचार, 
वाणी ओर आचार मे अहिसानिष्ठ नहीं रहे है । हाँ, यह्‌ वात सच है कि अह्सा 
को हमने घमं के रूप मे ग्रहण नहीं किया है--व्यवहारनीति के रूप में पसन्द किया 
है। हम जानते है कि मारतवषं को दूसरे किसी साधन से स्वराज्य नहीं मिल 
सकता । किन्तु इसके कारण हमारी व्यवहारनीति में पाखण्ड को स्थान नहीं मिल 
सकता, न मिलना चाहिए। अह्सा का स्वग बनाकर हम हिसा को आश्रय 
नटीं दे सकते । एक साध्य के लिए, एक नियतकाल तक अहिसानिष्ठ होने का हम 
दावा करते है! एेसी हालत में हमारे विचार ओर उच्चार उस साध्यके ओर 
उस समय के किए हमारे आचार के अनरूप अवश्य होने चाहिए । एक ईमानदार 
जेखर फांसी की सजा पाये हए कंदी के प्रति एेसा ही माव रखता ह 1 वहं अपनी 
जान को जोखिम मे डालकर भी फांसी के दिन तक उसकी र्ना करता दै; उसके 
प्राण की रक्षाकाही विचार करता है, . . .अतः जहां तकं उस व्यक्ति ओर उस 
समय का सम्बन्ध है, वह विचार, उच्चार ओर आचार मे अहिसानिष्ट है।. . 
--शयं० ० के पाठकों के प्रति' ठेख से! यं० इं०। हि० न० ६ ४।२४| 


९. हिसा को लहर 


[ १९२३-२४ में हिन्दू-म्‌ स्लिम वमनस्य को जो विषाक्त लहर देश भेर मे, 
विङ्ञेषतः उत्तर भारत में फंल गई थी, उससे गांधी जो का हदय विदीणं हो गधा 
था! उन्होने वर्षो से भारतीथ जन-समूहों को जिस अहिसा-धमं कौ दीक्षादौ थौ 
जर प्रेम के मागं पर अग्रसर किया था, वह जसे सहसा विस्मृत हो गई थी; लोगों 
ते उसकी छाती सें गहरे घाव कर दिये थे। लगता था ज॑ हिसा पर से लोगों 
का विवास उठ गया हो । इन्हीं सबको विवेचना करते हुए गांषौ जौ ने हिन्दू 
मुस्लिम-वेमनस्य पर एक लम्बा वक्तर्न दिया था। उसमे से ओहिस(-विषयक्‌ 


महत्वपूणं अंश यहां दिये जा रहे है ।--संपा० | 
अहिसा से घबडा उठ हं 


, , एसा ख्गता है कि दिमाग रखनैवाले रोग अहिसा से घबडा उठे है) 
मेने अहमदाबाद दीरमगांव, बम्बरई ओर अन्त मे चौरीचौरा हत्साकाण्ड के बाद 
जो सत्याग्रह को स्थगित कर दिया, उसका यथाथं आय उनकी समञ्च मे नहीं 
आया है । अन्तिम दंगे कै समय मैने जो किया वह आखिरी बात थी 1 बस, दिमाग 
रखनेवाछे लोगो ने समज्ञा कि अब थोड़े दिनों के अन्दर सत्याग्रह की- ओर इसो- 


का वु क च क कक क क कनि केकयो) कियो णाः क जा च > क 
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लिए स्वराज्य को भी सम्पूणं आशाएं निरथक हैँ । अहिसा पर उनका भरोसा केवलं 
ऊपरी था। दो साल पहिले एक मुसरूमान मित्र ने मुञ्चे दिल खोलकर कहा था-- 
मै आपके अहिसा-घमं को नहीं मानता । ओर यदि ओरो कोनहींतोकमसे कम 
अपने मुसलमान मादइयो को तो मँ इसे सीखने देना नहीं चाहता । जिन्दगी का 
कानून तो हिसा ही है । अहिसा-घमं का जो अथं आप करते हँ उससे यदि स्वराज्य 
मिक्ता हो तो मुञ्चको उसकी जरूरत नहीं । मँ तो अपने शत्रू से अवद्य घृणा 
करूगा ।' यह एक ईमानदार व्यक्ति हैँ । मै इनकी वड इज्जत करता हूं । दूसरे 
एक मुसलमान दोस्त का मी एेसा ही समाचार मिला है। सम्भव, वहं गर्त हो 
किन्तु जिन्होने लिखा है, वह्‌ एसे नहीं है! 


हिन्दुओं की घृणा 


ओर अहिसा के प्रति यह्‌ घृणा अके मुसलमानों मे ही दिखाई पडती हो, 
एसा नहीं है । मेरे हिन्दू मित्रों ने मी एेसी ही बाते, यथाशक्य अधिक जोश के साथ, 
कटौ हं । मेँ हद दजं तक के अहिसा-धमं की हिमायत करता हं, इससे कितनों दी ने 
मेरा अपने को हिन्द कहने का अधिकार मी छीन छया है। उनका कहना है कि 
म प्रच्छन्न ईसाई हूं । मुञ्ञसे बड़ी संजीदगी के साथ कहा गथा है कि भगवद्गीता 


"का यहं अर्थं करने में कि उसमें शुद्ध, अव्यभिचारी ओहिसा-धमं का उपदेश किया 


गी है, म गीता के अथं का सचमुच अनथं करता हूं । मेरे कितने ही हिन्द मित्र 
मुकषसे कहते है कि अवसर-विङशेष पर हिसा को मगवद्गीता ने मनुष्य का धरम 
माना ह ओर उसके लिए वह कर्तव्य वनाया गया है। कुछ ही दिन पहिले एक 
मारी विद्वान्‌ शास्त्री जी ने गीता के मेरे अथं पर कोध एवं घृणा व्यक्त करते हृए 
कहा कि कितने ही टीकाकारो ने गीता का जो अर्थं निकाला है कि गीताम दवी 
ओर असुरी सम्पत्ति के सनातन युद्ध का वर्णन है ओर उसमें आसुरी सम्पत्ति को 
विना संकोच ओर विना दया-माया निर्मूल करना हमारा कर्तव्य बताया गया है, 
उसको यथाथं मानने का कोई मी आधार नहीं है । 

अहिसा के विरुद इन सम्भरणं सम्मतियों को इतने विस्तृत रूप मे यहां इसङ्ए 
दे रहा हं कि राष्टीय समस्या का जो उपाय मेरे पास है उसे समञ्जने के लिए इन 
विचारों को समन्ञ लेने की जरूरत है । . 

इस प्रकार आज जो दृश्य मँ अपने आस-पास देख रहा हं वह अहिसा के विचार 
के प्रसार के विरुद्ध एक ग्रवल रुकावटी सवाल हे। मु एेसा मालूम होता है कि 


हिसा कौ एक प्रव कहर उठती आ रही है । दिन्दु-मुसकमानों का ज्लगड़ा अहिसा 
क विषयमे फली वेदिकी काही एकरूप है । | | 
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इस प्रदन पर विचार करते समय मेरा ख्याल न करना चाहिए । मेरा घमं 
तो मेरे ओर मेरे सिरजनहार के वीच की वात है। यदि मँ हिन्दू होऊंगा तौ सम्पूणं 
दिन्द्‌ जगत्‌ के त्याग देने पर मौ मेरा हिन्दुपन मिट नहीं सकता । फिर मी मै इतना 
अवश्य कटंगा कि असा ही सम्पूणं धर्मो का अन्तिम ध्येय हं । 


सीमित अहिसा 


परन्तु हिन्दुस्तान से तो मैने यह कमी नहीं कहा कि वह उस चरम सीमा वाटी 
असा कों स्वीकार करे जिसका अपराध मुज्ञ पर रगाया गया है, यदि कि 
अन्य कारण से नहीं तो केवल इस कारण कि मँ अपने को इस बात के किए पुणतः 
योग्य नहीं मानता कि यह पुराना सन्देश फिर एक बार वतंमान जगत्‌ को सुनाऊ। 
मै मानता हं कि यह्‌ मेती समज्ञ मे तो सोलह आना आ गथा है ओर मेरे हदय 
मे मी अच्छी तरह जम गया है, किन्तु अभी तक मेरी शिरा-शिरा मे, मेरे रगोरेशे 
मे पुरी तरह घुलमिर नहीं पाया है। मै समञ्लता ह्‌ कि एेसी बात पेश करने मेही 
मेरे काम की मजवूती है जिसे मैने बार-बार अपनी जिन्दगी मे आजमा लिया 
हो । फिर अपने देशमादइयो से अहिसा-घमं को उनके अन्तिम ओर सबसे वड़े धमं 
के रूप में नहीं वरं भिनच्न-मिन्न जातियों के पारस्परिक सम्बन्धो मे अपना आचरण 
ठीक-ऊीक रखने ओर स्वराज्य प्राप्त करने के चण ही उसे स्वीकार करने को बात 
यै कह रहा हूं । दिन्द्र, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी किसी भी जाति को 
अपने पारस्परिक ञ्लगडों ओर मतभेदों का फसला एक दूसरे के सिर फोडकर 
कदापि न करना चाहिए । स्वराज्य प्राप्त करने के हमारे साघन मी हिसारहित 
होने चाहिए । इसे भै दिनदुस्तान के सामने दर्वल के अस्व के रूप में नहीं वरं 
बलवान के अस्त्र के रूप मे रखने का साहस करता स 
, , .यदि हम अपनी धामिकं असिराषाओं के विषय मे एकं दूसरे पर जब- 
दंस्ती करके उससे अपनी इच्छा की पूति कराते की निरथंक चेष्टायोंही जारी 
रलेगे तो हमारी आगामी पीढी हम दोनों क्रौमों को अधर्मी ओर जंगली ही सम- 
ज्ेगी । एक लाख अग्रजो कौ अक्ल ठिकाने लाने के लिए ३० करोड रोगो को 
हाथ उठाने का इरादा करते हृए रमं से इब मरना चादिए । एक कख लोगों के 
दिल को बदल देना, या यदि आप एसा न चाहते हों तो उन्हे इस मुल्क से विदा कर 
देना, बस इतने कास के लए हमे तरुवार की नहीं केवल निर्चय मर कर ठेतेकी 
आवश्यकता है । यदि इस बात कौ कमी होगी तो हमसे तलवार भी न खिच 
सकेगी । यदि हम निङ्चय का बल प्राप्त कर लगे तो देखेगे किं हमे त्वार को 


आवश्यकता ही नहीं रही । 


रि 
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दस प्रकार उपर्युक्त वातो को प्राप्त करने के किए अहिसा-तत्व को अंगीकार 
करना हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए, हमारी करौमी हस्ती के लिए विल्कुल स्वा- 
भाविक एवं आवश्यक शत्तं है । इसके वारा हम अपनी सामुदायिक शरीर-शवित 
से भी अच्छी तरह काम ठेना सीखेगे। अभी तौ हम इस शवित को आपस में | 
ल्डकर ही गवां रहे हैँ ओर परिणाम यह्‌ होता है कि एसे प्रत्येक ञ्लगडे-रडाई के | 
वाद हर पक्ष पहिले से अधिक दुवल होता है। फिर तलवार की शवित पर की 
गड प्रत्येक राज्यक्रान्ति को भी, यदि उसकी पीठ पर सम्पूर्णं राष्ट न हो तो महज 
पागरपन ही माना जाना चाहिए । ओर यदि देश पीठ पर हे तो असहयोग के , 
किसी मी अंश के द्वारा, विना एक वृद कहू गिराये लोग इस लक्षय को प्राप्त कर 
सकते हें । 
मं यह नहीं कहता कि चौरो मौर डाकुओों के साथ, या यदि विदेशी लोग आप॒ | 
पर हमला कर दे तौ उनके साथ मी आप अहिसा से काम ले। किन्तु एषे खतरे । 
के समय हम ज्यादा योग्यतापूरवक ओौर अधिक कृशल्ता के साथ सामना कर सकं | 
इसके लिए मी हमे अपने जोश पर नियन्त्रण रखने की आदत डालना जरूरी हे। 
जरा-जरा सी वात में तलवार खींच लेना ताक्रत का नही, दुवेरुता का चिह्भ है । 
आपस में जूता-पजार शरीर-ब की नहीं, नामर्दी की ताकीम है। अहिसा का जो 
| तरीका मै वता रहा हूं, उसमें दुर्वलता का ज॒रा भी अन्देशा न 
| हमारा भ्रम 
। = ९ 
रोग यह्‌ मान रहे है कि अहिसा की शिक्षा से हम प्रमादी ओर अकर्मण्य 
वन रहे ह॑ वे यदि क्षण मर के लिए मी सोचकर देखेंगे तो उन्हे मालूम होगा कि 
हम सच्चे अर्थो मे कमी अहिसा-परायण रहै ही नहीं। हां, यह बात सच है कि 
हमने प्रत्यक्ष शारीरिक हिसा नहीं की परन्तु हमारे दिल में तो हिसा सुलगती 
रहती थी ! . . यदि हम अपनी अन्तरात्मा के प्रति अपने दिल से सच्चे वने रहत 
तौ अव तक्‌ हमने अप्रतिम हेतु-वल एवं निर्चय-वल प्राप्त कर लिया होता । 
| इसके बाद गांधी जी कहते है कि हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य दूर करने की 
पहिली शतं अहिसा है। वह दोनों जातियों के बीच के स्गड़े का इलाज करनेवाले 
किसी भी निश्चय की सफलता के च्एि जरूरी है। बिना इसके इस जगडे को 
दुर करने के लिए जमीन तैयार करना बड़ा मुश्किल है। हर हालत में इतना 
यहराव हो ही जाना चाहिए कि चाहे जितने भौ क्षगडे हो, कोई पक्ष कानून को 


अपने हाय में नहीं लेगा। इसके ब(द गांधी जो उन कारणों की विवेचना करते 
है जिनके कारण ये दंगे होते है! ] 
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मेरा निजी अनुभव इस विचार को पृष्ट करता है कि मुसलमान सामान्यतः 
गृण्डे ओर हिन्दु प्रायः कायर होते हैँ. . .जहां कायर रहते हँ वहां गुण्ड जरूर 
रहैगे 1. . . किन्तु मै तो मुसलमानों पर्‌, उनके गुण्डापन पर क्रोध करने के वजाय, 
टिन्द्‌ होने के नाते, हिन्दुओं को नामदीं का ख्याल कर बड़ी छज्जा का अनुमव करता 
हुं । जिनके घर लूटे गये वे अपने माक-असवाव कौ रक्षा करते हुए मर क्योंन 
मिटे ? जिन वहिनो की वेदज्जती हई उनके नाते-रिरतेदार उस समय कहां चले 
गये थे? क्या वे विल्कुल उत्तरदायी नहीं: 

मेरे अहिसा-घमं में संकट के समय स्वजनों को मुसीवत में छोड़कर भाग खड 
टोने के लिए स्थान नहीं है। मारना या नामर्दी के साथ माग खड़े होना, इनमें 
से यदि मुञ्चे किसी वात को पसन्द करना पड़ तो मेरा सिद्धान्त कहता है कि मारने 
का, हिसा का रास्ता स्वीकार करो, क्योकि यदि मँ अन्धे को प्रकृति का वमव देखना 
सिखा सकं तो नामदं को अहिसा-धमं सिखा सक्‌ । अहिसा वीरता की सीमाहै। 
ओर मुञ्चे इसका व्यक्तिगत अनुभव है कि हिसा के मागं से शिक्षण पाने वाले लोगो 
के सामने अहिसा की श्रेष्ठता सिद्ध करने में मृज्ञे कठिनाई नहीं हई । पहिले जव 
म स्वयं उरपोक था, मँ मी हिसा के भाव रखता था किन्तु ज्यो-ज्यों मेरा डरपोकपन 
दुर होने लगा त्यो-त्यों म अहिसा का मूल्य समञ्चने लगा । जो टिन्दर अपने कत्तव्य 
का स्थान छोडकर खतरे के समय माग खड हुए, वे इसलिए नहीं मागे कि वे अहिसा- 
परायण थे यावे मारना नहीं चाहते थे बल्कि इसलिए कि वे मरना-- नहीं, अपने 
प्राणों को किसी प्रकार का कण्ट देना नहीं चाहते थे। जब खरगोश शिकारी कुत्ते 
से उरकर भागता है तव वह अहिसा के ख्याल से नहीं मागता । वेचारा उसको 
शक्र देखकर ही घवडा जाता ह ओर जान लेकर भाग खडा होता है। जो हिन्दु 
अपनी जान छेकर भाग गये वे यदि हंसते हए अपनी छाती खोखुकर अपनौ जगह 
पर खड़े रहे होते ओर वहीं मर मिटते तो वे सच्चे अहिसापरायण कहे जाते, उनका 
यडा ओर गौरव छा जाता, उनका धमं चमक उठता, ओर उनपर हमला करने- 
वाठ मुसलमान उनके मित्र बन जाति। यदि वे अपने स्थान पर खड रहकर दो 
दो हाथही कर्ते तो भी बेहतर धा... | 
--यं० ई०। मूल अगेन । हि० न° जौ° १।६।२४ 

७ मुञ्चे एसा लगता है कि हिसा कौ एक प्रबल हर उठती आ रही ह 

७ नरा धमं मेरे ओर मेरे सिरजनहार के बौच कौ बात ह । 

@ अहिसा हौ सम्पणं घर्मो का अन्तिम ध्येय है । 

® एक लाख अंग्रेलों कौ अक्ल डिकाने लाने के किए ३० करोड़ लोगो को 


हाथ उठाने का इरादा करते हए शम से डब मरना चाहिए! 
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® प्रत्येक सगड़-लड़ाई के बाद हर पक्ष पहिले से अधिक दुर्बल होता है । 

@ जरा-जरासौ बात में तलवार खींच लेना ताक्रत का नही, दुर्बलता का चिह्न 
हे । | 

® मुसलमान सामान्यतः गुण्डे ओर हिन्द सामान्यतः कायर होते हें । 

® ओहसा वीरता कौ सीमाहै। ¦ 


१०. आहसा कौ प्रतिज्ञा 


अहिसा कौ प्रतिज्ञा करके हिसाभाव को धारण किये रहने को अपेक्षा अह्सा 
क प्रतिज्ञा ही न करना क्या अच्छा नहीं ह 
--५।११।.२४ को कलकत्ता की सभा में प्रश्नोत्तर रूप मे! न० जी०। हि° 
न० जौ १६।११।२४ || 


११. मारना कब्‌ टोक हं ? 


| गाधी जौ ने अहिसा की व्याख्या करते हए सदा यही कहा है कि वह वीर 
का धमं है, कायर का नहीं। कायरता से तो हिसाटमक प्रतिकार भौ अच्छाहै। 
यही बात उन्होने उन भगोड़ हिन्दुओं से भी कही जो अनी मां-बहिनों को छोड 
भाग खड़ होते थे। विष स्थिति में कायर की भाति मेदान छोडकर भाग जाने 
को अपेक्षा मुसलमानों के प्रति हिसा करने की उन्होने सलाह दी थी इस पर 
असहयोग काल में दिल्ली के एक नेता लाला शंकरलाल ने आपत्ति उठाई थौ आर 
गाध जी ने उसका समाधान किया था। शंकरलाल जी की आप्ति ओर गांधी 
जी का उत्तर दोनों महत्वपुणं है इसक्िए यहां दिये जा रहे हे ।--षपा० | ¦ 


शगकरलारु जी की आपत्ति 


दिल्ली के लाला शंकरलखाल लिखते है--एेसा छपा है कि आपने हिन्दुभ 
शा यहं सलाह दी हे किं कुछ विशिष्ट अवसरों पर वे मुसलमानों को मार सकते 
ट जे जव वे गोवव कर रहे हों । मैने इस रिपोटं कौ पढ़ा नहीं है किन्तु चूंकि 
2 ना बहत महत्वपुणं है इसलिए इसके वारे मे विल्कुरु निङ्चित बात नही 
कही जा सकती । मेरा यह मत है किं सारी दुनिया या मसलमानो से गडा मोल 
ठेकर गाधकी रक्षा करना हिन्दू धमं का अंग नहीं है | ९ हिन्द इस प्रकार की 
कोई कारवाई करेगे तो वे जत्रन दूसरे से अपना मत मनवाने के अपराधी होगे । 
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व्यवहार-पक्ष व 


उनका कर्तव्य केवर इतना ही है कि वे गाय का अच्छी तरह प्रेम के साथ लालन- 
मान्‌ कर। पर मुञ्च ८ स यह्‌ भी कह देना चाहिए कि हिन्दू इस 
४. 4. वड़ी गफलत करते हैँ । उनके पास सारी दुनिया को 
गोरक्षा के पक्षम कर लेने का केवल एक ही उपाय है-- स्वयं अपने को सव प्रकार 
ते गोरक्षा का पदार्थपाठ पद्व । किन्तु हां, दुनिया का हर व्यक्ति, ओर इसक्ए 
हर हिन्दू इस बात के किट्‌ वाध्य है कि अपनी जान देकर मी अपनी मां, वहिन, 
वीवी ओर लडकी, क्या जिन जिनकी रक्षा का भार विशेष रूप से उस पर है, उसको 
रक्षा करे। 
गांधी जी का उत्तर 

मेरा धर्म मृञ्चे रिक्षा देता दै कि ओरों को रक्षा के लिए अपनी जानदेदो, 
दूसरे को मारने के लिए हाथ तक न उठाओ । परन्तु मेरा धमं मञ्चे यह कहने को 
छरी देता ह कि यदि एेसा मौका आ जाय कि एकं ओर अप ते जिम्मे के रोगों या 
काम को छोडकर भाग जाने अथवा हमला करनेवाले को मारने में से किसी एक 
बात को पसन्द करना हो तौ प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य ह कि वहं मारते हए वहीं 
मर जाय, पर अपना स्थान छोडकर हगिज न मागे। म॒ञ्ञे एसे हटरेकटर पचहुत्ते 
लोगों से मिलने का दुर्भाग्य प्राप्त हभ है जो सीघे-सरल भाव से आकर मुज्ञसे 
कहते ह ओर जिते मैने बड़ी शमं के साथ सुना हं कि बदमा मुसलमानों को हिन्दु 
अवलाओं पर बलात्कार करते हए हमने अपनी आंखो देखा है । जिस समाज में 
जवांमदं रोग रहते हों वहां बलात्कार की आंखौ-देखी गवाहियां देना प्रायः असम्भव 
होना चाहिए । एसे जुर्म की खबर देने के किए एक मी व्यक्ति जीवित न रहना 
चाहिए । एक भोलाभाला पुजारी, जो आहसा का अथं नहीं जानता था, मुञ्ञसे 
खुशी-खुी आकर कहता है-- “साहब, जव ह्लंडवाजो कौ मीड मन्दिर म॑ मूति 
तोडने को धूसी तो मै बड़ी चालाकी के साथ चपि र्हा । ” मेरा मत है कि एसे रग 
पुजारी होने के तनिक भी योग्य नहीं है। उसे तो वहीं मर जाना चाहिए था । 
तव अपने रवत से उसने मूति को पवित्र कर दिया हीता । ओर अगर उसे यह्‌ हिम्मत 
न थ कि अपनी जगह पर विना हाथ उटाये ओरं मह से यहं प्राथेना कसते हुए कि 
ईश्वर ! इस खूनी पर रहम कर मर मिटे तो उस हात मे उन मूति तोडनेवार 
का संहार करना भी उसके किए ठीक था। परस्तु अपे इस नइवर शरीरः को 
वचाने के लिए छिप रहना मनुष्योचित न भा । सच बात यह है कि कायरता स्वयं 
हौ एक सूक्ष्म ओर इसीलिए मीषण प्रकार की हिसा है ओर शारीरिक हिसा की 
अपेक्षा उसे निर्मूल करना बहुत ही कटि है। कायर मनुष्यं हग्रिज अपनी जान 
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१५८ आहसा 


को जोखिम में नहीं डालता किन्तु जो व्यक्ति दूसरे को मारता है वह्‌ कभी-कभी तो 
उसे जोखिम में उार्ता ह । ओर एक अदिसा-परायग मनृष्य की जान तो सदा 
उस ग्यव्ति के हवाले रहती है जौ उसे लेनां चाहता है । क्योकि वह जानता है कि 
इस शरीर के अन्दर वसनेवाली आत्मा का नाश कमी नहीं होता ओर यह हाड- 
मास का पिजडा क्षणमगुर है । मनुष्य जितना ही अधिक अपनी जान देता है 
उतना हौ अधिक वह्‌ उसे वचा लेता है । इसकिए अहिसा के किए, युद्ध के सैनिको 
से वठ्कर पराक्रम प्रकट करने की आवश्यकता होती है। गीता कहती है-- 
सिपाही वह्‌ है जो खतरे मे पीठ दिखाना नहीं जानता । 
--यं० इ०। हि० न° जी०,८।१।.५२]. 
® निस समाज में जवांमदं लोग रहते हो वहां बलात्कार की आंखो-देखी गव - 
हियां देना प्रायः असम्भव होना चाहिए । 
® कायरता स्वयं ही एक सूक्ष्म, इसीलिए, भीषण प्रकार को {हिसा हे ! 
 अहिसाकेक्एि युद्ध के सेनिकों से बढुकर पराक्रम प्रकट करने की 
आवद्यकता होती है । (द 


१२. क्या ओहसा को भी कों सीमा हे ? 


एक सज्जन ने, अपना पूरा नाम-पता देकर एक म्बा पत्र भेजा है । उसका 
कुछ अंश नीचे दिया जाता है-- ` (9 

` आप शायद जानते होगे कि इस समय मद्रास मे कामस के कार्यकत्तम 
के साथ क्या हो रहा है। गत दो दिनों मे तो जस्टिस पार्टी वालों ने उनके साथ 
दुननता कौ हद करदी है। का्रेस उम्मीदव(र., .के किए श्रीयुक्त . . . के साथ 
श्रीयुक्त . . - मतदाताओं से पैरवी कर रहे थे। जस्टिस पार्टी का एक दल उनके 
पीछे लगा फिरता था। जव ये लोग जस्टिस पार्स के उम्मीदवार के घर के पासं 
पहुचे तब जस्टिस पाटीवालों ने काग्रे कायकर्म को अचानक घेर लिया ओर . . ` 
के तथा. - . के मुंह पर थूक दिया । आप स्वयं इस बात को जानते है कि मुंह पर थूकना 
कंसा भयंकर अपमान है । कया साम्प्रदायिकता ने सावजनिक जीवन ओर कारय 
को इतना नीचे गिरा दिया है ? आप के पास यह्‌ बात लिखने का मतलब यही है 
कि आप अपने अहिसा-तत्व का स्यष्टीकरण इस संम्बन्धं मे करे कि एसे गम्भौर 
अपमान कौ स्थिति मे कोग्रसवदियों का क्या कत्तव्य है। श्नीयुत . . .पर मार 
भी पड है। हम यह बात मोनते है कि जहां तक सरक,र से समबनध ह अपने कामो 
मे हमारे लिए आहसा का पालन समयानुक्ल है । परन्तु क्या हमं अपने उन आन्त 





व्यवहार-पक्ष ए 


ओर निष्ठुर भाइयों से भी उसी ओआहिसा का व्यवहार करं जो शान्त काग्रेस कार्य- 
कर्ताओं को भी मारना-पीटना, उन पर थूकना ओर मला फकना शुरू करते हँ ? 
मे आपको यह्‌ बतला द्‌ कि कांग्रेस के प्रेमी बहुत हैँ ओर ये भाड्‌ के गुण्डे उगल्यों 
पर गिन ल्यि जा सकते हैँ ओर यदि हम लोग जौर-जन्रसे कामले तोबातको 
बात मे यह्‌ गुण्डाशाही बिल्कुल बन्द कर दे सकते है । परन्तु हम लोग एक एसी 
संस्था के सदस्य हैँ जिसका मूल सिद्धान्त है अहिसा । किन्तु उनका यहं चिढाना 
दिन-दिन बढ़ता ही जाता है ओर कांग्रेसवालों के लिए शायद किसौ दिन अपने 
नवजवनों को {हिसा के मागं से रोकना असम्भव हो जायगा । इसलिए मे आपसे 
पूछता हुं कि व्यक्तिगत रूप से अत्याचार से अपना बचाव करना अहिसातत्व के 
विरुद्ध है ? किन शर्त पर यह सम्भव है ? जस्टिसपारटी कौ गुण्डाञाही से हमारी 
अहिसकत! की कड़ी परख हो सकती है । इसलिए, इस नाजुक मौके पर, आपको 
सलाह से हम मद्रासवालों को बड़ा लाभ होगा. . -” 

आदमियों एवं स्थानों के नाम मैने जानवृ्चकर हटा द्यि हँ क्योकि उनसे 
मुञ्चे यहां कोई मतलब नहीं । प्रसंगोचित अहिसा का जमाना बहुत दिन हए बीत 
गथा । जो मन मे अहिसक नहीं रह सकते है उन्हें पत्ररेखक कौ बताई हुई स्थिति 
मे मी अहिसक बने रखने के लिए कोई बाध्य नहीं करता । अहिसा काग्रेस का मन्तव्य 
है सही, परन्तु आज असिक वने रहने के किए किसी को कांग्रेस के मन्तव्य को पर्वा 
नहीं है । प्रत्येक काग्रेसवादी जो अहिसक दै, वह्‌ इसलिए अहिसक ह कि दूसरा 
कुछ हो ही नहीं सकता । इसच्ए मेरी जोरदार सलाह है कि किसी काग्रेसवादी 
को मेरे पास या किसी दूसरे काग्रेसवादी के पास अहिसा के प्रशन पर सलाह लेने 
जाने की जरूरत नहीं दै । सब किसी को अपनी ही जिम्मेदारी पर काम करना होगा 
ओर अपनी वुद्धि एवं विश्वास के अनुसार काग्रेस के मन्तव्य का अथं कगाना होगा । 
मैने प्राथः देखा है कि उन्हीं निवल मनृष्यों ते, जो अपनी कायरता के कारण, अपनी 
या अपने आधितों कौ इज्जत की रक्षा नहीं कर सके, काग्रेस के मन्तव्य का या मेरी 
सलाह की आड टी है । मुज्ञ बेतिया" के निकट की एक घटना याद आ रही है । 
उस समय असहयोग (आन्दोकन) जोर पर था । कृ गांव वाङे लूटे गये थे । 
वे अपनी स्त्रियो ओर बच्चों तथा घर का सामनः लुटेरो के हाथ मे छोडकर भाग 
गये । अपना बोज्ञ छोडकर इस तरह माग जाने कौ कायरता के लिए जब मैने उनको 
मत्सना की तो उन्होने निरंज्जतापू्वक असा की दुहाई दी । मैने सावेजनिकं 
रूप से उनके इस आचरण की निन्दा की ओर कहा कि मेरी अहिसा के अनुसार 


१. चम्पारन (बिहार) का एक कस्बा । 


१६० हिसा 


उनकी हिसा मी उचित है जौ अहिसा कौ वृत्तिन रख सक्ते हों ओर जिनकी 
रक्षा में स्त्रियां ओर वच्चे हों। अहिसा कायरता को छिपाने कौ आड नहीं है, 
वल्कि वीरो का सवसे बडा गृण है । अहिसा के पालन मे, तलवार चलाने से कीं 
अधिक वीरता की आवश्यकता है । कायरता ओर आहसा काजरामीमेल नहीं 
है। तल्वार को छोड़कर अहिसा ग्रहण करना सम्भव दै। कमी-कभी तौ 
सहज मी है। इसलिए हिसा के अन्दर यह्‌ बात परहिठेसेही मानी जातीषहै 
कि उसे माननेवाले मेँ चोट करने की ताकत भी होगी ही। यह बदलालेने की 
प्रवृत्ति पर जानःवृज्षकर क्गाया हुंजआ लगाम है । परन्तु निष्क्रिय होकर, अवलाओं 
को माति असहाय बनकर आत्म-समपेण करने से तो बदला ठेना ही कहीं अच्छा 
है । क्षमा उससे भी बड़ी चीज है। बदला लेना भी दुबंरुताहीदहै। बदला लेने 
की इच्छा इस भय से उत्पन्न होती है कि शायद उस प्राणी के द्वारा कोई हानि-- 
वास्तविक या काल्पनिक--होगी । जब कृत्ता डरता ह तमी मूकता है ओर काटता 
ह। उस आदमी को, जिसे संसार में किसी से मय नहीं है, उस आदमी पर क्रोध 
करना भी एक पतन मालूम होगा जो उसे हानि पहुंचाने की विफङ्‌ चेष्टा कर रहा 
हो । छोटे बच्चे सूयं पर बूर फकते हँ परन्तु वह॒ तो उनसे बदला नहीं ठेता । 
इससे उनकी अपनी ही हानि होती है। | 
मुञ्चे पता नहीं कि जस्थिसपार्टी वालों के दुष्कृत्यं का जो वणन पत्र-लेखक 

ने किया है, ठीक ही है। शायद इस 'फरियाद का एक ओौर मी रूप होगा किन्तु 
समी वातं सच्ची मान छेने पर, मेँ तो उन लोगो को बधाई ही दंगा जिनके ऊपर 
थूकरा गया है, मेला फका गया है या मार पड़ी है । यदि अपमान सहकर मन में 
मौ बदला लेने के माव न खाने का उनमें साहस था तो इससे उनको कोई हानि 
नहीं पहुंची है । परन्तु यह उनकी मूल कही जायगी, यदि उन्होने क्षुब्ध होते हए 
मी केवल हवा का रुख देखकर ही बदला नहीं छया । स्वाभिमान का भाव समी 
प्रसगों को मूलं जाता है। मुञ्ञे यह समज्ञ में नहीं आता कि ये काग्रेसवाले, जो उन 
गण्डो से गिनती मे इतने अधिक ये, उन्हँं दण्ड ही क्या दे सकतेथे? क्यावेमी 
मले का जवाब मैरे से, ूक का थूक से ओर गाली का गाली से देते? या इस 
वहुसंख्यक दक के स्वाभिमान कौ रक्षा उन थोड़े से गण्डो कौ उपेक्षा करने में होती ? 
जिस समय असहयोग की तूती वोर रही थी, उस समय की बात नै जानता हं कि 
जो गृणे समाओं भे गङ्वड़ करना चाहते थे उनके साथ क्या व्यवहार होता था ? 
उन्हं स्वथंसेवक पकड़कर वठये रहते किन्तु किसी प्रकार की चोट नहीं पर्हूवाते 
थे ओर यदि वे शोर करते तो उनके गुरु-गपाड़े को उपेक्षा ही कौ जाती थी। मै 
जानता हुं करं उस युग मं मी बहुत बार अहिसा का नियम तोड़ा जाता था ओौर जो 
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लोग समाओं में विघ्न डालते थे या विरोव में कुछ वोरते ये, उन्हें प्रबल वहुसंख्या 
शोर करके वंठादेती थी या कभी-कभी तो उन्ह वकात्‌ वेठा दिया जाता था। 
इसमे उस वहुसंख्या का ओर उस आन्दोन का अपमान ही है । वे इस प्रकार विना 
सोचे हुए, उस आन्दोलन को धोखा देते ओर अथं का अनथं करते थे । इसलिए 
मै, इस काग्रेसवादी पत्रलेखक से तथा उन कग्रंसवादियों से, जिनके वह्‌ प्रतिनिषि 
है कहना चाहता हूं कि यदि जस्टिस पार्टी या किसी ओौर पार्टीको अपनी ओर 
कर लेना उन्हं मंजूर हो तो उनके साथ नग्नता काही व्यवहार करना होगा-- 
मले ही वे उहण्डता प्रदशित करें । यदि सव प्रकार के विरोधियों को दबाना ही 
दष्ट है तो फिर दोनो भोर से डायराही का व्यवहार ही उचित दवा है । यह दुसरा 
सवाल है कि उससे हम स्वराज्य के निकट पहुंच सकेगे या नहीं । 

जहां विश्वास हीन हौ वहां मेरी सलाह बेकार दै। इसलिए सव कांग्रेस- 
वादियों को सव तर्क॑-वितरक करने के वाद एक निश्चय कर लेना चाहिए ओर उसी 
के अनुसार काम करना चादिए । इसका क्या नतीजा होगा, इसकी कुछ मी पर्वा 
न करनी चाहिए । इसमें मल होने की सम्मावना है, फिर भी उका आचरण 
उचित कहा जायगा । अज्ञान-व्ञ की हई हजारों मूर, उस विल्कुल सही भौर 
शद्ध काम से अच्छी हैँ जिसके पीछे विश्वास का आधार न हो । वह सफेदपोर को 
की हुई चोरी होगी । सब से बड़ी बात तौ यह्‌ है कि यदि हमें देश के साथ सच्चे 
बनकर रहना ओर उषे उक्षके अभीष्ट स्थान पर ष्चाना ही इष्ट द तो हमे अपने 
आपके साथ भी सत्य का ही व्यवहार करना हीगा। म नहीं कर सकता 
एसे वाक्य का व्यवहार अष्टिसा के विषय में नहीं होना चाहिए । यहं कोई पोराक 
नहीं है कि जब चाही पहि ली ओर जब चाही उतार दी । इसका स्थान हमारे 
हृदय मे है ओर हमे अपे जीवन के साय इसका अदूट सम्बन्ध जौडना होगा । 


--यं० ई० । हि० न° जी०, १२।८।२६ 


® प्रत्येक न जो अहिसक है केवल इसलिए -अहिसक दै कि दूसरा 
कुछ हो ही नहीं सकता \ 

® कायरता को छिपाने को आड 
गुण हे \ र 

9 कायरता ओर हिसा का जरा भौ भेर नहीं ह 
९१ 


अहिसा नहीं है बल्कि वीरो का सबसे बड़ा 
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१२३. पाराविक शक्ति जर हिसा 


यदि किसी को शवित की जंजीर तोडनी हैँ तो यह उन्हीं तरीकों से हो सकेगा 
जो आज के मात्र पशव के उपासको से विलकुल मिच्च हो । वतमान पञुवल के 
पूजन मे मी एक तत्व है ओर उसका समथंन करने वाला एक इतिहास मी है । 
इसे मुकाया नहीं जा सकता । यदि छोगों को अहिसा मे अटल विश्वास हौ तो 
उसके समर्थकों को जो अत्यन्त अल्पसंख्या में है, इससे भयभीत होने का कोई स्थान 
नहीं । किसी कारणवश इस विर्वास की न्यूनता अनुमव होती है कि पशुवल के 
अभाव ममी समाज का संगठन स्थिर रखा जा सकेगा । यदि केवर एक व्यक्ति 
समस्त संसार का निरोध कर सकतादहैतोदो या इससे अधिक व्यक्ति मिलकर 
क्यो न करे ? मँ जानता हूं कि इसका क्या उत्तर दिया गया है। हम लोगों मे जो 
क्रान्ति धीरे-धीरे हो रही है उसकी शक्तियों का पता केवल समय ही वतायेगा । 
--य० इ०। मूल अंग्रेजी ! हि° न० जी २१।१०।२६|] 


१४. ओहसा वर मिटाती ह्‌ 


आप मला तो जग मला । अहिसा के नजदीक वैर टृट जाता है, यह्‌ पतञ्जलि 
मगवान ने क्षा है) अगर हम खद गृलाम हों तो हम सारे संसार को गृराम 
मानेगे। मतलब यह्‌ है कि निर्दोष मनृष्य को कौन धोखा देने जाता है ?. उसके 
साथ कोई दया करेगा तो वह वापस उसी को ल्गेगा। अगर हम प्रतिकार न करं 
तो उसकी दुष्टता ही उसे गिरा देती है 1. उसे ठोकर रुगती है ओर वह सीधा हौ 
जाता है । | 
. . जिस आदमी ने दण्डनीति ग्रहण की है, शस्तर-नीति ग्रहण की ह उसे 
छल-कपट करना ही पड़ता है । इस नीति के साथ छल-कपट ल्गे ही हुए दै! 
-- साबरमती आश्म को बहिनों कौ पाथना सभा में दिये गये प्रवचन से! १९२६] 


१५. ओहसक कमं. कौ स्वाधीनता 


सत्यका पाङ्न करने के किए, अहिसा का पालन करने के लिए अगर सारी 
दुनिया को मदद चाहिए ` तब तो मनुष्य पराधीन बन. जाय । किन्तु ईश्वर ते 
इतना सुन्दर नियम बनाया है कि सारा संसार विमुख हो जाय तो भी मनुष्य सत्य 
का, अर्हिसा का पालन कर सकता है1 अगर हम * क्शड़ान करना चाहं लो दूसरा 
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आदमा ज्गडा कर हौ नहीं सकता । अन्त मे वह थक कर चप हो जायगा । गस्य 

के जवाव मे गुस्सा करने से वह्‌ वदता है; जरते घी मे घी उालने-जंसा होता है। 

--सावरमतौी आश्रम को बहनों कौ प्राना सभामें दिये गये प्रवचन से। 
१९२६ | 


१६. ओहसा की कुछ पहेलियां 


एक सज्जन पूरते हंः-- 

“मे रेल गाडी के किसी उब्बे मे चढने जाता हुं । भीतर एक आदमी है जो 
जगह रहते हए भी दरवाजा बन्द किये हुए है ओर मुञ्षे चद़ने नहीं देता । इस स्थिति 
मेमे क्या करू? 

तीन रास्ते हे १. स्टेशन अफसर से फरियाद करना, २. शरीर मे बर ओर 
हिम्मत हो तो बलपुवंक दरवाजा खोकर अन्दर दाखिक होना, ओर सतर 
वैठा हुआ म्‌साफिर लडाई करे तो उसके साथ लड़ना, ३ यदि हिम्मत हौ ओर 
आत्मवल हो तो उस अन्यायी को सगा माई मानकर विनय करना; विनय न 
माने तो अपना अधिकार छोड़कर दूसरी जगह दंडना ओौर वह॒ न मिले तो टन 
छोड देना । विवास रखना चाहिए कि इसमें अपना ओर उस अन्यायी दोनों का 
राम है। यह्‌ विचार करने का हमारा अधिकार नहीं है कि वह्‌ कब समञ्चेगा । 

तीनों रास्ते ग्राह्य हँ । पर तीसरा केवल धामिक है । पहिले दो व्यावहारिक 
ह, मगर अधमं नहीं है ! 

चौथा रास्ता मी सोच सकता हं । आप कायर होकर, ज्डने में मार खाने के 
उर से, दूसरी जगह दुंढ सकते हँ । यह्‌ अधमं है, इससे इसे ग्राह्य रास्तों मे स्थान 
-नहीं हे । 

दूसरा प्रन यह रहाः- 

“शै रेलगाड़ी में बेठा हं । किसी स्टेशन पर पानी पीने नीचे उतरा ओर इसी 
बीच कोई आदमी भेरी जगह पर बैठ गया । अब वह॒ जगह छोडने को राजी नहीं 
होत{। तब भेला मे क्या करू ? 

मुञ्चे लगता है कि पदे सवार के जवाब मे इसका भी जवाब आ जाता हे । 

एेसे प्रसंग तो रेलगाड़ी मे बराबर आया ही करते है । मेरे ऊपर एसी अप- 
त्तिथां अनेक बार आई हैँ । हर जगह मैने तीसरा ही रास्ता लिया है, ओर सुज्ञ 
उससे सन्तोष हुआ है । कितनी बार तो उससे अन्यायी का हृदय पिघलने की सुज्ञ 
याद है। कोई पाठक यह न समञ्ञे कि मै था महात्मा, इससे छोग मुज्ञ पहचानकर 
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सीषे हो जाते हैँ । मेरे अनेक अनुभव जौ कछ मुह्ञे याद दँ, महात्मा वनने के पहले 
के 


2 


ती ह॥ 
परन्तु तीसरे रास्ते में एक शतं तो है ही । यह रास्ता लेने वाले में धमे-जागृति 

होनी चादिए, ओर इसमे अनूकरण नहीं होना चाहिए । जौ उस अन्यायी के ऊपर 
क्रोध आये तौ समन्लना चाहिए कि तीसरा रास्ता पचा नहीं है । धमं तो अन्तर की 
बात है । दुसरे की नकल करते जाने मेँ घम॑-पाङ्न के बजाय पतन ही अधिक सम्भव 
है। गजरात की अटहिसा को कायरता ओौर नामर्दी का रूप पकड़ हुए मैने अनेक 
वार देखा है । इस मीरु तीसरे रास्ते कौ चर्चा करते हुए मुञ्चे सकोच होता है ओर 
पहिले दो रास्तों की चर्चा कौ जरूरत नहीं जान पडती } यह्‌ बताने को मी आव- 
स्यकता नहीं है कि ये रास्ते सपाट ओर विशाल हैँ! तीसरा विकट, संकरा ओर 
इतना ऊचा है कि चदृने मे आदमी हाफने लगे, इसलिए उसकी चर्चा जितनी कौ 
जाय वही कम्‌ है। विशेष रूप से गृ जरात में ओर साधारणतः सारे भारत में जहां 
हम चौथा अघम का ही रास्ता ठेते देखे जाते हैँ, पहिले दोनों रास्ते ही बताने को 
बच रहते ह । दोमेंसे एक लेने वाङ को किसी दिन तीसरा सिखलायामीजा 
सकता है । मगर इसमे मुञ्चे शका है कि चौथे रास्ते चलनेवाला तीसरा रास्ता कमी 
सीख सकेगा । 
--न० जौो०। हि० न° जी° १५।९।.२७] 

@ धम त। अन्तर कौ बात हि। दूसरे की नकल करते जाने में धमं-पालन के 

बजाय पतन ही अधिक सम्भव है। 


८91 


१७. ने का पुतला ओरः अहिसा 

एक गुजराती मित्र अपने मित्र को, जो मेरे भी मित्र है, छित हृए अपने एक 
पत्र मे इस प्रकार दीक करते है “कमी-कमी वापु की अहिसा को मँ समञ्च 
नहीं पाता हुं । जसा किं उन्होने पहले लारेस के पृते को हटाने के छिए किया था 
भाज वे न के पुतले को हटा देने की हलचल कौ प्रोःसाहन दे रहे है । मेरी दृष्टि 
मे तो यह हिसा-सौ मालूम देती है, क्योकि इस हलचल से अग्रजो के प्रति तिरस्कार 
उत्पश्च होगा। मौर वापर उसी से दूर रहना चाहते है । ओौर जहां म॒ञ्ञे हिसा नही 
दिखाई देती उन्हं हिसा नजर आती है, जसा कि हथियारबन्दी के कानून को दुर 
करने के किए हथियार उठानेमें नहे मालूम हा था । मेरे ख्याल से तो पहले मामले 
मे अहिसामयं दिखाई पड़ने गू सुनु से हिसा की मनोवृत्ति पैदा होने का बहुत 
बड़ा खतरा है ओर दूसरे माम एकं उत्तम उहेश्य को सिद्ध करने में थोडी-सी 





ढं कै >. 4 
~. ८4 १ +नः क ५. ॥ ९४ # . १ 
५ (1 > 3 ^ । 
7150 ११५५ 2 ^ ४ 
[१ "१, ^+ ४ =, ५ ठि * 


(= ककि ककि कनति ` क न्क क क नन्त क 


क 


व्यवहार-पक्ष ९८ 


टिसाहो जाने काभयदहे। मेराख्यालथा कि वाप एसे कामों की हिम्मत जरूर 
ही करेगे, 

उनके तकं के प्रति न्याय करने के लिए ओर पाठक उसे आसानी से समञ्च 
सकं इसकिए मैने मूल-गुजराती मे लिखे उनके तकं को वढाकर लिखा है । 

अहिसा तेज तत्व की वनी है । इसमें कोई शक नहीं कि नेल का पतला हटाने 
को हलचल, ओरएेसी ही दूसरी हलचलों से अग्रेजों के प्रति तिरस्कार वदने का 
भयदह। जो सुधारक अहिसा का प्रचार करना चाहता ह उसे इस वात को ध्यान 
मे रखना चाहिए ओौर उसमे वचते रहना चादिए। परन्तु इसके किए वह तिरस्कार 
के कारणों को अन्दर दबाये रखने कौ हिम्मत नहीं कर सकता । 

परेम के रूप मे अहिसा जगत्‌ में सर्वाधिक कायेकारी शक्ति है। गुजरात के 
कवि शामलदास कहते हँ कि "मलाई के बदले मलाई करना कोई बड़ी वात नहीं; 
वहुतेरे एेसा करते हँ । वराई के बदले मलाई करना ही वड़ी बति हं । यह्‌ स्पष्ट 
है कि यहां अदिसाकेगुण ही गाये गये हँ। संसार मे जहां देखो, तिरस्कार पेदा 
होने के कारण दिखाई देगे । प्राचीन ऋषियों ने देखा किं इस स्थिति का एक ही 
उपाय हो सकता है ओर वह दै तिरस्कार को प्रेम के जसिथि नष्ट कर देना । इस 
लिए जहां तिरस्कार का कारण होता है, वहीं यथार्थतः प्रम-शक्ति का प्रादुमाव 
होता है । सच्ची अहिसा तिरस्कार के कारणों की तरफ से आंख नहीं सूद सकती 
परन्तु उनके अस्तित्व का ज्ञान होने पर उनको बाहर खाकर मनुष्य प्रर अतना 
प्रभाव डाटती है । अगर यह्‌ वात न होती तौ अहिसात्मक साधनो के द्वारा स्व- 
राज्य प्राप्त करने की हलचल असम्मव हो जाती, क्योकि स्वराज्यवादौ को श 
कदम पर विदेशी सरकार ओर उनके कारिन्दो के दोषो कौ दिलाना पडता ह। 
अहिसा के नियम ( बुराई के बदले मलाई करना, अपने शत्रु से मी प्रेम करा ) 
मे शत के दोषो का ज्ञान भी जरूरी होता है । इसकिए शास््ौ मे यहं कटा गथा द 
क्षमा वीरस्य भूषणम्‌ ।' ॥ स 

अव शायद यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि अहिसा मे विश्वास रन स 
को नैर के पुतके को हटाने कौ या वसौ ही दूसरी हंलचर का क्यों समर्थ्‌ करन! 
चाहिए । परन्तु अहिसा को मानने वाले के किए हथियार म्‌ की इजाजत 
नही हो सकती । ओर मेरी राय मे शस्वबन्दौ के कानूल को सर्वेथा उठा देने का 
उदैरय कोई उदय भी न होगा । इसलिए शस्त्रबन्दी के कानून को मिटनि के 
हथियार उठाना हसाः की योजना के अन्तगंत नही हो सकता नरु के पुत 
के सम्बन्ध मे इस हलचल की कुछ बारीक परी का 
होता है। पतसे के आगे के भाग पर यहं खुदा हुमा हे 
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१६६ हसा 


जेम्स ज्याजं स्मिथ नल 

महारानी के ए० डी० सी० 

मद्रास प-यूजोलसं के लेफटेनेट कनल 

भारत में न्निगेडियर जनरल | 

बहादुर, निहचयी, स्वावलम्बी सिपाही 

बंगाल के बल्वे को लहर को 

शान्त करनेवालों में सर्वश्रेष्ठ | 
लखनऊ को बचाने में. जिसका ४७ वषं कौ उम्र मे २५ सितम्बर १८५७ 

को मृत्यु हुई । 





पीछे की तरफ यह खदा हआ हैः 

१८६० मे सावंजनिक चन्दे से खडा किया गया ! 

म यह कह सकता हूं कि यह्‌ वात असत्य है । यह ्ूटा इतिहास है । यह लिखते | 
समय मेरे पास काये ओर मेखिसन की पृस्तकं नहीं हँ परन्तु एक मित्र ने थोमसन | 
कौ दि अदर साइड आफ दी मेडल' (पदक की दूसरी ओर) ला देने की कृपा की 
हं । उससे मालूम होता ह कि शाला ओर कालेजों मे हमे कंसा गलतत इतिहास पदाय 
जाता है। उस किताब से नीचे का अवतरण च्या गया हैः-- 

कानपुर क रिहाई के लिए जब वे जल्दी आगे बढ़ जा रहे थे जनरल नल 
ने मेजर रनोड को ये सूचनां दी थीः-- 

कुछ दोषी गांव नाड करने के लिए चुने गये हैँ ओर उनमें रहने वाले तमाम 
लोग कत्ल किये जायं । 

रेजिमेण्टों के तमाम सिपाही, जो अपनी सफाई न पेश कर सकते हों फासी 
पर लटका दिये जायं । फतेहपुर का शहर जिसने बलवा किया था ओर पठानों ॥ 
का वास उसके बाशिन्दों के साथ नष्ट कर दिया जाय; कान्तिकारियों के नेताओं 1 
को खासकर फतेहपुर के लोगो को, फांसी पर लटका दिया जाय यदि डिष्टी- १ 
कलक्टर पकड़ा जाय तो उसे फांसी दे दी जाय ओर उसका सिर काट कर शहर 
के एक मुख्य मुसलमान के मकान पर लटका दिया जाय । 

काये के मतानुसारः-- 

ओर इसमे कोई सन्देह नहीं कि नै के कार्यों के अलावा जब नेल ने क।नपुर 
को ओर एक मेजर को भेजा था, लोगों को बडी बेद्दीं के साथ मार डाला गथा । 
ओर बाद को नेल ने एसे काये कथि ये जो कल्लेभाम से भौ बढ़कर ये। जाननबञ्च 
कर लोगों को कष्ट देकर मारा गया ओर वह भो इस तरह के कष्ट देकर कि यहां 
के बाहिदों के विलाफ एसा कष्ट देकर मारन! कभी सिद्ध नहीं हञ। है 1" 
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सर ज्याजं केम्पबेल कहते हैः-- ्‌ 

“नेल उन लोगों मेसेदहै जो खून-खरानी के बल पर वीर बनाया गयाहै मौर 
उस समय उसकी मृत्यु के कारण उसके कार्यां कौ बहुत कुछ आलोचना होतो हुई 
रुक गई । लेकिन अब जब कि वह॒ भूतकाल के इतिह(स कौ बात हौ गई है, बहुत 
ही निष्पक्ष प्रमाणो से जो कुछ मे जान सका हु" उसके, आधार पर यहं कह सकता 
हं कि उसमे एेसी कोई विशेष बात न थी 1. . -भें नल को उनके खूनी कामों के 
लिए ओर खास कर उस अव्यवस्था में उनके हिस्से के कारण, जिसको वजह च 
हमने लृधियाना का रेजीमेट खोथा था कभी माफ नहीं कर सकता हूं । इल हाबाई 
मे उनके खूनखरावी ओर अविश्वास के कारण फतेहपुर रेजीमेट अपने से बदल गय \ 
ल्धियान! रेजीमेट कौ इसी रेजिरे ने अच्छी सेवाएं की थीं1"' 

इस वीर की, जिसके मान में सार्वजनिक चन्दे से यह पुतका खड़ा किया गया हं 
सच्ची पहिचान कराने के लिए, बहुत-कुछ अवतरण दिये जा सकते हैँ । एेसे पतल 
कुछ खास वात सूचित करते है । त्रिटिश सरकार जिन तत्वो-मय ओर असत्य-- 
की पोषक है उनके ये स्पष्ट प्रमाण है। ये शब्द सख्त हँ केकिन उतने ही सच्चे हू । 
इसीलिए प्रत्येक मारतीय ओर अंग्रेज के लिए इस मय ओर असत्य का अपनी 
रावित अर सामना करना कक्तंव्य हो जाता है । परन्तु इनका सामना करने की 
रीति वैसे ही मय ओर ज्ूठ के दवारा बदला ठेना नहीं है, परन्तु उसके विरुद्ध भय 
का आहसा से ओर असत्य का सत्य से सामना करना है । यह रास्ता कठिन हो 
सकता है, परन्तु यदि मारत ओर संसार जीवित रहना चाहता है तो यही एक रास्ता 
है। इसक्ए जिन युवकों ने यह युद्ध शुरू किया है यदि वे प्रामाणिकता ओौर अहिसा 
के साथ उसको जारी रखते ह तो सहान्‌मूति के पात्र है ओर यह ठीक हीह 
कि स्थानिक महासमा समिति ने इस मामले को उत्साह से अपे हाथ मे ले 
ल्या है) 
--यं० इ०1 हि० न° जी° २९।९। २७ | 

® अहिसा तेज तत्व कौ बनो है । | 

@ प्रेम के रूप में हिस जगत्‌ मे सर्वाधिक कायंकारी शक्ति हे । 


१८. अहिसा ओर रचनात्मक कायं 


जल जाते के पहे मी मैने यही कहा था कि किसी अहिसावादी के किए एक 
ही बात कहना सम्भव है ओर वह ह रचनात्सक्त कां को पुरा कर देना । 
__ -यं० इ०।॥ हि० न° जी०। १०।११।२७] . 


"र 


१६८ हसा 
१९. अमोघ अस्त्र : अहिसा ^ 


आप देखेगे कि मेँ यह्‌ बात कहने से कमी नहीं थकता कि चाहे जो हो जाय लेकिन 
सत्य ओर अहिसा पर दृढ़ रहना चाहिए । मेरी नस्र सम्मति मे अगर ये दोनों शतं 
पुरी हौ जायं तो आप दुनिया की किसी शक्ति का मृकावला कर सकते ह ओर 
अन्त मे न तो आपका कुछ विगङडेगा ओर न आपके उस नाम के विरोधी का वाल 
मी वाका होगा। उस समय हो सकता है कि वह आपके अहिसक वारो का मतलव | 
न समञ्च सके, आपके वारे मे गकूतफहमी फंकाये, ठेकिन जवतक आप सत्य अर | 
अहिसा पर इटे खड़े हँ आपको उसकी राय या भावों की चिन्ता करने की जरूरत 
नहीं हे । तब आपके किए यह ठीक ही होगा ओर आप अन्य तरीकों कौ अपेक्षा कहीं 
अधिक तेजी से आगे वढ सकफगे। यह रास्ता देखने मे ङम्बा मालूम पड़ सकता है । 
लेकिन आप अगर मेरे ३० सार के निरन्तर अनुमव पर विश्वास करे तो मैँ कहता 
ह कि यही रास्ता सफलता के लिए सवसे छोटा है। मैने इससे छोटा रास्ता नहीं 
सूना हे । | 
--यं° ०1 हि० न° जी०। ८।१२।.२७ ] | 
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२०. ओहसा का अपराध 


ˆ क्या अप मानते हैँ कि खलो का दभन ओर सन्तो क रक्षण हर एक आदश 
सरकार ओर महात्मा जनों का कतव्य है ? अगर आप इसे स्वीार करते है तो 
फिर इस युग-युग के पुरनि सिद्धान्त से आयके राजनीतिक आदशेवाद क। कहां 
मेल बेठता है ? क्या कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि से अजुन को कृष्ण के उपदेश का सार 
यही नहीं है ? 

क्या अवतारो को भो यही नीति नहीं थी? इसी सेतो राजा बलि का राज्य 
छीना गया, बलि मारा गया, जरासन्ध का नाघ्च हज ? 

` आप' साधारण जआदभियों से ओर बह भी बहतो से यह्‌ आशा कंते रखते 
है कि वे अपने अविवेकी शत्रओं के वार बिना किसी तरह का बदला ल्यि सहते 
जायगे ? इस दृष्टि से क्या हम आपकी भावनामय शिक्षाओं ओर उपदेशों को 
व्यावहारिक ओर मामूलो आदमियों के लिि अशक्य गिनने मे भूक करते हैँ ? 
दक्षिण अफ्रीका में आपकी अस्थायी ओर योड़ो-थोड़ी करके मिली हई . सफलता को 
बहुत बढ़ा दिया गया है ओर स!धारण बुद्धि कै हिन्दुस्तानी आंख मृंदकर भेडों 
के जसे यह भूल करके कि दक्षिणी अफ्रीका का उदाहरण हिन्दुस्तान जसे विशाल 





देश पर, जिसमें बहुत सी भाषाएं ओर धर्मं र, लाग्‌ नहीं पड़ता, आपके पीछे चल कर 
मध्किलों मे पड गये है । बहुत से देशभक्तो का जीवन बर्बाद करने के बाद क्या 
आपने अब तक यह नहीं समज्ञा है कि एक वष में स्वराज्य कौ आपको घोषणा 
गलत साबित हई है ? क्या आप यह नहीं कबूल करते कि नारडोली मेँ आपके 
पे हटने से गुद्ूर वालों के बीच बड़ी घबड़ाहट फल गई जो आपके का्थक्रस 
के अनुसर बड़ी वीरता ओर मर्दानिगौ से कर देना बन्द क्रिये हए थे । 

““क्या हम पृछ सकते है कि विलाफत आन्दोलन मे आयके पड़ने ओर उसके 
फल-स्वरूप थोडे से धर्मान्धि मुसलमानों के हाथ मे महासभा पड़ जाने का क्या अय 
हा है ? निस हिन्दू-मुस्लिम एकता के बारे में आपने इतना लिखा है, हिन्दुओं 
से इतनी अपील की है, मुसलमानों के संकट कौ घड़ी के टलते ही क्था वह्‌ बालू 
की भीत-सी गिर नहीं गई है ? क्या आप अपनी पवित्र शिक्षाओं से इसकी कभी 
आज्ञा रखते हैँ कि धर्मान्ध ओर बहादुर मुसलमानों ओर जाति-रोग के रोगी ओर 
भीर हिस्दुओं में कभी मेर होगा ? क्या आपको कभ इसका भान हंजा है कि 
जब से ओहसा के सिद्धान्त की बदौलत कांग्रेस में आप मुखिया बने तभी से साम्प्र- 
दायिक सरगड़े बराबर ही बढते गये हँ ? 

“क्या आप इते कवल नहीं करेगे कि आपकी राजनीति चाहे धमं कै नाम पर 
जितनी ही क्यो न ठंकी जय मगर उससे पण्डित माङ्वौय, देशबन्धु दस, लाला 
लाजयत राय, श्नीयुत विजयराघवाचार्य, श्री केलकर, डाक्टर सुज, ओर दूसरे 
अविल भारतीय नेता आजिज आ गये थे 

“कथा आपने महात्मा तिलक का नेतृत्व, कम्‌ से कम शुरू में टी सही, स्वीकार 
नहीं किया है। तब इषकी क्या वजह्‌ है क्ति आप आजं रण के हित के विरोधी, 
गहन सामाजिक ओर धार्मिक ज्ञणड़े उखलाङं रहे है ? क्या आपको यह नहीं भासता 
है कि पहिले से ही दासवृत्ति वाले हिन्दुओं मे इषसे ओर भी अधिक फूट फलतो है ! 
तब क्या आप हमारे उन शत्रुओं का ही काम अत्रत्य रूप से नहीं साध रहै हे 
जिनकी एकमात्र दलील यह है कि हम अपनी सामाजिक निबलताओ के कारण 
राजनीतिक स्वतन्त्रता के अयोग्य है 

“क्या ॐचो जांति के हिन्डुभो के मन्दिरो से, जिन्हे ऊंचौ जाति वालों ने केवल 
अपने ही किए बनाथ। या, घुसने के लिए पवो को उत्तेजित करके आप ठीक काम 
करते है ? आप क्या अपने को तितत र समञ्चते है कि युग-युग से चङे आते 
रीतिरस्म को एकूबारगी तोड़ डालें? हाकमें हमे यइ जानकर आचये हु कि 
आपने विधवा-विवाह का समर्थन करना शुरू किया है ओर अपरिपक्व बुधि के 
नवथुवकों को विधां से विवह्‌ करने की सलाह बेधडकू दौ है ? क्या आप 


९७० ओहसा 


यह नहीं मानते कि स्वामी विवेकानन्द ओर दूसरे लोगों ने विधवा-विवाह का सम- 
थेन न करके चतुराई ही कौ, क्योकि, आज कुमारी कन्याओं के विवाहं में होने 
वालो कठिनाइयों को वे जानते थे? क्या हम पृछ सकते हैँ कि इन सब 
अत्यन्त विवादग्रस्त प्रहनों को, जो शुद्ध राजनीतिक हैँ ओर जिन पर आश्ञाकी 
जाती है कि हम सब एक मत होगे स्वराज्य के साथ भिला देने से कहां तक मेल 
होगा ? 

“विज्ञान की उन्नति के इस युग मे आपका चरखा लोकप्रिय नहीं हो सकता । 
क्या आप अपने अनुभवो के आधार पर यह नहीं सोचते कि अगर अप केवल मज- 
दरो के संगठन के काममें लगे रहें तो अच्छा होगा? 

-आहिसा धमं में सच्च( विश्वासी होने के कारण क्या आपका यह कर्तव्य 
नहीं है कि आय उन स्युनिसयेलिटियों से सानयपत्र स्वीकार न करे जिनके यहां 
कसाईखाने चलते हैँ ?"' 

बरहमपुर मे मुञ्चे किसी भाई ने एकं रम्बा पत्र भेजा था। ऊपर उसी का 
सारांश दिया गया है । चूंकि मुञ्ञे यह मानने का कारण है कि इस पत्रछेखक ने वे 
वातं खुलासा कहने का साहस किया है जो दूसरे लोग मन में छिपाये हुए है, मुन 
जान पडता है कि इस इट्जाम का जवाव देना जरूरी है । 

इन सवालों का व्योरेवार जवाव देना जरूरी नहीं है । हममे से बहुत लोग 
यह वड़ी मारी मूढ करते हैँ कि वे शास्वों का अक्षरशः अर्थं लगाने लगते है । वे 
मूर जाते हँ कि शब्दों के पीछे चलनेवाला मरता है ओर भावों के पीछे चखने- 
वाला जी उठता है 1 महाभारत ओर पुराण न तो विल्कल इतिहासही हैँ ओर न तो 
घमंशास्वर ही । मृक्षो लगता है किं मनुष्य के धार्मिक इतिहास को भिन्नभित्र रूपों 
मे समञ्लाने के छ्एि वे विचित्ररूपसे छिविगये हैं; उनमें वणित सभी नाथक हम 
गों जंसे अंशपुणं नश्वर प्राणी है । अगर अन्तर है तो असम्पू्णता की मात्रा मे है । 
ठम अखि मूंदकर अनुकरण नहीं कर सकते। महाभारत की सारी शिक्षा का सार 
इतने मं हौ दिया हुआ है ।-- सत्यम्‌ जयते नानतं ।' यह्‌ सत्य है कि सत्य सभी 
वस्तुओं को अवश्य ही जीत केता है । 

मगर मै शास्त्रों मे छी हरेक वात का ओौचित्य सिद्धं करने की कोरि नहीं 
कर रहा हूं 1 इन ग्रन्थों को श्रद्धा के साथ पने पर मुञ्जपर सब मिलाकर जो असर 
पड़ता है; मँ उसी को मानता हूं । हर एक आदमी कौ जो सच्चा होना चाहता है 
यही करना पड़गा । इस तरह मेरा दावा है कि अहिसा ओर सत्य मे मेरा विश्वास 
उन्दी ग्रन्थों के पषने से जगा है, पैदा हुजा है, जिनमें से मेरे भाक्ष्ये विरोधी बातें ला 
रखते हे । नही, यही नही, वल्कि मेरा विश्वास आज मेरे जीवन का परम आवश्यक 
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अग हो रहा है, ओर इसलिए इन कितावों के या किन्हीं ओर कितावों के विना सहारे 
स्थिर रह सकता है । निर्चय ही, हर एक धार्मिक प्रकृति वाले आदमी के जीवन 
मे वह॒ समय आता ही है जव उसे अपने ही सहारे खडा रहना पडता है । इसरिए 
यह भके ही सिद्ध किया जाय कि अवतारो ने फलां काम किया था, फलां काम नहीं 
किया था, मगर इसका मृञ्ञपर कोई असर नहीं पड़ सकता । दिन-दिन वदता 
ओौर सवर होता हुआ मेरा अनुभव मुञ्च कटता है कि जहां तक आदमी के किए 
सम्भव हो उस हद तक सत्य ओर अहिसा का पालन किये विना,न तो व्यवितियों को 
ओर न जातियों को ही शान्ति मिरु सकती है। बदला लेने कौ नीति को कमी 
सफलता नहीं मिलो है । बदला लेने से, जिसमे अक्सर धोषेवाजौ ओर जोर-जव- ` 
द॑स्ती भी शामिल होती है, कभी-कभी अस्थाथी ओर दिखाऊ सफलता मिलने 
के इवके-दुकके उदाह्रणों से हम घवरा न जायं । संसार आज इसलिए खड़ा हे 
कि यहां पर घृणा से प्रेम की मात्रा अधिक है, असत्य से सत्य अधिक हं। इसकी 
जांच कोई मी, जो सोचने की तकलीफ उठावे, कर सकता है । धोखेवा जी ओर 
जवरदस्ती तौ वीमारियां है; सत्य ओर अहिसा स्वास्थ्य दै । यह वात कि संसार 
अमी तक नष्ट नहीं हो गया है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ह किसंसार भ रोग से 
अधिक स्वास्थ्य है । इसलिए जो इसे समञ्च के वे अत्यन्त विरोधी स्थितियों मेम 
स्वास्थ्य के नियमों का पालन करे । 

मेरे उपदेश ओर शिक्षाएं भावुकतामय या अव्यावहारिक नही है। मै वही 
सिखललाता हं जो पुराना है ओर जो कहता हूं वही कनै की कोशिश करता ह ओर 
मेरा यह दावा है कि जो म करता हुं वह हर आदमी कर सक्ता है क्योकि मै एक 
बहुत मामूली आदमी हूं; मेरे सामने मौ वही प्रलोभन €; मज्ञमे मी वही कमः 
जोरियां है जो हममे से निर्वल से निवल मनुष्य मे ह । ह 

दक्षिण अग़ीका म उस समय के लक्ष्य की सफलता के अन्दाज के हिसाब स 
पुरी सफलता मिरी थी । जो बात छोटे समाजो पर खम्‌ है वही बड़ं समाजा परः 
भो। हां, काम उसी तरह मगर ज्यादा पमाने पर करना पड़गा । 

मञ्ञे अपनी पद्धति मे इतना अधिक विश्वास हं लि म 
सकत] हुं कि आनेवाली पीदियां १९२० ओर १९२९ सारं को भातत के इति- 
हास म सबसे चमकंदार पृष्ट सम्ञेगी ओर उनमे मी बारा क 


सवसे महान काम समज्ञा जायगा । बारडोी के निख्चय ने हिन्दुस्तान को इस 


रु।यक बनाया है कि वह दुनिया के सामने आंखें सीधी रक्खे, सिर ऊचा रख सके । 
यही एक मात्र सच्चा, बहा 


कोगरेस का वतमान मन्तव्य रहते हए, राष्ट के चि व 
दूरी का ओर प्रतिष्ठित रास्ता था। स्वराज की लडाई कुर संस नहीं थी । ओर 
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अगर किसी को विना चाहे तकटीफ उठानी पड़ी तो वह्‌ इसलिए पडी थी कितवे 
आग के साथ खेट रहे थे। | | 

खिलाफत आन्दोलन में पड्ने से दोनों जातियां सबल हुई ओर वह सामूहिक 
चेतना उत्पन्न हुई है जिसके ओर तरह से होने मे एक जमाना ठग जाता। अगर 
सच्ची एकता कमी होगी तो मेरी ही शिक्षाओं के मानने से होगी । आज के हिन्दू- 
मुस्लिम ज्ञगड़, हिन्दू के आपस के ्ञगङ़े ओर मुसलमानों के अपने घर के लगड 
सामूहिक चेतना के चिल्ल हैँ। आज जो चीज हम देख रहे हैँ वह तो आत्मशुद्धि 
की प्रक्रिया में मल का ऊपर निकल आना है। लेखक महोदय चीनी साफ करने 
के किसी कारखाने मेँ चीनी का साफ किया जाना देख आये तब वे मेरा मतलब 
समन्ञ जायगे। यह मैक सिफं फक दिये जाने के छिए ही ऊपर सतह तक आ गई 
दे । मुज्ञे उसका कोई पता नहीं है कि पण्डित मदनमोहन मालवीय ओौर छेखक के 
गिनाये दुसरे नेता मेरी राजनीति से ऊव गथे हैँ । कुट के वारे मे तो मै जानता 
हं कि उनके साथ वात इसकी उल्टी ही है । मगर वे अगर ऊव भी गये होतोमी 
मजे आशा ह कि मेरा विश्वास मेरे उन मित्रों का मतभेद भी सह॒ सकेगा जिनकी 
सम्मति का मेरे सामने कुछ मूल्य है । | 

खाकमान्य के वारे मे लेखक अपना अज्ञान तव प्रकट करते है जव वे उनकी । 
वे नीतियां वतरते हँ जो छोकमान्य कौ कभी थीं ही नहीं। मँ जानता हूं कि मेरे 
अर उनके वीच मौलिक अन्तर थे, मगर रेखक जिनकी कल्पना करते हैँ वे अन्तर | 
नटी थ । हमे अपने नेताओं से यह सीखना चाहिए कि उनके कामों की, वेजाने, 
वसमज्ञे आख मूदकरः नकक न कर । हमे उनसे उनकी बहादुर, उनका महान 
देदभ्रेम ओर अपने आदर्शो पर दढ्‌ रहने की प्रवृत्ति सीखनी चाहिए । हम जब विना 
कारण क्‌ या यथेष्ट ज्ञान के उनके इवके-दुवके कामों की नकल करने लगते है तब 
वड़ो भारी मृ करते है। ` | 

मेरा दावा है कि जो समाज-सुधार के काम भै कर रहा हु, ओर जिनमें परः 
मात्मा कौ कृपा से मेरे कई प्रसिद्ध देशावासी भी मेरा साथ देते ह, उनके विना हिन्दू 
धमं के नष्ट हो जाने का खतरा है। ६ 

 ठेखक के अविदवास के होते हृए मी चर्ख बरावर प्रगति करता 

ठी जा रहा दै। मजदूर के हित के सागर मे चखं का काम मेरा 
वा = | 

म्यूनिसिपेकिट्यों से मानपत्र स्वीकार करते समय मेरा दावा होता है कि 
उनके कसाईखाने में होती हई हत्थाओं से मँ छू नहीं जाता हूं । इसके उल्टे उन 
मानपत्रां से मुचं उन्दं अपने सिद्धान्त का उपदे देने का.अवसर मिलता है । ओर 
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मञ्चे यह लिखते हृए खुशी होती है कि वे इससे कमी वुरा नहीं मानती ओर कभी- 
कमी उपे स्वीकार भी करलेती ह्‌। 
--यं० इ०1 हि० न० जौ०) १५।१२।२७ 
@ हम आंख मंदकर अनुकरण नहीं कर सकते 
@ हर धार्मिक प्रकृतिवाले आदमी के जीवन मे वह समय आता ही है जब 
उसे अपने ही सहारे खड़ा रहना पडता ह । 
@ बदला लेने की नीति को कभी सफलता नहीं मिली है 
@ संसार आज इसलिए खडा है क यहा पर घृणा से प्रे की मात्रा अधिक 
ह, असत्य से सत्य अधिक है । ्‌ | 
# चोखेबाजो ओर ङबर्दस्ती तो बीमारियां है; सत्य ओर ओहसा स्वास्थ्य 
क| ¢ ्‌ 


२९१. हिसा का ममं 
[बाकासोर, उड़ीसा मं कायक्ताओं के प्रति| 


आपको यह समञ्च लेना चाहिए कि यद्यपि असा ही मेरा घमं है किन्तु मै 
हिसा का भी सिद्धान्त ओर प्रयोग समज्ञने का दावा करता हं । 

, बदलालेने की शिक्षादेनीहोतो. भी उन्हे केवल जवानी यह्‌ कहं देने 
से नहीः होगा कि बदला छो । हिसा के सिद्धान्त ओर प्रयोग के किसी अभ्यासी 
से आप पूचछिएु कि वह उन्दे बदला लेना कंसे सिखायेगा । यदि उन्हे यह कहा जाय 
कि वे-सोचे-बिचारे हर किसी क मुके का जवाब घूसे से दिया करो तो वे तुरन्त 
ही कुचर दिये जायंगे; फिर से उठःमी नही सकेगे । पहिले तो उन्टं अपनी शक्ति 
का भान करना होगा। ्‌ 

किन्तु मुके तो हिसा का पाठ पढना नहीं था, इसक्एि ने दो-एक रास्ते 
बताये जिनसे वे हिसा किये बिना मी अपना कुछ बचाव कर सकते थे । यहाँ मेरे 
सामने चम्पारन का उदाहरण था। यदिमं चम्पारन की रेयत से बदला लेने 
को कहता तो वह अवश्य पिस जाती । मै जो कुछ वहां कर सका, उसका कारण 
यह था कि मँ उन्हे हिसा से दूर रख सका था हाँ, मुक्ते अहिसा के सम्पूणं सिद्धान्त 
का विवेचन बाणपुर वालों के आगे करने की जरूरत नहीं थीः जैसे कि किंसी योग्य 
डाक्टर को अपनी दंवा के गुण-दोष पर रोगी से बहस करने को जृरूतं हीं हे! 
वह्‌ तो उसे सफ दवा मर दे देता है । (व 


य 99८ 
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१७४ | . अहिसा 


अव बेतिया (चम्पारन) को स्थिति से यहां कौ तुलना कीजिए । वहाँ ओर 
यहाँ मे जमीन-आसमान का अन्तर ह (यहां पर गांधी जी ने अपने चम्पारन जाने 
ओर सन्‌ १९१६ में वहां काम आरम्म करने की पुरी कथा कह सुनाई । ) जव भँ १९२० 
मे वेतिया गया था, खगो ने मृञ्षसे कहा कि पुलीसने हमारी ओौरतों के गहने लृटे 
है! कहीं-कहीं उनके शरीर पर भी हाथ लगाया है ओर हम खोग यह्‌ हाल देखकर 
वाक-वच्चों ओर घर-वार छोडकर माग गये । मैने पूकछा--! तुम लोग मागे क्यों ? 
उत्तर मिला-- आपने ही तो अहिसा का पाठ पाया है । हम पुलिस के जोर- 


जुल्म का जवाव कंसे देते ?” मृञ्ञे इससे चौट लगी । मेने उन्हं अष्टिसा का मम॑ 


समल्ञाया, ओर कहा-अहिसा कायरता नहीं है, यह्‌ सबसे बड़ी वीरता है । यदि 
तुम अपने को रोक नहीं सकते थे तो तुम्हं मागना नहीं चाहिए था बल्कि पृटीस से 
खंडना, ओर अपने वालवच्चों की जान ओर इज्जत बचाने मे मर जाना 
चाहिए था । 
-य० इ०। हि० न° जी° २९।१२।२७] 

% हिसा कायरता नहीं है, यह्‌ सबसे बडी वीरता है । 


२२. ओहसा रघुत्तम मागं 


मरा रास्ता साफ है। जो स्वतन्त्रता हम चाहते है, उसके लिए हमने अभी 
कुछ मी कोमत नहीं दी है। इसलिए मँ तो मानता हं कि ये राजनीतिक कंदी उस 
कमत का एक छोटा अंश दँ जो हमे मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार पाने के लिए 
देनी चाहिए । ओौर हमे सब अत्याचार स्वेच्छा से सहने होगे, न कि भेड-बकरियो- 
जंसे असहाय होकर। यह काम हम {हिसा ओर अहिसा किसी के द्वारा कर सकते 
ठं । हिसा का रास्ता तो हमे अन्त में एसी जगह ठे जाकर छोड देग। जहां से आगे 
हम कहीं जा नहीं सकते ओर बहुत से अनिच्छुक स्वीपुरुषों के कष्टों की सीमा 
नहीं रहने देगा जो न जानते हैँ कि स्वतन्वता क्या चीज है, ओर न उस बहुमूल्य 
वस्तु को खरीदने का जिनको कुछ शौक ही है। अहिसा का रास्ता सबसे पक्का 
ओौर छोटा है जौर इसमे कम से कम कष्ट सहना पड़ता है, ओर वह भी केवल उन्दी 
को जौ कष्ट सहने को तैयार हों बल्कि जो उसीकी खोज में हों । | 
--य० इ०। हि० न° जी° २९।१२।०२७] 


@ यह (अहिसा का) रास्ता सफलता के किए 
छोटा रास्ता मेने नहीं सुना । य व ४ 
® अहिसा का रास्ता सबसे पक्क! 


हे स्‌ से कम कष्ट 
सहना पड़ता है । टा है ओर इसमे कम से कं 
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२३. हिसा सजकं लिए शुभकारी 


, . . . अहिसा से परिवतन साध्य है, नाश नहीं । प्रजावाद को राज्यों में 
सिद्ध किया जा सकता है, राजाओं का या राज्यो का नाश करके नहीं। राजा- 
प्रजा दोनों मे जो कुछ अच्छा हो उनका मेल कराया जा सकता है । थोड़ में कटे 
तो दोनों के वीच सम्बन्ध धमं का रहे, पशव का नहीं । आज कौ ह्वा नाशक 
है; प्राचीन सभ्यता पोषक दै। अहिसा से सवका शुम सधता है; हिसा एक के 
नाश पर दूसरे की वृद्धि का पाया रचती है) 

--न० जी०। हि० न° जी २।२।५२८। 


२४. ओहसा कौ गगा 


, . . सत्य ओर अ्हिसा के सिवा दूसरा धमं नहीं है । आप आहसा के उपा- 
सक होकर खटपट क्यो करते हो ? रगद्वेष के मा नी हैँ हिसा । केवर खटमल 
एवं जं कोन मारने मे अहिसा समाप्त नहीं ही जाती। यह तो छोटी से छोटी 
अहिसा है । जिसके हूदय मेसेप्रेमकोधारा निरन्तर बहा करती है, वह॒ जगत्‌ 
का कल्याण करता है। यह मेरा वाक्य नहीं है यहं तो महावीर कह गये है, यह 
तो गीता का वचन है। ने तो इसकी बानगौ मर अभी देखी है। इस सत्य ओर 
अहिसा के पार्न मे मेरा काम सघता है । आप अगर इसका पार्त करे तो उबर 
जागे । . . . -यदि आप सत्य की धारा को समञ्ञ रगे, अहिसा कौ गंगा को समञ्ञेगे 
तो मेरी बताई बाते आपको कड्वी न लगेगी ओर उनपर आचर्य करना सहज 
हो जायगा । 

--न० जी०। हि० न° जी० ९।२।२८] 


२५. आहसा किताबी सिद्धान्त नहीं हं 


, . , .मेरी अहिसा कोई किताबी सिद्धान्त नही है जो अनुकूल अवसर देख 


कर बतलाया जाय । यह एसा सिद्धान्त दं जि मै सभी कायेक्षेत्रो मे खनि का प्रयत 
। अहिसा की प्रविष्ट कराते की मेरी 


अपने जीवन के प्रत्येक क्षण मेँ कर रहा ह 

कोशिश प्रायः मेरी अपनी ही दुवंक्ता या असात के कारण चौपट हो जाती है। 
उस समय मुञ्चे अपने इसी ध्येय के ठिए हिसा कोमनसेही स्वीकार करके उसे 
सहन करना पडता है। १९२१ मे मैने बेतिया के निकट के. गांववालों से कहा था 


१७६ अहिसा 
कि तुमने बुरे मतल्व.वाले अमलो का विरोध न करके उनके आने पर भाग जाने 
मे कायरता दिखाई है । एक दूसरे अवसर पर किसी पुजारी के कारण नँ रुज्जित 
हा था, जिसने कहा कि कछ वदमाशो के मन्दिर लूटने ओर मूति तोडने के लिए 
आने पर मँ चुपचाप जान ठेकर भाग निकला । मने उ कहा कि यदि तुम अपने 
स्थान पर अहिसा-माव से उटे रह कर अपनी मूति की रा मे मर नहीं सकते थे 
तो तुम्हं दूसरों को मारकर मी मृति की रक्षा करनी चाहिए थी। इसी माति शै 
मानता हु कि वतमान कुशासन से तो हिसा के दारा भौ हिन्दुस्तान की स्वत'त्रता 
माप्त करना अच्छा हं, अपक्षाकृत इसके कि उसका धन ओर इज्जत दिन-रात 

लूटी जाती रहे ओर वह॒ असहाय होकर तमाशा देखे । न 

- * - -मेरी अपनी स्थिति ओर विश्वास दोनों स्पष्ट भौर दुविधारहित 
हे। मे नतो वतमान शासन चाहता हूं, न अन्धेर-खाता । मै अन्पेर के रास्ते से 
गुजरे बिना, सच्ची सुव्यवस्था स्थापित देखना चाहता हूं । मँ इस अव्यवस्था को 
हसा से नष्ट करना चाहता हू अर्थात्‌ बुराई करनेवालों का मत ही बदलना 
चाहता हुं । इसी काम के लिए मेरा जीवन समर्पित है। ओौर ऊपर जो कु भँ 
छल आया ह, वह्‌ अहिसा के भेरे ज्ञान से सीधे निकलता है । अहिसा से बड़ी कोई 
शक्ति मनुष्य जाति को ज्ञात नहीं है। इसकी शवित या प्रभावकारिता में मेरा 
विइवास अटल है गौर उसी भांति मेरा यह विश्वास मी अचलं है कि केवल असा 
के दारा ही स्वतन्र होने की शनित्त हिन्दुस्तान मँ है । किन्तुं सत्य को छिपाने से, 
चाहे इस समय वह कितना मी बुरा लगता हो, शक्ति नहीं मिल सकती । भगवान 
न करे किं हिन्दुस्तान को असा का पाठं पुरा-परा पढ़ने के पहि -खूनी लडाई 
लडनी पड़ । किन्तु वह॒ वीच की सीढ़ी जो प्रायः आवङ्यक जान पड़ती है, उसके 
मी माग्य मे वदी होवे तो उसे अपने मुविति-मा्ग मे उसक्ते भौ गुजरना ही पड़गा 
भौर वह आज कौ प्रचित व्यवस्था से तो अव्य ही अच्छी गिनी जायगी । प्रच- 


लित व्यवस्था तो एक उजला कफ़न मात्र है जिसके नीचे केवल हिसा ही हिसा 


--यं° ईं०। हि° न° जो० १३२८] ` 
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स्वतन्त्रता प्राप्त करना अच्छा है । ¦ 
% हिसा से बड़ी कोई शक्ति मनुष्य-जाति को ज्ञात नहीं है । 


~) 


® प्रचलित व्यवस्था तो एक उजला. कफ़न मात्र है जिसके नीचे केवल हिसा 


.@ मे मानता हूं कि वतंमान कुशासन से तो {हिस। के हारा भी हिन्दुस्तान कौ 


ही हिसा छिपी हुई है । 





- अरम 


न्यवहार-पक्ष १७७ 


२६. हमारा कतव्य 


[गोधरा में हृए सम्प्रदायिक दंगे के विषथ में गांधी जी ने नवजीवन' में एक 
टिप्पणी लिखी । इसका शीषंक था गोधरा में हिन्दू-मुसलमानों के बीच लडाई ॥! 
इसपर अनेक हिन्दुओं ने गांधी जी को पत्र लिखकर शीषक सुधारने को कहा । 
एक स्वयंसेवक ने ष्बा-सा पत्र लिखकर दो घटनाएं उद्धूत कं जिनमें मुसलमानों 
दारा हिन्द्र व्यापारी से बिना मूल्य व्यि चावल लेने ओर सरेअम हिन्द स्त्रियो 
का अपमान करने का प्रसंग था! स्वयंसेवक ने उपालम्भ देते हुए गांधी जी को यह्‌ 
भी लखा कि उन्होने हिन्दू-मुस्लिम दंगों के सम्बन्धमे ही क्यों मौन ल्यिाहैः 
उन्हें ओहिसा या खिलाफत के प्रन पर भी मौन ले ठेन( चाहिए था। जब मुस्लिम 
आतंक से हिन्दुओं कौ हानिहो रहीहैः तोवेचुपक्यों हँ? गांधी जी ने इन प्ररनों 
के जो उत्तर दिये, उनके आवक्यक अंश संकलित किये जाते हँ ।-संपा० | 

अहिसा कुछ उरपोक का, निवल का धमं नहीं है । यह्‌ तौ बहादुर ओर जान 
पर खेरनेवालों का धर्मं है। तङ्वार से कंडते हुए जो मरता ह वह्‌ अवश्य बहादुर 
है। किन्तु जो मारे विना वैरयपूवंक खडा हुआ मरता ह वह॒ अधिक बहादुर हे । 
इसलिए जो मार के उर से चावरू के बोरे दे देता है, वह्‌ डरपोक, कायर हे; अहिसक 
नहीं । वह अह्सा के तत्व को नहीं जानता । 

मार के डर सेजो स्त्रियों का अपमान सहन करता है, वह॒ मदं न रहकर ना- 
मदं बनता है। वह्‌ पति, पिता या भाई बनने योग्य नहीं । . एसे आदमियों को 
फरिथाद करने का अधिकार नहीं है । जहां नामदं बसते हँ वहां बदमाश तो होगे 
ही । | क 
जो चतुर है, सथाने हँ वे अगर हिन्दू-मुस्किम ज्ञगड़ के मू मे स्थित दीनं 
जातियों की नि्व॑र्ता को देख छे तो हम इन गड का हल तुरन्त ही निकाल सक्ते 
हँ । . दोनों को बलवान ओौर चतुर बनना शेष है । दोनों अथवा एकं, समञ्लकर्‌ 
होशियार बनें तो यह अहिसा का मागं हुआ। दोनों हार कर होशियार बनेगे तो 
यह हिसा का मागं होगा । मनुष्य समाज यानी स्वतन्त्रता परुजनेवाले समाज में 
कायर को स्थान नहीं है; स्वराज्य कायर के किए नहीं है । 

इसलिए ये घटनाएं किलकर अहिसा की निन्दा या मुज्ञ पर रोष करनामेरी 
दृष्टि मे व्यथं है। १९२१ के वषं बेतिया के अनुमव के बादसेही मे कहता आया 
हं कि जो मरकर अपनी या स्वजनों की रक्षा नहीं कर सकता उसे मारकर अपनी 
या स्वजनों की रक्षा करने का अधिकार है। यह उसका घमं है । जिसमे इतनी 
शक्ति न हो, वह नपुंसक है । उसे कुटुम्ब का स्वामी या पालक होते का अधिकार 
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नहीं । उसे अरण्य का सेवन करना चाहिए । अथवा वहु सदा काचार की स्थिति 
मं रहेगा । उसे रोज चीटी कौ तरह पेट के वल रेंगने कौ तैयारी मे रहना चाहिए । 
मेरे पास एक मात्र जहिसा का मागं है। मुञ्े हिसा का मार्ग नहीं रुचता; 
उसे सिखाने कौ शवित मँ नहीं पैदा करना चाहता। आज जो वातावरण फला 
है" उसमे अहिसा कै प्रचार को स्थान नहीं है । इसकिए भँ चालू लडादयो के वारे 
मं मौन धारण किये बैठा रहा हूं । मैँ विश्वास जरा मी नहीं खो वैरा हं कि हिन्दू 
मुसलमान को किसी न किसी दिन एक होना ही है। हम यह कंसे जाने कि ये कव 
ओर कंसे मित्र बनेगे ? मविष्य की सरदारी का इजारा ईरवर ने अपने ही हाथों 
मे रला है । हमें उसने विश्वास रूपी नौका दी है । हम उसमे बैठे तो सहज ही शंका ध 
रूपी-समद्र पार कर जायंगे । 
-- त° जी°। मूल गुजराती । हि० न° जी० ११।१०।२८] 
% हिसा उरपोक क(, निबेल का धमं नहीं है । यह तो बहादुर ओर जान पर 
खेलनेवालो का धमं है । ¦ 
जो मरकर अपनी या स्वजनों की रक्षा नहीं कर सकता उसे मारकर अपनी 
या स्वजनों कौ रक्षा का अधिकार है। 


२७. बम ओर छरी 


यह विरुकुल सच है कि हिसा मे संसार का विश्वास ही बम ओौर छरी की उत्पत्ति 
का कारण है। हिसा को ही लोग मनचाहे इन्साफ का जरिया समन्ञतेः है । केवल 
राष्ट्र के दण्ड-विघान में अपराघ न माने जाने के कारण संगठित विना कोई अच्छी 
वात नहीं केही जा सकती । वे नये-नये हथियारों का आविष्कार कर रहे है। 
उसके कारण बढ़ती हुई हिसा के मावो से दुनिया का गला घुट रहा है । यदि किसी 
दिन दूनिय। के समस्त देशों ओर धर्मो के कु गरम दिर रोग अपनी जान को खतरे 
मे डारुकर भी कानून तोडने खगे तो इसमे कोई आङ्चयं न्‌ होगा | जब तक्‌ दुनिया 
के छोग लडाई कौ वात को सहते या निभाते रहेगे तब तक दुनिया मे बम फकने 
वाले ओर हत्यारे मी बने रहेंगे 1 यदि देशा मे उनसे सहानुमूति न रखने का वाता- 
वरण हो, उनके कामों से नफरत करे, तो उन पर अवर्य ही अंकुश रखा जा सकता 


है । 


4८" 


द्रो क जम्षा वम का सवार बहुत आसानी से हल हो सकता है । बम प 
को मारत म क६ आश्य नही है। अगर सरकार चाहे तो उसे भाज ही बन्द कर | 
सकती है। डर या आतंक से नही; बल्कि उदारतापुवेकं समय ` रहते राष्ट की माग 


पः 
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स्वीकार करके । केकिन यह्‌ तो होना नहीं है । यह तो निराश होने के किए आशा 
करना है। सरकार अपनी नीति बदलकर यह्‌ काम नहीं कर सकती । उसका 
हदय परिवतित होने पर ही यह टौ सकता है । लेकिन आज इस वात को मानने 
के छिए कोई आधार नहीं है कि सरकार यह्‌ सव करेगी । 
--हि० न° जी० १८।४।.२९ | 

@ हिसा में संसार का विश्वास हौ बम ओौर छुरी कौ उत्पत्ति का कारण हे । 


२८. ओहसा का मन्त्र 


[ बर्मा-यात्रा के दौरान गांधीजी ने बौद्ध भिक्षुओं एवं बरमौ जनता के समक्ष 
निम्नलिखित भाषण दिया था ।--संपा० | 

आज इतनी बडी तादाद में पीताम्बरधारी पुगियों ओर वर्मा-वासी सज्जनं 
एवं महिलाओं को यहां एकत्र देखकर बहुत ही आनन्दं होता हे । यहं सम्भव नहीं 
कि मैं इतने विशाल ओर एसे समाज के साथ ज्यादा समय तक र्ट सक्‌ । अतएव 
आज जो विषय. आपको ओर मृञ्ञे मी बहुत ज्यादा प्यारा है, उस पर थोड़ा विवेचन 
करना चाहता हूं । आने हर एक समा मे भौर हर एक जगह भरे ओहसा के 
सन्देश ओर खादी के मन्त्र कोजो आशीर्वाद दिया है वह निरथक तौ नहीं 
हो सकता। अतः मै इस मन्त्र का क्या अथं करता हूं, थोड़े मे आपको समज्ञाऊगा । 
मै तो अहिसा को जगत्‌ की महाप्रचण्ड शक्ति समञ्ञता ह्‌ । अगर हम यह्‌ समन्ञ 
सकं तो यह शक्ति हमारे किए नित्य पूवं मे उदय होनेवाके सूयं के समान लाम- 
दायी हो जाय, यद्यपि इसका बख तो सहस्रो सूर्यो से मी ज्यादा है। अहिसा 
रूपी सूर्य र।त-दिन प्रकाश, प्राण, शान्ति ओर सुख की किरणें बरसाता रहता है । 
फिर मी हिसा के उपासक इस देश मे हे प्रका, प्राण ओर सुख के दशन क्यों 
नहीं होते ? यहाँ तो अहिसा के मन्त का आपके हृदय के ऊपरी माग तक ही 
स्परं हुआ मालूम पडता है । आईए, इत बारे मे हम एक-दो बातों पर विचार 
करे । जहां अहिसा धमं को सबसे ऊचा स्थान मिका हो वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, लोम, 
मोह ओर पाप-प्रपञ्च वगैरह की हस्ती रहं तहीं सकती । लेकिन आज तो आप लोग 
कई दलों भे वे हए है । ओर यह दलबन्दी भी किसी अच्छ ठत से नही है । आपके 
आन्त की राज्य-व्यवस्था के अंको को देखने से पता चरूता है कि आपके यहां जुम 
की. तादाद बहुत बढ़ी हुई है। आप लोग खून तौ चाहे जब ओर चाहे जेसी सडी- 
सी बात पर कर गुजरते है । अतएव मेरे सामने बेठ हृए बौद्ध धमं के रक्षकं पुगियों 
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से मेदो वातं कहना चाहता हूं । मँ लका हो आया हूं ओर मैने ब्रह्मदेश भौ ठीकं ते 
घूम लिया। मेरा अनुभव कहता है कि हम लोगों ने भारत मे आपके मृकावले 
कटं अच्छी तरह मगवान वृद्ध के उपदेशों को अपनाया ओर उनका पालन किया 
ठे । हमारे शस्त्रो मे लिला है कि जव संसार में पापका फैलाव दिन प्रतिदिन 
वटने लगे तव ऋषि ओौर्‌ द्रष्टागण अधिकाधिक तपर्चर्था करे । जव गौतम ॥ 
वदध ने जपने चारों ओर अन्धकार, अन्याय भौर अत्याचार का अटल राज्य पाथा । 
तव वह जगल मे चले गये थे ओर वहां उपवास ओरं प्रार्थना-द्रारा प्रका पाने 
की प्रतीक्षा मे रहे । जव उनके समान समर्थं ओर पवित्र पुरुष को इस तरह की | 
तपस्या करनी पड़ी तो हमारे समान पामर मनुष्यों को, श्वेत या पीताम्बरधारी \ 
प्राणियों को, तौ इस तपश्चर्या की कितनी बड़ी जरूरत होगी ? अगर आपको 
अन्धकारमय मागं पर प्रकाश डालने के किए दीपक बनना टो तो सिवा तपस्या 
के ओर कोई मागं नहीं है । यहां इतनी बड़ी तादादं में पुंगी सज्जन एकत्र है कि 
अगर्‌ वे इस कार्थ कौ अपने हाय में ले छ तो उनके कारण तुरन्त ही वर्मा के जीवन 
की काथापल्ट हो जाय । अगर यह हो सका तो उस हारत मेः निर्जीव रूढियां 
आपको रहनुमाई नहीं करेगी । बल्कि आप अपना हदयं टटोकगे, अपने शास्त्र 
वचनो का पारदर्शी मनन करेगे ओर उनमें छपे सत्य कौ खोज करके अपने आस- 
पास प्राण जीर च॑तन्य का प्रसार करेगे। इससे आयको पता चलेगा कि अहिसा 
के लिए सिफं जीव की हत्या न करना ही काफी नहीं है बल्कि अपने मोजन ओर 
मोग के किए किये गये प्राणिवध को सह लेना भी पाप है। साथ ही आप यह मी 
समञ्जन लगेगे कि अहिसा के हिमायती के मह मेँ लगातार घुआं उगलने वाली वीडी + 
शोमा नहीं देती ओर न जीवन को विलासी बनाना ही शोभा देता है। एसे सुन्दर ( 
जरवाय्‌ वाके जौर मोले-माङे लोगों की बस्ती वाले देश मे शराबखोरी का बोल- ( | 
वाका हो, क्या यह्‌ छज्जास्पद नीं है ? आगे चलकर आप यह मी महसूस करेगे ५ 
कि जौ आदमी अहिसक है अर्थात्‌ जिसका दि जीव-मात्र के किए प्रेम ओर दया से ॑ 
मरा हुआ ह उसमे मय तो ठहर ही नहीं सकता। मै आशा करता हं, किन तौ 
आप मयके वश होगे, न दूसरों को होने देगे। अहिसा-मन््र का अर्थं है निडरता | 
0 व -अनयमन्व; मृञ्जं आशा है, भाप इन शब्दो से दुली न होगे । अहिसा ओर ( 
सत्य के उपासक के नाते ही मैने आपकी सेवा मे दो बाते कही हँ । पिछले ४० ५ 
वर्बो मेर्मेजिसरूपमें जहिसा-घमं को समज्ञ पाया हु उसे उसी रूप मे आपके सामने 
रल चका हूं। म ईरवर से प्राथंना करता हूं कि आपके हृदय में शुद्ध अहिसा का ५ 
उदय हौो। 
 -हि० न० जी° २५।४।२९] 
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® मे तो हिसा को जगत्‌ को महा प्रचण्ड शक्ति समञ्लता हूं । 

® अहिसा रूपी सूये रात-दिन प्रकाश्ञ, प्राण, शान्ति ओर सुख की किरणं 
वरसाता रहता हे । 

७ जहाँ आहिसा-धमं को सबसे ॐंचा स्थान मिला हो वहां ईर्ष्या, देष, लोभ, 
मोह, ओर पाप-प्रपञ्च वगैरह की हस्ती रहं नहीं सकत । 

® जव संसार मे पापका फलाव दिन प्रति दिन बढ़ने लगे तब ऋषि ओर दृष्टा- 
गण अधिकाधिक तपश्चर्या करे । 

® हिसा के लिए सिफं जीवहत्या न करना ही काफी नहीं है बल्कि अपने 
भोजन ओर भोग के किए प्राणिवध को सह लेना भी पाप हे । 

` ® अहिसा के हिमायती के मुंह में लगातार धुआं उगलने व ली बीडो शोभा 

नहीं देती । 

० आहिसा-मन्त्र का अथं है निडरता का मन्त्र--अभवय-मर्त्र । 


२९. अहिसा-युकिति अथवा धमं 


जिसके हाथ में अहिसा रूपौ अस्त्र ह, वह्‌ कमी निःस्व नहीं । उसके पास 
पारावी शस्त्र मे न हों, पर उसके पास दिव्य शस्त होते हैँ। अहिसा ब्रह्मास्त्र 
है, ओर उसका मुकाबला करनेवाला एक मी शस्व आज तक विधाता ने नहीं 
बनाया, न वह्‌ बना सकेगा । पर नँ इतना स्वीकार करूगा कि भारत ने जह्सा 
शस्त्र को पूरी तरह नहीं पहिचाना दै; भारत ने युक्ति रूप में ही उसका उपयोग 
^ किया है । ओर यही वजह है कि वह कमजोर का हथियार जान पडती है। इसी 
कारण उक्त प्रन पदा हो सका है, ओर इसीलिए दुनिया का खून खौल नहीं उठा । 
दुनिया ने हमें नितान्त निर्दोष नहीं माना । उसने हमें होशियार युव्तिबाज के 
रूप मे पहिचाना है। ओर एेसों पर पड्ने वाले छारी-प्रहार से जित्तनी उत्तेजना 
पैदा हो सकती थी, हृरई है । यै तो इसपरसेत्रि राशि का हिसाब करूगा । यदि युक्ति 
रूप में प्रयुक्त अहिसा से दुनिया में इतना कोलाहलं मचा है तो जब हिन्दुस्तान 
शुद्ध हिसा को पहिचान लेगा कितना कोलाहल मचेगा ? जवाब : दुनिया का 
सून खौ उरगा । 

- न जो०। मल गजराती \ हि० न° जी ० ७।५।२१ 

@ हिसा रहय है ओर उसका मुकाबला करनेवाला एक भी शस्त्र आज 


तक विधाता ने नहीं बनाया, न वह्‌ बना सकेगा । 


१८२ आहसा 
२०. निबेल की बात मानना हिसा हें 


हसा मे मेरी अविचलश्रद्धाका अथंही यह्‌ है कि यदि अल्पमतवारी 
जातियां वस्तुतः निधल हों तौ जनता उनको बात मान के। यदि हमे अहिसक 
प्रणाली से स्वराज्य प्राप्त करना है तो इस दष्टि-विन्दु को स्वीकार करनादही 
होगा । अन्य मागं नहीं| 
--हि० न° जौ० ९।७।,३१ | 


३१. ओहसा अथवा नैतिकता का प्रहन 


| बस्बईं के एक सज्जन ने गांधी जी से पृछा कि चोर-उचक्कों के रंगे हाथ 
पकड़ जाने पर सामान्य राह-चलते लोग॒ उनपर निर्दे प्रहार करने लगते है \ 
क्या यह आहसा के अनुरूप है ? विशेष कर उस स्थिति मे जव कि सारनेवालों 
मे से अधिकांश काले बाजार, घूस या अन्य, अनैतिक कार्यं करने वाले प्रच्छन्न 
चोर होते हँ । गांधी जी ने इस प्रन कः जो उत्तर दिया, उसके आवर्यक अंश 
उद्धूत हें ।--संपा०] 

एसी शिकायत का अनुभव असाधारण नहीं । बडे शहरों मे एेसा अनुभव 
किसे न हुञा होगा ? हम कायर हैँ इस्र्‌ गिरहकट जेसी चींटी पर चतुरंगिणी 
लेकर चढ़ाई कर देते है। अहिसा का तो यहां प्रदन भी उत्पन्न नहीं होता, वीर 
हसक व्यक्ति मी इस तरह किसी पर चोट नहीं करेगा । बन्दी चोर अथवा हत्यारे 
को मी दण्ड देने का अधिकार जनता को नहीं है । जनता एसे व्यवित को पकड- 
कर पुलिस को सौप सकती है । 

सच है कि चौर को मारनेवाले अनेक जन स्वयं सफेद चोर है । इसीलिए 
पराचीन का मे जव रोगों ने एक वेश्या को पत्थर मारने का निङ्चय किया तो 
ईसा मसीह ने मधुर वाणीमे कहा था किं आप में जो निर्दोष हो वह्‌ पहिखा पत्थर 
फके । कथाकार का कथन है कि पत्थरं फकने का साहस किसी को न हुआ । 

गृगा बह्रे कौ क्या हंसे ? गिरहकट को सम्भवतः मोजन का अभाव हो जब कि 
सफंद चौर अपने मोग की तृप्ति-देतु चोरी करता है। अपराधी अपराधी का 
न्याय नही कर सकता, इस. विचार के विस्तार से ही हिसा का जन्म हुआ है । 
किन्तु अहिसा के सरोवर तक न पहु ओर सामान्य न्याय कौ तधा तक पहुंच 
जायं, इतना मी पर्याप्त है । 


--न० जी०। मूल गुजराती । हि० न° जौ० २३।७।.३१] 
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® वन्दी, चोर अथवा हृत्यारे को भी दण्ड देने का अधिकार जनता को नहीं है । 
® चोर को मरने वाले अनेकं जन स्वयं सफेद चोर 
® अपराधी अपराधी का न्याय नहीं कर सकता । 


३२. हसक सेना 


[ कारे सेवादल के चुने हुए स्त्री-पुरुषों के समक्ष गांधीजी ने जो सन्देश दिया 
था उसके आवश्यक अंश यहां उद्त है ।--षंपा० | 

सेवादल को को्रेस-मूमि का नमक वना दीजिए! यह सेना किसी मी हिसिक 
तना की अपेक्षा अधिक शक्तिशारी होगी । हिसक सेना असत्य-विष ओर साम्प्- 
दायिक कलदहू-वृद्धि को नहीं रोक सकती किन्तु आपकी अहिसक सेना उसे रोकने 
मे समथं हो सकेगी । मूक्ञे पूणं विश्वास है कि मेरे जौवनकाल मे ही वहं समय आ 
सकता है जब कि यह अहिसक सेना एक वास्तविक एवं जीवन्त सत्य होगी ओर 
यह प्रख्यात संनिकों को परास्तं करेगी । 

यह्‌ एक कोरा स्वप्न नहीं है । हिसक सेना मं तो प्रत्यक्ष संकीणंताएं होती हें 
किन्तु अहिसक सेना में एेसी कोई बात नहीं होती । एक बार उसके हृदय मे अश्न 
प्रज्वछित हो जाने पर फिर उसे किसी शिक्षा अथवा अकुयास्न कौ आवर्यकता 
नहीं रहती । ॑ 
--हि० न० जी० १२।८।२ १ ] 


३३. ओहसा का लक्षण 


[ गोलमेज परिषद्‌ में भाग ठेते के लिए न्दन जाते समय गाधी जी को 
मिस्र आदि देशों से अभिनन्दन एवं बधाई के सन्देश प्राप्त हुए । इनमे गांधी जौ को 
आहिसक युद्ध के मान्य सेनापति ओर विदव-शान्ति का प्रतीक कहा गया था। गाधी 
जी ने इन उद गायों का उस्लेख करते हए अहिसा के सम्बन्ध मे जो सन्देश गुजरात- 
वासियों को दिया उसके आवश्यक अंश संकलित हैँ --संर०।] 

यदि हम शरीर-वलं से स्वाततत्य-युद्ध ड रहे होते तो आज संसार भारत को 
ओर जिस प्रकार देख रहा है कदाचित्‌ उस प्रकार १ देखता। ठगता है कि पाखेण्ड 
ओर रक्त की नदियों से संसार ऊब गया है! जहां देखिए इसे असत्य दिखाई देता ` 
है ओर यह्‌ स्वयं उसमे माग लेकर दुखी होता दै । इसकिए भारत-द्वारा घोषित 


आहसा एवं सत्य के दावे कौ स्वीकार कर विर्व आश्वासन पाता है । यह्‌ शम- 


` ऋ 
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कामना करता है कि भारत इन्‌ दोनों साधनों से विजयी हो स्वातन्त्य प्राप्त करे । 
विश्व को यह आशा किस प्रकार पूरीहो? | 
मारत के अन्य मागो का विचार न कर डाक बन्द करते समय मँ गृजरात | 
क) विचार करता हुं । क्या गुजरात शत प्रतिशत सत्य ओर अदिसा की कसौटी 
पर॒ खरा उतरा है? क्या यहां के स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाएं लालच, टरेष | 
कोघ, मय, असत्य आदि से सवथा मक्त हैँ ? 
खादी अहिसा का एक बडा बाह्य चिल्ल है । क्या गजरात-निवासी कांग्रेस 6 
वादी भीसिरसेपेर तक निरन्तर खादीधारी हैँ? क्यादरिद्रनारायण के क्िएवे | 
नित्य कतार्ई-यज्ञ करते हँ ? क्या गुजरात ने अस्पश्यता, शराव ओर विदेशी वस्त्र | 
के वहिष्कार को पुणं किया है ? ये सव मी सामुदायिक अहिसा के बाह्य लक्षण है । 
ये ओर इन्हीं को मांति अनेक प्रर्न मन मे उठा करते हैँ मौर मँ व्याकृर हौ उठता 
हं । एक ओर मै यह दावा करता हूं कि देश ने सत्य एवं अह्िसा को ग्रहण कर छया 
हे। इसके सवल कारण मी हैँ । किन्तु अन्य दृष्टि से विचार करने परं ज्ञात होता ¢ 
है कि इसमें पूणं सत्य तो नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि जिसे मै आज सत्य ॥ 
ओर अहिसा का लक्षण मानता हं वे सव हमने ग्रहण कर लिये हैँ किन्तु आशावादी ५ 
होने के कारण म यह्‌ मान कर अपनी नाव चलाये जा रहा हूं कि स्वयं मे शेष । 
तुटो को हम किसी प्रकार टीक कर ठेगे। 
--न० जौी०, मूल गुजराती । हि० न० जी ० १।१०।,३१ | 
सादी हिसा का एक बडा बाह्य चिह्व हे । 


ष्णी # 
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३४. हिसा मेरी बाधा 
मुज्ञे अपने पक्ष कौ हिसा अधिक कणष्टप्रद प्रतीत होती है। मेरी स्वाथवृद्धि 
यह है कि हिसा मेरे काम मेँ वाघा डालती है। 


--महादेव ह° देसाई द्वारा प्रस्तुत लन्दन का पत्र से । हि० न° जी० २६।११।- 
२ | 
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३५. ओहिसक युद्ध मं आत्म-बलिदान 


स्वतन्त्रता का मूल्य रक्त से देने का मेरा विचर आप को चौका देताहै। मेँ 
मारत को सव स्थितियों से परिचित होने का दावा करतां हं इसलिए कहता हं 
करि वह्‌ एक-एक इच कर आनेवाली मृत्यु से मर रहा हे । | 
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यदि ईश्वर क एसी इच्छाहैतो हमे कष्ट-सहन कौ कसौटी मे से गजरना 
चाहिए । मने दूसरे कोगौ का रक्तपात करने कौ वात नहीं कही है क्योकि लना 
हं कि हिक दल मिटतेजा रहै हैँ। किन्तु हमारे अपने रक्त की गंगा वहाने की 
वतमान स्थिति का सामना करने के लिए स्वेच्छापूरवक शुद्ध आत्मवलिदान करने 
को वात मैने कही थी] 
-- महदेव ह° देसाई हार! प्रस्तुत लन्दन का पत्र मे संकलित गांधी जी के भाषण 
का अंज्ञ। हि० न° जी०, २६।११।.३१] 


२६. ओआहिसके प्रेम 


.. . -धुरन्धरसे मेँ तुरन्त मिला। ओर अव मो उसके हाल मालूम करता 
रहता हू क्योकि क्‌च' मे उसका अच्छा परिचय हुआ था। फिर तेरे किए मी उसके 
जीवन में रस लेता हूं क्योकि तेरे जीवन मे लेता हूं । यह्‌ व्यक्तिगत प्रेम-विशेष 
का उदाहरण नहीं है, वत्कि अदहिसा का है । अगर किसी खास व्यक्ति के लिए 
ही प्रेम हो ओर दूसरे के प्रति देष हो अथवाप्रेम हो ही न तो यहं प्रेम-विशेष है। 
मुक्षमे एमा प्रेम-विशेष नहीं है, एेसा मेँ मानता हुं । तेरे किरम जौ करता हु वह 
तेरी जरूरत को समञ्चकर; त्‌ मुक्षपे आशा रखती है इसक्ए ओर मेरी अपनी गरज 
से मी करता हूं क्योकि मेँ तुञ्ञपे बहुत आशा रखता हृं । इसमे त्‌ व्यमवहारःबुद्धि 
देखे तो मै उससे इन्कार नहीं करूगा। मँ इते अहिसक स्वभाव मानता हृं . . - 
--कुमारी प्रेमा कटक के नास लिखे गये पत्र से। १७।५।३२ | 


३७. हिसा कौ जननी नमाता 


, . किसी का न्थाय मत करो, नहीं तो दूसरे तुम्हारा न्याय करगे । परन्तु 
तेरी आलोचना तुज्ञे शोभा नहीं देती । तू उसका अथं ही नहीं समज्ञ पाई । तेशे 
आलोचना मे बहुत अहंकार मरा है । नहीं तो दूसरे तुम्हारा न्याय करगे का अथं 
तो यह्‌ है कि हमे एेसे दोष में नहीं पडना चाहिए जिसका दूसरे न्याय कर । जगत्‌ 
के सामने हम उद्धत न बनें । दुनिथा को जो कहना या करना ह सो कटे या करे, एसा 

विचार या एेसा वचन हम कंसे प्रकट कर सक्ते है । दुनिया के सामने हम रक 
हँ यानी हम सत्यमा्गं पर चरते दँ तब भी जगत्‌ को दण्ड तहीं देते, उसका 


१ दांड़ी कूच । 


(न च ति त क कक यै ^ 
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त्याय नहीं करते, परन्तु जगत्‌ के दण्ड को, न्याय को हम सहन करते हैँ । इसी का 
नाम नम्रता, हिसा है... . 
--क० प्रेमा कटक के नाम लिखि गये पत्र से ३०।७।२३२ | 


३८. ओआहसक प्रवृत्त 
[मन्दिरों के सम्बन्ध मं संमञ्ञौता करने के बाद गांधी जी के उद्गार 


इसमे हम कोई त्याग नहीं करते; दूसरों की भावना का आदर करते है। 
ये लोग हमें दूर रखते हँ । इसमे अनुदारता ओर कृपणता है । हम उनके प्रति 
यह्‌ अनुदारता ओर कृपणता नहीं दिखाना चाहते, इसीलिए यह सूचना है । इस 
सूचना को ये स्वीकार करें या अस्वीकार करे, इसमें इन लोगों कौ बहुत वड 
कसौटी है । हम वच्चो को प्याज का बडा शौक था। वैष्णव धमं में प्याज नहीं 
खाया जाता । किन्तु हेम मां के साथ ज्ञगड़ा करते। मां वेचारी स्वयं न खातीः 
किन्तु हमारे लिए अङ्ग. प्याज बनाकर हमे खिलाती थी ओर हमे खिलाते हुए 
आलोचना करके उसने हमारी यह आदत चृडवा दी । यह उसकी शुद्ध असा 
ओर उसका शुद्ध सत्याग्रह था। हमारा सिद्धान्त मोग का था; उसका त्याग 
का । .अपना त्यागः न छोडते हए ओर हमारे मोग को रिन्चाकर मी वह प्रेम के 
जोर से उसे छडवा सकी । 


--यरवदा जेल, २०।१।३२३। महादेव भाई की डायरी, भाग ३, पृष्ठ ७२।| 


३९. गुण्डापन का इलाज 


अहिसा से, मरने कौ तैयारी से ही गुण्डापन जीता जा सकता है । यदि हम 
शद्ध नरह होगे तो केवर जडता से हीः मर जाने वाले हैं। 
--यरवदा जेर २९।३।,३३॥। महादेव भाई की डायरी, भाग ३, पष्ठ २०९।| 


४०. ओहसा की परिभाषा 
[एक प्रदनोत्तर] 


प्ररन--हम ठोक-ठीक समन्ञ केना चाहते है कि अहिसा से आपका क्या मत- 
लव ह यदि जापका अहिसा का अथं व्यक्तिगत द्वेष का अमात्र है तो.हमे आपत्ति 


ष्ट 


पिष क स्वे शः भि न क 
वद. = 


दथः 


| 
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नहीं । हमे आपत्ति इस वात पर है कि आप हिसा को ओर न मारनेकोएकही 
वात वताते हं । लडाइयां व्यक्तिगत कारणों से नहीं परन्तु राष्ट्रीय सम्मान या 
हितों के रक्षाथं लड़ी जाती हँ । विवादास्पद विषयों पर हमेशा नँतिक ओर शारी- 
रिक दोनों ताकते पूरी तरह कगाकर लडाइयां की गई हँ । जव सव लोग हमारे 
राप्टीय आदर्शो की विजय के किए सफलतापूर्वक शरी र-बल इस्तेमाख कर सकते 
है ओर जव यह्‌. सवसे जल्दी का रास्ता हैँ तब आपको इस पर एतराज क्यो ह † 
द्सके सिवा संसार अव भी इतना आगे नहीं बढ़ा हैँ कि नेतिक रूप मे समन्नाने- 
वुञ्ञाने कौ कद्र कर सके। 

उत्तर--मेरी अहिसा में नैतिक के अतिरिक्त ओर किसी प्रकार के बल- 
प्रयोग की गजाददा नहीं । परन्तु यह्‌ कहना एक वात है कि राष्ट्रीय ज्ञगड़ निपटने 
के किए संसार मे शरीर-बल काम मे छया गया है या आजकल लिथा जा रहा है 
यह कहना विलकरंल दूसरी वात है कि उसका प्रयोग जारी रहना चाहिए । 

यदि हम परिचम की देखादेखी हिसा कौ अपनायेगे तो जसे पर्चिम तेजौ से 
दिवाल्या बनता जा रहा है वैसे हम मी जल्दी ही दिवालिये हो जायंगे । अमी उस 


दिन की बात है। एक युरोपियन मित्र से मेरी वातचीत हो रही थी । वे इस बात 


से बहुत खिन्न थे कि पदिचम के बड़े-बड़े उद्योगों वारे राष्ट संसार कौ रंगीन जाति यों 

का भरपूर शोषण कर रहे हँ । सभ्यता के सामने आज य ही समस्या है । अहिसा 

के सिद्धान्त की इस समय परीक्षा हो रही है । आत्मबल की पशुबल के साथ जीवन 

मरण की बाजी र्गी हुई है। हमें इस संकट-काकु मे परीक्षा से वचने को कोशिश 

नहीं करनी चाहिए । 

--अम्‌तबाजार पत्रिका! ३।८।,३४। नवजीवन प्रकाशन मन्दिर-दारा प्रकाशित 
'विद्याथियों से" संकलन का अंश । | 


४१. अहिसा का सिद्धान्त : व्यक्तिगत अथवा सम्‌ ह्टिगत ? 


[गांधी जी से पृछा गया एक प्ररन ओर उसका उत्तर | 


प्रहन--जब आपका विरवास है कि स्वतःत्रता प्राप्त करने का एकमात्र साधन 
जनक्रान्ति ही है, तो क्या आप इसे व्यावहारिक बात मानते हे कि एसी क्रामति के 
दौरान मिलनेवाऊे समी तरह के उत्तेजनाओं के बावजूद जनसाधारण मन, कमं से 
सर्वथा अहिसक रहुगे ओर रह सकते है ? किसी व्यक्ति के लिए उस्‌ आदशं तक्‌ 
पहुंचना सम्भव हो सकता है, परन्तु क्या आपके खयार से जनसाघारण कै छण 
मी अहिसा का यह आदशं अमल में लाना सम्मव है! 


फी 


` क 
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उत्तेर--भव इत मंजिक पर पहुंचकर आपको ओर से यह प्रश्न उछ्ना अचम्भे 
कोवात है । क्योकि जव कमी हिसा हदं है तभी वह जनसाधारण की तरफ से 
नहीं बल्कि मैँ कटंगा कि विशेष वर्गो की तरफ से हई हे--अर्थात्‌ पष्े-लिखे लोगों 
की प्रेरण से हुई है। हिसक यद्ध मे मी यद्यपि व्यक्ति कभी-कभी मनमानी कर 
वंठते हे ओर सव कुछ भूल जाते हैँ परन्तु अधिकां योद्धा न एसा करने का साहस 
करते हूंओरनएेसाकरतेहैँ। वे हुक्म मिलने पर ही हथियार चलाते हँ ओर आज्ञा 
पाने पर गोली चलाना बन्द कर देते है, मले ही व्यक्तिगत रूप मे बदले या प्रतिरोध 
कौ भावना कितनी ही अयिक हो । प्रत्यक्ष तौ कोई कारण नहीं दीखता कि अहिसक 
यद्ध मे जनसाधारण यदि अनुशासन को तालीम पाये हुए हों तो उतने हौ अनुशासन 
का परिचय क्यों नहीं दे सकते जितना संगटित यृ मे सैनिक आम तौर पर देते हँ। 
इसके सिवा अहिसक सेनापति को यहु विशेष सुविधा है कि उसे अपने यृद्धका | 
सञ्चाख्न करने के लिए हजारों सेनापतियों की जरूरत नही होती । अहिसा | 
के सन्देश को पहुंचाने के किए इतने सारे लोगो की आवदयकता नहीं होती । थोडे . 
से ही सच्चे पुरुष या स्त्रियां हों भौर उन्होने अहिसा-वृत्ति को पुरी तरह अपना लिया 
ठी, तो अन्त मे उनकी मिसाकरु की छत सारे जनसाधारण को कगे चिना नहीं रहेगी । 
आन्दोलन के आरम्म में मञ्चे डीक यही अनुभव हुआ। मैने-देखा कि लोगों का 
सचमुच यह्‌ विश्वास है कि मै हिसा का उपदेश देता हं तो भी अपने दिक सें 
ट्स कै ही पक्ष मेँहुं। उन्हं नेताओं के माषणों का इसी तरह अथं समञ्चन ॑ 
ओर करने की तारीम मिली थी । ` परन्तु जव उन्होने समञ्च छिथा कि मे जो कहता ॥ 
हं वही मेरा मतलब होता है तब उन्होने अत्यन्त कथिन परिस्थिति भँ भी आचरण 
मे अहिसा का पालन अवश्य किया। चौरीचौरा काण्ड की पुनरावृत्ति कीं नहीं 
इई है। मन मे अहिसा रखने के बारे मे तो केवलं ईरवर ही फसला कर सकता हे । 
परन्तु यह निरिचत है कि आचरण में हिसा तव तक कायम नहीं रह सकती जब तक 
साथ ही साथ विचार में अहिसा न सौ । | 
-- अमृतबाजार पच्निका'! नवजीवन प्रकाशन मन्दिर हारा प्रकाशित "विद्या 

धियो से' संकलन क; अंश । ३।८।०३४ ] 


४२. ओआहसक भारत ओर सेना 


: ~ “ > नरीमान का ओौर तेरा सम्बाद अच्छा है। यह सच है कि अधिकतर 


१. वम्बहं कै एक कांग्रेसी नेता; अव स्वर्गीय । 
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लोग अहिसा का पालन नीतिकेरूपमेंही करते है। परन्तु तेरेजंसे कुछतो टँ 
ही जो धमं समज्ञकर उसका पालन करने का महाप्रयत्न कर रहे हँ। अतमेतो 
यही अहिसा काम देगी । 

मारत के स्वतत्रहोने पर मी सेना तो रहेगी ही । अपनी अहिसा में मै असी 
इतनी शक्ति नहीं पाता कि जिससे लोग सेना कौ अनावकश्यकता कौ बात मान टे। 
ओर सेना होगी तो सेनिक शिक्षण मी होगा ही। यह तो अनुमान हुआ । एेसा 
होना असम्मव नहीं कि यदि हम सचमुच अ्हिसा से स्वतन्रताकेखंतौसेनाकी 
जरूरत न रह जाय । जिस प्रकार अहिसा की शक्ति अपार हँ उसी प्रकार अहिसक 
की शविति भी अपार है। अहिसक खुद कुछ नहीं करता। उसका प्ररक ईङवर 
होता है। इसलिए वह स्वय कंसे कह सकता है कि मविष्य मे उससे ईङवर क्य) 
काम करायेगा। इसलिए यहां सिद्धान्त के साथ समञ्चौते का प्रदन नहीं, शक्ति 
की माप का प्रन है। साँप से डरकर मँ उसे मारूं तो मेँ कोई समन्ञौता नहीं करता । 
अपनी अशक्ति का प्रदशंन करता हूं । ईर्वर ने मुञ्ञे इससे ज्यादा शक्ति नहीं दी । 
अथवा एेसी शक्ति पाने लायक शुद्धि नहीं दी; तप नहीं किया, यह्‌ कहा जायगा । 
समञ्ौता तो मनुष्य जानवू्च कर करता हं । . . - . ्‌ 
-कृमारी प्रेमा कंटक के नाम लिखे गये पत्र से। ५।४।२५ | 


४३. अनिवायं {हिसा 


जो पति अत्यन्त दुख पा रहा दै, ओर जिसका दुःख सेवा से मी शान्त नहीं हो 
सकता, उसकी मृत्यु साधने में म पाप नहीं देखता । परन्तु पति होश म हौ तो उससं 
पु लेना चाहिए । वह अति दुख पाते हए भी जीना चाहे तो उसे जीने देना चाहिए 
-- कमारी प्रमा कंटक के नाम लिखे गये पत्र से । २१।६।२५| 


४४. अहिसा किसे कहं 


प्रिय महात्मा जी, आप इधर कुछ हप्तो से कांग्रेस के काम मे व्यस्त थे इसलिए 
मेरे वचन की आहिसा'-विषयक प्रदन के उत्तर मे लिखे हुए आपके पत्र कौ पहुंच 
मैने नहीं लिखी, ओर १९ दि सग्बर के हरिजन" में आपने प्रस्तुत प्रन की विस्तार 
पुवंक चर्चां करने का जो सौजन्य दिखाया उसके लिए मैने आपको धन्यवाद नहीं 
दिया । सने आपकी दलील ध्यान से पड़ी है आओौर उसपर कारो विचार भौ किया 
है किन्तु जो ईसाई पादरी गत सौ वषं से आपको मातुभूमि के कल्याणाथं इतनी 


१९० हसा 
॥ 


बड़ी सुसेवा कर रहे हैँ उन पादरियों के वग के सम्बन्ध में आपने जिन शब्दों का 
उपयोग किया है, उनमें आप अहिसक नहीं रहे, यह विचार मेँ अपने दिल से दूर 
नहां कर सका) 

आप कहते है--हिसा मे आवश्यक वस्तु यह है कि विचार, वचन या आचार 
के पोछ हिपक हेतु होना ही चाहिए, अर्थात्‌ वहां विरोधी को क्षति पहूंचाने का 
इरादा हौगा ।' आपको यह बात ठीक है, मै एसा नहीं मानता! उदाहरण कै 
लिए माने लीजिए कि कोई पिता अपने हटी ओर कहना न माननेवाके लड़के के 
किसी अपर।ध के लिए उसके गाल पर थप्पड़ मार देता है। पिता के इस कामके | 
पी हिसक हेतु था या उसके दिल में अपने लडके को चोट पहुंचाने का इरादा था, ) 
यह कोई एक क्षण के किए भी नहीं मान सकता । तो भी लड़के के गाल पर थप्पड़ 
मारने मे निरी हिसा थी, क्योकि उससे बालक के गार पर चोट पहुंची । इसी तरह, 
जब कोई आदमी अपने विरोधी के खिलफ़ उसके दिल या उसकी भावना को 
दुखाने वाले शब्द कहता है तब उसके उन शब्दों के पीछे, माना कि हेतु अहिसक था, | 
तो भौ उसने हिसा तो कौ ही क्योकि जसे उप्ुक्त उदाहरण मे पिता ने अपने 
 लंड्के के गाल को चोट पटहुंचाई वसे ही इस आदमी ने अपने विरोधी कौ भावना 
को आघात पहुचाया है । अप आगे चलकर कहते हैः--'अहिसा की सच्ची कसौटी 
तो यह है कि हिसा करने के लिए कोई कितना हौ उभाड़े तब भी मनुष्य इस तरह 
विचार करे, बोले या बरते फि जिससे उसके विरोधी के शरीर, मन या आत्मा को 
चोट न पहुंचे ।' अपने यह. वाक्य ठीक कहा है--यदि व्यक्तियों या समाजों मे 
अथवा राष्ट्रो मे विचार को आहसा विकसित करनी हो तो सत्य, क्षण भर के किए 
वह चहि जितना कठोर या कट्‌ लगे तो भी, कह देना चाहिए । परन्तु जरा अधिक 
धयं, संयम ओर सद्‌भावपूरवेक विरोधौ के विरुद्ध उसके यही विचार कुछ मुलायम 
भाषा में व्यक्त किये जा सकते हों तब यह ठीक नहीं कि कठोर सत्य कठोर वाणी 
मे कहना चाहिए । इस चर्चा मे आपकी वाणी की कठीरता के मुकाबङे में दीन- 
बन्धु एण्डरूज् को दलोल करने की नर्म से भरी हुई मिठास कितनी स्पष्ट दीख 
पडतो थी । महात्मा जौ, आपका सदा का स्वभाव तो उदाहरणीय ज्ञान्ति, धेयं 
ओर संथम से बात करने क{ है, इसक्िए आप इस कठोरता को सहज ही दूर कर 
सकते थे। इस कठोरता मे, में फिर कहता हू, आपने पादरी वर्गे के प्रति वचन की 


हिसा को हे। 
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आपको आयु ओर आरोग्य का शुभचिन्तकः 
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पुनरच--आप चाहं तो "हरिजनः में इस पत्र को खक्ष से छाप सकते है। 
इस पत्र को म॑ सहष प्रकाशित कर रहा हं । किन्तु श्री वाडिया ने जो मत 
प्रकट किया है, उससे मेरी राय विल्कुक भिन्न है! लड़के को तमाचा यदि क्रौव 
य। अधीरतासेन मारा गया हौ तौ वह हिसा निर्चय हौ नहीं है, जैसे कि उसे 
जव सांपनेकाटाहौ ओर उसे जाग्रत रखने की जरूरत हो, या जव वारक तेज 
बुखार के जोर में बिल्कुल पागल की तरह भाग-दौड़ कर रहा हो, ओर कसकर 
तमाचा मारनेसेही होड में आता हो, तो उस समय मारा हआ तमाचा हिसा 
मं नहीं आता । इससे चोट तौ अवश्य पहुंची, परन्तु तमाचा न मारा होता तो वह्‌ 
अवश्य हौ मर जाता । प्रत्येकं सजन डाक्टर तकलीफ़ तो पहंचाता है परन्तु हर 
समय वह हिसक नहीं होता बल्कि परोपकारी कहा जाता है, ओर यह्‌ तकलीफ़-- 
कभी-कभी तो बड़ी गहरी तकलीफ़-- पहुंचाने के किए उसका एहसान माना जाता 
है ओर उसे काफी बड़ी फीस मिर्ती है वह श्री वाडिया की व्याख्या के अनुसार 
नही, किन्तु मेरी व्याख्या के अनुसार काम करता है। मेरे विद्वान्‌ पत्र-लेखक के 
कथनानुसार देखा जाय तौ ईसा मसीह ने अपने जमाने के कुछ खोगों को सांपों 
को सन्तति कहकर निरी हिसा का प्रयोग किया था । उनके शब्दो ओर उनके कार्यो 
से उनके जमाने के लोगों को इतनी चोट पहुची कि अन्त मे वे उनके प्राणों के गाहक 
बन गये । ओर सत्य, जंसा कि ठेखक कहता है, यदि कठोर हो सकता है तो उसे 
व्यक्त करने का नस्रतापुणं मागं एसा कौन सा है, जिससे विरोधी को कमी क्रोध आये 
ही नहीं ? कोई आदमी निरा सफेद ठ बोलता है य दिन-दहाडे डकंती या हत्या 
करता है तो मै अपने उस माई को--माई तो वह अवश्य ही है--ञ्ूठा या चोर 
या हत्यारा कहूं य! नहीं? .या फिर द्राविडी प्राणायाम-जंसी माषा काम में 
लाकर यह कटं किं वह सत्यवादिता के चारो ओर कौ मूमि में भ्रमण करता है, 
या जो चीज उसकी नहीं है उसे वह शायद बिना चोरी के इरादे के उठाल्ेताहै 
अथवा उसका इरादा शायद प्राण लेने का नहीं है, पर वह्‌ निर्दोष हत्या करता है ? 
` ओर एेसी भाषा का यदि मेँ प्रयोग करूं तो जिस आदमी के बारे मे मैने कहा हौ उसे 
मेरी वाणी से कभी चोट पहुंचे ही नहीं, इसका क्या जरा मौ आइवासन है ? कंठोर 
सत्य विवेक ओर नस्रतापूवक कहा जा सकता है, परन्तु पढने मे तो वे शब्द कठोर 
रगेगे ही । सत्य का पालन करना हो तो आपको ञ्ूठ को ्ूढठा कहना ही चाहिए 1 
यह शब्द शायद कठोर समज्ञा जाय, परन्तु उपयोग इस शब्द का करना ही पडेगा । 
जिस उदाहरण के विषय में श्री वाडिया ने आपत्ति उठाई है, उसके बारे मे मुज्ञ 
जरा भी परचात्ताप नहीं हुआ । 
म इन मित्र से कहना चाहता हं कि पादरियों ने जो स्कूख, अस्पताकू आदिः 
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स्थापित किये ह उनके इन कामो से प्रमावितहोकरमेरे इन मित्रों ने मी, दूसरे बहुत 
से अच्छे आदमियों को तरह्‌, अपनी निणंय-शक्ति को कलुषित होने दिया है । इन 
पादरियो के परोपकारी कार्यो के लिए इन्हुं पुरा-पुरा यश देते हृए मी मेरी स्थिरवद्धि 
म्स कहती है कि उनके कामों के पीछे रोगों को धर्मन्तिरित करने क, जो हेतु 
रहता हे उसके कारण उन कामों का तेज मन्द पड़ जाता है । धर्माचरण ओौर धर्मान्तरं 
कौ प्रवृत्ति के विषय मे मैने जो वचन कहे हैँ वे किसी प्रकार हिसक नहीं ठउहरते। 
इसलिए श्री वाडिया जिस निणेय पर पहुंचे हैँ उसमे, या अहिसा के विषय 

मे उन्होने दीनबन्धु एण्डरूज की तुलना में मुञ्चे जो नीचे रखा है; उसमें मुञ्चे सम्मति 
नहीं देनी है । मेरे स्वमाव मे उदाहरणीय शान्ति, धैय ओौर संयम है, एसा यदि 
वह्‌ सचम्‌ च ही मानते ह तो मे उन्ह॒ विश्वास दिला सकता हूं कि जिस प्रसंग का उल्लेख 
उन्होने किया ह उस प्रसंग में मैने अपना एसा एक मी गुण हाथ से नहीं जाने दिया 
था जिसेकिवेमेरागुण मानते हैँ। इसका अर्थं यह्‌ नहीं कि भने कमी संयम को 
सोया ही नहीं । मेँ संयम जरूर खो वेठता हृं, ओर वे प्रसंग मेरे किए लज्जाजनक 
होते ह । श्री वाडिया को एेसे प्रसंग देखने का मौका नहीं आया तो इसका कारण 
यह है कि सावेजनिक जीवन में, ओर विशेषतः जो मञ्चे अपना शत्र मानते है, उनके 
प्रति किये गये वर्ताव में संयम रखने की कठिन तारीम भने अपने मन को दी है। 
परन्तु यही बात मेँ अपने खानगी जीवन के सम्बन्ध में नहीं कह सकता । जिनका 
मेरे साथ अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है, वे तो जानते है कि मै उनके साथ अधीर 
हो सकता हुं ओर कमी-कमी तो छट हुए जंगी रीछ की तरह बरताव कर वैता 
हं । मे जानता हुं कि उनके साथ मी मुञ्ञे अधीर नहीं होना चाहिए । वे अत्यन्त 
उदारता के साथ मेरा क्रोध बदति कर लेते हैँ, क्योकि उन्हें यहु पक्का विस्वास 
है कि मेरे मन मे उनके सम्बन्ध मे कोई वुरा माव नहीं है, अर मै उनका अच्छे- 
से अच्छा मित्र ओर मागं-दशक हूं । परन्तु उनके प्रमाणपत्र क मेरे किए कोई 
मूल्य नहीं । इससे कभी मै मुरवे में पडा ही नहीं । मै जानता हं कि यदि उनके 
प्रति म अनासव्तिपूवेक वर्ताव कर सक्‌, ओौर उन्होने स्वयं नित्य के आचरण के 
किए जो नियम ग्रहण किया हौ उसमें वे मेरी दृष्टि से चूकते हए मालम होते हं तब 
मै उन्हं दोष न क्गाऊ तो मै अधिक अच्छा मन्‌ष्य ओर उनका अधिक अच्छा मागं- 
दशेक हो सकता हु । किन्तु गीता मे बताई हुई अनासक्ति की साधना मानो खांडे 
कौ वार पर चक्ना है, तो मी पूणं शान्ति ओर आत्मा तथा परमात्मा की प्राप्ति 
के लिए वह्‌ आवश्यक है । 

- मूल अंग्रेजी । ह° ज० ६।२।३७॥। ह० से १३।२।३७ ] 

%, गोत मे जताई हुई अन (सषिति कौ साधना मानो खंडे की. धार पर चलना है.। 
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४५. हिसा पर बातचोत 


[ १९३६ में नीग्रो लोगों का एक शिष्टमण्डल भारत आया था। उन्होने. 
गाधी जी से अहिसा तथा अपनी समस्याओं के हल के सम्बन्ध में बातचीत कौ थो । 
१९३७ ई० में "यंगसेस करिश्चियन असोसिएडन' कौ दिद्व-समित्यिों को वटक 
के लिए जो नीग्रो सज्जन आये, उन्होने भी इसी विषय पर बातचीत कौ । डा° 
रोबिया एवं प्रो० मे से गांधौ जी की जो बाते हुई उसका विवरण स्व° महादेव 
भाई ने "हरिजन' पत्रों मे प्रकाशित कराया था) उसी से लेकर आवश्यक अश यहां 
प्रनोत्तर के रूप में दिये जा रहे है --संपा० | | 

डा० टोढिया--आपके अहिसा-सिद्धान्त ने मेरे जीवन पर बहत ज्यादा प्रमाव 
डाला है । क्या सदेव की मांति अव भी जाप इस पर इतना ही दृढ विश्वास रखते हैँ ? 

गांधी जो--अवश्य, बल्कि मेरा विश्वास तो इसपर वरावर बढ़ता ही जा 
रहा है । 

ड{० टोबिया-- संयुक्त राज्य अमेरिका के नीग्र लोग, जिनकी संख्या -{ 
करोड २० कछाख है, सामूहिक हिसा. से मुक्ति, मताधिकार की र्पाचियों के अबाध 
उपयोग, अलग रखे जाने से छटकारा-जंसे मौलिक अधिकारं प्राप्त करः ने के किए 
लड रहे दै क्या आप, हिन्दुस्तान को अपनी लडाई के अनुम व के आधार पर, 
हमें कछ साह ओर प्रोत्साहन देगे ¢ 

गौ जी- दक्षिण अपफ़ीका में मूज्ञे मी एेसी कुछ बातो के विरुद जडना 
पड़ा था, यद्यपि वह क्डाई थी कीं छोटे रूप में । कुछ कठिनाइयां तो अव मी 
बनी हुई हैँ । मै जो कुछ कट्‌ सकता ह्‌ वह यही कि उनसे मुक्ति पाने के किए अहिसा 
के सिवा ओर कोई रास्ता नहीं दै किन्तु यह्‌ रास्ता दुर एवं अज्ञान रोगों का 
नहीं बल्कि बक्वान ओर बुद्धिमान लोगों का है। 

1० टोदिया- बताइए कि अपते नीग्रो मायो को उनके मविष्य के विषय 
मे मै क्या कहूं ? 

गांधी जी--हक्त तो उनका है ही । इसके साथ यदि वे अहिसा को अपना 
एकमात्र अस्त्र बना रे तो उनका अविष्य निर्चित रूप से उज्ज्वरु है । 

[प्रो० मेजसे गांधी जीको जो बाते हुई, उनमें तो उन्होने अपना हदय ही 
उड दिया \] 

गरुत नाम्‌ । र 


गाधी जी अर्हिसात्मक प्रतिरोध (नान-वायोलेढ रेसिस्टेस) के किए तिष्किय 
१३ 
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प्रतिरोध (पैस्सिव रेसिष्टेस) गलत नाम है, क्योकि हिसात्मक प्रतिरोध की 
अपेक्षा यह्‌ कहीं ज्यादा क्रियात्मक (एक्टिव) है। यह्‌ प्रत्यक्ष ओर सतत है 
किन्तु तीन-चौथाई अदृर्य ओर केवल एक-चौथाई दृश्य है । अपने प्रकट रूप में 
अर्थात्‌ चख के रूप में, जिसे मैने अहिसा का प्रतीक कहा है, यह प्रमावहीन मालूम 
पड़ता है । अपने दृश्य रूप में वह वेअसर मालूम पडता है, किन्तु अन्तिम परिणाम 
को दुष्टि से यह्‌ अत्यन्त क्रियाशील आर बहुत अधिक प्रमावकारी है। अहिसावादी 
कताई मे जो खामी कर रहे है, उसे इस ज्ञान के कारण ैँ देख सकता हूं । मँ उनसे 
अधिक जागरूकता ओर अथक अध्यवसाय के लिए कहता हूं । अदिसा को ठीक 
तरह समञ्चकर प्रथुक्त किया जाय तो वह॒ बड़ी मारी क्रियात्मक शक्ति है । हिसा- 
त्मक व्यक्ति को हलचल जबतक रहती है तव तक अत्यधिक दुर्य होती है किन्तु 
होती है वह सदव अल्पकालिक । इटालियनों ने अवीसिनियनों को कत्छ कर दिया, 
इससे ज्यादा दुःखद दृश्य मखा क्या हो सकता है ? उसमें छोदी हिसा बडी हिसा के 
विरुद्ध उठ खडी हुई थी 1 किन्तु यदि अवीसीनियन युद्ध न करके अपने को कत्छ होने 
देते तो जान तौ यही पड़ता कि वे कु नहीं कर रहे हैँ किन्तु उस समय दिखाई न 
देने पर मी उनकी हलचल कहीं अधिक प्रमावकारी होती । एक ओर हिटलर 
ओर मृसोलिनी तथा दूसरी ओर स्टालिन हिसा का तात्कालिक प्रभाव ही दिखला 
सकते ह । किन्तु यहु चगेज के कत्ल को तरह अल्पकाल्िक ही होगा, जब कि वुद्ध 
के अहिसात्मक काय का प्रभाव अव मी कायम है ओर सम्मवतः युग के साथ-साथ 
वढ्ता जायगा । जितना ही इस पर आचरण हो उतनी ही अधिक प्रमावकारी 
जीर अक्षय यह्‌ वात है। ओर अन्त मे सारा संसार हक्का-बक्का होकर चिल्ला 
पडता ह कि अरे, यह तौ चमत्कार हौ गया ।' जितने मी चमत्कार हए हँ वे सब 
अदुर्य शक्तियों के चुपचाप ओर प्रभावकारक रूप में काम करते रहने से ही हुए 
है । इनमें अहिसा अत्यधिक अद्य ओौर बहुत अधिक प्रभावकारी हे । 


वया सवेसाधारण को सिखाया ज। सकता है ? 


भरो मेजञ--अहिसा कौ उच्चता के बारे में मेरे मन में कोडई शंका नहीं ह 
किन्तु मुञ्चे जिस बात की चिन्ता है वह॒ यह कि बड़ पैमाने पर इसका आचरण कंसे 
किया जा सकता है ओर प्रेम के विषय में सवंसाघधारण के मन को अनशासन में 
रखना कितना कठिन है । व्यक्तियों को अनुशासन मे रखना अपेक्षाक्रत सरल दै । 
जअ सवस्ताघारण अनुरासन मग कर दे तब नाकेषन्दी का क्या रूप होगा ? तब 
हम लौट पड़ या आगे बढ़ते जायं ? 


गाधो जी--हमारे आन्दोलन मे, यहां हमे इस बात का अनुमव हो चुका 
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है। केवल प्रचार करने से छोग दक्ष नहीं वनते। अिसा तो एसी चीज ह जिसका 
प्रचार नहीं किया जा सकता । इसपर तो आचरण करना पडता हं । हिसा का 
अभ्यास तो वाह्य प्रतीको के द्वारा कराया जा सकता है । पदे तस्ते पर निशाना 
लगाते है, फिर चादमारी होती है) उसके वाद जानवरों का शिकार करके आप 
नाड की कला में निपुण बन जाते हैँ । किन्तु अहिसक आदमी के पास कोड प्रत्यक्ष 
हथियार नहीं होता ओर इसलिए न केवल उसकी दाणी वल्कि उसका कायं 
मी प्रभावहीन माल्म होता है । मै आपसे एसी हर तरह कौ मीठी वाते कर सकता 
हू जिनका कोई अथं नहीं होता । दुसरी आर आपके प्रति सच्चा प्रेम रखते हुए 
मी मेरा वाह्य प्रदशन या प्रकट व्यवहार नागवारं लगने-जंसा हो सकता है । इस 
प्रकार ऊपर से दोनों मामलों में मेरा व्यवहार एक-सा होते हृए मौ उनका प्रभाव 
भिन्न-भिनच्न हो सकता है। क्योंकि हमारे काय का असर जितना हम जानते है, 
प्रायः उससे कहीं ज्यादा होता है । इस तरह मेरे ऊपर आप अनजाने जो असर 
डाक रहे हों, उसे सम्मव है, मै कमी जान ही न सक्‌ । किन्तु जान-ूज्ञकर डाले 
जानेवाले असर से वह स्थायी मौर कहीं ज्यादा होगा । हिसा में तो अद्श्य कुछ 
है ही नहीं । दूसरी ओर अहिसा तीन-चौथाई अद्श्य है, ओर इसीकिए उसी अदु 
रयता के अनुपात मे उसका असर मी ज्यादा हं । अहिसा जव क्रियात्मक हौ जाती 
है तो असाधारण गति के साथ आगे बढ़कर चमत्कार का खूप नार । कर लेती हे । 
अतः सर्वसाधारण के मन पर पटले अज्ञात रूप से इसका असर होता हँ ओर फिर 
ज्ञात रूप मे! जव यह्‌ ज्ञात रूप मेँ असर करने लगती है तो प्रकट विजय सामने 
आ जाती है । स्वयं मेरे अनुमव को बात तो यह हं कि जब जनता कमजोर पड़ती 
हुई समालम होती थी तब भी मेरे अन्दर पराजय की कोई मावना नहीं थी। इस 
प्रकार १९२२ मे सविनय अवज्ञा का परित्याग करने के बाद मी मेरा अहिसा को 
शवित मे पूरा विश्वास था, ओर आज मी मै उसी आश्ापूणें मनःस्थिति मे ह्‌ । 
यह्‌ केवर भावुकता की बात नहीं ह 1 मान ठीजिए कि मुज्ञे अरुणोदय का कोड 
चिल्ल न दिखाई दे, तो क्या मञ्चे अरुणोदय होने का भरोसा छोड देना चाहिए ! 
नहीं, मुञ्जे अपना विश्वास नहीं छोडना चाहिए । अपने उपयुक्त समय परं प्रत्येक 
बात अवश्य होगी 1 . , . .अप।हिज, अन्धे ओर कोठी हिसात्मक लडाई मे शरीक 
नहीं हो सकते। यही नहीं बल्कि अन्य लोगो के लिए मी सेना मे भती होने कौ 
अवस्था मर्यादित होती है किन्तु अहिसात्मक लड़ाई मे उस्र कौ कोई कंद नहीं हे; 
अन्धे, अपाहिज ओर रोगी मी उसमें शरीक हो सकते है--न केवर पुरुष वरन्‌ स्जियां 
मी। असा की मावना जब लोगों पर छा जाती है ओौर वास्तविक रूप मे काम 
करने रुगती है, तब उसका प्रभाव सब के लिए दस्य या तत्य हो जाता है । 
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- - - -हौ सकता है कि अपने जीवन-काल में मुञ्ञे सफलता न मिक किन्तु 
इस बात में मेरा विश्वास आज सदा से भी अधिक दृढ है कि विजय अदहिसाके द्वारा 
ही होगी 1 . . . -जव मैं सेगांव आया तो मुक्षसे कहा गया कि यहां के लोग कदाचित्‌ 
आपसे सहयोग न करे ओर सम्भव है आपका बहिष्कार भी करें । मैने कहा- जौ 
मी हो किन्तु अहिसात्मक कायं का तो यही तरीका है। यदि एसे गांव मे जाऊं 
जो दुरमीहो ओर एक तरफ भी हौ, तौ प्रयोग ओर अच्छी तरह होगा । यह्‌ वात 
आहसा कौ कला की खोज करते हुए मुज्ञे मालूम हुई है । हरएक दिन जो गुजरता 
है मेरे विश्वास को प्रखर बनाता है । इस विश्वास को सफल करने के किए ही यहां 
आया हूं मौर यदि ईश्वर कौ यही इच्छा हुई कि इसी में मेरा प्राणान्त हो तो एसा 
करते हए ही मेँ मर मी जाऊगा। अहिसा का तमी कुछ महत्व हो सकता है जव किं 
विरोधी शक्तियों के मुकाविके मेँ उसे काम करना पड़े. . . , 


क्या प्रेम-भाव से हिसा सम्भवहै ? 


प्रो° मेल--व्या प्रेम-माव से हिसा करना सम्भव है ? 

गाधी जी- नहीं, कभी नहीं । अपने स्वयं के अनुभव का एक उदाहूरण 
आपको बताता हू । एक वच्डे की टांग टूट गई थी ओर भयंकर रूप से घाव ही घाव 
हो गये थे। यहां तक कि उससे कुछ खाया नहीं जाता था ओौर बड़ी मुरिकल 
से वह सांस ठेता था। तीन दिन तक मँ अपने आप से ओर अपने साथियों से उसके 
विषय मे तक-वितक करता रहा । इसके बाद मैने उसे मरवा दिया । मेरा वह्‌ 
काम अहिसात्मक था, क्योकि वह्‌ बिल्कुल निःस्वाथं माव से किया गया था । एसा 
करने मे मेरा एकमात्र उदेश्य यही था कि वेचारा बछ्डा पीड़ा से मुक्त हो जाय । 


कु खोगों ने मेरे इस काम को हिसात्मक कहा है क्िन्तुमै तो उसे एक सजन का 
आपरेशन कहता हूं । यदि मेरा पूत्र भी एसी ही हाक्त मेँ हो तो उसके साथ मी 
मे ठीक एेसा ही करूगा। मेरा कहना यही है कि ज्योही आप अपवादो की बात 
करते है, अहिसा हमारे अस्तित्व के सर्वोच्च नियम के रूप भं समाप्त हो जाती है) 


भो° मेक्ल-- किसी विशार बहुमत के विरुद अल्पमत को क्या करना होगा ? 

गाधी जी कुया कि बहुमत की अपेक्षा अल्पमत अहिसा-दवारा कटी 
अधिक काम कर सकता है। सादमंडस नाम के मेरे एक अंग्रेज मित्र ये। वह्‌ कहा 
करते थे--भ तमी तक आपके साथ हं जब तक आप अल्पमत मे हैँ। जंसेही 
जाप बहुमत मे आ जायंगे, मैं अलग हो जाऊगा 1 मुञ्ञे दक्षिण अफ़ीका मे अपने 
अल्पमत का नियन्त्रण करने मेँ उतनी कठिनाई नहीं हुई जितनी कि यहां बहुमत 
का नियन्त्रण करने में हई है । किन्तु इसपर से यह्‌ कहना बिल्कुल गलत होगा कि 


न. 
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असा दूवेलो का अस्त्र ह) क्योकि अहिसात्मक व्यवहार मे तौ हिसात्मक व्यव 
हारसे मी ज्यादा वीरता की आवश्यकता होती है। नियर ने जव मीडियाइयों 
ओर फारस वालों के नियमों का भंग किया तो उसका कायं अहिसात्मक था । 


शत्रु पर पड़ने वाला प्रभाव 


प्रो मेज्‌--आपकी हिसा के फल-स्वरूप शत्रू को जो ददशा हो सकती है 
उसका भी आपको कोई स्याल होता है 
गांधी जी--अवश्य। उस हारुत में आपको उसी प्रकार अपना आन्दोलन 
स्थगित करना पडेगा जैसे दक्षिण अफ्रीका मेँ अंग्रेज मजदूरो के मी सरकार के विरुद 
हो जाने पर मैने किया था। युरोपियन मजदुरों ने तो मुञ्चे अपने साथ मिलकर 
सरकार से संयुक्त मोर्चा लेने को कहा था किन्तु मने इन्कार कर दिया । 
प्रोफेसर बीच में ही बोल उठे--फिर अहिसा कमी आप पर उल्टकर आघात 
नहीं करेगी जबकि हिसा अपने आपको ही नष्ट कर देगी । 
गांधी जी- हां हिसा से तो हिसा ही पदा होगी, किन्तु मँ आपको बताऊ 
कि मेरा तकं एक महापुरुष की इस बात से कट जाता है--अिसा के इतिहास 
कौ ओर देखो । ईसा मसीह तो सूरी पर चढ़ जते हैँ किन्तु उनके अनुयाथौ खून 
वहाते ह । किन्तु इसमे कुछ सिदध नहीं होता । सला देने के ठिए हमारे पास प्यप्ति 
आंकडे नहीं है । हम तो ईसा मसीह के सम्पूणं जीवन के विषय में भी नहीं जानते । 
उनके अनुयायियों ने कदाचित्‌ अहिसा के सन्देश को पूरी तरह हूदयंगम नहीं किया 
है।. . . .किन्तु आप यह न समज्ञ छे कि अहिसा के विषयमे म जो कुछ कहूं वही 
अन्तिम है। मै अपनी मर्यादाओं को जानता हं 1 म तो सत्य का एक विनम्र शोधक 
मात्र हु ओरमे जो कुछ दावा करता हुं वह बस यही है किैनेजो मो प्रयोग किये 
उनमें ते प्रत्येक ते मेरे इस विशवास को ज्यादा से ज्यादा गहरा किया है कि मनुष्य 
जाति के पासं अहिसा सबसे जवर्द॑स्त शक्ति है मौर इसका व्यवहार न केवल 
व्यवितयों तक सीमित है बल्कि सामूहिक कूप मे भी इस पर अमल किया जा 
सकता है 
--मूल अग्रेजी । ह० ज० २०।३३७॥ ह° से २७।३ ।*३७ | 
® अहिसा को ठीक तरह समस कर प्रणुक्त किया जाय तो वह बड़ी भारी 
क्रिपात्मक शक्ति हे । ` 
@ जितने भौ चमत्कार हृए है वे सब अद्य शक्तियों के चुपचाप ओर प्रभाव- 
कारी रूप मे काम करनेसेही हए ह । 
® हिसा एस चीज्ञ है जिसका प्रचार नहीं किया जा सकता । 
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® हिसा का तभी कुछ महत्व हो सकता है जबकि उसे विरोधी शवितयों के 
मुकाविले मे काम करना पड । 

® अहिसात्मक व्यवहार में हिसात्मक व्यवहार से भी ज्यादा वीरता को आव- 
उ्यकता होती हे । 

@ मनुष्य जाति के पास अहिसा सबसे जबदेस्त शवित है । 


४६. सत्य ओर हिसा का संगठन 


म जोर देकर कहता हूं कि सत्य ओर अहिसा का संगठन हो सकता है, अन्यथा 
वे मेरे लिए सनातन सिद्धान्त नहीं रहगे । सनातन सिद्धान्त मे, जैसा कि जैन 
कहते है, कोई अपवाद नहीं हुभा करते। अतः सत्य ओर आहिसा मटवासी संन्या- 
सियो के ही धमं नहीं ह; अदालतों, धारासभाओं ओर अन्य व्यवहारोंमेमीये 
सनातन सिद्धान्त छागू हो सकते हैँ । आपकी श्रद्धा की बडी कठोर परीक्षा होने- 
वारी है परन्तु इस कठोर परीक्षा के डर से ही आप उससे पहल न वचाय । 

सत्य आर अहिसा जड वृद्धिवालों के लिए नहीं हैँ । इनकी रोध या अनुसरण 
करने के फलस्वरूप शरीर, वुद्धि ओर आत्मा की उन्नति होनी ही चाहिए । यदि एसा 
नहीं होता है तौ या तो सत्य ओर अहिसा मिथ्या हैँ या हम मिथ्या है । चकि सत्य 
ओौर अहिसा का मिथ्या होना असम्मव है इसलिए हमीं मिथ्या ठहरते है । सारा 
ही रचनात्मक कार्थक्रम. . , सत्य ओर अहिसा की ही शोध के किए है। धारा- 
सभाओं में जाने की यदि हमारे किए कोई दिलचस्पी हो सकती है तो वह्‌ केवर इसी- 
लिए हौ सकती है; किसी ओर कारण से नहीं । सत्य ओर अहिंसा साधन भी है 
ओर साध्य मी, ओौर यदि अच्छे-सच्चे आदमी धारा सभाओं में मेजे जायं, तो वह्‌ 
सत्य ओर अहिसा को ठोस शोध का साधन बन सकती है। यदि एेसा नहीं हो 
सकता तो यह अपराध हमारा है, न कि उनका । 

--गाधो-सेवा-संघ हगली में गांधी जी के उपसहारात्मक भाषण से। ह० से० 
८।५।.३७ |] 
@ सारा रचनात्मक कार्यक्रम सत्य ओर अहिसा की ही ब्लोध के लिए है, 


४७. साम्प्रदायिक दगे ओर आहिसक सेना 


| इलाहाबाद मे हृएु भयंकर साम्प्रदायिक दंगे से क्षम्य होकर गांधी जी ने 
उसके परिरक्ष्य मे अहिसा ओर शान्ति-सेन्य-गठन पर विचार व्यक्त किये । उसके 
आवहयक अंश उद्धूत है ।- सपा | 
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ये दंगे ओर अन्य कुछ वातं एसी हँ जिन पर स्थिर माव से हमें सोचना ही 
चाहिए कि क्या वस्तुतः महासमा' का विकास हौ रहा है ओर वह्‌ अधिकाधिक 
शक्ति प्राप्त करती जा रही है 

, , . मेरा विश्वास दै कि महासमा की व्यापक वृद्धि, चाहे ` वहं कितनी 
अधूरी कयो नं हो, उसके द्वारा अहिसा-नीति के स्वीकार ओर पालन के कारण 
हई है । किन्तु अव कांग्रेसी अर्िसा के रूप पर विचार करने का समय जा 
गया हे] 

प्रन यह है कि यह अहिसा दुवंलों अजयवा असहायों को अहिसा है या वल्वान 
ओर सक्तो की ? यदि निर्धलों की ह तो यह हमे अपने लक्ष्य पर कभी न पह 
चायेगी अपितु दीघं कारं तक इसका पालन किया गथा तो यह्‌ ह्मे सदा के' लिए 
स्वराज्य के अयोग्य बना देगी । 

निल ओर असहाय तो व्यवहार मेँ इसकिएु अहिसक वनते हं कि इसके अति- 
रिक्त वे कुछ कर ही नहीं सकते । किन्तु वस्तुतः उनके हदय में हिसा निहित रहती 
है ओर वे केवर उसके प्रदशेन हतु अवसर की प्रतीक्षा मे रहते है! अतः कांप्रेस- 
वादियों के किए यह आवश्यक हैँ कि वे व्यक्तिगत ओर साम्‌हिक रूप से इस बात 
की जांचे करं कि उनकी अहिसा किस प्रकार क ह। 

, . अब तक अर्थात्‌ सत्रह वषं तक अहिसा का पालन कर्‌ लेने के परुचात्‌ 
महासमा में इतनी सामथ्यं तौ आही जानी चाहिए कि वह कुछ सहल नहीं बल्कि 
लाखों एेसे स्वथंसेवकों की अहिसक सेना खड़ौ कर सके जो उन समस्त अवसरो ` 
पर काम आ सके जिनके किए पुलिस ओर सेना की आवश्यकता पड़ती हे । 

हमारी स्थिति एसी होनी चाहिए कि शान्ति की स्थापना करने वाले एक वीर 
गुप्ता ही नहीं अपितु सकडों सामने आ स ओर अहिसक सेना सशस्त्रः सेना को 
माति न केवल दंगे के समय बल्कि शान्ति के समय मी काम करे । 

म सैनिक सतत एेसे रचनात्मक काय॑करमों मे रुगे रहेगे जिनसे दंगो का होना 
अम्मव हो जाय । साथ ही जिस प्रकार सेना को किसी मी आवश्यकता-हेतु प्रस्तुत 
रहना चाहिए उसी प्रकारं इन सैनिकों का यह कतव्य होगा किं वे विविध जातियों 


१. भारतीय रष्टय महासभा । 
२. इलाहाबाद के भो पशुपतिना गुप्त साम्भरदायिक दंगे को शन्त करने मे 


बुरी तरह आहत हृए थे! गायो जी ने यह्‌ लेल लिखा तब उनको मुत्यु को सुचना 
ही मिखी थी किन्तु बाद मे इसका खण्डन किथा गथा ओर गम्भीर रूप मे अहत होने 
का विवरण प्रकाशित किया गथा । --संपा० \ 


~ 


२०० अहिसा 


को सम्मिलित करने के अवसर टूढते रहं ओर शान्ति-प्रचार का कार्यं करते रहे । 
वे एसे का्य-कलाप में लगे रहु जिससे उनका सम्पकं अपने मुहृट्लों अथवा डिवीजन 
के प्रत्येक स्त्रीपुरुष ओर वच्चे से वना रहे ओर मीड़ के क्रोध को शान्त करने के 
लिए वे पर्याप्त संख्या में प्राणों की आहृति-दान हेतु प्रस्तुत रहै । एेसी' कु सौ 
अथवा कुछ सहस्र मृल्य्‌ दगों को सदा के लिए समाप्त कर देगी । जान-वृद्चकर 


भीड़ के क्रोध का शिकार होने वे कुछ सौ तरुण सत्री-पुरुषों का बलिदान एसे 


उन्माद का सामना करने के किए पुलिस ओर सेना की अपेक्षा निरचय ही किसी 
मी दिन एक सस्ता ओौर वीरत।पु्णं उपाय ही होगा । 
--ह° ज०। मूल अग्रजो । ह° से० २६।३।३८ | 
@ निवल ओर असहाय तो व्यवहार में इसलिए अहिसक बनते हं कि वे इसके 
अतिरिक्त कुछ कर ही नहं सकते। 


४८. आत्म-निरोक्षण को आवश्यकता 


| उत्तर प्रदेश-- तत्कालीन संयुक्त प्रान्त--के साम्प्रद।यिक दंगों से व्यथित 
होकर गांधी जी ने अपने दो सहकमियों से वार्ता करते हए अहिसा के सम्बन्ध मे 
आत्म-निरीक्षण को आवश्यकता पर बल दिया।. वार्ता के आवश्यक अंश उद्धत 
है ।-संपा०] 

^~ “ -मुञ्ञे इस बात के लिए खेद है कि हमारे मन्वियों' को सेना ओर पुलिस 
बखानी पड़ी ।. . . -मृञ्ञे एेसा क्गता है कि यहां कारे की हार. ओर अग्रजो को 
जीत हई है । एसे अवसरों पर हमारी अहिसा कंसे असफल हो जातीदहै? तोक्या 
यह्‌ नवो को अहिसा है ? हमारी अटल श्रद्धा से हमें गृण्डे मी न डिगा सकं; 
वे हमें यह्‌ कहने को विवशा न कर सकं कि हम उन्ह्‌ फांसौ के तस्ते पर लटका देगे 
अथवा गोली से उड़ा देगे। वे मी तो हमारे ही देशवासी है। यदिवे हमें मारते 
ह तो उन्हे एसा करने के लिए स्वतन्त्र छोड देना चाहिए । 

आप निवलों को अहिसा को संगठित हिसा के मुकाबले मे नहीं ला सकते । 
उसके ए तौ सवेश्ेष्ठ वीरो की अहिसा ही उपयुक्त हो सकती है । 

अप कहुगे किं हम पर्याप्त अ्हिसक बने रहे, हम रोगों ने सविनय अवज्ञा 


के समय अहिसात्मकं रहकर खाव्यों ओर उससे भी बदतर बातों को 
सहन किया । 


१. काग्रेस मन्त्िमण्डल के सदस्यों .सै अभिप्राय है।-संपा०. 
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इस पर मेरा-उत्तर हैँ कि हम ने यह्‌ सव किया अवश्य किन्तु पर्याप्त मात्रा मेँ 
नहीं किया । हम कोगौं को दांडी-याव्रा के अन्त में स्वराज्य इसलिए नहीं मिला 
कि हमारी अहिस। उच्चकोटि के वीरो की विशुद्ध अहिसा नहीं थी । 

अपने ऊपर किये गथे अत्याचारों को सहन करने के परिणामस्वरूप हम कई 
पग आगे वढ्‌ गये फिर मी हम रोगों मे हिसात्मक वृत्ति छिपी पड़ी रही। 

. . . -उसी समय से हम पग-पग पर आगे बढ़ रहे दैँ। किन्तु अव आत्म- 
निरीक्षण का समय आ गया है। 
--ह० ज०।! ह° से° २।४।३८ |] 


४९. ओहसा अथवा हिसा 


संयुक्त प्रान्त मे हाल मे जो दंगे हुए है, उनके सम्बन्व में मेरी आलोचनाओं 
कौ तरफ वहतो का ध्यान गया है । मित्रों ने मेरे पास अखबारों कौ कतरनं भेजी 
है। उनमें लिखित या जवानी आलोचना का सार यह है -- 

१. मेरा ठेख कुछ खन्तियो-का सा हं । 
. मने उसे पूरी सामग्री के विना लिखा हे। 


~< 


३. असहयोग या निष्किय प्रतिरोध-सम्बन्धी अपने विचारों से मे हट गया 
ह । 

४. मै लिबरलो या नरमदल वाख की नीति पर आ गया हू । 

५. काप्रेसियों ने पारस्परिक व्यवहार में अहिसा को कमी नहीं अपनाया 
था | 


६. मै मानव-स्वमाव से असस्भव बातो की आशा कर रहा था। 

७. यदि मेरी बात मानी जाय, तो स्वराज्य कदापि नहीं प्राप्त होगा, क्योकि 
सार. भारत कमी अह्सिक नहीं बन सकता । 

आलोचना में से ओर मी बहुत कु ले सकता था, लेकिन भने केवल संगत 
अंश ही लियि हैँ। 

१. अगर मेरा लेख खन्तियो-का सा है, तो उसके आसार अमी मी सुञ्ञमे 
मौजूद है, क्योकि आलोचनाओं को उपयुक्त ध्यान से पठने के बाद भी, मैने जो 
बात कही थी उसमें परिवर्तन करने जसी कोई बात मुञ्जे नहीं दिखाई देती । आलो- 
चको को यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि मेरी तजवीज निर्चित ओर परिसित थौ। 
अहिसक उपायों से स्वराज्य तबतकं प्राप्त नहीं हौ सकता, जबतक किं हमारी 
अहिसा वीरो की अहिसा न हो जो सफलतापूवेक हिसा का सामना कर सके । 
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मैने यह दावा कमी नहीं किया कि स्वराज्य अन्य उपायों से प्राप्त नहीं टौ सकता । 
यदि उसे अन्य किसी उपाय से प्राप्त मी किया जा सकता हौ तो उसके किए हमारी 
तैयारी नहीं है, क्योकि हम त्रिटेन से अपनी ताकत की जोर-आजमाई के लिए तयार 
नहीं हे । | 

२. जहां तक सामग्री का प्रदन है, यही पर्याप्त है कि दगे हुए । फिर वे कितने 
ही खोरे क्योनदहो। कम्रेसवादी अहिसात्मक तरीके से उनका सामनान कर 
सके ओर उन्हं शान्त करने के लिए पुलिस ओौर फौज कौ सहायता ठेनी पड़ । 
इन तीन मुख्य बातों के बारे मे कोई मतभेद नहीं है । ओर मे जिस निष्कष पर पटुचा 
उसके लिए यही बातें पर्याप्त थीं । इसमे मन्त्रियों पर कोई आक्षेप नहीं है । बल्कि 
यह्‌ वात मँ खुद स्वीकार कर चुका हूं करि वे ओर कुछ कर ही नहीं सकते थे । किन्तु 
यह निष्कषं तो शेष रहता ही है कि काम्रेसी अहिसा आवश्यकता के समय सफल 
सिद्ध नहीं हई । 

३. मेरे ठेख मे एेसी कोई वात नहीं है, जिससे यह निष्कषं निकलता हो 
कि असहयोग ओर सत्याग्रह मे मेरा विश्वास नहीं रह गया है । भै तो सिफं यही 
कह सकता हूं कि इनमे मेरा विङ्वास आज पहिले से मी अधिक ह] स्वराज्य 
प्राप्ति के लिए ये दोनों उपाय पणेत पर्याप्त हैँ । शतं यही है कि जिस अहिसा 
पर्‌ अमल किया जाय, वह्‌ वीरं कौ अष्ह्सा हो । 

४. लिबरलों की नीति पर मै आ सकं तो अच्छा ही है। क्योकि उनमें मेरे 

व्यक्तिगत मित्र बहुत से ह । किन्तु उनके पासं कोई शक्ति नहीं है, जब कि मेँ 
इस बात का दावा करता हूँ किं मेरे पास अचूकं शक्ति है। ने वह्‌ ठेख यह 
दिखाने के लिए छा था, कि दंगे मे बल्प्रयोग असफल नहीं रहा, बल्कि वह 
संस्था असफ रही, जिसने क्रियात्मक ओौर रचनात्मक अहिसा को अपनी बना 
रखा हे । 
५. आलोचक का ध्यान मै कांम्रेस के अनेक प्रस्तावों की ओर आकषित 
करता हुं, जिनमे अहिसा के प्रयोग को केवर अग्रेजो तक ही सीमित नहीं रखा गया 
है, बल्कि कार्य-समिति की वैटकों मे होने वाली बहसों मे भी इस बात पर जौर 
दिया जाता रहा है कि हमें परस्पर भी अहिसा की ही आवश्यकता है । यह मुक्घ 
अच्छी तरह याद हेै। 


६. यह सत्य है कि मानव स्वमाव ने अमी तक अदहिसा का वड़ी अच्छी तरह 


स्वागत किया है । किन्तु मतकुव उस अहिसा से है, जिसे कांग्रेस ने अपनाया है। 
कग्रेसवादियों को एक प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करने पडते है, जो कि उन्हें असा 
के प्रति वचनवद्ध करती है। मेरा प्रद्न पटले मी यही था ओौर भब भी यही है 


क~~ 


स 


न ~ ~ 





व्यवहार-पक्ष ्‌ २०३ 


कि यदि उनमें अहिसा है तो वह दंगों से निपटने तथा उदेश्य सिद्ध करने के लिए 
पर्याप्त होनी चाहिए । 

७. इस आक्षेप का उत्तर इससे पहले के अंक में दिया जा चुका दै । किन्तु 
मुञ्चे मय है कि हमारी अहिसा वीरो कौ अहिसा नहीं है । काप्रेसवादी मेरी इस 
चेतावनी की उपेक्षा न करं क्योकि अहिसा के विषय में आखिर कांग्रेसी विशेषज्ञ 
मै ही तो समज्ञा जाता हं । इसके अतिरिक्त मेरी क्षमता कितनी ही कमक्यो नहो, 
मैने जो विचार बनाये हैँ ओर जौ उपाय सृज्ञाये हँ उनपर मुञ्चे विश्वास है । अहमदा- 
वाद-वीरमगांव के दंगे, युवराज के आगमन पर हुआ बम्बई का दंगा ओर्‌ वारडोटी- 
सत्याग्रह के समय घटित चौरीचौरा काण्ड को उदाहरण के रूप मे पेश करता ह । 
मेरे कहने पर जो उपाय प्रयुक्त किये गये, उनकी उस समय आलोचकों ने कुछ कम 
आलोचना नहीं की । किन्तु उनके परिणामों ने यह पूरी तरह सिद्ध कर दिया ह 
कि उन उपायों का प्रयोग नितान्त उचित था। वतमान निदान ओर उपाय के बारे 
मे मी मुज्ञे कोई सन्देह नहीं है । अहिसा ओर उसकी प्रवृत्ति के विषय मे यदि हमारा 
जीवन्त विदवास है, तो जो उपाय ने सूज्ञाये है, वे हमारी सामथ्यं से बाहर के 
नहीं है। उनमें से कुछ उपायये दहै 

१. हिन्दू-मुस्लिम समस्या केसे हट हौ, इसका कु उपाय हमे दुंडना ही चाहिए । 
साम्प्रदायिक के बजाय हिन्दू-मुस्लिम शब्द मँ जानवृक्च कर इसक्िए कहता ह्‌, 
कि यदि हमे उसका निराकरण प्राप्त हो जाय तो दूसरी समस्या अपने आप सुलञ्च 
जायगी । 

२. कांग्रेस रजिस्टरों में एेसी आमल शुद्धि होना आवहयक है, जिससे कोई 
कल्पित मतदाता न बन सके । क्योकि मेरे पास जो विवरण आति रहते हैँ उनसे 
ज्ञात होता है कि हमारे रजिस्टरों मे बहुत से एेसे फजीं नाम होते है, जिन्हे सही 
विलकुरु नहीं कहा जा सकता । 

३. का्रेसवादियों को इस बात का मय नहीं करना चाहिए कि हम अल्पमत 
मे आ जा्यंगे । ्‌ 

४ प्रत्येक प्रान्तीय समिति को तुरन्त एेसे स्वयंसेवक दल संगठित करे 
चाहिए, जो मन-वचन-कमं से अहिंसा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हों । ओर उनके लिए 
एसे शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे हर प्रकार के उपयोग कै किए 
तेयार रहे । 

इन सूचनां मे अव्यावहारिक कोई बात नहीं है । हां, जो लोग इन्हे व्थवहारः 
करे उनका अहिसा मे जीवन्त विशवास न हो तो ये अवश्य अव्यावहारिक है किन्तु 
यदि अहिसा मे उनका एेसा विश्वास न हो तो काग्रेस ओर राष्ट के लिए यही अच्छा 


"क 
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होगा कि काग्रेस के शब्दकोष से अहिसा को जितना शीघ्र हो सके हटा दिया जाय | 
निङचय ही इसका मत्व यह नहीं कि अहिसा के बदले विशुद्ध हिसा को अपना 
ल्या जाय। दुनियामें हमारी काम्रेस ने ही स्वराज-प्राप्ति के लिए विशुद्ध अहिसा 
को अपनाया है । यही उसकी एकमात्र शक्ति है । मँ यह्‌ कटने का साहस करता 
ह कि यदि हमारी अहिसा वैसी न हुई, जंसी कि उसे होनी चादिए, तो राष्ट को 
उससे वड़ा नुकसान पहुंचेगा । क्योकि उसकी अन्तिम परीक्षा मे हम वीर के स्थान 
पर कायर सिद्ध होगे । ओर स्वतन्त्रता-हेतु ल्डने वालों के किए कायरता से वड़ा 
कोई अपमान नहीं है । पीछे मुड जाने में निङ्चय ही शमं की कोई वात नहीं| 
यदि हम यह्‌ अनुमव करं कि हिसक युद्ध ॐ विना हम त्रिटिश सत्ता को नहीं हटा ^ 
सकते, तो हमे, अर्थात्‌ काग्रेस को राष्ट से स्पष्ट कह देना ओर उसे उसके किए 

तेयार रहना चादिए । इसके.बाद जो सारी दुनिया मे हो रहा है वही हम भी करे 

अर्थात्‌ जव आवश्यकता हौ खामोश रह ओर जब अवसर देखे तव वार करं! यदि 

हमारी नीति अथवा ध्येय यही होना है तो कहना चादिए किं पिछले बहुमूल्य सव्र 

साल हमने यों ही गंवा दिये । किन्तु समन्नकर मूक सुधार लेने मे कोई वुराई नही 

है। ओर राष्ट के जीवन में सत्रहुसारुदहैँ ही क्या? का्रेसवादियों ने यह चेता- 

वनी मि जाने पर मी यदि अहिसा ओर हिसा के वीच चुनाव नहीं किया तो निर्चित 

है कि उनके समक्ष बड़ी कठिनाइयां आयेंगी । 

- ह° ज०। ह° से०। ९।४।.३८ |] 
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५०. हमारी टेक | 


हमारे संघ के अव्यक्ष किशोरलार माई मुञ्षसे भी अधिक रुग्ण रहते दै! फिर 
भी उन्होने अच्छा, म्बा ओर विचारपूणं माषण तैयार किया है । हमारे सेवको 
मं एक दूसरे के विषय में गलतफहमियां हैँ ओर वैमनस्य भी है; हम न एक । 
दुसरे को समङ्लते है, न सहन करते है. . .. , . इत्यादि विषयों की चर्चा उन्होने | 
खूब विस्तार से की है ओर पूछा है कि अगर हमारी श्रद्धा का प्रतिबिम्ब हमारे | 
नित्य के जीवन मे अधिक से अधिक नहीं पड रहा है तो क्या श्रद्धा का वस्तुतः कुछ / 
मूल्य है ? क्या हमें वास्तव मे यह प्रतीति होती है कि हम दिन-दिन अपने ध्येय 
की ओर बढते जा रहे हँ ? हमलोग पारसारु जव हगली मे मिले थे तब से क्या 
आज हम अधिक अहिसकं है? पहिले की अपेक्षा हमारी खीञ्च या क्रोधमे क्या 


~~ 


१ गांधी-सेवा-संघ से अभिप्राय है \--संपा०। 


शनो 


ककड ~~ ~ ~ 
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कुछ कमी हई है ? एसे प्रन हमें अपने मन से वार-बार पृछना चाहिए । क्योकि 
सत्य ओर अहिसा,का मागं खांडे की धार-जंसा है। खुराक ठीक तरह से छी जाय 
तो वह शरीर को पौषण देती है | इसी तरह अहिसा का टीकं तरह से पालन किया 
जायतो वह्‌ आत्मा को पौषण देती है । शरीर कौ खुराक तो मर्यादित मात्रा में 
जौर अमुक -अमूक समय परही ली जा सकती है। किन्तु अहिसा का सेवन तौ 
हमें दिन-रात जारी रखना है । इसमें तृप्ति-जेसी कोई वस्तु ही नहीं । मै एक 
ध्येय को प्राप्ति के किए प्रयत्न कर रहा हूं, यह मान मृद्च प्रतिक्षण रखना है! 
ओर इस ध्येय को दृष्टि से मुज्ञ अपने विचार-आचार आदि का परीक्षण करते 
रहना हे । 

अह्िसा को पहिली सीढ़ी यह है कि हम अपने नित्य के जीवन में, पारस्परिक 
व्यवहार मे सत्य, सहिष्णुता, प्रेम ओर करुणा आदि गुणों को विकसित करे 1 अग्रेजी 
मे एक कहावत है कि प्रामाणिकता एक श्रेष्ठ व्यवहार-नीति है । किन्तु अहिसा 
कोदुष्टिसे यह्‌ केवल व्यवहार-नीति नहीं है । व्यवहार-नीति तो शायद बदल मी 
जाय ओर बदलती ही है। पर आहसा तो एक अविचल सिद्धान्त है। जव इदं- 
गिदं हिसा का दावानल प्रज्वलित हो रहा हो, तब मी इसका पालन करना चाहिए । 
अहिसक मनुष्य यदि अहिसा का पालन करता है तो उसमे कोई पुण्य कौ बात 
नहीं । वस्तुतः वह अहिसाही है, या क्याहै, यह्‌ कहना कठिन हो जाता हे । हिसा 
के मुकाबले मे ही मनुष्य अहिसा ओर हिसा के बीच का भेद समञ्च सकता ह । यह्‌ 
तो तमी सम्भव है जव हम सतत्‌ जागृत रहं; निरन्तर अपने ऊपर चौकसी रखे 
ओर अविरत प्रयत्न करते हँ। 

दगे 

संयुक्त प्रान्त के दगों से मेरे दिक को सस्त चोट पहुंची है । मैने मौलाना अवुल- 
कलाम आजाद ओर बोस-बन्धुओं के साथ अदहिसा को दुष्टि से इस पर चर्चा कौ । 
मुज्ञ एेसा र्गा कि हम अपने ध्येय के नजदीक नहीं जा रहे हैँ । बल्कि उससे हट 
रहे हँ । हरिपुरा मे मेरे मन में यह्‌ आशा पेदा हुई थी कि हमारी ताकत बढती 
जा रही है ओर हमारी खामियों के बावजूद मँ अपने जीवन-कार में स्वराज्य देख 
सकूगा। मैने यह सोचा था कि इस सार हम वह्‌ शक्ति प्राप्तं कर केगे। ठेकिन 
इलाहाबाद ओौर दूसरी जगह जो दंगे हृए उनसे मेरे दिक को सस्त चोट कणी 
है। हमे पुलिस ओौरं फौज को मदद ठेनी पड़ी, यह हमारे किए छज्जाजनक बात 
न । 
मान रीजिए कि वाइसराय कांग्रेस के अध्यक्ष को मिखने के किए बुरते हैँ 
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ओर उनसे कांग्रेस की शतं पृते हैँ तौ क्या आप एसा मानते हूँ कि राष्टृपति छाती 
टोककर यह कह्‌ सकेगे कि काग्रेस राज्य का सारा प्रबन्ध हाथमे लेने कौ ताकत 
रखती है। ओर अंग्रेज हमारे देश से चले जायं ? क्या हम उनसे यह्‌ कट्‌ सक्ते 
है कि हम पुलिस ओर फौज के बगेर अपना काम चला सके, राजाओं के साथ, 
जमींदारों के साथ ओर मुसलमानों के साथ हम अहद कर सकंगे ए मुञ्े गता दै 
कि हम सत्यपूरवैक यह्‌ नहीं कह सकते कि हम इन रोगों के साथ कोई अहद कर सकगे । 
ओर फिर मी अगर हमारे अन्दर सच्ची हिसा हो तो हममे इन चीजों के कहने ओर 
करने को ताकत हनौ चादिए । 


निबेख का शस्त्र नहीं 


दसछिए म आपसे ओर खुद अपने से भी यह्‌ सवार पूता हूँ कि हमारी 
अहिसा सबल का शस्त्र होने के बजाय-- जैसा कि उसे होना चाहिए--निवल का 
शस्त्र तो नहीं है ? यह्‌ सच है कि यह्‌ कुछ हद तक निवे के हाथमे भी कामदे 
सकती है ओर इस तरह इस शस्त्र ने हमारे हाथमे काम दियामीदहै। पर्‌ जव 
यह्‌ हमारी निर्वलता ढंकने का परदा बन जाती है तब यह हमे नामदं बना देती 
है । कायरता से तो बहादुरी के साथ शारीरिक बर काम मे काना सहस्र गुना अच्छा 
है। कायरता कौ अपेक्षा कंडते-कडते मर जाना हजार गुना अच्छा है । हम सव 
मृलतः तो शायद पश्‌ ही होगे । ओर मै यह मानने को तैयार हँ कि हम धीरेधीर 
विकास के करमानुसार पश से मनुष्य हुए हैँ । अतः हम परुवर लेकर तौ अवताण 
हए ही ये, ठेकिन हमारा मानव-अवतार इसकिए हुआ कि हमारे अन्तर मे जो 
ईङवर बसता है उसका साक्षात्कार हम कर सकं । यह मनुष्य का विशेष अधिकार 
है । ओौर यही इसके ओर पश-सुष्टि के वीच अन्तर है! पर ईश्वर का साक्षात्कार 
करने का अथं यह्‌ है कि हम भ॒तमाव्र मे उसे देखे, अर्थात्‌ भूतमात्र के साथ हम 
एक्य साघन करं । यह्‌ तौ तमी हौ सकता है जब हम स्वेच्छापूवेक शरीर-बर क! 
उपयोग त्याग दे ओर हमारे हदय मे जो अहिंसा सुप्त रूप से पड़ी है उसे विकसित 
करे । इस वस्तु का उद्मव तो सच्चे बल से ही होगा। क्या हमारे अन्दर इस 
प्रकार कौ बर्वान को अहिसा है ? यह तो एक अशक्य आदश है, एेसा कह कर 
इसे त्याग देने ओर उसके स्थान पर हिसा-पद्धति स्वीकार करने की तो हमे चट 
है ही। पर यह चुनाव किये बिना हमारा काम चने का नहीं । 

ओर अगर यह बलवान का शस्त्र है, तो इससे निङ्चय दी कुछ परिणाम 
फलित होगे । हम लोगों में दंगों का मुकाबला करने तथा हिन्दू-मुसलमानों मे 
नजो वैमनस्य बढता जाता है उसे रोकने की शक्ति होनी चाहिए । आप पूगे किं 
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हमे अहिसा के उपासको के तरीके से इन दगों को शान्त करने के लिए क्या करना 
चाहिएथा? मँ कटुगा कि दंगा शान्त करने का काम सवसे पहले काग्रेस कमेटी का 
था इस किस्म के संकट. के अवसर पर सेवा करने वाठे हजारों स्वयंसेवक हमारे 
पास तंयार होने चाहिए । १९२१ में स्वयंसेवकों के किए हमने एक प्रतिज्ञा तैयार 
को थी, जिसमें यह शतं रखी थी कि स्वयंसेवक को मन, वचन, कम से अहिसक 
होना च।हिए । हकीम साहब अजमल खां, उस वक्त कांग्रेस-समापति थे! उन्होने 
खिकाफत के स्वयंसेवक से मी यह प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा । कुछ मौलाना कहने 
रगे कि स्वयंसेवक, वचन ओर कमं में अहिसक रहँ यह तो उन्हं गृकाम वनाने- 
जंसी वात है। उन्होने कहा कि मैँ रोगों के दिल का मालिक बनना चाहता हूं ! 
मेने कहा, नहीं मालिक किसी एक व्यक्ति को नहीं वल्कि अहिसा को बनाना है । 
अन्त मे उन्होने वह्‌ प्रतिज्ञा स्वीकार कर खी। पर यह्‌ प्रतिज्ञा १७ साल पहले टी 
गई थी। फिर मी इस अहिसा से जो अमोघ बर पदा होना चाहिए वह्‌ हमारे अन्दर 
पैदा नहीं हआ । इसका कारण यह है कि हमने एसा अहिसक स्वयंसेवक दल तैयार . 
करने का कष्ट नहीं उठाया; मेहनत नहीं को । अगर हमसे यह न हौ सके, इस 
प्रतिज्ञा का पालन हम न कर सकं, तो इस सरी चीज पर फिर से विचार करना 
अच्छा होगा। दुःख का विषय यह है कि यह प्रतिज्ञा तौ अव मी कायम ह पर यह्‌ 
कागज पर ही रह गई है। इस प्रतिज्ञा में जिस प्रकार की सेवा की कल्पना की गई 
है वह॒ अगर हमारे पास काफी होती तो हमारे देश मे आज इस किस्म के दंगे न होते! 
ओर अगर होते मी तो इन अहिसक सैनिकों ने उन्हं शान्त करने के प्रयत्न में अपने 
प्राणों की आहति चढ़ा दी होती । ' हमने तो एक ही आदमी के प्राणारपण करने कौ 
बात सुनी है। मै उसके प्राणापंण की प्रासा करता हुं । किन्तु इस प्रकार अपने 
प्राणों की आहुति देने के किए अनेक स्वयंसेवक सामने आये होते तो मेरी छाती 
हषं से फर जाती । आपको क्या एेसा मालूम होता है कि यह्‌ खाी स्वप्न है ! 
जाप यह मानते हैँ कि एेसी अहिसक सेना के द्वारा भी हम दंगों को शान्त नहीं 
कर सकते ? आपको सचमुच एेसा मालूम होता हौ, शान्त चित्त ओर तटस्थ वृत्ति 
से विचार करने पर सचम्‌च आप इस निणंय पर पहुंचते हों तौ आपको इस निणेय 
पर भी आ जाना चाहिए किं स्वराज अहिसा के द्वारा प्राप्त होने का नही । 
--ह° सै° ९।४।३८] 


% सत्य ओर अहिसा का मागं खंडे कौ धार जसा है । 
. ® कायरता को अपेक्षा लडते-लंडते मर जाना हजारगुना अच्छा है । 
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[गांधी जी कौ सीमाप्रान्त यात्रा के समय पेशवर के इस्लासिप। ओर एड- 
वर्स कालेजों ने उन्हँ मानयत्र दिये । इनमे उन हिन्दू-मुस्लिम एकता का सुत्र- 
धार, हिसा का उपासक ओर सीमान्त गांधी (खान अब्दुल गप्फार खां) का रह- 
नुमा कहा गया था। गांधी जी ने इसके उत्तर मे जो उद्गार व्यक्त किपे, उनके 
आवशयफ अंश संकलित किये जाते है ।--संपा० | 

यह्‌ अच्छा हुआ कि आपने हिन्दर-मुस्लिम एकता के सवा का जिक्र किया । 
आपसे मेँ यह पृष्गा कि अप लोग इस महान कायं को आगे बढ़ाने के लिए क्याकर 
सकते हैँ ? निःसन्देहं यह कायं आप नवयुवकों का है । हम लोग तो अब वृढृहो 
चले ओर मौत के किनारे वेठे हैँ । इसकिए यह्‌ वोज्ञ अब आप ही लोगो को उठाना 
ह 

यह महान्‌ उदेश्य किस प्रकार पूणं हो सकता है, इसे आपने स्वथं ही अपने 
मानपत्र मे अहिसा को ओौर खानसाहब की प्रशंसा करके बतला दिय। है । मृ्ञे ज्ञात 
नहीं कि आप रोगों ने यह प्रशंसा समञ्-वृक्लकर को है या नहीं ? ओर आपने 
जो कहा उसका आप ठीक-ठीक अर्थं मी समज्ञ गये हँ या नहीं ? आशा है कि आपने 
जो कटा है, उसकः; अथं समञ्चते हँ ओर इन शब्दों को आपने तौर कर ही रखा 
है। यदि एसी बातदहैतो मै आप को एक कदम आगे ठे जाना चाहता हूं । 

एक उदु अखवार ने छिखा है कि भै यहां सरहद के पठानो को कायर बनाने 
के लिए आया हूं । सच बात तो यह्‌ है कि खानसाहब ने मुञ्चे इसलिए वुलाया 
है कि पठान खोग मेरी ही जबान से अहिसा का सन्देश सूने ओर मँ स्वयं अ पनी 
आंखों से देख सक्‌ कि पठानं ने अहिसा को किस सीमा तक अपनाया है ? इसका 
अथं यह है कि जो मय उस उर अखवार ने प्रकट किया है, वह खान साहब को तो 
स्वप्न भे मी नहीं है। क्योकि, उनको यह ज्ञात है कि सच्ची अहिसा में इतनी 
अधिक शक्ति है कि उसके मुकाबङे मे मीषण से भीषण हिसा टिक नहीं सकती । 

अतएव, यदि आप अहिसा के सच्चे स्वरूप को समञ्चते दै ओर खान साहब 
के काम की क्रद्र करते हैः तो आपको अहिसा कीं प्रतिज्ञा छेनी पडेगी । यदपि 
भाज के वातावरण में अत्यधिक हिसा भरी हई है ओर हम रातदिन फौजी दाव 
पचो, हवाई वड़ो, अस्वरशस्त्रौ की तैयारियों ओौर जंगी जहाजों की बातें किया 
करते है, फिर मी आपको अहिसा से ही चिपक रहने का निर्चवय करना पड़गा । 

आपको यह समङ्ञ छेना है किं निःरस्तरं अहिसा की शक्ति हर समय शस्त्रबर 
की अपेक्षा बहुत ऊंची है। मैने तो स्वयं अपनी स्फ़ूति से ही अदिसा को अपनाया 
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था। मु वचपनमें घर के वातावरण में ही इसकी रिक्षा मिठी थी इसमें हिसा 
की अपेक्षा अधिक शक्ति निहित है, यह मेँ दक्षिणी अफ्रीका मे समञ्ज सका। मुज 
संगठित हिसा ओर साम्प्रदापिक देष का सामना अहिसा-द्वारा। करना पड़ा था। 
मै दक्षिण अफ्रीका से यह्‌ प्रतीति लेकर खौटा कि हिसा की अपेक्षा अहिसा का मागे 
श्रेष्ठ है 

हिसा-मूकक प्रणाली के लिए यदि काफी रिक्षा कौ आवश्यकता है, तो अहिसा- 
त्मक तरीके के लिए उसमे मी अधिक शिक्षा कौ आवश्यकता है । यह शिक्षा हिसा 
की शिक्षा से अत्यधिक कठिन होती है । इस शिक्षा मे पहिटी आवश्यक चीज तो 
ईरवर के विषथ में जोवन्त श्रद्धा है। जिसके अन्दर ईङवर-विषयक सच्ची श्रद्धा 
होगी वह्‌ जवान से उसका नाम लेते हुए कमी वुरा काम नहीं करेगा 1 वह्‌ तो तल- 
वार पर नहीं बल्कि एक ईरवर पर अपना सम्बल रखेगा । आप शायद यह्‌ कहं 
कि नामदं व्यविति मी यह्‌ कहकर मगवान के मवतो मेँ खप जायगा कि वह्‌ तलवार 
काम मे नहीं लाता। ईर्वर-विषयक आस्तिकता का चिह्न कायरता नहीं । जो 
ईरवर पर सच्ची आस्था रखता है उसमे तलवार के प्रयोग को शक्ति होती है 
किन्तु वह इसे काम में लाता नहीं, क्योकि वह॒ जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति ईरवर 
कोह प्रतिमा हे। 

कहते हैँ कि इस्काम सावेदेशिक बन्धुत्व मे विश्वास रखता है किन्तु मँ 
आपसे कहता हं कि यह्‌ बन्धुत्वं केवल मुसलमानों का नही, अपितु मानवमात्र 
काहे) 

अव मै अहिसा की शिक्षा के किए दुसरी आवश्यक वस्तु पर आता हूं । वास्तव 
मे इस्लाम का अल्लाह, ईसादइयों का गाड ओर हिन्दुओं का ईरवर एक ही है । 
हिन्दू धमं मे जिस प्रकार ईश्वर के सहस्रो नाम है, उसी तरह इस्लाम मे मौ अल्लाह 
के अनेक नाम रहै । ये नाम उनके वििन्न व्यक्तित्वं को नही, बल्कि अलग-अलग 
गुणों को बतलाति है । इस क्षुद्र मनुष्य ने न्न माव से ईइवर में गुणो का आरोपण 
करके उसके वर्णन का प्रयत्न किया है। किन्तु ईर्वर तो गुण-दोष से परे है । उसका 
वर्णन नहीं हो सकता । वह तो अचिन्त्य, अप्रमेय है । एसे ईरवर के विषय में जीवन्त 
श्रद्धा होने का अथं है, मनुष्य मात्र को अपना बन्ध्‌, मानना । इसका अथं यह मी 
है कि समस्त धर्मो, मजहवों के विषय मे समान आदरभाव रखना । इस्लाम आप्‌ 
को प्रिय है, तो हिन्दूषमं मुज प्रिय है, ओर ईसाई धमं ईसादइयो को प्रिय हं; अपने 
घर्म से अन्य घर्मो को श्रेष्ठ मानना एवं अन्य घमविरुम्बियों को अपना धमं स्वीकृत 
करने को कहना न्यायसंगत नहीं है । यह असहिष्णुता कौ पराकाष्ठा हँ । ओर 


असहिष्णुता एक प्रकार की हिसा है । 
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` तीसरी आवश्यक वस्तु है सत्य एवं पवित्रता को स्वीकार करना । यह सम्भव 
ही नहीं कि मनुष्य ईर्वर-विषयक प्रवर आस्था रखने का दावा करे किन्तु वह्‌ 
प॒वित्र ओर सत्यनिष्ठ न हो| 

मै आपसे यह कहूुगा कि आपने यदि खानसाहवब की सेवाओं कौ ओर अहिस। 
की प्रशंसा सच्चे हृदय से की है, तौ इन चीजों को मानना आपका कर्तव्य हो 
जाता हे । | 
जो लोग अग्रणी होने का दावा करते है, उन्हँं इन सव बातों को स्वीकार 
करना पड़ेगा ओर देनिक जीवन में इनका व्यवहार करके दिखाना पड़ेगा । समाज 
मं जापको सामान्य व्यक्ति नहीं बनना है । आपको उसका नेतृत्व करना है । आप 
इसका पालन कर सकं, तौ विश्वास रखिए, आपके पास यह कहने का कोई बहाना 
नटीं रहेगा कि -अहिसा आपको. कापुरुष बना देगी । आपकी अहिसा तौ श्रेष्ठतम 
वीरो को अहिसा होगी । 
-~ह० से० २१।५।.३८] 

® सच्ली अहिसा मे इतनी अधिक शक्ति है कि उसके मुकाबले में भीषण से 
भीषण हिसा नहीं टिक सकती । . 
निःशस्त्र जहिसा कौ शक्ति हर समय शस््रबल की अपेक्षा ऊंची है । 
 ईङ्वर-विषयक आस्तिकता का चिल्ल कायरता नहीं । 
्रत्येक व्यक्ति ईहइवर की ही प्रतिमा. है। : ` 
ईैरवर तो गुणदोष से परे है । वह॒ तो अचिन्त्य, अप्रमेय है । 
असहिष्णुता एक प्रकार की. हिसा है }. | 
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५२. शान्ति-सेना कौ प्रमुख शतं--्जहिसा 
¦ "| साम्प्रदायिक.दगे के प्रतिरोध हेतु गांधी जी ने श,न्ति-सेना के गठन क! सुञ्चाव 
दिा था। उन्होने शान्ति-सेन! के सदस्यों के लिए प्रथम ओर अन्यतम शतं के 
रूपमे-अहिसः का निदेश किया है । आवश्यक अंश दिये जा रहे है --संपा० | 
;; (१) परुष हो या स्त्री शान्ति-सेना के सदस्य का आहसा में जीवित.विश्वास 
होना चाहिए । यह्‌ तभी सम्मव है, जव -ईदवर मे उसका जीवित विश्वास हो 
अिसकं व्यक्ति तौ ईरवर की कृपा ओर शक्ति के विना कुछ कर ही नही सकता ! 
इसके विना बह व्यक्ति रोघ, मय ओौरं प्रतिकार की भावना त्याग कर मरने को 
प्रस्तूत न-होगा 10 एसा साहस .तो इस ¦ भावना'से ही :आता है कि सब के हृदय मे 


ईदवर का निवास है भौर इसकी उपस्थिति भे कितो मी ;मय -काः्रयोजन नदीं । 


*४। 
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ईरवर की सवव्यापकता के ज्ञान का अथं यह्‌ मी है कि जिन्हं विरोधी अथवा 
गुण्डा कहा जा सकता हे, हम उनके प्राणों का मी ध्यान रखे । उहेदयपुवं क किया गया 
यह हस्तक्षेप मनुष्य के क्रोध को उस समय शान्त करने का एक तरीका है, जव उसके 
अन्दर का पशुमाव उस पर हावी हो। ्‌ 
(२) इस शान्ति के दूत मे ससार के समी विशिष्ट धर्मो के प्रति समानश्रद्धा 
होना आवद्यक है । इस प्रकार यदि वह्‌ हिन्दरूहैतौ वह्‌ मारत मे प्रचलित अन्य 
धर्मो का आदर करेगा। अतएव उसे देश में प्रचलित विसिन्न धर्मो क सिद्धान्तं 
क[ ज्ञान होना चाहिए । | 
--ह० ज०। ह° से° १८।६।.३८ | 
@ रा न्ति-सेना के सदस्य का अहिसा मे जीवित विश्वास होना चाहिए 
® अहिसक व्यवित तो ईङवर कौ कृपा ओर शक्ति के बिना कुछ कर ही नहीं 
सकता । 


५३. काग्रेस ओर हिसा 


महादेव ने काग्रेसवादिययों-द्वारा कौ जा रही हिसात्मक कारंवाइयों की शिका- 
यतं मुञ्चे बताई हैँ । इनमें से एक शिकायत तो यह्‌ है कि शान्त वरने के नाम पर 
धरना देने वाङ लोग एेसे उपायों का सहारा ठे रहे है, जो हिसा को सीमा तक पहुंच 
जाते हैँ । उदाहरणा वे जीवित व्यक्तियों को खडा करके दीवार-सी वना ठेते 
है । इससे कोई स्वयं को अथवा दीवार बनाने वालो को चोट पहुचाये विना पार 
नहीं कर सकता । ॑ 

शान्त पिकेटिग मेरी चलाई हई है । किन्तु मञ्चे एेसा एक मी उदाहरण स्मरण 
नहीं, जिसमे मैने एेसी पिकेटिग को प्रोत्साहन दिया हौ 1 एके मित्र ने इस सम्बन्ध 
मे धरासणा का हवाला दिया है । वहां मैने नमक कारखाने पर अधिकार करने 
की बात अवश्य सु्ञाई थी किन्तु इस प्रकरण मे वह्‌ बात बिल्कुल लाग्‌ नहीं होती 

घरासणा मे तो हमारा लक्ष्य नमक-कारखाने पर था । इसे सरकार के अधि- 


कार से छीनकर अपने अधिकार मे केना था। इसे कठिनता से ही पिकेटिग कहा 


जा सकता है । किन्तु यह तो शुद्ध हिसा है कि कर्मचारियों अथवा श्नमिको कै 
समक्ष खड़े होकर उन्हे काम पर जाने से रोका जाय । अतएव इसे तो छोड ही देना 


चाहिए । 
दूसरे जिस उदाहरण की ओर मेरा ध्यान आकषित किया गया, वहं यह्‌ है 


कि कग्रेसवादियो के एक दल ते प्रान्तीय कामरेस कमेटी-द्वारा स्वीकृत काग्रेस कमेटी 


ॐ क ज्य काकम्‌  - --- ^क~~ = "~ >~ - = नय ॐ. 


` 
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के दफ्तर पर अधिकार कर लिया है। यह्‌ तौ निर्चित रूप से अक्षम्य उदृण्डता 
है । 

तीसरा उदाहरण शौर अथवा गड़वड़ मचाकर समभा भंग करनेकाहै। 

चौरा पूजीपतियों को वु रा-मला कहकर उन्हं लूटने के लिए लोगों को उकसाने 
कादहे। 

ये सव हिसा ओर अनुशासन-हीनता के स्पष्ट उदाहरण हैँ । मञ्चसे कटा गया 
है कि एसी गड़वड़ी बढ़ रही है|. . . . 

इसमं कोई सन्देह नहीं कि त्रिटिश पद्धति पूंजीवाद का पक्ष ठेती है, जब कि 
काग्रेस उसका पन्न नहीं ले सकती क्योकि वह लाखों भूखों मरने वारो के प्रति पुणं 
न्याय का उदृश्य रखती है । किन्तु जब तक कग्रेष की मौलिक नीति अदहिसा 
है, तव तक वहं छीनाज्ञपटी का आश्रय नहीं ठे सकती । वह किसी कां्रेसवादी 
अथवा उनके दलं को कानून हाथमे लेने को आज्ञा नहीं दे सकती । वह किसी 
वगं के व्यवितयों को अपमानित अथवा लाचज्छित कँसे होने दे सकती है ? काग्रेस 
हिसात्मक पिकेटिग अथवा हिसा को उत्तेजना देने वाके भाषणों को भी नहीं सहन 
कृर सकती । 

यदि समय रहते हिसा पर रोक न गाई गई तो कांग्रेस अपने ही आन्तरिक 
पतन से नष्ट हो जायगी ।. . . -यदि काग्रेसवादी सामान्य तौर पर अहिसा से 
ऊब गये हों, तो जितनी जल्दी काग्रेस विघान की पहली घारा बदर दी जाय, उतनः 
ही देश ओर सम्बन्धित रोगों के हकर मे अच्छा होगा । इस महान संस्था के विषय 
मे एसा तो नहीं कहा जाना चाहिए, कि उसने असत्य ओर हिसा को ढांकने के 
किए सत्य भौर अहिसा को अपना आवरण बना रखा है । 
--ह० ज०। ह° से १३।८।,३८] 

® यदि समय रहते {हिसा पर रोक न लगाई गई तो कांग्रेस अपने ही आन्त- 
रिक पतन से नष्ट हो जायगी । 


५४. शन्न के प्रति अहिसात्मक व्यवहार 


हम-ज॑से बौर स्वरी-पुरुषों के लिए, यह कितनी बुरी बात होगी कि हम भपने 
स्वाथ के किए म ्रेजो का अनिष्ट चाहें । अहिसात्मक य॒द्ध में शत्र का अनिष्ट चाहने 
को तनिक मौ गुंजाइदा नहीं । अहिसात्मक व्यवित अपनी ही शित पर विश्वास 
रखता है । वह विरोधी की निवंकत्ता से काभ उठाने से इन्कार कर देता है। 
--ह० ज०। ह° से० ३।९।.३८ | 
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५५. शान्ति-संनिक कौ समस्त प्रवृत्तियों का आधार आहसा हं 


[ नौक्ञेरा मे खुदाई वखिदमतगारो-ढारा अपित मानपत्र का उत्तर देते हए 
गाधी जी ने अहिसक शाम्ति-सेना कौ विवेचना की थी । आवश्यक अंश संकलित 
है --सपा० | 

आपने विश्वास दिलाया है कि आप अहिसा-सिद्धान्त को पूणे रूप से समञ्च 
गये हं ओर इसे सदा पकड़ रहंगे । इस आरवासन को मँ शत प्रतिशत स्वीकार किये 
लेता हूं । इसके किए मै आपको बधाई देता हूं 1. . . .यदि आप इस पूरे सिद्धान्त 
पर अमल कर सके तो एक नया इतिहास निमित करेगे... . 

आपने यह्‌ सिपाहियों-जंसी वनावट की वर्दी ओर उनकी परिभाषा स्वीकार 
को है । उनके ओर आपके बीच केवल इतनी ही समानता है । किन्तु उनकी प्रवृत्ति 
का मू हिसा है, जव कि आपकी समस्त प्रवृत्तियां अहिसा पर आधारित हैँ... 
शस्त्र बांधने वाले सैनिक को दूसरों कौ जान लेने की शिक्षा मिक्ती है । उसके 
स्वप्न मी मार-काट से सम्बन्ध रखते हँ । वह समर-मूमि मे बाहुबल से डने ओर 
कोति प्राप्त करने के स्वप्न देखता है । गोया वह्‌ हिसा को एक कला वना देता 
हे । 

इसके विपरीत सत्याग्रही ख॒दाई खिदमतगार सदा मौन सेवा का अवसर 
दृढ्ने को अधीर रहेगा । उसका सारा समय प्रेमपुणं मेवा मे वीतेगा । उसके स्वप्न 
मार-काट से नहीं अपितु पर-सेवा-हेतु अपने प्राण त्याग देने से सम्बन्ध रखते हं । 
उसने निर्दोष रीति से अपने भादइयों के लिए प्राण देने को एकं कला बना लिया 
= 
--ह० से° ५।११।३८] 


५६. हसक बनाम ओआहसक ्‌ 


[ सीमाप्रान्त में गांधी जी-द्वारा दिये गये एक प्रवचन का अंश !-संपा० | 

, . . .अहिसात्मक संगठन के मौलिक सिद्धान्त हिसात्मकं संगठन के सिद्धान्तो 
से भिच् एवं बिल्कुल उत्टे है । उदाहरण के ठिए सेना मे अधिकारी ओर संनिक 
के वीच स्पष्ट अन्तर होता है। सैनिक अपने अधिकारी का मातहत ओर उससे 


नीचा होता है। किन्तु अषिसात्मक सेना मे सेनापति प्रथम सेवक--अपने साथियो 


मे सबसे पहरा-होता है । उसे साधारण सैनिकों से अधिक कोई रियायत अथवा 
उच्चता नहीं भिकती । . . . . 
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दूसरा अन्तर यह है कि सेनिक संगठन में साधारण संनिक अपने सेनापतियों 
के चुनाव मे कोई हिस्सा नहीं ठेता। वेतो संनिकों पर भोपे जाते हैं। उन्हं 
अपने संनिकों पर अवाध अधिकार होते ह । अहिसात्मक सेना में सेनापति तथा 
अन्य अधिकारी निर्वाचित अथवा उन्ही-जसे होते है। इनको हकमत नंतिक 
होती हे। इनका आधार एकमात्र साधारण संनिकों के स्वच्छिक आज्ञापालन पर 


लाता - 


दवाव नहीं हूदय-परिवतंन 


. अहिसा अथवा प्रेम की वाणी मे, अपने विरोधी अथवा किसीकोमी 
विचारोढारो भी शत्रू समञ्लना अपराव कहलायेगा। अहिसा का उपासक तो 
बदला लेने कौ इच्छा करने के बजाय खदा से यही दुआ मागेगा कि उसके विरोधी 
का हृदय परिवतित हो जाय । मै इस पुरानी कहावत को पूणं रूप से मानता हं 
कि सच्ची अहिसा पत्थर को भी पिघला देती है । . 

. -आप लोगो में यदि प्रेम की शक्ति से शत्रु के हृदय-परिवतंन कर देते 
कौ अन्तप्र॑रणा न हो, तो उचित होगा कि आप कदम पीछे हटा ले । तव अ्हिसा 
आपके किए नहीं है । आप पृेगे कि चोर, डाक ओर असहाय स्त्रियों पर आक्रमण 
करने वालों के साथ क्या करना चाहिए ? क्या खुदाई खिदमतगार को इनके 
साथ मी अहिसा का व्यवहार करना चाहिए ? मेरा उत्तर है कि अवश्य करना 
चाहिए । दण्ड देने.वाला तो एक ईर्वर ही है। वही सच्चा न्यायकर्ता है । दोषो 
से पूणं मनुष्य की हस्ती ही क्या? 

परन्तु हिसा-त्याग का अथं मावशून्यता अथवा बुराई के समक्ष विवशता 
व्यक्त करना न सम्चिएगा । यदि अपनी अहिसा सच होगी, वह प्रेम से उद्‌मूत 
होगी, तो वह्‌ वराई का सामना करने मे पशुबरु की अवेक्षा अधिक अचूक इकाज 
सिद्ध होगी । म तो यह्‌ आशा रखता हं कि आप रोग चोर, डाकुभों को उनको 
मूकं समल्ना दे । एसा करते हुए मौत का मी सामना करना पड़े, तो उसके ठिए 
तप्र ¦ । 


--ह्‌० ज०। ह° से° २६।११५३८] 


® सच्ची अहिसा पत्यर को भी पिघला देती है 
@ दण्ड देने वाला तो एक ईङवर ही है। वही सच्चा न्थायकर्ता है । 
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५७. शस्त्र-त्याग ओर ओहसा 


[ सीमाप्रान्त के पनियाला स्थान पर खुदाई खिदमतगारों के बीच दिये गये 
गांधी जी के भाषणं क। अश --संपा० | 

आपने आहसा को एक कामचलाऊ साधन के तौर पर नहीं, बल्कि स्थायी 
धम के रूप में ग्रहण कियाहै। इसलिए महज बाहर से त्वार का त्याग कर देने 
पर भी अगर आपके दिलों मे वह्‌ जगह्‌ कयि हए है, तौ आप बहुत आगे नहीं वढ़ 
सकंगे । जब तक आपके अन्दर तलवार से वदृकर ताकत पदा नहीं हो जाती, तव- 
तक आपका तलवार-त्याग सच्चा नहीं कहा जा सकता ।. . . -र्बहिसा का रास्ता 
तो यह्‌ है कि जो आपको अपना दुकमन समञ्लता हों, अप उसे मी अपना दुदेमन 
न समञ्च 


--ह० ज०। ह° से° ३।१२३८ | 


५८. हिसा मं हार नहीं 
लोग अहिसा का पाठ समञ्च गये हं ओर मारपीट वगैरह सहन कर रु तो 


उनकी हार होती ही नहीं । 
--मणिबहन पटेल को लिखि गये पत्रे से। ५।१२।.२८ | 


५९. दुरमन कं प्रति घृणा नरह, प्रेम 


[ पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के मानसेहसा स्थान पर गाधी जौ ने खु दई खिद- 
मतगासें के समश्च भाषण किया । उसमें उन्होने बतलाया कि मूर्तः प्रेम ही विक- 
सित होकर हिसा का रूप ग्रहण करता है । इस भाषण के आवश्यक अंश यहां दिये 
जाते हें --संपा०] | 

हम दुरमन से नफरत न कर, इतना ही काफी नहीं है। उसके चिएु हदय 
मे एेसा भाव होना चाहिए कि वह्‌ भी हमारी ही तरह मनुष्य है। इन दिनो तो 
यह्‌ कहना एक फैशन-सा बन गया है कि अहिसात्मक रूप में समाज का संगठन नहीं 
हो सकता! इस बारे मे मेरा मतमेद है। | 

कुटुम्ब में पिता जब अपने कोमल बच्चे को थप्पड़ मारता है, तो बच्चा बदरा 
छेते का कोई विचार नहीं करता । वहं पिता का कहना उस मार कै कारण नहीं 
बल्कि उसके पीछे छुपी पिता के हदय को पहुंचने वाखो चोट के कारण मानता है । 
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मेरी राय मे यही वह्‌ तरीक्रा है, जिससे समाज चलता है या उसे चलना चाहिए 
जो बात कटुम्ब के किए ठीक है वही समाज के लिए भी उपयुक्त हनी चाहिए । 
समाज भो तौ आचिर एक वड़ा कुटुम्ब ही है । यह तो मनुष्य कौ कल्पना है, जिसने 
ईसको मित्रों ओर शत्रुओं के विभिन्न समृहों मे विभक्त कर रखा है। लडाई 
सगड़ कं वीच भौ अन्तमेतोप्रेम की शक्तिसेही काम निकल्ताहै ओर उसीसे 
दुनिया क्रायम रहती है 

--ह० से० १०।१२।२३८ | 


६०. ओहसा की कल्पना 


मने वीरावाला' के साथ जौ प्रयोग किया है वह्‌ करने योग्य है क्योकि मँ अहिसा 
काजो अथं करता हं उसके अनुसार सप कोमीमेरे हाथ मे खेलना चाहिए । वह्‌ 
मेरे स्पशंमात्र से यह समञ्च जायगा कि मेरा इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं है । 
किन्तु उसी सापि कौ छने कौ इजाजत मै दूसरे को नहीं दूंगा । अहिसा का यह्‌ अथं 
नहीं हे कि हसक समान रूप से सवके किए अहिसक बन जाय । किन्तु जिसने 
उसके साथ अहिसा का वर्ताव किया हो उसके लिए तो वह अवश्य अहिसिक बन 
जायगा । वीरावाा साध्‌. बन जायगा, एेसा नहीं है किन्तु वह॒ मेरे साथ अवद्य 
सीघा चलेगा । | 
--२४।१२।२३८ वर्धा । (बापु कौ छाया मे। |] 


६१. ओहसा का आचरण 


[ जाडं लोथियन के पत्र के उत्तर में गांधी जी ने जो विचार व्यक्त किये उनके 
आवर्यक अंश संकलित हँ ।--संपा० ] 
निश्चित रूप से अहिसा पर निमर समाज मे शासन का रूप क्या 
ही, इस बारे मं कुछ लिखने से मै जानवृ् कर बचता रहा हुं । अहिसा पर सारा 
ससा. इसी तरह क्रायम है, जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण से पुथिवी अपनी स्थिति 
पर बनी हुई है । केकिन जब गृरुत्वाकषण के नियम का पता चला, तो इस शोध 
के एसे परिणाम निकले, जिनके बारे मे हमारे पूर्वजो को कु ज्ञान न था। इसी 
भ्रकार जव निरिचत रूप से अहिसा के नियमानुसार समाज का निर्माण होगा, तो 
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१. बापु के राजकोट के उपवास के समय राजकोट राज्य के दीवान । 
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खास-खास बातो मे उसका ठांचा आज से भि होगा। लेकिन गँ पहठे से ही नहीं 
कह सकता कि सम्पुणंतः अहिसा पर निभैर गासन का रूप कंसा होगा ? 

आज तो ओहसा के नियम कौ उपेक्षा करके हिसा को एसा स्थान दिया गया 
है मानों वही शाङइ्वत नियम दै। इसलिए इगरृण्ड, अमरीक। ओर फरांस मे जिन 
लोकतन्त्रो को हम काम करते हुए देखते हैँ, वे केवल नाम के लोकतन्त्र हैँ क्योकि 
वे मी नाजी जमनी, फासिस्त इटली या सोवियत सू्ससे कुछहौ कम हिसा पर 
निभार 21 

मै यह्‌ मानता हूं कि अहिसा को राष्टरीय पैमाने पर स्वीकृत किये विना वधा- 
निक या लोकतन्त्रीय दासन-जेसी कोई चीज नहीं हो सकती । इसलिए मै अपनी 
रावित को इस बात का प्रतिपादन करने मेँ लग।ता हं कि अहिसा हमारे व्यक्तिगत, 
सामाजिक, राजनीतिक, राष्टीय ओर अन्तरष्टरीय जीवन का नियम है। म समन्ता 
हं कि मैने प्रकाश देख लिया है, यपि वह कुछ बुधले रूपमेहीदै।. . , 

मँ प्रायः कहता रहा हूं कि यदि साधनों की सावधानी रखी जाय तो ध्येय 
स्वयं अपनी फिक्र कर केगा। अहिसा साधन है ओर कक्ष्य हर एक राष्ट के किए 
पणं स्वाधीनता है । अन्तरष्टरीय संघ तभी होगा जवकिं उसमे शामिल हौनेवाले 
वड़-छोटे राष्ट पूरी तरह स्वाधीन हों । जो राष्ट आहसा को जितना हृदयंगम 
करेगा वह॒ उतना ही स्वाधीन होगा । एक बात निश्चित है, अहिसा पर आधार 
रखने वारे समाज मे छोरे से छोटा राष्ट भी बड़ से बड़ राष्ट के समान ही 
रहेगा । बडप्पन ओर छोटेपन का भाव बिलकुल नहीं रहेगा 1. . . . 

इस प्रकार स्वयं ही यह्‌ परिणाम निकर्ता है कि जव तक अहिसा को केवल 
नीति के बजाय एक जीवित शक्ति अर्थात्‌ अट्ट ध्येयके रूपमे स्वीकार न कर 
लिथा जाय, तब तक म्‌ञ्ञ-जेसो के लिए, जौ अहिसा के हामी है, वेघानिक या खोक 
तन्त्रीय शासन एक दूर का स्वप्न होगा । जब कि मै विशव मे मी हिसा का हामी 
हुः मेरा प्रयोग हिन्दुस्तान तक ही सीमित 
--ह० ज०। मूल अग्रेली ! ह° से° ११ ।२।.३९ | 


® अहिसा पर सारा संसार इसी तरह कायम है, जिस प्रकार गुरुत्वाकषंण 
से पथिवो अपनी स्थिति पर बनी हई हे ! 

® अहिसा हमारे व्यदितगत, सामाजिकः, राजनीतिक, रणष्टरीय ओर अत्तरा- 
ष्ठीय जवन का नियम है) 

® जहिसा साघन है, ओर लक्ष्य हर एक रण््ट्‌ के लिए पुणं स्वाधीनता हे । 
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६२. शुद्ध ओहसा का नवोन प्रयोग 


समञ्ञाने का तौ समय नहीं है किन्तु मेरी दृष्टि से शुद्ध असा का यह्‌ नया 
ही प्रयोग है। बिना किसी शत्तं के सत्याग्रह बन्द कर रहा हूं ओर यदि समज्ञौता 
हो गयातौसाराही भार अपने सिर पर उठा लेना चाहता हूं । 

आजादी को लड़ाई यदि हिसा पर आधार रखतीहोतोगुण्डोंकोभी 
सुधारना इस ठ्डाई का एक हिस्साहीदहै, फिरमलेहीवे लोग प्रजापक्षमे हो, 
या अधिकारियोमें हां ्‌ 
-- ह° से० १८।३।.३९ | 


६३. क्या आप शुद्ध ओहसा का पालन करते ह्‌ ? 


` किशोरलाल' ने अहिसा के मुख्य फलितार्थ का विस्तार से जो वणेन किया 
है वह ठीक ही है; हमारी अहिसा से हमारे प्रति हमारे विरोधी का रुख सख्त होने 
के बजाय नरम होना चाहिए । इससे उसका हदय पिघलना चाहिए ओर उसके 
अन्दर हमारे लिए सहानुमूति की मावना जागरित होनी चाहिए । हिसा का काम 
जो कुछ उसके रास्ते मे आये उन सबको नष्ट करना है; अहिसा का काम हिसा 
के मह मे अपने आप चले जाना है। अहिसा के वातावरण में किसी को अपनी 
अहिसा की -अग्नि-परीक्षा का अवसर नहीं मिक्ता 1 -उसे तो तभी कसौटी पर कसा 
जा सकता है जव कि हिसा से मुकाबला हो । 

. -रभे अपने मन मे सोच रहा था कि दरबार वीरावाला का हृदय-पारः- 
वतन करने मे हम अव तक क्यों असफल रहे है ? इसका सीधा जवाब यह है कि 
अहिसात्मक रूप में हमने उनके साथ व्यवहार नहीं किया है । हमने उन्हं वुरा- 
मला कहा हे, ओर सत्याग्रही क्या कहते है, इस पर मैने पुरा ध्यान नहीं रखा है । 
मैने अपनी वाणी पर मले ही काव्‌. रखा हो, केकिन दूसरों की वाणी पर मेने वसा 
काब्‌ नहीं रखा । 

माप मे से कुछ रोग गांधीवादी कहलाते हैँ । गांधीवादी नाम रखने 
योग्य नहीं है । इसके स्थान पर अहिसावदी क्यो न कहा जाय ? गांधी तो 
अच्छाई ओौर बुराई, निवेलता ओर बल, हिसा ओौर अहिसा का सम्मिश्रण दै । 
पर अहिसा मे कोई मिरावट नहीं है । अब बतङादइए कि अहिसावादी की हैसियत 


१. स्वर्गीय किलोरलाल मश्वात्; गाधो-सेवा-लंघ के प्रधान! ` 
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से क्या आप यह्‌ कह सकते हैँ कि आप शद्ध अहिसा का पालन करते हैँ † क्या आप 
कट्‌ सकते दँ कि अपनी नुक्ताचीनी पर आप नाराज ओर क्षुव्य नहीं होते ? मुह्ञ 
मयदहै कि वहत से लोग एेसी कोई बात नहीं कह सकते । 

आप उस पर उल्टे यह करेगे कि स्वयं मैने इस हद तक अहिसा-पालन करने 
का दावा कभी नहींकिया है। एेसाहोतोमें मानता हूं कि उस हद तकमेरा 
अहिसा-पालन सदोष रहा है । अहिसा तो अपने दोषों को वद्टाकर्‌ ओर अपने 
विरोधियों के दोषों को कम करके बताती है । अ्हिसावादी अपनी आंख के तिनके 
को पहाड़ समञ्लता है ओर अपने विरोषी की आंख के पहाड़ कौ तिनका समञ्लता 
है। पर हमने तो इससे अन्यथा किया। 

, . . सत्य ओर अहिसा मेँ हृदय से श्चद्धा रखनेवाठे वीस सच्चे सदस्य दो 
सौ उन सदस्यों से अच्छे रहैगे, जो इस ओर से उदासीन हों । ये दौ सौ सदस्य एक 
दिन हमे सवंनाश की ओर ले जायंगे । किन्तु बीस सच्चे सदस्यो के कारण एक 
दिन सच्चे सदस्थों की ही संख्या दो सौ तक पहुंच सकती है । 

आप लोगों मे से कितने एेसे है, जिनकी चखं मे जीवित श्रद्धा है ! क्या अप 
उसे हृदय से अहिसा का प्रतीक मानते है? अगर हमारी एसी श्रद्धा है तौ हमारी 
कताई मे स्वतः एक शक्ति होगी । 

--१३।५।०३९, गाधी सेवा संघ के पांचवें अधिवेशन, मे दिये गये बाव्‌ के भाषण 
के सारांश से), 


@ हमारी अहिसा से हमारे प्रति विरोधी का रुख सख्त होने के बजाय नरम 
होना चाहिए 

@ अहिसा का काम जो रास्ते मे आये उन सबको नष्ट करना है; अहिसा का 
काम हिसा के मुह में अपने आप चले जाना हे 

® गांघौ तो अच्छाई ओर बराई, निबंलता ओर बलः हिसा ओर आहसा का 
सम्मिश्रण है पर अहसः में कोई भिलावट नहीं है । 


६४. अहिसक युद्ध को सफलता 


[ राजकोट सत्याग्रह कौ समाप्ति के बाद गांधी जो वहां से चलने लगे, तो 
उन्होने परिषद्‌ के कायकर्ताओं के साथ हृदयग्राही बातचीत कौ । ढाई घंटे तक 
चलने वाली इस वार्ता मे गांधी जी ने अपने हृदय कौ समस्त भावनाएं उंडेलकर 
रख दीं । इसके उद्धरण नीचे प्रस्तुत है --संपा० | 
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मुज्ञ एक वात खटक रही थी । अहिसा मे हिसक की हिसा को शमन करने 
की शवित होनी चाहिए । यदि अहिसा का यह गृण सिद्ध नहीं हो सकता, तौ मान 
लेना चाहिए कि उसमें कहीं न कहीं कोई त्रुटि है । 

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय जनता ने सत्याग्रह के परिणामस्वरूप जो कछ 
प्राप्त किया, वह कछ शतवत से प्राप्त नहीं किया था। सत्याग्रह के अन्त मे तो 
जनरल स्मट्स मेरे अजीवन मित्र बन गये थे... .। 

दक्षिण अफ्रीका में तो मुटटी भर मारतीय थे ओर उनके विरुद्ध समस्त 
वोअर प्रजा थी।.. . . किन्तु यहां तो प्रइन केवल दरवार श्री वीरावाला 
के हदय मेंप्रवेशकरने का है। अप लोगों से मन्न इस परम पुरुषार्थं की 
अपेक्षा है। | 

अहिसा को भाषा यह्‌ कहना नहीं है कि जब तक दरबार श्री वीरावालाः यहां 
से चले नहीं जायंगे तब तक शान्ति नहीं होगी । अहिसा का लक्षण तो सीपे हिसा 
के मह मे दौड जाना है। यदि गायों को इस तथ्य का ज्ञान हो जाय ओर वे सवं की 
सव दोड़ कर शेर के मुँह मेँ चली जायं, तो सम्भव है कि शेर की गोमांस खाने की 
रुचि चटी जाय । ू 

अहिसा कायर का शस्त्र नहीं है । आप को सत्याग्रह बनना है तो आपका 
आङ्स्य-अज्ञान आदि सव दुर हो जाना चाहिए) इसी स्थिति में अदहिसा 
का अस्तित्व रह सकता है । सच्ची अहिसा आने के बाद आपकी वाणी से, आपके 
जाचार-व्यवहार से अमृत ज्लरने लगेगा। ओौर इच्छा अथवा अनिच्छा से शत्र 
उससे अपरिचित नहीं रह सकेगा । 

ओहसा से एकं प्रकार का भय तो उत्पन्न होता है-- जैसा कि बालक व्याल 
किये विना रूट कर सो जाता है, तव माता को होता है। किन्तु अहिसा का परिणाम 
तिरस्कार कंसे हो सकता है? 

अहिस। की यह्‌ व्याख्या यदि आपके सामर्थ्यं से बाहर हो, तो आप उसे अस्वी- 
कार कर्‌ सकते है,“जौर अपना मागे स्वयं चुन सकते है । मुञ्चसे बाहर से जितनी 
सहायता हो सकेगी करता रहुगा । किन्तु यदि आपने अहिसा के पथ पर ही चलने 
का निश्चय कर लिया है, तो आपको यह्‌. समङ्ञ लेना चाहिए कि पणं आत्म- 
शुद्धि के प्रयत्न में मर मिटना, इसको पहली शतं है। अहर्निश अहिसा की स्तुति 
करने वाङ साघकके रूप मे, मँ उसे अपना घमं समङ्गा कि अन्तर में भरे हए 

१. दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन प्रधानमन्त्री । 

२. राजकोट के मुस्यमःत । 
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षो को निकालकर आपके सामने रख दू । एसा करने से आप को सहायता देने 
गि मेरी शक्ति सहस्रगुना वह्‌ जायगी । 

. ~  -अहिसा ओर हिसा के मध्य आपको अपना अन्तिम चुनाव कर केना 
दै। मे चाहता ह कि आप कमी कायर न वनने पायं । सम्मव है, मर्यादित हिसामें 
से आप किसी दिन हिसा कौ रिक्षा प्राप्त कर र । किन्तु त्रिशंकृ कौ तरह आप 
का हिसा-अहिसा के मध्य अवर में कटकना तौ एक मयंकर स्थिति है । यह्‌ मार्मिक 
समस्या आपके ही समान आज सारे देश के सामने है। इसका निणेय आपको 
तत्काल कर लेना चाहिए । यदि आपके लिए अहिसा ही ग्राह्य है, तौ वह आपके पास 
मेरी शिक्षा के द्वारा नहीं, एक स्वतन्त्र प्रेरणा के रूप में आनी चाहिए । 

. . . -एेसी अहिसा की साधना हेतु साधन-स्वरूप ओर उसके प्रतीक कौ 
माति, चखे से श्रेष्ठ अन्य को साघन, मँ आपको नहीं बतला सकता । 

मेरी अहिसा एक वैज्ञानिक प्रयोग है । वेज्ञानिक प्रयोग में निष्फलता के 
लिए स्थान नहीं । निर्धारित परिणाम-प्राप्ति के मागं में से बड़े-बड़े वज्ञानिक आवि- 
पकार मी होते देखे गये हैँ । यदि आप अहिसा पर स्थिर रहना चाहते हँ" तौ आपको 
इस मनोवृत्ति से मेरे द्वारा निर्धारित अहिसा का प्रयोग करना चादिए। 
--ह० से० २०।५।.३९ | 
आहसा में हिसक की हिसा को शमन करने कौ शक्ति होनी चाहिए 
@ असा का लक्षण तो सीधे हिसा के मह में दौड़ जाना है) 
® अहिसा कायर का शास्त्र नहीं है । 
@ पुरणं आत्म-शुद्धि के प्रयत्न मे मर मिटना इस (अहिसा) कौ पहिली शतत 
हे । 
मेरी ओहसा एक वेज्ञानिक प्रयोग है । 


६५. हिसा का व्यापक रूप 


[ राजकोट-उपवास के बाद गांधी जी से वर्ता के दौरान एक्‌ कायंक्तां ने 
कहा कि वे लोग हिसा को केवल एक नीति के रूप में स्वीकार करते हँ । वे उसे 
ध्मभाव से मानने को प्रस्तुत नहीं है । गांधी जी ने उनकी स्पष्टोक्ति पर सन्तोष 
व्यक्त करते ए, उन्हं आहिस। कौ विस्तृत परिभाषा सम्ञाई । उसका आवर्यक 
अश प्रस्तुत है --संपा० | 

मय की बात तो यह्‌ है कि अनेक व्यक्ति अहिसा मे विश्वास रखने का दस्म 
करते है, किन्तु उनके अन्तर में इस प्रकार का निरुचय [नहीं होता । हिसा का अथं 
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किसी के दारीर को प्रत्यक्ष हानि पहचानना ही नहीं है। युक्ति-अय्‌क्ति, असत्य- 
प्रपञ्च, छल-कपट संक्षेप में कहा जाय तौ समी अस्वच्छ ओर वूःटिल मार्गो कौ गणना 
हिसा मे है । जिसने एक वार अहिसा को धमेमाव से अथवा नीति के रूप मे स्वी- 
कार कर छिया, उसके लिए इन तमाम मलिन मार्गो का त्याग आवर्यक है । 

अतएव अहिसावादी कुन्दन-जंसा शुद्ध, न्यायपरायण, व्यवहार मे सरल, 
सत्यवादी, पुणंतया निरपेक्ष ओर निरमिमानी होता है। अरहिसा कौ पृष्ठभूमि 
मे अवस्थित भाव-व्यवहारों मे कोर त्रूटि अथवा भ्रम नहीं होना चाहिए 1 घमं 
ओर नीति-सम्बन्धी विवाद को एक तरफ रखकर सामान्य रीति से यह्‌ आशय 
समञ्य लेना चाहिए 
--ह० ब०। मूर गुजराती । ह° से० ३।६।३९ | 

@ हिसा का अथं किसी के शरीर को प्रत्यक्ष हानि प्हुचाना ही नहीं है । 

@ युवित-अयुक्ति, असत्य-प्रपञ्च, छल-कपट, संक्षेप में कहा जाय तो सभी 

अस्वच्छ ओर कुटिल मार्गो कौ गणना हिसामेहे। 


६६. रक्तहीन कान्ति ओर अहिंसा 


[ राजकोट सत्याग्रह के स्थगन के प्चात्‌ गांधी जो का अहिसा के प्रति अगाध 
विहवास पहले कौ अपेक्षा ओर भी दृढ़ ह्यो गया 1 किन्तु अनेक व्यक्ति सन्दिग्ध हो 
उठे कि गांधी जी का यह विवास उन लोगों कौ किस प्रकार सहायता करेगा, जो 
शीघ्र ही स्वराज्य चाहते हैँ गांधी जी अईहिसा को जिस रूप में देखते है उसका 
आग्रह करने से स्वराज्य स्वप्न तो नहीं बन जायगा 

गाधी ज ने इस सम्बन्ध मे ्राबणकोर के मित्रों के समक्ष जो वक्तव्य दिय" 
उसके आवर्यक अंश महादेव ह० देसाई के ठेख "निर्णय के बाद से" उद्धूत कि 
जा रहे हँ -- संपा०] . 0 । 

जसा कि मैने बहुधा कहा है, मेरे छिए सत्य ही स्वराज्य से पूवं अहिसा का 
प्रशन आ जाता है। नै अराजकता ओर काक ्रान्ति-द्वारा शवित प्राप्त करने की 
तनिक मी इच्छा न करूगा, क्योकि मै निवंरतम ओर छोटे मनुष्य के किए मी 
स्वतन्त्रता चाहता हूं । यह तमी सम्मव है, जब हम अहिसा-दारा स्वतन्त्रता प्राप्त 
करे! यदि हम एसा नहीं करेगे तो निवंरु मर जायगी, केवर शक्तिशाली ही 
सत्ता पर अधिकार कर लेगा ओर उसका उपमोग करेगा । 

, आप रोग भी यदि वास्तव मे कुछ काम ` करना चाहते है, .तो अटिसा को 
अन्य संव वातों के पहिले रखे बिना नहीं रह सकंते। जब अहिसा को मान च्या 
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तव उसे अन्य सव वातौ से पूवं रखना ही होगा। केवल इसी स्थिति में विरोधी 
अहिसा का सामना नहीं कर सकता ? 

यदि एसा न करेगे, तौ अहिसा एक खारी पोरु ओर प्रभाव तथा शक्ति - 
रहित निस्तेज वस्तु हो जायगी । एक सैनिक जव अपनी जान हेली पर रखक 
लडता है, तमी उसकी दूदमनीय शक्ति का विरोध करना कठिन हो जाता है । 
अहिसा के सेनिक के किए मी यही वात है। 

. . . मै अपने हदय कौ उथल-पुथल मी आपको समज्ञा द्‌ । जसा कि आपको 
वता चूका हू, मैने समज्ञा था कि रियासतौं में हम शीघ्र ही उत्तरदायी शासन प्राप्त 
कर रगे । किन्तु अव हमें ज्ञात हुआ दै कि सब रोगों कोअहिसा के मागे पर हम 
एकदम अपने साथ नहीं. ले जा सकते। आप कहते हैँ कि केवल थोड़े-से गण्डे हौ 
हिसा करते है । किन्तु अहिसात्मक स्वराज्य प्राप्त करने की शक्ति का अथं दहै 
कि उसकी प्राप्ति के पूवं हमारे अन्दर गृण्डों पर मी निथन्त्रण करने की शक्ति 
हो । एसी ही शक्ति हमने असहयोग के दिनो मे प्राप्त कर री थो ] 

यदि हिसा की शक्तियों पर मी आपका पणं नियत्त्रण हे, यदि आप सर्वोच्च 
त्रिटिदा सत्ता की चिन्ता किये बिना या मेरी अथवा काग्रेस को बाह्य सहायता को 
अपेक्षा विना आखिरी दम तक लडाई जारी रखने को प्रस्तुत है, तो आप को कुछ 
समय के किए मी अपनी मांग कम करने को आवश्यकता नहीं 1 तब तो वास्तव में 
आप मेरी सलाह की आवश्यकता ही न समक्चेगे । ू 


सम्पूणं अहिसा का मागं 

,. . .तैयारी दो प्रकार की हो सकती है। आप इतना बड़ा प्रदशेन करके 
सरकार को बुरी तरह परेशान कर सकते है । इसके परिणाम-स्वरूप सरकार को 
गोली चलानी पड़ सकती है या उसे विवश होकर ज्ुकना पड़ सकता है 1 किन्तु 
मेरी व्याख्या के अनुसार एेसा प्रदशेन अहिसात्मक नहीं हो सकता) 
मेरा ञुकाव पह से परिव्तित नहीं हुआ दहै 1 केवर वर देने मे थोडा-बहुत 
अन्त्र है । 

मैने पह इस विचार से अहिसा के सम्बन्ध मे समञ्लौता कर छया था कि 
इससे मारत अहिसा के मागं पर ओर अधिक प्रगति करेगा किन्तु मेरी वह आशा 


पणं नहीं हई । इसी प्रकार सम्भव है किं जो अ्हिसा आप प्रदशित करे वह प्रभावशाली 


तो प्रतीत होती हो, किन्तु मनसा, वाचा, कमणा शुद्ध न हो 1 यदि वह्‌ अहिसा शुद्ध 
नहीं है तो मेँ उसे मान नहीं सकता । मै किसे अस्वीकृत नही करूगा, यह्‌ आज नहीं 
कह सकता । मँ वेदिक ऋषि की माषा मे यहीं तक कह सकता ह्‌ कि तेति तेति 
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(यह्‌ नहीं, यह नहीं ) किन्तु अमी मेँ यह्‌ कहने में असमथ हूं कि यही है, यही है 
कारण यह है कि अमी तक मञ्चे पणं साक्षात्कार नहीं हुआ है । 
--ह० ब०। मूल गुजराती! ह° से° १।७।३९ | 
® मे अराजकता ओर लाल क्रान्ति-द्रारा शक्ति प्राप्त करने कौ तनिक भी 
इच्छा न करूगा, क्योकि मे निबेलतम ओर छोटे मनुष्य के ल्एिभी 
स्वतन्त्रता चाहता हु । 
® अह्सात्मक स्वराज्य प्राप्त करने की हाक्ति का अथं है कि उसकी प्राप्ति 
के पूवं हमारे अन्दर गण्डो पर भी नियन्त्रण करने को शक्ति हो । 
® मे वेदिक ऋषि की भाषा मे यहीं तक कह सकता हूं कि नेति नेति; किन्तु 
अभी मे यह कहने में असमथ हूं कि यही है, यही है । कारण यह है कि अभी 
तक मुञ्ञे पणं साक्षात्कार नहीं हुआ है । 


६७. विशुद्ध हसा 


, . . - ईङवर पर आधारित होने के बजाय वायसराय पर आधारित होने मे' 
अथवा यों कहिए कि ाकूुरसाहव" को टिकाने पर छाने के लए भने ईङवर को 
सहायता से वायसराय को बुकाने का प्रयत्न किया । मेरा यह कायं विशुद्ध हिसा 
का था। मेरे अनरान में एेसी हिसा के किए तनिक भी स्थान नहीं हो सकता । 

इस राजकोटप्रकरण ने मेरे जीवन मे एक नवीन सत्य-दशंन कौ वृद्धि की 
यह्‌ कि पूरे १९२० से राष्ट्रीय आन्दोलन के सम्बन्ध में हम जिस अहिसा का दावा 
करते आ रहे दै, वह अद्म होते हए भी सर्वथा विशुद्ध नहीं थी । अतः इसके जो 
परिणाम आज तक हुए वे यद्यपि असाधारण कहे जा सकते है, तथापि हमारी हिसा 
के पूणंतः विशुद्ध होने की स्थिति मे, इसके परिणाम अधिक मूल्यवान सिदध होते । 
मन-वाणी-सहित सम्पूणं अहिंसा के युद्ध से विरोधी मे कभी स्थायी हिसावृक्ति 
नहीं उत्पन्न हो सकती । किन्तु मैने देखा कि देशी राज्यों के युद्ध ने राजाओ तथा 
उनके परामरदाताओं मे हिसावृत्ति उत्पन्न कर दी है। 

„ . . - मारत आज एेसी असम्मव स्थिति का सामना कर रहा है, जौ बर्हत 
दिन नहीं च सकती । विवेक की सीमा मे आ सकने योग्य समय के अन्दर 

१. र(जकोट के तत्कालोन महाराज ठाकुर धमर सिह । 

२. भारत के तत्कालीन वायसराय ! 

३. राजकोट-सत्याग्रह्‌ । 
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उसे या तो अहिसक युद्ध को कोई प्रणारी दढ निकालनी होगी, अथवा उसे 
हिसा या अराजकता मे फसना पड़गा । 
--ह्‌० ज०। ह° से° १ ।७।.२३९ | 


६८. ओहसा की तराज्‌ पर 


... -मै मले ही कानूनी तौर पर खरा उतर जाॐ, लेकिन यदि अहिसा 
की तराज्‌ परमेरे कामोकोतौखाजायतौ मै भी वुरी तरह असफल सिद्ध होऊगा । 
अहिसा तो शुर-वीर ओौर दढ लोगों को ही अहिसा होनी चाहिए । इसक्एि मैने 
यह्‌ कह्ने मे कमी संकोच नहीं किया कि यदि हमारे हदय में हिसा है, तौ अपनी 


नपुंसकता छिपाने के लिए अहिसा का चोला पहनने कौ अपेक्षा हिसात्मक रहना 


टी अच्छा है। नपुंसकता की अपेक्षा हिसा सदा अच्छी ह । एक हिसक से कभी 
अहिसक होने की आशा की जा सकती है, लेकिन नपुंसक से कभी एसी आशा नहीं 
को जा सकती। 

--ह० ब०1 मल गुजराती । ह° ज०। ह° से° २१।१०।३९ | 


® नपुंसकता की अपेक्षा हिसा सदा अच्छी है । 
® एकः हिसक से कभी अहिसक होने कौ आशा की जा सकती है ठेकिन नपुंसक 


से कभी एेसी आशा नहीं कौ जा सकती ! 


६९. हदय मं हिसा, मुहं मं आहसा 


, , . . अहिसा ओर उसके अनेक फक्ितार्थो को हमने पूरी कद्र नहीं को | 
इसी एक महान दोष से हमारी दुसरी सब कमजोरियां पदा हुई है । हमने कायिक 
अहिसा का तो अच्छा-खासा पारन किया है, परन्तु अपने दिली में हिसा को आश्रय 
दे रखा है। इसलिए सरकार के मुकाबले हमारी अहिसा, हमारी सक्रिय हिसा की 
अयोग्यता का परिणाम है। यही कारण है कि हम अपने आपस के बतवि मे हिसा 
को तरफ बहुकं गये है। 

, , . , जहाँ तक मै देख सकता ह, सत्य ओर अहिसा का कड्ाईं के साथ पालन 
कयि विना हिन्दुस्तान को स्वन्तत्रता नहीं मिल सकती । अगर मेरी सेना एेसी 
हो कि जिन शस्तो से भँ उसे सुसज्जित करूं उनकी क्षमता मे उसे सन्देह हो तो मेरे 
सेनापतित्व से कोई छाम न होगा । अपने देश के शोषण का भै वेसा ही पक्का 
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रातु हूं, जसा कि कोई हौ सकता है । विदेशी जुए से अपने देश को पणत मुक्त करने 

के लिए मी मै उतना ही अधीरं हँ जितना कि कोई गरम से गरम कां्रेसवादी हो 

सकता है । लेकिन एक भी अग्रेज या भूमण्डल के किसी भी मानवप्राणी से मुञ्चे 

कोई घणा नहीं है । 

--सेवाग्राम २४।१०।३९। मूल गुजराती 1. ह० ब०।. ह° ज०। ह° से० 
२८।१०।.३९ | । 


® . ठमने कायिक अहिस। का पालन किया है परन्तु दिलों मे हिसा को आश्रय 
दे रखा हे। 


9 हमारी अहिसा हमारी सक्रिय हिसा कौ अयोग्यता का परिणाम है । 


७०. ओहसा का अन्‌सन्धान 


सत्य ओर अहिसा को हम यूं ही अलापते न फिर बल्कि अपने दैनिक जीवन 
म॒ उनस काम छ 1 -गुरुत्वाकषण नियम के अनुसन्धान से उसपर आधार रखने 
वाले दूसरे वहुत से आविष्कार हुए । इसी तरह जव तकः हम अहिसा के नये-नये 
प्रयोगो के आविष्कार न करेगे, तत्र तक आप उससे लाम नहीं उठा सकते । आपको 
उते एक विज्ञान मे परिणत करना है। 
-सेवाग्राम २३।१०।३९। मूर गुजराती । ह्‌ऽ ब०॥।` ह० ज ०} ह० से° २८ 
१०।२३९ 1 | 


७१. श्रम, खादी ओर ओहसा 

“ जिनका यह्‌ विश्वास है कि अहिसा से ही भारत आजाद हो सकता है ओर 
आजादी मिक जाने पर अहिसा से ही उसकी रक्षा की जा सकती है, वे यह मी जरूर 
मानेगे कि आप रोग देश की खातिर उपयोगी परिश्रम करक ही बड़े पमाने पर 
अहिसा का पालन कर सकते है । 

जिस मुल्क को सभ्यता की बुनियाद अ्हिसा पर खडी हो, उसे हर धर 
अधिक से अधिकः स्वावरृम्बी बनाने की जरूरत होगी । एक जमाने में मारतीय 
समाज की रचना, अनजाने ही सही, हिसा के आधार पर थी । समय-समय पर 


खूखार जातियों के शुण्ड इस देा पर चढ़कर आते ये, पर हमारे घरेल्‌ जीवन 
याने गाव को शान्ति मंग न होती थी। 
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कांग्रेसवादियों को यह्‌ लीक स्वीकारन हो, तो मेरी राय में एसी अहिसा 
स्थापित करना असम्मव है, जिस पर किसी मी लाल्च का असर न हो सके ओर 
जो मारो-से-भारी मुसीवतों के सामने भी चटटान की तरह रह्‌ खड़ा रह्‌ सके। एसी 
हिसा के विना देशं इस तरह की लडाई नहीं लड सकता, जिसमे न पीठे हटने 
काकामहोओौरन हार खानेका। न इसके विना काग्रेस कमी अग्रेजों के ओर 
दुनिया के सामने अपना अ्िसा का दावा ही सावितं कर सकती है । 
मृ कुछ भी सन्देह नेहीं है कि एसी व्यापक अहिसाके न होने से ही हम करौमी 
एकता कायम नहीं कर सके । सच तो यह है किं का्रेसवादी आपस के व्यवहार 
मे मौ इस तंरह्‌ की अमली अहिंसा का परिचय नहीं दे सके हँ । ओरमेरातो यहां 
तकं विश्वास हो रहा है कि खादी के कार्यक्रम में हमारी जितनी कसर रहेगी, उतनी 
री कमी हमारी अहिसा में रहेगी 


--सेवाग्राम ४।१२।.३९। ह° से० ९।१२।,२९। अभूतपुवं सम्भावना टिष्पणी 


का अशञ।| 


७२. अहिसा का वास्तविक रूप 


मेने इस अखवार में यह कहने मे आनाकानी नहीं की है कि हमारी अहिसा 
नामर्दी से पैदा होने वाके अहिसात्मक व्यवहार के रूपमे रहीह। यही कारण 
है किआज हमे विवश होकर यह्‌ स्वीकार करना पडता है कि मले हौ निवंल्ता की 
इस अहिसा से हमे अग्रेजी राज से छुटकारा मिक जाय, पर इससे हमारे अन्दर विदेशी 
आक्रमण का सामना करने की शवित हीं आ सकती । इस बात से ओर यह्‌ बात 
सच्ची है-- प्रकट होता है किं यदि निवेरों को इस अहिसा के सामने, जिसे अहिसा 
कहना ही गलत है, अंग्रेज खोग लुक जोय तो यह सिद्ध हो जायगः कि उन्होने सत्ता 
छोड़ने का निर्चय-सा कर छया था ओर अमनपसन्द प्रजा को भयमीत करने 
की जोखिम उठाकर वे उससे चिपटे नहीं रहना चाहते । 
--सेवाग्राम २४।१२।२३९॥ ह० ज०। ह० से° २३०।१२।३९॥। | 
@ हमारी ओहसा नामर्दी से पेदा होनेवाठे ओआहसात्मक व्यवहार के रूप में 


रही है। 


७३. ओहसा से हौ न्यायपुणं समाज-व्यवस्था सम्भव हं 


[| अहिसा के व्यवहार पश्ष-सम्बन्धी डा० लोहिया द्वारा उठये गये प्रइनों 
पर गाधी जी का उत्तर।| 
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मै समाजवादियों की इस मान्यता से सहमत नहीं हूं कि जव बड़ कारखानों की 
योजना बनानेवाला ओर उसका स्वामी राज्य हो जायगा सब जीवन के लिए आव- 
ठयक चीजें बड़ कारखानों मे तयार करने से जनसाधारण का भला होगा। हैतु 
तो परिचमी ओर पूर्वी दोनों तरह की कल्पना मे एक ही है, यानी यह्‌ कि सारे 
समाज को अधिक से अधिक सुख मिले ओर जिस धिनौने भेदमाव के कारण एक 
ओर करोड़ों नगे-मूखे ओर दूसरी तरफ मृट्टी मर मारदार रहते है, वह॒ भेदभाव 
मिट जाय । मेरा विश्वास है कि यह्‌ उहेश्य तभी सफल हो सकता है जब संसार 
के अच्छे ओर विचारशील लोग मान रे कि अहिसा के आधार पर ही न्यायपूणं 
समाज-व्यवस्था रची ज( सक्ती है । मेरी राय में गरीवों के हाथ में हिसार 
सत्ता लाने का प्रयत्न अन्त में सफल न होगा । जो वस्तु हिसा से प्राप्त की जाती 
है, वह उससे बढ़ कर हिसा के सामने टिक नहीं सकती ओौर हाथ से निकल जाती 
है । यदि काग्रेसवादी अ्हिसा के ध्येय पर सचाई से उटे रह ओर उस पर अमल करं 
तो भारत का उदेश्य पूरा हुआ समञ्लना चाहिए । 


-सेवाग्राम २४।१।'४० ! ह° ज०। ह° से० २७।१।४०। | 


७४. ओआहसक आचरण 


[ गाधी सेवासंघ के मलिकन्दा अधिवेहान में दिये गये गांधी जी के भाषण क 
अङ्--सपा० | 
, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समाज का आघार हिसा होती 
है उसका भी सञ्चालन विशेषज्ञ ही करते हैँ । हमे सत्य ओर अहिसा के पाये पर 
समाज को स्थापना करने वाला विशेषज्ञ बनना है । 
हमे सत्य ओर अहिसा को केवल व्यक्तियों के अमल की चीज ही नहीं बनाना 
है, बल्कि एेसी चीज बनाना है जिस पर कि समह, जातियां, ओर राष्ट मी अमं 
कर सकं । कम से कम नै तो यही सपना देवता हं । मै इसी को सच्चा करने के 
लिए जीता हं ओर इसी की कोरि करते हुए मरूगा। मेरी श्रद्धा मुद् नित-तय 
सत्य खोज निकालने मे सहायता देती है। अहिसा आत्मा का स्वभाव है, दस 
कारण हर व्यक्ति जीवन कौ समी बातों मे उस पर अमरू कर सकता है। यदि 


समी मामलों मे अहिसक आचरण न हो सक्र तो फिर अ्हिसा का व्यावहासक 


मूत्य कुछ नहीं । 
-सेवाग्राम ४।३।४०। ह° से° १६।३।*४० | 
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७५. ओहसा को सच्ची परीक्षा 


अहिसा को सच्ची परीक्षा तो उसी वक्त होती है जव उसका वास्ता उसे 
तिरस्कार करनेवालों से पड़ता है। 
--ह० ज०। मूल अग्रेजी से। ह° से १६।३।४० | 


७६. अहिंसा प्रतिष्ठायाम्‌ वैरत्यागः 


| आहिसा पर अमल करते हुए उसके अनुयायिगों के समक्ष पग-पग पर 
चकरानेवाखी पहेलियां आती ह । किन्तु कोई व्यक्ति उसे निष्क्रियता का सिद्धान्त 
बनाकर कमं का समस्त स्रोत ही बन्द करके बंठ जाय तो वह आध्यात्मिक दष्ट से 
आत्महत्या करता ओर अपनी ओहसा को लजाता हे । 

शान्ति-निकेतन-पात्रा के बीच गांधी जी ने हिसा के सम्बन्ध में प्ररनोत्सुक 
शान्तिवादियों को उपयुक्त सत्र से अवगत कराया । प्ररनकतं कौ शकाएं गांधी 
जी के समाधान-सहित दी जा रही है --संपा०।) 

प्ररन--अपने से अधिक पशुबर समक्ष हीने पर कोई स्वयं को नि:सहाय समजले, 
तो क्या उस समय बुराई को रोकने के लिए व.ज्छित हिसा करना उचित होगा ! 

उत्तर--हां, किन्तु आप मे अच्छी अहिसा होगी तो नि:सहायता का ख्याल 
होने की आवश्यकता न पड़ंगी । हिसा के समक्ष लाचारी का माव आना अहिस। 
नहीं, कायरता है। अहिसा को कायरता के साथ नहीं मिलाना चाहिए । 

| प्रडनकर्ता ने एक विशेष परिस्थिति का उदाहरण प्रस्तुत किया ओर पका | 

प्रश्न-- मान लीजिए कोई आकर आपका अपमान करे, तो आप अपने को 
इस तरह जलील होने देगे ? 

उत्तर-आपको अपमान का अनुभव हो तौ स्वामिमानरक्षा के किए आपका 
उस गुण्डे के मुह्‌ पर थप्पड़ मारना या आवश्यकतानुसार कृ मी करना उचित 
होग।। आप कायर नहीं है तो उस स्थिति में स्वामाविक परिणाम बल-प्रयोग 
होगा । लेकिन आपने अहिसा-मावना को पचा: लिया है तो आपके अन्दर अपमानं 
का विचार पैदा नहीं होगा। उस स्थिति में आपके अहिसक व्यवहारसे या तौ गुण्डा 
खुद शर्माकिर आपका अपमान नहीं करेगा या वह्‌ अपमान आपको अपमान ही 
न र्गेगा। वह सिफं गुण्डे के मुंह में ही रह जायगा, आपको द्ुएगा तक नहीं । 

प्ररन--मान लीजिए कोई रूण या पागल किसी की हत्या पर उतारू होकर 
इधर-उधर घूम रहा है, तो क्या आप उसे रोकने के किए शरीरबरू काम मे लाना 
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उचित समञ्षंगे ? अथवा आप उस समय ज्जगड़ के स्थल पर पहुंचते हैँ, जव स्थिति 
पहले ही बहुत आगे बढ चकी हो, भीड़ काव्‌ के बाहर हो गई हो ओर आप को असहा- 
यता.का अनुभव हो तो क्या अश्रगस-जसी किसी चीज का इस्तेमाट करना उचित 
होगा ! 

उत्तर--म एसे मौके पर सहनं तो सदा ही करूगा लेकिन अहिसा कै दुष्टिकोण 
से हिसा को उचित कभी नहीं बता सकता । भँ यह्‌ कहूंगा कि आपमें अमी उस दज 
को अहिसा नहीं आई कि शुद्ध अहिसक इलाज करने का आत्मविश्वास हो । अगर 
इस मात्रा मे अहिसा हो तो आपकी मौज्‌॒दगी ही पागलं को शान्त करने के लिषए 
काफी होगी । असा के पीछे खुद उसी का बल रहता है । यह कोई यन्त्र नहीं ह 
कि आपने. कह दिया “मँ वल-प्रयोग नहीं करूगा' .ओर अहिसक हो गये । इसका 


अनुभव हृदय मे होना चाहिए, आपके अन्दर पापी के प्रति प्रेम ओर दया की बाढ 


आनी चाहिए । यह्‌ माव होगा तो किसी न किसी कर्म-दारा प्रकट होगा । वह्‌ कमं 
संकेत, दृष्टिपात या मौनमाव्र हौ सकता है । उसका रूप कुछ मी हो उससे पापी 
का हृदय पिघलेगा ओर उसे. पाप से बचा छेगा 1 | 

अहिसा के आदश के अनुसार अश्रू-गैस का प्रयोग उचित नहीं । लेकिन यदि 
म यह्‌ देखू किं मै लाचार हो गया हूं ओर इस गैस के सिवा अन्य किसी उपाय से 
डक को बलात्कार से नहीं वचा सकता या गुस्से से अन्धी जनता को प।गल्पन्‌ 
करने से नहीं रोक सकता तो.सारी दुनिया के विरोध करने पर मी गै कै प्रयोग 
का समथन करूगा । जब धमराज के दरबार में मुञ्ञसे जवाब मांगा जायगा ओर 
मै यह उच्तर पेश करूगा कि अपने अहिसक धर्म से विवश होने के कारण इन घटनाओं 
को रोक नहीं सका तो वह मुज्े क्षमा नहीं करेगे। अहिसा तो अपने आप काम 
करती हे । पुण अहिसक मनुष्य स्वमाव से ही एसा बन जाता है कि -वह हिसा 
कर ही नहीं सकता। अथवा यों कहिए कि उसके किए हिसा का कोद 
उपयोग नहीं रह जाता, उसकी -अहिसा हर परिस्थिति मः उसे पुरा काम 
देती हे। 

इसलिए जव म यह कहता हूं कि किसी मी मात्रा ओर परिस्थिति मे बल- 
प्रयोग बुराहै, तो मेरा आडाय है कि उसे तारतम्य की दष्टि से देखना चादिए । 
मेरे किए एक शाश्वत सिद्धान्त में अपवाद स्वीकार करने से यह कहना बेहतर हं 
कि मु्मे काफी अहिसा नहीं है । जब मै अपवाद नहीं स्वीकार करूगा तो सुदल 
अह्सा कीकटा मे निपुण होने करो प्रेरणा मिखेगी } मै पतञ्जलि के इस योगसूत 
म अक्षरदाः विवास रखता हुं कि अहिसाभरतिष्ठायाम्‌ वैरत्यागः--अर्थात्‌ अर्िसा 
के. समक्ष हिसा नहीं टिकती । . 
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प्रश्न-- क्या कोई राज्य अहिसा के सिद्धान्त पर पूरी तरह अमल कर 
सकता है 

उत्तर--सरकार को पूरी तरह अहिसक रखने मे सफलता नहीं सिल सकती 
क्योकि वह॒ सारी जनता की प्रतिनिधि होती है। इस तरह के 'सतयग' की मै आजं 
कल्पना नहीं कर सकता । लेकिन मुज्ञे यह मरोसा अवद्य है कि अहिसां-प्रयानं 
समाज सम्भव ह ओर मँ उती के किए पच रहा हूं । जो सरकार एेसे समाज की प्रति. 
निधि होगी वह्‌ कम से कम वलप्रयोग करेगी । लेकिन सरकार किसी मी काम 
की हुई तो वह अराजकता नहीं फंठनेः देगी । इसी कारण मैने कहा कि जिस 
सरकार को बुनियाद म्‌ख्यतः अहिसा पर होगी, उसे मी थोडी-सी प्रलिस सहायता 
को जरूरत तो होगी ही। 


--भी प्यारेलाल के ठेख से! रेर में २७।२।४० ह° से० २३।३।४० ] 


® हिसा के समक्ष लाचारी का भाव आना हिसा नहीं, कायरता हे । 
® अहिसा के पीछे खुद उसी का बल रहता. है) 
@ मे पतञ्जलि के उस योगसूत्र में अक्षरशः विवास रखता हं कि ओहसा 


प्रतिष्ठायाम्‌ वरत्यागः अर्थात्‌ ओहसा के समक्ष {हिसा टिक नहीं 
सकती । 


७७. विरोधी के प्रति अहिसा कौ दुष्टि 


[ रामगढ्‌-काग्रेसं कौ विषय-निर्वाचनी कौ ब॑ठक मे दिये गये गांधी जी के भाषण 

का एक अंश-रापा० | 
. . मल्ले अग्रेजों से वैर नहीं । जब मैने सुना कि ाडं जेटरण्ड घायल हुए 

है तो मेरे दिल मे चोट ख्गी ! यहं मेरा स्वभाव है। इसक्ए मँ सदा उनके प्रति 
सद्भाव रखकर काम करता हूँ ओर सद भाव रखने कौ कोशिश करता हुं । यह बातं 
दूसरी है कि भँ त्रिटिशसास्राज्यवाद कानाश करना चाहता हू । लेकिन मे यह्‌ करना 
चाहता हुं उनका हूदय-परिवतंन करके जो उस सा म्राज्यवाद से सम्बन्ध रखते हे । 
अहिसा मे जो शक्ति मै बताता हूं वह है, तो उसका विरोधी पर जरूर असर होगा । 
असर न हुआ तो यह कसूर मेरा होगा, अहिसा का नहीं । 
-ह° से० ६।४।'४० | ध: । 
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७८. क्या सम्पत्ति की हानि करना हिसा नहीं हं ? 


प्ररन-- व्या आप जानते हैँ कि बहुत-से कांग्रेसी स्पष्ट रूप से कहते हैँ कि 
सम्पत्ति की हानि जंपे--रेख की पटरियो को नष्ट करना, थानो को जका डालना, 
तारके खम्भों को काट डालना, लेटर वक्सों को जलाना आदि हिसा 
नहीं है ? 

उत्तर--मै इसको आज तक नहीं समज्न सका । यह तो णद्ध {हिसा हे ) सत्या- 
ग्रह॒ का अथं तो स्वयं कष्ट-सहन है; दूसरों को कष्ट में डालना नहीं । करई बार किसी 
को शारीरिक हानि पहुंचाने की अपेक्षा उसकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाने मे अधिक 
हिसा होती है । क्या तथाकथित सत्याग्रह जुर्मानों या अपनी सम्पत्ति ककं करान 
की अपेक्षा जेल जाने को ज्यादा अच्छा नहीं समञ्चते ? मेरे एक आलोचक ने कहा- 
“मुले उत्पातपु्णं अवज्ञा का प्रचार करने मे सफलता मिटी है, लेकिन मै लोगो को 
अहिसात्मक अवज्ञा सिखाने मेँ एकदम विफल रहा। जल्दी में मैने गाडी को घोडे 
के आगे बांध दिया इसलिए सविनय अवज्ञा सम्बन्धी मेरी सारी बात, यदि वुरी 
नहीं तो, मूख॑तापूणं अव्य रही है ।' भै इस प्रकार की आलोचना का कोई सन्तोष 
जनक उत्तर नहीं दे सकता । मँ आखिर तुच्छ जीव हुं । मुञ्े अपने अनुमव ओर 
ईमानदारी में विरवास है । इसका समुचित उत्तर मेरी मृत्यु के बाद यही होगा-- 
उसने प्रयत्न किया, पर वहु विफल रहा ।' 
--सेवाग्राम ७।४।४० ह° ज०। ह° से० १३।४।४० | 


७९. मेरी आहसा 


, , .भेरी अदिसा त्रिटिड सरकार को वदने की चेष्टा में ही खत्म तदी 
हो जाती । एेसी अहिसा तो किसी काम की नहीं । उसे अहिसा का नाम भी नही 
देना चाहिए । इसख्ए यदि मै उसकी कुछ सहायता कर सका तो किसी ठीक 
ठीक साम्प्रदायिक समज्ौते के बगेर कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डरु बनेगे ही नहीं। मेध 
स्पष्ट मत है कि वास्तविक स्वतन्त्रता एसी अहिसा के बगैर असम्भव है जिसमें कदी 
किसी तरह का विरोध न हो। इसी तरह मेरा यह मी विवास है कि मारत तमी 
सच्ची स्वतन्वता प्राप्त कर सकता है जब काग्रेस इस विषय पर समञ्लौता करने से 
इन्कार कर देः ओर अपनी बात पर डट जाय ओर एसा करने मे उसे कष्ट सहने 
पड़ं तो उसमे इसका मी साहस होना चाहिए 
--सेवाग्राम ८।४।४०। ह° से° १२३।४1*४०] 
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८०. ताकिक चिन्तन ओौर आहसा 


मै जानता हूं कि ताकिक चिन्तन की बड़ी से वड़ी मात्रा मी पृथिवी पर अहिसा 
का राज्य स्थापित न कर सकेगी। केवल एक ही चीज इस काम को कर सकती 
है ओर वह्‌ है राष्टीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने ओर उसकी रक्षा करने मेँ अहिसा के 
साम्यं को विना किसी सन्देह के प्रदशित कर सकने की मारत की योग्यता। 
-तेवाग्राम ८।६।४०। ह° ज०। ह° से० १५।६।४० | 


८१. ओहसा : नीति अथवा धमं ? 


#*१८ तारीख के 'हुरिजन' में ने यह्‌ आशा प्रकट कौ थौ -- 

“य॒दि नेरी दलील गे के ने उतर गई है, तो क्या समय नहीं आया कि 
हम वीरों की अहिसा में अपनी अटल श्चद्धा को घोषणा कर दं ओर कहु दें कि हम 
अपनी आजादी को रक्षा शस््रबल से नहं करना चाहते, हम उसकी रक्षा आहसक 
बसे ही करगे। । 

२९१ तारीख को कार्यं समिति§ ने प्रकट किया किं अवसर आने पर वह्‌ इस श्रद्धा 
का आचरण नहीं कर सकेगी । समिति को इससे पूवं अपनी श्रद्धा को कसौटी पर 
कसने का अवसर नहीं मिला था। पिछली वंखक मे उ नहु देश की मावी आन्तरिक 
अराजकता ओर बाह्य आक्रमण के संकट का सामना करने का मागे निरिचत 
करना था। 

मैने कमेटी को बहत समज्ञाया : अगर अप लोग शूरवीरों कौ अहिसा में 
विश्वास रखते है, तो आज इस पर आचरण करने का अवसर है। बहुत से दल 
किसी प्रकार की अहिसा मे विश्वास नहीं करते । यही तो ओर मी विशेष कारण 
है कि काग्रेसवादी एकाएक आई परिस्थिति का सामना अहिसा से करे! यदि समी 
रोग अहिसक रहते तो अराजकता हौ ही नहीं सकती थी ओर बाह्य अ।क्रमण का 
सामना करने के किर शास्त्र सजाने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था । हिसा-बल 
का उपयोग करनेवाङे दलों के वीच काग्रेस ही अहिसावादौ दल है। अतएव 
कारेसवादियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है, कि वे सिद्ध कर दें कि अपनी 
श्रद्धा पर अमल मी कर सकते है 1 

लेकिन कार्य-समिति के सदस्यों को लगा कि काग्रेस इस पर अमर नही कर 
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२३४  अहिसा 
संगी, दस तरह अमल करना उनके किए एक नयाही अनुभव होगा । उनको 
पट्टे कमी एसी जोखममरी परिस्थिति का सामना नहीं करना पडा है; साम्प्रदायिकं 
दगौ आदि का निवटारा करने के किए शान्ति-सेना तैयार करने की मेरी योजना 
सवथा निष्फल हुई है। इस दशा में समिति अव अहिसक नीति से काम नहीं छे 
सकती । ` | ¦ 
मेरी स्थिति भिन्न थी। काञ्रेस कै लि ए अहिसा एक नीतिमाव्र थी। यदि 
वह निष्फल हुई तौ काग्रेस उसे छोड सकती थी । अहिसा आधिक ओर सामाजिक 
स्वतन्वता नहीं ला सकती । कांग्रेस के लिए वह्‌ निष्क्रिय है। मेरे लिए तो हिसा 
धम हं । मुज्ञे उसपर्‌ अमल करना ही है। मले ही मै अकेला रह जाऊं! आहसा 
का प्रचार मेरे जीवन का ध्येय है! अतएव मुञ्च प्रत्येक परिस्थिति मेँ उसके पीछे 
गा ही रहना है । मने देखा किं आजं ईश्वर के ओर मन्‌ष्य के सामने मेरी श्रद्धा 
का परीक्षा का अवसर है। इसलिए समिति के कायं के दायित्व से मैने मुक्ति 
मांगी । आज तक काग्रेस की नीति के सञ्चालन का उत्तरदायित्व मुञ्षपर रहा है । 
किन्तु जव जवकि करस नेताओं भौर मुज्ञमे मौलिक अन्तर पाया गया, मै एसा नहीं 
कर्‌ सकता था । उन्होने मान लिया कि मै जो कहता ह्‌ वह्‌ ठीक ही है ओर उन्होने 
मुज्ञ मुविति दे दी। उन्होने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि जनता ने उनमे जो 
विर्वास रखा है, वह बिलकुल .उचित है । उन्हें यह विश्वास नहीं था कि वे स्वयं 
या जिनके वे प्रतिनिधि हैँ वे इस नई दशा मे अष्टिसिक नीति चला सकते है । 
समिति के समक्ष यह प्ररन मी था कि अहिसक को शुद्ध समञ्चकर जगत्‌ ने 
उसको प्रतिष्ठा दी है। उस प्रतिष्ठा का ओर उनको आर मुञ्यको बाधने वारी 
इस अदृष्ट चीज का उन्होने बलिदान कर दिया। यह बडा बलिदान था। किन्तु 
यद्यपि एक ही आदशं या नीति के आचरण मेँ मतभेद उत्पन्न हुआ है, इससे हमारी 
वीस सालसे भी पुरानी मित्रता में किसी प्रकार का अन्तर थोडे ही १ड सकता 
दे! म इस परिणाम से प्रसन्न हूं ओर दुखी मी । प्रसन्न इसलिए कि म मतभेद को 
सहन कर सका, ओर ईदवर ने मृ्ञे एकाकी खड़े रहने की शवित दी! दुखी इसङ्ए 
कि जिनको मै वीस सार तक-~- जो आज एक दिन के समान लगते है--सा्थ 
रखं सका, आज उन्हे साथ रखने की शक्ति मेरे शब्दों मे नहीं | रही । उनको साथ 
निमा सका, यह मेरा सौमाग्य था जौर अभिमान भी । चै जानता हुं कि यदि ईदवर 
ने मृज्ञे वास्तविकं अहिसा का प्रदशन करने का मर्म सुज्ञा दिया, तौ यह तार टूटना 
थोड़े दिन की ही बात रहेगी । अगर कोई मागं न निकला तो यह सिद्ध हौ जायगा 
कि उन्होने विकगाव का आघौत सहन करके भी मृज्ञे मेरे रास्ते जाने दिया, यर्ह 


बुद्धिमानी धी । -माग्य में मेरी प्रभावहीनता कौ दुःखद ज्ञान ही किला है। तो 


क ~  - 


अ 


व्र 


मी जिस श्रद्धा ने मुञ्चे इतने वषं स्थिर रखा है उसे मँ नहीं छोडुंगा । मै नम्रता से 
समज्न लगा कि मेँ अहिसा को शक्ति को ओर आगे बढाने का पात्र नहीं था। 
किन्तु तकं ओौर यह्‌ शंकाइस मान्यता पर आधारित है कि कायं समिति जनता 
के भावों का प्रतिबिम्ब है। मै जानता हू कि समिति इच्छा ओर आशा रखती हे 
कि कांग्रेस कौ शक्ति काउनका माप कम निकले तौ उनको अत्यन्त प्रसन्नता होगी । 
सम्मावना यहु है कि बहुमत मे नहीं पर एक विशेष योग्य छोटे से वगमें वीरोकी 
अहिसा है । यह्‌ स्मरण रखा जाय कि इस विषय में समिति से तकं नहीं किया जा 
सकता । कायं समिति के सदस्यों के समक्ष सव तकं प्रस्तुत े। किन्तु अहिसां 
हदय का गृण है। वह्‌ वृद्धि परं प्रहार करने से नहीं उत्पच्च हौ सकता, इसलिए 
आवदयकता यह है कि अहिसा को नई शक्ति का शान्त किन्तु निर्चित प्रदान 
किया जाय । एसा करने का अवसर तो प्रत्येक के समक्ष लगमग प्रतिदिन आता हं । 
साम्प्रदायिक दंगे है, डके है! वाक्‌य्‌ द्ध है| जो सच्चे अहिसक हैँ वे इन अवसरों 
पर अहिसा का प्रयोग करेगे । यदि काफी परिमाण में एसा किया जाय, तौ उसका 
प्रमाव पासपड़ोस पर हृएं विना नहीं रहेगा । मुञ्चे विशवास ह कि एक भीएेसा 
कांम्रेसवादी नहीं है, जो केवर हटपुवंक, अहिसा को शक्ति में अविरवास रखता हे । 
जो काग्रेसवादी मानते हैँ कि काग्रेस को आन्तरिक दंगे ओर बाह्य आक्रमण का 
सामना मी अहिसा-दारा हौ करना चाहिए अपने दैनिक व्यवहार में इस चीज का 
रदशन करके दिखायें । जिस व्यक्ति को कोई कगन लगी होती दै उसके छोटे- 
से-छोटे काम मे मी वह्‌ अपनी स्चख्क दिखला जाती है । इसलिए जिस आदमी पर 
अहिंसा का आधिपत्य है, वहं अपने घर-परिवार मे, पड़ोसियों के साथ व्यवहार 
मे, व्यापार मे, कम्रेस सभाओं मे, आम समाजो मे ओर विरोधियों का सामना 
करते मे, सब जगह अहिसा का प्रयोग करेगा । चूंकि कांग्रेसवालों ने इस प्रकार 
अहिसा का प्रयोग नहीं किया, इसलिए कायं समिति इस निणेय पर पहुची 1 उनका 
यह कहना सही है, कि काग्रेसवाङ आन्तरिक क्षगडे ओर बाह्य आक्रमण के किए 
सबक अहिसक उपचार करने कौ तेयारी नहीं रखते। सामान्य अहिसक उपाय से 
जो परेशानी पैदा होती है वह स्थिर सत्ता को सावेजनिक माग के सामने जुकने 
पर विवा कर देती है! स्पष्ट है कि गड के सामने एस, अहिसा कु काम नहीं 
कर सकती । यहां तो हमे क्षगडा खड़ा करमेवालों के प्रति हदय मे किसी प्रकारका 
देष अथवा क्रोध न रखते हुए उनके हाथों मर जाना है 1 अव तौ यह स्पष्ट हो 
जाना चाहिए, कि जिस अ्हिसा का कांग्रेस ने आज तक प्रचार किया है उससे वतं- 
मान अहिसा बिलकुल भित्र प्रकार को है, किन्तु यही सच्ची अहिसा है, ओर यही 
जगत्‌ को विनाश से बचा सकती है । यदि हिन्दुस्तान जगत्‌ को अहिसा का सन्देश 
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न दे सकातो यह विना आज या कल अनेही वाला है, ओर्‌ कल की अवेक्षा आज 
इसके अने को आशंका अधिक है। संसार युद्ध के शाप से बचना चाहता है किन्तु 
कंते बचे, इसका उसे पता नहीं चलता । यह्‌ कु ञ्जी हिन्दुस्तान के हाथमे है। 
जव ऊपरका लेख लिखा ओर टाइप किया जा चुका था, ने पण्डित ज वाहुर- 

लाल जी को वयान देखा) उसके एक-एक वाक्य से मेरे प्रति उनका विश्वास 
ओर प्रम टपकता है, पर इस कारण मेरे इस लेख में कुः परिवतन करने की आव- 
र्यकता नहीं । उचित हो कि पाठक यह जान र कि हम दोनों के मन पर समिति 
के निवेदन का स्वतन्त्र प्रभाव क्या हुभआ। इस पृथकता का परिणाम मला 
हो होगा । 
--सेवाग्राम २५।६।०४०। ह० ज०। ह° से° २९।६।*४० | 

@ भरे लिए तो ्जाहसा धमं है । मुञ्ने उसयर अमल करना ही है । 

® अहिसा का प्रचार मेरे जीवन का ध्येय हे । 

® एक विशेष योग्य छोटे-से वगं मे वीरो की हिसा है । 

® हिसा हदयकागृणह । वह बुद्धि पर प्रहार करने से नहीं उत्पन्न हो सकत 

@ संसार युद्ध के शाप से बचना चाहता है किन्तु कसे बचे इसका उसे पत। 

नहीं चलता । यह्‌ कुञ्जी हिन्दुस्तान के हाथ में हे । 


८२. गिरि-प्रवचन के प्रकाह्ञ मं हिसा 
[गांधी जी से किया गया एकं प्रश्न ओर उसका उत्तर 


प्र्न-आप अक्सर हजरत ईसा के गिरि-प्रवचन का उल्टेख करते हैँ। 
क्या जाप उनके इस प्रवचन को मानते दँ कि जो तुम्हारा कर्ता लेना चाहे उसे 
अपना जामा मी दे दो? क्या यह चीज अहिसा के गभ॑ मेँ नहीं निहित है ? अगर 
हे तो क्या आप गांव के दीन-हीन कादतकारों को यह सलाह दंगे कि वे अपनी 
आबाद जमीन पर्‌ अपने अधिकारों मेँ जमींदार के हस्तक्षेप ओर ज्यादतियों को 
खुशी से बदइिति करें ? 

उत्तर -हा, म विना हिचकिचाहट के कगानदार कारतकारों को सलाह 
दगा किवे जाल्म की जमीन को खाली कर दे। यह्‌ तुम्हारा कुर्ता मांगने वाले 
को तुम्हारा जामा मी दे देने-जैसी वात होगी । जिस चीज की जरूरत है उसे लेना 
तो फायदेमन्द हौ सकता है पर उससे ज्यादा मिल जाय तो यह सम्मव ह कि वह 
एक वौज्ञ हौ जायगा । जरूरत से ज्यादा पेट मे रहना मौत मोल केना है। जमीं 
दारः को तौ अपना ल्गान चाहिए, जमीन नहीं । इसक्िए वहु नहीं चाहता कि 
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उसकी जमीन खाखी कर दी जाय । तव तो वह्‌ उसके सिर आ पडेगी । जव अपं 
एक डाक्‌ जितना मांगता है उससे ज्यादा उसके सामने रख देते हैँ तो वह्‌ हैरान 
हो जाता है। उसे साधारण ही सही किन्तु एक घक्का-सा रगत है । उसके किए 
यह्‌ एक नया अनुमव होता है । इतिहास में एसे उदाहरण भरे पड़ हँ" जहां इस 
किस्म के अहिसक वतवि से दुष्टों पर्‌ अच्छा अक्षर हुआ है । मगर एसे काम यन्त्र- 
वत्‌ नहीं किये ज। सकते । यह तो तभी हो सकता है जव कि अहिसा में हादिक 
श्रद्धा हो ओर सामने वाङ के लिए हृदय में प्रेम ओर दय। हौ । मेरे उत्तर मे बहुत 
गढ़ अथं मी मरे पडे हैँ । लेकिन सामान्य व्यवहार के लिए उन सबको वारीकी 
से समञ्चने कौ जरूरत नहीं है । अगर आप भीतर जाने की कोशिश करेगे तो सम्भव 
है कि मुलावे में पड़ जायं । इतना कहना काफ़ी है कि जिस वचन का उल्लेख 
आपने किया है उसमें हजरत ईसा ने अहिसक असहयोग का एक सुन्दर ओर प्रमाव- 
कारी चित्र खडा किया है । जव आप ईट का जवाव पत्थर से देते हैँ तौ आपका 
असहयोग हसक होता है ओर अन्त मे निकम्मा सावित होता ह । ठेकिन जब अप 
जितना कोई मांगता है उतना देने के वदले सब-का-सब उसके आगे रख देते हं तो 
आप उसके साथ अहिसक असर्हयोग करते हँ । आपका यह्‌ जाहिरा सहयोग, जो 
दरअसक सम्पूणं असहयोग है, उसे एक दम निरस्त्र कर देता है। कोई आदमी 
किसी कंडकी की आबवरू पर हाथ डालना चाहता है । वह्‌ बजाय अपने जिन्दा 
शरीर के अपनी काश उसके आगे धर देती है । वह आदमी इससे हक्का-वक्का 
हो जाता है ओर वह ्डकी वीरांगनाओं की मृत्यु मरती दै । वहं नाजुक रारीर के 
अन्दर शेर के दिर का सवृूत देती हे । 


- नङ दिल्ली १।७1*४०॥ ह° ज०! ह° से० ६1७1 ४० | 


८३. मेरी कोड नहीं सुनता 
ऊध वाहुविरोम्येष नैव कञ्चिच्छृणोति मे । 
धमदि्थंडच कामर्च सधर्मः कि न सेव्यते ॥ 
मै ऊंचा हाथ करके पुकारता हं, पर मेरी कोई नहीं सुनता । घमं में ही अथं 
ओर काम समाया हुआ है, एसे सरल धमं का लोग क्यो सेवन नही करते ? 
बापू जी अणे पिले शनिवार को दिल्ली मे कु मिनट के दिए मेरे पास 
आ गये थे। हम साथ-साथ काम कर रहे हों या देखने मे विरोधी दिशा में जा रहे 
हों, बामू जी अणे मेरे प्रति हमेडा प्रेम-माव रखते है, इसङिए जब कभी उन्हे समय 
मिरुता है, राम-राम कर जाते हैः विचारो का विनिमय केर जाते है ओर कमी- 


# १ 


कति कोः = व कि => 7 प हः 9 जि, = चोः = = क 
------- 
= 


गत). र ऊ 3 +~ ~; = 
(~ 


सण कऊच्छ ष्क व कक 9 कति "क ऊ, 2 च =  । 


अः 


3 


यदजय 


शि ` 


५ -अहिसा 


कमी तौ उनके पास इलोकों का जौ भण्डार भरा पड़ा है, उसमें से कृ वानगी भी 
दे.जाते हं । दिल्टी मे जव वे मृज्ञसें मिकने आये, तब काग्रेस से मेरे एकदम निकल 
जने का उन्होने कू विरोध-सा किया, लेकिन वास्तव मे तो उन्होने म॒ञ्े इस पर 
वाईहीदी। काग्रेसकोया किसी कौ मी अव आपको नाराज नहीं करना चाहिए 

आप तो अपने रास्ते जायं । आपने अग्रजो के प्रति जौ लिखा है, वह्‌ मैने देखा है । 
वे खोग सुनने वाठ नहीं पर आपको इससे क्या पड़ी है ? आपका काम तो जिसको 
जप धमं मानते ह" वह सबको सुनाने काही है। देखिए न, नाजुक क्षणो मे काग्रेस 
ने आपको न सुनी । स्वयं व्यास की किसी ने नहीं सुनी, तो किसी दूसरे की वातं 
क्या  महाभारत-जेसा ग्रन्थ लिखकर अन्त मे उन्होने एक रलोक लिखा है जो 
मारत-सावित्री के नाम से प्रख्यात है। यह कहकर ऊपर छ्िखा इलोक मृज 
सुनाया । यह्‌ श्लोक सुनाकर उन्होने मेरी श्रद्धा को दृढ़ किया, ओर बताया कि 
जो मागे मने पसन्द किया है वह दुगेम है । 

मगर मुज्ञे यह्‌ मागे एेसा कठिन खगा ही नहीं है। मले ही आज सरदार 
ओौर म अक्ग-अलग रास्ते पर जाते दिखाई देते हों, पर इससे हमारे दिल थोड़े ही 

अरग हुए हँ । उनको अरग रास्ते जाने से मी मेँ रोक सकता था, पर एेसा करना 

मुज्ञ ठीक नहीं छ्गा । राजा जी की दृढता के सामने इस तरह का आग्रह अधमं 
शिना जाता । राजाजी को मी भँ रोक सकता था, पर एेसा करने के बदले मैने 
उन्हः उनके रास्ते जाने को प्रोत्साहन दिया । एेसा करना मैने अपना धमं समञ्चा । 
अगर मुज्ञमं आज जौ नया-सा मालूम पडता है उस क्षेत्र मे अहिसा के प्रयोग को 
सफल करके दिखाने कौ शक्ति होगी, तो मेरी श्रद्धा ` टिकी रहेगी । जनता के बारे 
मे मेरा जो अभिप्राय है वह सच्चा होगा, तो सरदार ओर राजा जी पहिले.की तरह 
मेरे साथ सहमति व्यक्त करेगे। ` 

अहिसा के प्रयोग के किए ऊपर से नवीन दिखने वाले ये क्षेत्र क्या हैँ ? कांग्रेस 
के प्रस्तावों ओर हरिजनः के केखों का अध्ययन करने वाके इस तथ्य से परिचित 
है कि नहीं स्थापित सत्ता के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग का एक क्षेत्र है। इसे 
मैने सद॑व निवे का शस्त्र कहा है । हिन्दुस्तान ने इसका उपयोग करके देख किया 
है" जर काफी हद तक यह प्रयोग सफल हुआ माना जा सकता है । हम यह कहं 
सकते हँ कि इस प्रकार को अहिसा मी काग्रेस में स्थायी स्थान पा च॒की है! 

दूसरा क्षेत्र हे हमारे आपस के स्ञगडों मे- जैसे कि हिन्दू-मुस्लिमि दंगा ओर ` 
अराजकता मचने पर जो उपद्रव होगे उनभे-अहिसा का उपयोग । एसे समय पर 
अहिसा का एेसा सफल प्रयोग हम अमी तक नहीं कर सके । इसछ्िए जब अराजकर्ता 
कामय हमारी खों के सामने नाच रहा है, तब काग्रेस वाले क्या कर ? -डण्डे का 
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जवाव उण्डेसेदं याकिडण्डे वालों के आगे सिर ज्लुकाकर, मार को सहन करके 
द ! इस प्रन का उत्तर जितना हम समञ्चते हैँ उतना सरल नहीं है । इसकी गृत्थियों 
मे न जाकर मँ इतना ही कहुगा कि एमे समय पर काग्रेस वाटे स्वयं मर कर जितना 
वचा सकते हँ उतना वचाये, दूसरों को मार कर कमी नहीं । विना मारे मर जने 
वाले ने अपने दायित्व का शत प्रतिशत निर्वाह किया है । परिणाम तौ ईङ्वर के 
हाथ में है। यह्‌ अहिसा दुवंर की अिसा नहीं है, यह्‌ तो स्पष्ट है । इसमें जे 
जाने का काभ नहीं है। सरकार के प्रति हूदय में जहर मराहो तो मी उसे छिपा- 
कर जेर जाया जा सकता है, असहयोग किया जा सकता है । केकिन जहां तङ्वार 
छुरी, कारी, पत्थर इत्यादि का घड्ल्ठे से प्रयोग हो रहा हो, वहां अकेला आदमी 
क्या करे? मनमें देष रखने वाला क्या तक्वार का वार स्चेलेगा? स्पष्टहैकि 
एसा वार स्ैलने वाके का हदय प्रेम ओर दया से सरावोर होना चाहिए । जौ मनुष्य 
विरोधी को अपना अंग समञ्लता है, वही उसका वार ज्ञेलेगा ओर उसे वह्‌ फूक 
के समान जानेगा । एेसा एक आदमी भी अच्छे संयोगो मे हजारो का काम कर सकता 
है। इसके लिए उच्चकोटि के हूदय-बलं को आवर्यकता है । 

जो स्त्री या पुरुष एेसी शक्ति दिखा सकता है, वह्‌ बाहरी आक्रमण का सामना 
तो आसानी से कर सकता है। यह तीसरा क्षे्र है। काग्रेस की कायं समिति ने 
मान छया कि मीतरी आक्रमण के लिए तो अहिसा का प्रयोग फिर मी चल सकता 
हैः किन्तु बाहर से चढ़ आने वाले शत्रु के विरुद अहिसा-द्वारा ख्डने को शक्ति 
हिन्दुस्तान में नहीं है ।- मुञ्चे उनके इस अविश्वास से दुःख होता ह । मं नहीं मानता 
कि हिन्द्स्तान के करोड़ों निःशस्त्र लोग इस व्यापक क्षेत मे सफलतापूवेक अहिसा 
का प्रयोग नहीं कर सकेगे। का्रेसियों का कतव्य है कि वे सरदार को, जिनकी 
निष्ठा कुछ समय के किए बल्वानों की अहिसा से उगमगा ग< है, दृढ़ विश्वास 
दिला दे कि अहिसा ही एक एेसा शस्त्र है जो कथितः क्षत्र मे हिन्दुस्तान के उपयुक्त 
हो सकता है। कदाचित्‌ कोई कागरेसी एेसी शंका करे कि हिन्दुस्तान मे जो इतने 
खंडने वाले पड़ है उनका क्या होगा ?- मेरी समञ्च में यह विशेष कारण है कि सव 
कांग्रेसी केवर अहिसक सेना के दारा ही रक्षा करने को तारीम के यह्‌ प्रयोग 
नया ही है । बीस वषं से एक क्षेत्र मे अहिसा का सफल प्रयोग करने वाले कग्रेसी 
यह्‌ नया प्रयोग न करे, तो फिर अन्य कौन करेगा ? मेरा यह्‌ अटक विर्वास है कि 
यदि हमारे पास आवश्यक संख्याः में अहिसक सेना हो, तो इस नये क्षे मे मी हमे 
विजय मिल सक्ती है, ओर जो करोड़ों रुपये आज व्यथं ` सचे हो रहे हैः वे बच 
सकते हैँ । 

इसकिए मै यह आशा. रगाये बैठा हु कि प्रत्येक (गुजराती ) स्वी-पुरुष अहिसा 


॥ = क. 
^ ~ 


भ-का का क-म क क 


के जा ककः > = कुक कि + 9५, कज क क + द १. 9 
॥ 3 ज 


न क भो को त क कित कक क ्ै 


शित 


२४० अहिसा 


को दृता से पकड़ रहुंगे ओर सरदार को विश्वास दिलायेगे कि वे लोग कभी हिसक 
वल का प्रयोग नहीं करेगे । हिसक बल के प्रयोग द्वारा निरदिचित विजय पाने की 
आशा भीहोतो वे उसे अहिसक बल के समक्ष तरजीह न देगे ! मूकं करके ही हम 
मठे न करना सीखेगे। हम जितनी वार गिरेगे, उतनी बार फिर उठकर खड़े 
हो जायेगे । 
--दिल्टी से वर्धा जाने बाली गाडी में ७।७।'४० 1 म्‌ गुजराती । ह° ब०। हु० से० 
१३।७।४० | 
® मन में टेष रखने बाला क्या तलवार का वार स्षेकेगा ? स्पष्ट है कि एसा 
वार ज्ञेलने वाले का हदय प्रेम ओर दया से आण्लावित होना चाहिए । 
® जो मनुष्य विरोधी को अपना अंग समञ्चता है, वही उसका वार ज्ञेलेग।। 
ओर उसे वह फक के समान मानेगा । 
® से नहीं मानता हिन्दुस्तान के करोड़ों निःशस्त्र लोग इस व्यापक क्षेत्र में 
(बाह्य आक्रमण के विरुद्ध) सफलतापूर्वक अहिसा का प्रयोग नहीं कर सकंगे । 


८४. ओहसा का प्रयोग 


, ओ पचास वर्षं से निरन्तर एक वैज्ञानिक की बारीकी से अटिसा ऊ 
प्रयोग ओर उसकी छिपी हई शवितियों को शोधने का प्रयत्न कर रहा ह । ने 
जीवन कै प्रत्येक क्षेत्र मे अहिसा का प्रयोग किया है । घर मे" संस्थाओं मे, आर्थिक 
ओर राजनीतिक क्षत्र भे, एक भी एसे अवसर का मृज्ञे स्मरण नहीं है, जहां अर्हिसा 
निष्फर हृद हो । जहां पर कमी निष्फरुता देखने मं आई उसका कारण मैने अपन 
अमूर्णता माना है । मैने अपने किए कमी सम्पूर्णता का दावा नहीं किया । लेकिन 
चै यह दावा करता हूं कि मुज्ञे सत्य, जिसका दूसरा नाम ईश्वर हं, की शोध की 
लगन रही है। इस शोध के करम मे अहिसा मेरे हाथ आई । इसका प्रचा? ध 
जीवन का उदेश्य है । यदि मृह्ञे जीवित रहने मे कोई रस है तौ वह केवलं इस उ्श्य 
को पूरा करनेमे हे, | 

मै दावा करता हूं कि मैं त्रिटेन का आजीवन ओर निःस्वाथं मित्र स्ट ६ । 
एक समय एसा था कि मै आपके साम्राज्य पर भी अनुरक्त था । मै समत ॥ 
कि आपका राज्य हिन्दुस्तान को लाम पह्बा रहा है । मगर जव रेने देखा कि श्छ 

स्थिति तो दूसरी ही है, इसः तरीके से हिन्दुस्तान का मला नहीं हौ सकता, तव मैते 
अटिसक प्रणाटी से साम्राज्यवाद का सामना करना आरम्म किया ओर अज 
कर रहा हुं । मेरे देशः के माग्य मेँ अन्ततः कुछ मी क्ख हौ, आप लोगों के प्रति 
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मेराप्रमवसाही बना हुआ ह मौर रहेगा । मेरी अहिसा सारे जगत्‌ के प्रति प्रेम 

मांगती दै । ओर आप उस जगत्‌ के कोई छोटे माग नहीं है। 

--नरई दिल्लौ ३।५।,४०। हर एक अग्रज के प्रति' लेख का अंश । ह° से 
१३।७।'४० | 


८५. ओहसा कंसे सीखी जाय ? 
[गांधी जौ से पूछा गया एक प्रइन ओर उसका उत्तर ] 


प्ररन--आप अहिसा-अहिसा चिल्लाते रहते हैँ । मगर इससे रोगों मे अहिसा 
आने वारी नहीं । अव जव कि आपने गुजराती मे छिखना शुरू किया है तो आपको 
लोगों को वताना चाहिए कि वल्वान की ओहसा को या शुद्ध अहिसा को वे किस 
तरह अपने जीवन में उतार सकते हे ! 

उत्तर-- प्रशन आपका अच्छा है ओर ठीक मौके पर पूछा गया हँ । आपके 
पूछने से पटले ही मै इस प्रइन का जवाब अनेक बार टुकड़-टुकड करके कड्‌ जगह दे 
चुका हुं । किन्तु मुञ्ञे यह स्वीकार करना चाहिए कि मुज्ञे याद नहीं पड़ता कि इसी 
एक प्रदन को लेकर अलग से मैने कमी लिखा है। मैने इस पर यथोचित बल नहीं 
दिया। मेरा समय सरकार के साथ डने की तयारी में वीता है। आजतक 
उचित भी यही था। मगर हमने देखा कि एसा करने मे हमारी अहिंसा अपंग 
रही है । बल्वानों की अहिसा की तरफ़ तो हमने ज्ञाका भी नहीं । अब अगर हमें 
आगे बना है तो पूवं की अहिसा को थोड़े समय के छिए हमे मूक जाना होगा । 
हम रोगों मे सच्ची अहिसा प्रकट होगी तो पूवं को अहिसा को हम उसके उज्जवल 
स्वरूप मे देख सकेगे ओर अल्प प्रयास से ही शत प्रतिशत सफक्ता प्राप्त कर कगे । 
मै काग्रेस से निकल गथा हं इसीलिए कप्रेस के नाम से मै अकेला मी सविनय 
अवज्ञा नहीं करूगा । किन्तु व्यक्तिगत रूप से तौ जब करनी होगी तव कर सकता 
ह्‌ । इसलिए जब शुद्ध अहिसा का पाठ चल स्हा होगा उस बीच सविनय अवज्ञा 
एकदम बन्द रहेगी, एेसा मानने का कोई कारण नहीं । मगर मेरी कल्पना के अहिसक 
दल मे मरती होने वाठ को अपने किए तात्कालिक सविनय अवज्ञा को आशा 
नहीं रखनी चाहिए । उनको समञ्च लेना चाहिए कि जहां तक उन्होने शुद्ध अहिसा 
का अनुभव नहीं किया वहां तक वे सविनय अवज्ञा कर ही नहीं सकते । 

शुद्ध अहिसा के नाम से ही हमे मडक नही जाना चाहिए । इस अहिसा को 
हम स्पष्टतया समञ् ऊ ओर उसकी सर्वोपरि उपयोगिता को स्वीकार कर छेः 
तो उसका आचरण जितना कठिन माना जाता है, उतना कठिन नहीं है । भारत- 
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सावित्री की रट लगाना आवश्यक है । ऋषि कवि पुकार-पुकारकर कहता हैः-- 
“जिस धमं मे सहज ही शुद्ध अथे ओर काम समाये हुए हँ उस धमं का हम क्यों आचरण 
नहीं करते ?'* यह घमं तिरुक लगाने या गंगा स्नान करने का नहीं किन्तु अहिसा 
ओर सत्य आचरण का है। हमारे पास दो अमर वाक्य ह--अहिसा परमधमं है, 
ओर सत्य के सिवाय दूसरा धर्म नहीं । इनमें वाज्छनीय समस्त अथं ओर काम 
आ जाते हैँ । फिर हम क्यों हिचकिचाते हँ ? यह्‌ होते हुए मी स्वीकार करना पड़ता 
हैकिजो सरल है वही रोगो को कठिन मालूम होता ह। यह हमारी जडता का 
सूचक ह । यहां जडता शब्द को निन्दात्मक नहीं समञ्लना चादिए । मेने आगग्ल 


विद्वानों के शब्द का अनुवाद किया है । वस्तु मात्र मे जडता नामक एक गुण हे ओौर 


वह्‌ अपनी जगह उपयोगी भी है । इसी गृण से हम टिके रहते हैँ । यह न हौ तो 
हम हमेशा लृढकते रहे । इस जडता के वश होकर हमारे अन्दर इस मान्यता ने 
घर कर लिथा है कि सत्य ओौर अहिसा का पालन करना बहुत कठिन दहै । यह दूषित 
जडता है। यह्‌ दोष हमे निकाल ही देना चाहिए । पटे तो यह संकल्प कर ठेना 
चाहिए कि असत्य ओर हिसा-दवारा कितना मी काम हौ वह हमारे किए त्याज्य 
है। वह्‌ छाम लाम नहीं किन्तु हानिरूप ही होगा । हम निर्चयपूवेक इतना मान 
ल तो दोनों गुणों को अपने अन्दर आसानी से विकसित कर सकते है । 
किन्तु यहां तो हम अहिसा को ही कगे । आज तक हमने चर्खा वगैरह को 
अहिसा का स्वतन्त्र रूप माना है ओर वह है मी 1 मै मान केता हं कि अहिसा पर 
पूरा-पुरा अमर करने वाङ ने अपने माता-पिता पुत्रादि ओौर पति-पत्नी नौकर 
चाकरों के साथ का सम्बन्ध तो अवश्य ही अटिसामय कर ख्या होगा या कर केगा । 
किन्तु देश भे उपद्रव हों तो वह क्या करेगा ? हिनदू-मुसलमानो मे दंगा हो तो उसके 
पास इसकां क्या इलाज है ? चोर-डाकुओं के उपद्रव के समय वह क्या करेगा “ 
जब यह्‌ उपद्रव हो तब मर मिटने का संकल्प मात्र काफी नहीं है । इस तरह मर 
मिटने की योग्यता भी होनी चाहिए । रै हिन्द हं तो मुञ्चे मुसलमानों या अन्य 
घर्मावलस्बियों के साथ भईचारे का सम्बन्य जोड़ना चाहिए । अपने आसपास 
रहने वाटे विधियो के साथ -पी हमे वैसा ही र्ताव करना चाहिए जैसा स्वर्धामयो 
कै प्रति होता दै या होना चादिए । उनकी सेवा के अवसर दृढकर उनकी सेवा 
करनी चाहिए छृत्रिमता नही होनी चाहिए । अदिसा के शब्दकोष में तो डर का को$ 


, , - १ बापू जौ का संकेत मपि वेदव्यास के इस श्लोक कौ ओर है-- 
लः ऊध्वं बाहुविरोम्येष न. च छषचिद्णोति मे । 
~ ~ ` “ ` धर्माद्थदच ` क(मउच स॒धमेः {क न` सेव्यते ॥। 
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स्थान नहीं ही है । इस तरह भारईदचारा पदा करने वाला ही साम्प्रदायिक दंगों में अपने 


आपको खपा सकता है } यही बात चोर-डाकूओ के विषयमे मीलाग्‌ होती है 
आम तौर पर चोर-डाकुओं के सम्प्रदाय नहीं होते पर हम इतना तो जानते हैँ कि 
सामान्यतः अमुक कौमों से से चोर-डाक्‌ आते हैँ उनके साथ मी हमे सम्बन्व 
जोडना दै 1 उदाह्रणाथं रविडकर महाराज इस कोटि के हैँ! उन्होने यह महान 
काम सहज तौर से किया है। एसा करने वाले बहुत थोडे मिलेगे । यह क्षेत्र वहुत 
विशाल है। इसमें शुद्ध प्रेम के अतिरिक्त दूसरी किसी योग्यता.की जरूरत नहीं । 
रविशंकर महाराज को अंग्रेजी का कुछ मी ज्ञान नहीं । गुजराती मी काम चलाने 
लायक. जानते हैँ । ईङ्वर ने उन्ं पड़ोसी के प्रति प्रेम करने का महान्‌ गुण दिया 
है। ओर उनकी सादगी मीएेसी है कि उस पर सवक आंख जाती हे। 

इसलिए जहां -जहां अपने. प्रत्येक काम में अहिसा पर अमल करने वाले रोग 
रहते हों, वहां प्रत्येक को अपने-अपने किए कार्यक्रम वना लेना चाहिए । उसमे 


इतनी जागृति हौनी चाहिए कि वह अपने एक-एक क्षण का हिसाव दे सके । 


--सेवाग्राम १०।६।४० \ मल गुजराती । ह० ब०। ह°. से° २०।७।४० | 
@ हमारे पास दो अमर वाक्य हँ--आहसा' परमधमं है ओर सत्य के सिवा 
दूसरा धमं नहीं! इनमें वाञ्छनीय समस्त अथे ओर काम आ जाते हे । 
@ असत्य ओर ईहिसा-दारा कितना भी लाभ हो हमारे किए वह त्याज्य है । 
. बह लम काभ नहं किन्तु हानिरूप ही होगा । 
® ` अहिसा के शब्दकोष मे तो डर को कोई स्थान ही नहीं है। 


८६. अहिंसा का सर्बोत्तिस क्षेत्र 
पिले हपते भने अहिसा के तीन क्षेत्रो के वारे मे लिखा था। आज चौथे 


-अौर सर्वोत्तम क्षेत्र के बारे में ध्यान खीचना चाहता हं । यह है कौटुम्बिक क्षेत्र , 


यहां कौटुम्बिक शब्द को कुछ विस्तृत अथं मे समञ्चना चाहिए । हम जिस संस्था 


-के सदस्य हों उसके सब सदस्यो को एक कुम्ब सप्‌ ही समञ्चना चाहिए । इस क्षेत्र 
में हिसा का प्रयोग सफल होना ही चाहिए । नहीं तो समञ्लना चाहिए कि हममें 
शुद्ध अहिसा का.पालन करने को शवित नहीं है । क्योकि जिस प्रेम का पाखन हम 


अपने कुटुम्ब या अपनी संस्था मे अपने सगे-सम्बन्वियो या साथियो के प्रति करते 


है उसी प्रेम का पालन हमे अपने शत्रु या चोर-डाक्‌ के प्रति भी करना है! यदि हम 


पहिले मे विफल हृए तो दूसरे मे सफल होने कौ आशा रखना आकाश कुम नात 
करने की आशा रखने-जंसा- है । | । 
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आमतौर पर यह मान लिया जातारहै कि कुटुम्ब या संस्थामें हम अहिसाका 

पालन न कर सकं तो भी राजनीति में उसका पालन कर सकगे । यह्‌ निरा भ्रम 
है । जिसका हम आज तकं पालन करते आये हँ उसे अहिसा का नाम देना अहिसा 
को बदनाम करना है। एसी लृली-रंगड़ी अहिसा हमे लडाई के समय कामदे 
ही नहीं सकती । अहिसा कौ वारहखडी तो कुटुम्ब में ही सीखी जा सकती है । 
अगर हम यहां उत्तीर्णं हो गये तो फिर सव क्षेत्रों मे उत्तीण हो सकते है, यह मँ 
अनुभव से कह सकता हू । क्योकि अहिसक मनुष्य के लिए तो सारा जगत्‌ अपना 
कुटुम्ब है। जो एेसा मानता है वह॒ किससे डरेगा ओर किसे डरायेगा £ कहा जा 
सकता है कि इस शतं के अनुसार तो अहिसक बहुत ही कम रह जायंगे । एसा होना 
सम्भव है। लेकिन यह्‌ मेरी शतं का जवाब नहीं । 

जो अहिसा के अनुयायी है, उन्हं अहिसा-पालन की शतं जान ही लेनी चाहिए । 
इससे मडककर अहिसा का त्याग करनाहौो तो भले ही कर दिया जाय । जव 
काग्रेस काये-समिति ने अपनी स्थिति साफ़ कर दीह तो अहिसा-पालन का दावा 
करने वारो के लिए यह्‌ समञ्च लेना अत्यन्त आवश्यक है कि अहिसा उनसे क्या 
चाहती है । फिर मले ही एसा करने मे अहिसा की सेना एकदम छोटी रह्‌ जाय । 
छोटी मले ही हौ पर यदि वह सच्ची होगी तो किसी रोज उसके बडी होने कौ आशा 
रखी जा सकती है । किन्तु ञ्लटी अहिसा से तो छोटी या बड़ी कुछ भी वनने कौ नही । 

मेरे लिखने का कोई यह अथं न करे कि इन बातों का पुणं पाङन करने वाट 
ही अहिसक दल मे रह सकते हैँ । जो लोग इन शर्तों को स्वीकार करते हं ओर 
इनका पालन करने का उत्तरोत्तर अधिक प्रयत्न करते हैँ वे सब इस दलं में मर्तः 
हो सकते है । यह दल पूणं अहिसकों का ही नहीं वरं अहिसा का पालन करने वारौ 
का, शद्ध प्रयत्न करने वालों का होगा 1 | 

पचास वर्षं से भेरा प्रयत्न मेरे जीवन को उत्तरोत्तर अहिसामय बनाने ओर 
साथियों को एेसी प्रेरणा देने का रहा है। मेरा मत है कि इस प्रयत्न में अच्छी मातरा 
मे सफलता मिरी है । जैसे-जैसे बाहर का वातावरण निर्व ओर निराशाजनक 
मालम होता है वैसे-वैसे मेरा उत्साह अौर मेरी श्रद्धा बढ़ती जाती है ओर यँ अर्दिसा 
की शर्तों को अधिक स्पष्टता से देखता हू । 
--सेवाग्राम १५।७।४०। ह० ब०। मूल गुजराती । ह० से० २०।७।४० | 


हम निस संस्था के सदस्य हों उसके सब सदस्यों को एक कुटुम्ब स्प ही 
समञ्नना चाहिए ¦ | 
@ अहिस्‌क मनुष्य के लिए तो सारा जगत्‌ अपना कुटुम्ब है । 
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८७. हंसा कौ भावना 


„ .मेरे मनमेभीकिपीके प्रति हिसा करने का विचार आयातौ समञ्च खो 
मेरो अहिसा खत्म हौ गई । शरीर से मै नहीं मारता, इसका अथं यह हुआ कि मुमें 
मारने की शक्ति नहीं है । जिसे कछुकवा मार गया हो वह्‌ किसी को नही मार सकता । 
--ह्‌० से० २ ०1७1*४० | 


८८. ओहसा कं आधार : प्रेम ओर उदारता 


[ २७ जून १९४० को गांधौ जी वायसराय के निमन्त्रण पर अपने छोटे-से दल 
के साथ सेवाग्राम से श्षिमला जा रहेये। मागं मेंश्री प्यारेलाल'ने एकसाथीको 
आलोचना शुरू कर दी । उस साथी के पत्र पर लिखे निजी' शब्द पर कटाक्ष करते 
हए श्नीप्यारेलाल ने कहा--“यह हमे अच्छा नहीं लगता । इस पत्र मे एसा निजी 
कुछ नहं है किन्तु इस भाई के स्वभाव में कुछ एषी रुखाई है, जो हम सब को चुभती 
है" 

बापु जी इस आलोचना को सुनते ही चौक उठे\ उन्होने श्रौ प्यारेलाल से 
जो कुछ कहा ओर फिर प्यारेलाल जी तथा श्रौ महादेव देसाई के साय इस सम्बन्ध 
मे जो प्रश्नोत्तर हुए, वे यहां अंश्ञतः दिये जते है ।--संपा० | 

तुमने यथार्थं के आधार पर अपने साथी के स्वभाव का अनुमान र्गाया। 
यह अनुचित है। तकं की दृष्टि से तो यह अनुचित है ही, अहिसा को दृष्टि से भी 
यह्‌ उचित नहीं ।. . .. 

, , . एक प्रकार से तो तुम्हारी आलोचना सच्ची है, किन्तु सर्वथा सच्ची 
नहीं । इसमें अनूदारता कीन्गन्ध आती है। किसी के विषयमे अनुदार अनुमान 
लगाने से अहिसा मंग होती है। जो लोग अहिसा-मागं के पथिक है, उन्हं तौ सदा 
फुक-पफककर कदम रखना है । किन परिस्थितियों मे एक व्यक्ति ने जन्म लिया, 
केसे ओर कहां उसंका पालन-पोषण हुआ, उसके स्वभाव की त्रुटियां देखते समय 
इन सब बातों का विचार करना चाहिए । जो रोग मेरे निकट एक ही आदशं को 
लेकर एकतरे हुए हैः उनका धमं है किं वे एक दूसरे के स्वभाव की तरुटियों का विचार 


१ उस समय श्री महादेव देसाई के सहयोगौ के रूप मे गांधी जौ के एक निजो 
सचिव । | 


१ 


+> = ~~ = = ज ज~ ० ० 
ष = ~ क भल धस 
य क ~> 


~ ~~ 
= 
।} 


== = द्द क 
च : 


कन्म 
न 9 छ > 9 
| 


+ 


क्म 
+. = 4 
1 
> की --9 ~ कि व= कका क 


---~---~ -*== ~+ न 
नि उ + ०. निय द न ० क ~ र श ॐ क~ = -न््् "टा 


[क 


` "न 


२४६ ओहसा ' 


न करं । वे एक दूसरे के गणो को ही देखे ओर सहनशीखता, उदारता, मक सेवा तथा 
प्रम से उनके पूर्वग्रहों को तोडने, उन्हं जीतने का सतत प्रयत्न करे | 
प्यारेलाल-- मै यह्‌ सव मानता हू, मगर प्रेम ओर सेवा के लिए अवकौश हो 
तवन? मैने कमी उसे शिकायत का अवसर नहीं दिया । कई वार मित्र माव ओर 
सेवाभाव से उसकी ओर ल्लकाभी हं । यह बात मी नहीं कि सफलता तनिक भी 
मिलीदहीनहो किन्तु उसके मन में मेरे प्रति कितना तिरस्कार मरा हआ है, यह्‌ 
आप नहीं जानते क्या ? 
गाधी जी-- मे वह्‌ सब जानता हं । उसके स्वमावमेंजौो दोप हैँ वे मुज्लसे 
चपि नहीं है। मैने वे सव उसे सुनाकर कई बार रुलाया भी है । मेरी शिकायत 
यह नहीं है कि तुम्हारे वर्तव में कुछ अनुचित था, मगर क्या उस वर्ता के पे 
प्रम से छलकता हृदय था ? तुम्हारे उद्गार में एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार 
मरा है। तुम्हारे प्रति वह्‌ तिरस्कार रखता है, तो. मीः उसे पीकर तुम जीतने का 
प्रयत्न करते हो; तुम्हारी इस भावना में एक सूक्ष्म अभिमान है । तुम्हारे मन मे 
तो सारे समय विचार रहा है तुम्हरि प्रति किये गये अन्याय का, विरोधी के प्रति 
दया ओर सहोनूमृति का नहीं । वह्‌ बेचारा मी अपनी ` जगह अपनी परिस्थिति 
का शिकार है, अपने दोषों का उसे भास है । उन्हं जीतने का उसने प्रयत्न मी किया 
है, ओर कर रहा है। जो हमारा .स्वभाव वन चुका है, उसे जीतना सरल नहीं । 
यह सव विचार तुमने नहीं किया, ओर जाने-अनजाने उसके साथ अन्याय किया हं । 
वह क्या-क्या कठिनाइयां पारं करके आज किस कोटि तक पहुंचा है, हमे इसका 
विचार करना चाहिए, इसका नहीं कि उसमे कितने दोष बाकी है । अंग्रेजी मे 
प्रेम के किए “चैरिटी' शब्द कितना सुन्दर है । उसमें प्रेम-भाव के साथ दया-माव 
भी मा जाता है, ओर हमारी अहिसा मे दया-भाव तो पूरा-पुरा होना ही चाहिए । 
महादेव भाई दया ओर चैरिटी इन दोनों शब्दों का धात्वर्थं एक जसा ही 
है। दया में धातु दय्‌' है, जिसका अर्थं है प्रेम करना; प्रिय मानना, इससे दयिता 
(प्रिया) शब्द निकला है, भौर चैरिटी के मूक मेँ मी ऊटिन-केरसः-प्रिय है । ईस 
किए जिसके प्रति हमारे मन मे चैरिटी हो, दया हो, उसके किए हमारा हृदय प्रम 
से द्रवित होना ही चाहिए । 
 गांधौ जी--इन दोनो शब्दों का धात्वर्थं एक जैसा है, इसका मुञ्चे पता नटी 
था। मगर इससे यह सिद्ध होता है कि विरोधी के स्वभाव की नुटियों को रजकण- 
जंसा मान कर उसके गुणों को ही देखना ओर परगण परमाण-जितना मी हौ ती 
उसे पवत बनाकर कहने में ही दया ओौरं प्रेम की कला है। 
ओर तिरस्कार की बात करते समय तो हमेशा एेण्डरूज का दृष्टान्त सामने 
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आना चाहिए । कितने ही अधिकारियों के मन में एण्डरूज के प्रति तिरस्कार 
भरा था, यह्‌ वह्‌ जानते थे। किन्तु फिर मी उन्हुँं अनेक वार उन रोगों के यहां 
जाने मे मी कमी सकोच नहीं होता था। अधिकारियों के मन में उनके प्रति तिर- 
स्कार था, यह्‌ समञ्जन ओर उसे दूर करने का वह्‌ प्रयत्न करते थे। अतः उनका तिर- 
स्कार करने वालों में से कृ रोगो को पडचात्ताप हुआ होगा, ओर उन्होने स्वीकार 
किया होगा कि उन्होने उनके प्रति कितना अन्याय किया । इस तरह का तिरस्कार 
तो प्रेम के किए अवकाडपेदा करतादहै। जो हमें प्रेम करे उसको हम प्रेम करे, 
इसमे नई बात क्या हुई । हम तिरस्कार के उत्तरमें प्रेम ओर दयासे द्रवित हो, 
इ्सीमेतो खूवी हे) कः 

प्यारेलाल--समङ्लता हू; सव सम्ञता हूं । उसकी करुण स्थिति कौ भी कमी- 
कभी ्आंकी हई है । एसे अवसरों पर मेरा दिर पिघल उठा है, ओर मेँ प्रेम आर 
मित्रभाव से प्रेरित हौकर उसकी ओरं ज्लुका हं ओर उसको सेवा करने का प्रयत्न 
किया है । एसे अवसयों पर मृज्ञे तिरस्कार काडर नहींक्गा। मेरा स्वामाविक 
संकोच मी मेरे रास्ते मे बाधक नहीं हुआ, ओर मुञ्ञे फलता मी मिली है । अन्तिम 
पृथक्करण मे इस सब चीज की जडमेमेरीही कमजोरी रही है । नहीं तो मेरे 
मन म क्यो डर रहे कि मेरे उसकी तरफ ज्ुकने का भी वह्‌ अनथं तौ नहीं 
करेगा ¢ 

गांधी जी-- तुम्हारे डरमें मो तुम्हारा अभिमान है। इसमें हिसा है । जहां 
प्रेम है, वहां डर को स्थान ही कहां है † किन्तु यहं सारा दोषमेराहीहै। यह मेरी 
अहिसा की अपू्णता है कि मेरे आस-पास जितनी हसा चाहिए उतनी देखने मे 
नहीं आती। सेवाग्राम की प्रयोग-शाला मेरे किए अदहिसा की प्रयोग-शाला है । 
अगर मेरा प्रयोग यहां सफल हआ, तो बड़क्षेत् मे मी मुज्ञ सफलता की कुञ्जी मिल 
जायगी । मिल गई तो पूणं स्वराज्य की चावी मी मिलो ही समज्ञो। इसलिए 
सेवाग्राम को छोडकर मेरा कहीं जाने को मन नहीं होता। दूसरी ओर कमी-कमी 
यह्‌ विचार आता है कि सथ छोड-छाडकर एकदम एकान्त मे जाकर अपना प्रयोग 
चलाकर देखू ? अपनी शान्ति ओर कल्याण साधने के लिए नही, किन्तु आत्म- 
निरीक्षण के किए, आत्मा की आवाज कौ अधिक स्पष्टता से सुनने के लिए 1 जगत्‌ 
के ही कल्याण का प्रतिक्षण विचार हो, ओर इस विचार को सहज सिद्धि प्रप्त 
हो सके। तभी मेरा अहिसा का प्रयोग सफल होगा । पूणं अहिसक मनुष्य गुफा में 
वैठा हुआ मी सारे जगत्‌ कौ हिका सकता है, इसमे मुञ्े शंका नहीं । पर उस 
विचार क पीछे पूणं एकाग्रता ओर पूणं शुद्धि हौनी चाहिए ! 
- दिल्ली १।७।०४० । श्नीप्यारेखार का ठेख ! ह° ज०। ह° से २७१७४४० | 
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अहिसा 


® किसी के विषय में अनुदार अनुमान लगाने से अहिसा भंग होती है। 

® जो लोग अहिसा-मागं के पथिक है, उन्हतो सदा फूक-फंककर कदम 
रखना हे । 

@ जो हमारा स्वभाव बन चुका है, उसे जीतना सरल नहीं । 

® हमारी हिसा में दया-भाव तो पुरा-पुरा होना ही चाहिए 1 

® विरोधी के स्वभाव की त्रुटियों को रजकण-जेसा मान कर उसके गुणों को 
ही देखना चाहिए । 

@ परगुण परमाणु-जितना भी हो तो उसे पवंत-सा बनाकर कहने में हौ दया 

ओर प्रेम कीक्लाहै। 

जो हमें प्रेम करे उसको हम प्रेम करे, इसमें नई बात क्या हुई † 

हम तिरस्कार के उत्तर में प्रम ओर दया से द्रवित हों, इसी में तो खूबी है 

जहां प्रेम है, वहां डर को स्थान हौ कहां है ? 

सेवाग्राम को प्रयोगशाला मेरे लिए अहिसा की प्रयोगशाला है । 

पुण जहिसक मनुष्य गुफा में बेठा हु भी सारे जगत्‌ को हिला सकता है, 

इसमें मुञ्च कोई शंका नहीं । 


८९. ओहसा पर शद्धा 


[दिल्ली के चरखा क्लब के सदस्यों से वार्ता करते हुए अहिसा के सम्बन्ध मे 
गांधी जो ने ये उद्गार प्रकट किये थे ।--संपा० | 

आज हमारी अहिसा कसौटी पर चढ़ रही है। आप लोग पृते हैँ कि क्या 
म काय-समिति के प्रस्ताव को गकूत समञ्लता हुं ? मेरा जवाब है हां, मेरी दृष्ट 
से वह गर्त है । किन्तु आखिर कार्य-समिति के प्रस्ताव के क्या अथं हैं रव 
इतना ही कि वह्‌ मानती है कि देश आज शुद्ध अहिसा के किए तैयार नहीं है । कारय 
समिति कौ इस मान्यता को मिथ्या सिद्ध कर दिखाना आपका काम है । यदि आप 
यह कह सकं कि देश शुद्ध सत्याग्रह के किए तैयार है, तो वे इससे प्रसन्न होगे ओौर 
अपना प्रस्ताव भीं बदल देगे। किन्तु इसके लिए आप लोगों मे अहिसा-सम्बन्धी 
भद्धा होनी चाहिए, यह नहीं कि सदा आप इस ताकं मेँ रह कि कब बहान। हाथ 
लगे ओर हिसा, खर आदि बन्धनो से छट जायं । यदि आप सब सच्चे है! यदि 
अपि के अन्दर सच्ची अ्हिसा निहित है तो शीध्रं ही आपकी संख्या बावन से बावन 
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सौ हौ जायगी । दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह-यृद्धमेएेसाही हु धा। श्रडधा- 
विहीन साधना निकम्मी है--उस नमक की तरह, जिसमेसे स्वाद चरा 
गया है) 
मेरे मन में तनिक भी शंका नहीं कि चरखा-द्वारा हम शुद्ध अहिसा को शक्ति 
उत्पन्न कर सकते हैँ । यह्‌ वह॒ शविति है जिसके सामने कोई कठिनाई नही, जो 
समस्त अवरोधों पर प्रमावशाली सिद्ध होती है; जो अजेय है 1 अपने देश को दीन- 
दुल जनता के हाथ मेँ शस्त्र देकर हम शत्रु के कृ व्यक्तियों कौ हत्या करवा 
सकते है; उनके मुह से दो-चार कौर छीन भी कते हैँ । किन्तु इससे हम अपने 
देशा की गरीव जनता का मला नहीं कर सकने । जिस स्वराज्य के स्वप्नकामेँ 
सेवन कर रहा हुं, उसमें अन्धे, पंगु ओर भिखारी को भी उतना ही स्थान हैः जितना 
कि बलवान से बलवान को । वह अहिसा-द्वारा ही मिरु सकता है, शस्त्रबल-दारा 
नहीं । 
निरवंल की अहिसा निःसन्देह एक निस्तेज सी चीज दै-- किन्तु इससे मौ अधिक 
निस्तेज अपितु दयाजनक नपुंसक का क्रोध है। इस प्रकार की कायरतापुणं 
हिसा ने हमारे देश के वातावरण को कलूषित कर रखा है । देखादेखी चरखा चङा- 
कर इस वातावरण को हम साफ नहीं कर सकते । 
--ह० से० २।८।४० | 
@ मेरे मनते तनिक भी शंका नहीं कि चरखा-द्वारा हम शुद्ध हिसा कौ 
शवित उत्पन्न कर सकते हैं । | 
® अपने देदा की दीन-दु्दल जनता के हाय में शस्त्र देकर हम शत्रु के कुछ व्यक्तियों 
की हृत्या करवा सकते है! उनके मुंह से दो-चार कौर छीन भी सक्ते हे । 
किन्तु इससे हम देश की ग्ररोब जनता का भला नहीं कर सकते । 
@ जिस स्वराज्य के स्वप्न का मेँ सेवन कर रहा हं, उसमें अन्धे, पंगु ओर भिखारी 
को भी उतना ही स्थान है, जितना कि बलवान से बलवान को । 
® निवल की ओहसा निःस्देह एक निस्तेज-सौ चीज है किन्तु इससे भी अधिक 


निस्तेज--अपितु दयाजनक नपुंसक का क्रोध है। 


९०. समं हिसा स 


“दुखी इसलिए कि इतने वर्षो से जिनको मे अपना कथन समज्ञा सका, जिन्हे 
साथ छेकर चलने का गौरवम छाम म॒हे प्राप्त हुआ, उन्हे समज्ञा सकने कौ शक्ति 
आज मेरे शब्दों मे नहीं रही, ओर इतने वर्षो का सम्बन्ध सानो कल को बात हो 
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गई है --यह वाक्य आपके लेख में पठकर मुज्ञे दुःख ओर आइच्ं हुआ । आपकर 
इस वाक्य में क्या हिसा नहीं है? एसा श्री सुरेन्द्र जी वोरीयाद से लिखते है । 
मेरी ककम से एसा वाक्य निकल ही नहीं सकता, यह ने मान लिया ओर इस 
प्रकार का उत्तरमभी दे दिया दै, क्योकि इस तरह का विचार तक रखने में हिसा 
हे। सरदार के साथ तौ क्या किसी के मी साथ मेरी प्रेम की गांठ नहीं टूट सकती । 
शत्रु के प्रति मी प्रेम विकसित करने की शिक्षा देने वाला मै सरदार-जैसे साथियों 
के साथ ववौ प्रेम-्गांठ को मला कंसे तोड़ सकता हूं ? मालवीय जी, शास्त्री जी- 
जंसों के साथ मेरा मतभेद तो रहा ही है, लेकिन फिर भी उनके साथ मेरा प्रेम- 
सम्बन्व टूट जाय तौ यह्‌ असहिष्णुता की निशानी है । 
इसलिए सुरेन्र जी का पत्र पठ़कर भने "ह्रिजन-बन्धु" पठा । मने देखा कि 
मेरे हरिजनः के ठेख का यह्‌ अनुवाद है । असल लेख पढ़ा तो देखा कि मेरा वचन 
तो स्वेथा निर्दोष मौर अवसर के अनुसार है । यह्‌ सव वर्षो का प्रेम-सम्बन्ध मानो 
कक को वात हो गई, एसा अथं अंग्रेजी मेँ है ही नहीं 1 अग्रेजी का अथं तौ इतना 
ही है कि यहु सव वषं मानो कठ के-से हो गये। उसके ऊपर ही कहा जा चुका 
है कि वीस वषसे मी ऊपर को हमारी मैत्री में कुछ अन्तर नहीं आया । इसलिए 
मुज दुःख सम्बन्व टूटने का नही, बल्कि मेरे शब्दों मे जो शवित करु तक थी, वह 
एकाएक चलो गई उसका था, ओर है । प्रेम है किन्तु साथियों को फिर से जीत 
सकने-जितनी शक्ति अपने शब्दों मे प्राप्त करने के लिए मृज्ञे तपङ्चर्या करनी 
चाटिए । इस लेख की ध्वनि ही शुरू से छेकर अन्त तक मिठास बनाये रखने कौ 
है। दूसरा कछ मुज्ञसे हो ही नहीं सकता था । 
परन्तु यह दोषमय अनुवाद का संयोग बताता है कि भने गुजराती मे लिखने 
का जो निश्चय किया है, वह्‌ हर तरह से ठीक ही है । चाहे कितना ही सक्षम मनुष्य 
जनुवाद करे, उसमे दोषो का रह जाना सम्भव है । बाइविरू का अनुवाद चालीस 
बयारीस विद्वानों ने वैठकर किया था, तव भी उसमे भूक, चाहे थोड़ी ही सही, 
रह तो गई ही है । प्रेम-गांठ तो जैसी है वैसी ही कायम रहेगी 1 बल्कि समय उस 
ज्यादा मजबूत कर देगा । पर इससे क्या ? इतना तो स्पष्ट है ही कि कितना भी 
समज्ञाने पर बहुत महत्व की बात में हमारा मागं अलग जा पड़ा है । ज्यो-ज्यौ मै 
विचार करता हुं पयो त्यो देवता हं कि काग्रेस अपने मागं से नीचे उतर आई ६। 
उसके पास जो मूरुधन था, वह्‌ उसने खो दिया है । यह्‌ कहा जा सकता दै किं वरह 
मूकवन कश्रेस के पास था ही नहीं इसक्एि उसे खोना क्या था ? कम्रेसकी ओहसा 


यकनयनकाकनयि ने चिक नयोः ` कयन = च वको क = > ` 


न क च व" क क व व कक कके 
दऽ. 


ध 


१. सरदार परोल 


म न्नव 
1 १ 
~ 





किनका र 


` --4 
न) 


श 2: 


श्यवहार-पक्ष २५१ 


तो स्थापित सरकार के साथ-साथ लडने तक ही सीमित. थी । शेष क्षेत्रों के विषय 
मे तो उसने कभी निणेय किया ही नहीं था, करने का अवसर ही नहीं था । व्यक्ति- 
गत वचाव करने कीट तो काग्रेसने गयामेंहीदेदीथी। इन दलीलोंके क्ष 
स्थान तौ है, लेकिन मँ देखता हूं कि काफी संख्या में कांग्रेसवादी यह मानते हँ कि 
अहिसा के गमं मे ऊपरकेक्ेत्र आही जाते हँ । उसके विना हिसा विना सिर के 
धड़ की तरह निर्जीव मानी जायगी । केकिन जहां हृदय को वौणा वज रही हो, 
वहाँ चाहे किसी भी पक्ष की दलीलों का शब्द-जाल हो, उससे क्या छाम ¢ 

ठेसी विषम स्थिति मे सरदार इत्यादि ने जो मागं ग्रहण किया है वह्‌ उनके 
किए शोमाप्रद है, क्योंकि उनका हृदय उन्हं प्रेरणा कर रहा ह । सरदार माषण- 
कर्ता नहीं, मननकर््ता हैँ । उनम जो कुशकता है उसके अनुसार वे विना आगा-पीछा 
देखे अपने काम मे मस्त रहते हैँ ओर सदा रहंगे । 

मेरा मागं मेरे सामने स्पष्ट है । लेकिन जो रोग आज तक हम दोनों को एक 
समञ्चकर काम करते अये है, वे क्या करं ? उनकी स्थिति कठिन अवश्य हे । 
उनकी हिसा उनकी.अत्मा मे ओतप्रोत न हई हो, सिफं मेरी अहिसा के आधार 
पर निमती हो तो उनका घमं है कि वे सरदार के पीछे चङे । सरदार मागं मूले 
है, एेसा मै मानता ह या यो किए कि मेरे मागं पर चलना उनकी शक्ति से बाहर 
है। मेरी सम्मति से, मेरे प्रोत्साहन सेः उन्दने अलग रास्ता अस्तियार किया है। 
इसक्िए जिनके मन मे शंका को स्थान है, उन्हें सरदार के पीछे ही चलना चाहिए । 
म मानता हूं कि सरदार अपनी मूल देखेंगे या जो शित उनमें नहीं दै एेसा वह्‌ मान 
वैठे है, वह शतरि जव उनमे आ जायगीः तब वह फिर मेरा रस्ता ग्रहण करेगे । 
जव यह्‌ सुअवसर आयेगा तब दूसरे मी सरदार के साय मेरे मागं पर आयंगे । 
एसा करने मे उनकी सुरक्षा है। 

जिनके मन मे अपने मागं के विषय मे शंका ही नहीं; जिन्होंने अहिसा को 
अपना चिया है ओर जिन्हं सब संकटों मे सिफं अहिसा खूपी शस्त के द्वारा ही रक्षा 
करनी है उनको चुपचाप काग्रेस से निकर जाना चाहिए । अगर वे सच्चे अहिसक 
होगे तो कांग्रेस मे दो पक्ष नहीं होने देगे। कांग्रेस से निकल गये तो दो पक्ष होने 
की बात ही कहाँ रही ?. काभरेस से निकलकर भी वे प्रतिपक्षी नहीं बनेंगे । कांप्रेस 
के अनेक अहिसक कार्यो मे जहां सरदार मदद मागेगे, वहां मदद दंगे, ओर जहां 
हुल्लड वगैरह होता होगा, वहां वे यथाशक्ति मर मिटने का प्रयत्न करगे । मेरी 
कल्पना का एक छोटाः सा भी सत्याग्रह मण्डल वने तौ वह इष्ट॒ हं ओर बनना 
चाहिए । ओर मै मानता,हुं कि वे रोग अहिसा का ज्ञण्डा अखण्ड फहराता हु 
रख .सकंगे । इतना ही नहीं बल्कि ` काग्रेसवादियों के हृदय पर भी उसका असर 
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डाल सकगे। वहुत से काग्रेसियों कौ इच्छातोदहैदही कि सव क्षेत्रो मे हिसा पर 
अमल हो, पर यह सम्भव है या नही, इस बारे में उन्हं गका है। इस शका का निवा- 
रण करना मेरा ओर मेरे सह्धमियों का कत्तव्य है । 
--ह० ब० । मल गुजराती । ह° से० ३।८।*४० | 

® मतभेद होने पर सम्बन्ध टूट जाय तो यह असहिष्णुता कौ निशानी है! 


९१, अहिंसक शासन ओर पुलिस की मर्यादा 


एक अग्रज बहिन का निम्नक्िखित कथन विल्करृक सच है-- 

पराया शासन अथवा बाह्य आक्रमण के समक्ष अहिसा का प्रयोग करना, 
सदा के लिए ओर आज कौ परिस्थितियो में तो विज्ञेष आवश्यक है, ओर यह्‌ भी 
सम्भव है कि इसका अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त हो । किन्तु आन्तरिक दंगों के 
समक्ष आहसा का प्रयोग कठिन हौ ! हमारे यहां मुख्य तीन प्रकार के दंगों कौ कल्पना 
को जा सकती है--साम्प्रदायिक दंगे, ओद्योगिक केन्द्रों मे श्रमिकों के गड, ओर 
चोर-डाकुओं कौ लृट-पाट या डाके के उपद्रव । इस प्रकार के दंगों में निहित मूल 
कारण--जसे साम्प्रदायिक ज्षगड़े, सामाजिक अन्याय तथा अर्थक शोषण से 
उत्पन्न गरीबी ओर बेकारी, आदि कारण--जब तक दूर नहीं हो जाते तब तक 
इन दगों को चाहे जितनी जोर-जबदंस्ती से दबा दिया जाय, ये बार-बार हते 
रहेंगे । ओर यथेच्छ व्यवस्था होने पर भी रोगों को इनके कारण कष्ट-सहन 
करना पड्गा। मूल कारण तो रचनात्मक प्रवृत्ति से ही दूर कयि जा सकंगे । 
किन्तु एेसा करने में समय लगेगा! इस बीच, एसे दगों के अवसर पर अधिकांश 
मनुष्य हिसाबल वालों का रक्षण दुंढने के लिए हौ प्रेरित होगे । एसे समय भी वे 
खोग जिन्हें हिसा पर श्रद्धा है, अपनी अहिसा को जिस कोटि तक अधिक सक्रिय 
रूप दे सकेगे उतनी ही सीमा तक वे इस प्रकार के दंगों को निर्मूल करने में अधिक | 
योग देंगे । अतः दगो का भी अन्तिम उपाय तो अहिसा ही हे । 

“पर क्या हम एसी समाज-रचना की कल्पना कर सकते है जिसमें किसी भौ 
प्रकार को हिसा का तनिक भी आश्य न लेना पड़े ? हम एेसी कल्पना कर सकते 
है कि समाज में अधिकांश लोगों के पास इतनी सम्पत्ति न हो कि उसे छीन लेने 
के लिए दूसरों कौ नीयत बिगड़ जाय । इसी प्रकार प्रत्येक के पास इतना हो कि 
सब सुख-सन्तोष से रह सके, ताकि दूसरों को सम्पत्ति छीनने का विचार हीन आये । 
फिर भो धरती या अन्य सम्पत्तियों के स्वामित्व ओर उपयोग के सम्बन्ध में तथा 
लेन-देन ओर अन्य व्यवहारो के इकरार के सम्बन्ध में लगड न खड़े होने पे' 
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यह सम्भव नहीं दीखता; इसके लिए न्याय-व्यवस्था रखनी पड़गी, ओर उसे स्थिर 
रखने के किए तथा पंच अथवा न्यायालय के निणंयों पर अमल कराने के लिए पुलिस- 
बल की आवश्यकता तो रहेगी ही । पुलिस रखने के सम्बन्ध मे आपने हिलाई तो 
दी है। किन्तु उसकी मर्यादा कहां रखेगे ? आज हिसाभक्तों के हाथमे राज्य का 
उत्तरदायित्व हो तो वे आन्तरिक दंगों के अवसर पर पुलिस-बल का उपयोग करे 
या नहीं ? फिर, पुलिस-बल को आप तात्कालिक आवश्यकता के योग्य निभा 
लेने को तयार हँ या स्थायी तौर पर ? मृञ्नेतोएेसा मालूम होता है कि समाज में 
कल्पनातीत दीघं समय के लिए पुलिस-बल की आवश्यकता पडगी । एसा प्रतीत 
होता है कि आहसा कौ इतनी मर्यादा स्वीकार करनी ही पड़्गी ।! इस विषय में 
अधिक स्पष्टता होने कौ आवश्यकता हे \ 

दस ठेख में आये हुए प्ररन महत्व के हैँ ओर प्रत्येक उत्तरदायी सत्याग्रह के 
किए विचारणीय हे। 

यदि हम लोगों के अन्दर सच्ची अहिसा उत्पन्न हुई होती; यदि हमारी अहि 
सक मानी गई लडाइयां वस्तुतः ओहिसक होती, तो एसे प्ररन उट ही नहीं सकते 
थे, क्योकि उनका समाघान स्वयं हो गया होता । 

पृथिवी के सुदूर उत्तर ध्रुव के आगे के प्रदेश का हमे अनुमव न होने से हमको 
उसके कल्पना-चित्र ही मिल सकते दै । किन्तु उससे यथेष्ट तृप्ति नहीं होती । 
यही बात अहिसा-विषयक प्र्नो कौ हे । 

यदि समस्त कांग्रेसवादी प्रामाणिक रहे होते, तो हमारी स्थिति आज त्रिशंकु - 
जैसी न होती । हुम सर्वत्र अटिसा के चिल्ल देखते, हममे समम्प्रदायिक एक्य होता, 
हमारे लोगों के हृदय से छुआ का मूत निकल गया होता मौर समाज अधिकांशतः 
सुव्यवस्थित होता । परन्तु हम इनमें से कछ नहीं देखते । इतना ही नहीं बल्कि 
हम देखते है कि कांग्रेस के प्रति जगह-जगह कटूता का प्रदशन किया जा रहा है। 
हमारे वचनो पर बहुत से खोग विश्वास नहीं करते । मुस्लिम लीग ओर बहुत से 
राजां को कारस्‌ का विइवास नहीं, बल्कि उसके प्रति आज तो वैरभाव ही है। 
हम लोगों के अन्दर शुद्ध हिसा का आचरण होता, तो आज किसी को कांम्रेस 
का मय न होता, बल्कि वह सबकी प्रेममाजन बन गई होती । 

इसलिए जिन्हे अहिसा पर अटल विश्वास है, उनके लि९ आज तो मुञ्चे काल्प- 
निक चित्र ही खीचने पड़गे । | 

हमारे अन्दर जिस सीमा तक शुद्ध अहिसा प्रकट नहीं होती, उस सीमा तक हस 
अहिसा-मा्भं से स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते । हमारा बहुमत होगा तमी | हमे 
सत्ता मि सकती है, इसका अथं यह हुआ कि परजा का बहुत बड़ा भाग अहिसा 


२५.४ हिसा 


के शासन के अन्तगेत रहनेवाका होगा । जव एेसी स्थिति आयगी तो हिसावृत्ति का 
वडी मात्रा मे नाश हो चुका होगा । ओर अहिसक उपद्रव काव्‌ मे आ चुके होगे। 

एसा होते हए भी मैने यह्‌ तो स्वीकार किया ही है कि अहिसक शासन में एक 
मर्यादित सीमा तक पलिस-बर के किए स्थान होगा 1, यह्‌ मान्यता मेरी अपणं 
अहिसा का चिह्व है । पुलिस के विना मै काम चला सकगा, एेसा कहने का मेरा 
साहस नहीं, जिस प्रकार यह्‌ कह्ने का साहस है कि मै विना सेना के काम चला 
लगा । मे एसी स्थिति को कल्पना अवश्य करता हु, जब पुलिस कौ मी आवश्यकता 
नहीं पडगी । किन्तु इसका वास्तविक ज्ञान तो अनुमवसे ही हो सकता है] 

यह्‌ पुलिस आज की पुलिस से विल्कुरु ही भिन्न प्रकार को होगी । उसमे 
अहिसा में विश्वास रखनेवालो कौ मरती होगी । वे रोगों के सेवक होगे, सरदार 


नहीं । लोग उनको सहायता करगे ओर वे दिन प्रति दिन कम होते जाने वाले उप- 


द्रवं का सरता से समाधान कर सकेगे । पुलिस के पास कुछ शस्त्र तौ होगे, पर 


उनका उपयोग शायद ही कभी होगा । वास्तव में देखा जाय, तौ इस पुलिस को 
सुधारक के रूप में समञ्नना चाहिए 1 एेसी पुलिस का उपयोग मुख्यतया चोरः 


डाकृओं पर नियन्व्रण रखने के किए ही होगा । अ्हिसक शासन मे मजदूर-मालिको 
का ज्ञगड़ा क्वचित्‌ ही होगा। हडतार शायद ही होंगी । क्योकि ओआहिसक बहु 
मत कौ प्रतिष्ठा स्वमावतः इतनी होगी कि समाज के आवर्यक अंग इस शासन 
का आदर करने वाठ होगे! साम्प्रदायिक ज्लगड़े मी इस शासन में नहीं होने 
चादिए । इतना स्मरण रखना चाहिए किं जब कांग्रेस का अधिकार होगा, तव 
अधिकतर इक्कीस वषं के ओर इससे ऊपर की अवस्था के स्त्री-पुरुष मताधिकारी 
होगे । आज के संकुचित विधान को इस काल्पनिक चित्र में स्थान नहीं । आज अगर 
सरकार के साथ समज्ञौता हो जाय, ओर फिर से काग्रेस का शासन हो जाय, तो 
हमे यह नहीं मूखना चादिए कि यह सत्ता ` अहिसिक नहीं होगी 1 यह्‌ अधिकार 
मरी. प्रकार हिसायुक्त. होगा। इसक्ए एेसी सत्ता विवशता की स्थिति मेँ ही 
लेने योग्य हौ सकती हे । 
--सेवाग्राम १९।८।४० । मल गुजराती । ह° ब०! ह° से° २४।८।४० | 
@ पृथिवी के सुद्र उत्तर ध्रुव से आगे के प्रदे का हमे अनुभव न होने से हमको 
उसके कल्पना-चित्र ही मिल सकते है । किन्तु.उससे यथेष्ट तप्त नहीं होती । 
यहौ बात अहिसा-विषयक प्रहनों को है । । 
® अहिसक शासन मे एक मर्यादित सीमा तक पुलिस-बल के क्लिए स्थान होगा । 


@ में एसी स्थिति. को कल्पना अवय करता ह; जब पुलिस की भी आवद्यकता 
नह पड़गी। ,. ` ` ~ - | 
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® अहिसक शासन मे मजहूर-मालिकों का क्षगडा क्वचित ही होगा । हडताल 
क्रायद ही होगी । 


९२. एक गत तुलना 
[प्ररनोत्तर | 


 प्रहन--आपने एक बार लिखा था कि पोल लोगों ने जमनी काजो प्रतिकार 
किया था उसे छंगभग अहिसक कहा जा सकता है । यदिएेसा ही है तो कायं समिति 
के वर्धा के प्रस्ताव का आपने विरोध क्यों किया? 
उत्तर--यह्‌ प्रशन मी पुने योग्य नहीं है । क्योकि इन दो क्रिस्सों मे जरा 
मी समता नहीं है । एक मनुष्य अकेला तलवार लेकर संकड़ों रास्त्र-सज्जित उाकुओों 
से जू तो मँ कहूंगा कि उसने प्रायः अहिसा का पालन क्रया ह । वहिनो को तो 
कट्‌ ही चुका हू कि वे अपने सतीत्व कौ रक्षा करने मे नखों या दांतों का उपथोग 
करे तो मै उपसे अहिसा के नामसे ही अभिहित करूगा क्योकि वे हिसा के लिए 
तैयार नहीं होती । वे तत्काल जो रास्ता सूक्ता है उससे अपने सतीत्व को रभ्ना 
करती हें । | 
मान लीजिए कोई चूहा विल्टी के हमले के समक्ष अपने दात इस्तेमा करे 
तो क्या हम उसे हिसक कगे ? मैने इसी अथं में पोल रोगों के किए वह वाक्य 
इस्तेमाल किया था । अपने से अनेकगुनी संख्या वाले अनेकगुने शस्तो से सुसज्जित, 
दस्तों के दस्तों का सामना करने मे पोल लोगो ने रुगमग अहिसा का उपयोग नहीं 
किया, तो क्या किया ? मँ अपने उस वचन पर आज मी क्रायम हूं ओर आगे मी 
रहंगा। अप लोगो को गमगः" का माव पुरी तरह से समज्लना चाहिए । . 
किन्तु यहां तो हम चालीस करोड़ है। हम खोगो मे थोड़ा-सा मी सहकार 
हो तो शत्र के साथ बखूबी टक्कर ठे सकते है। हम रोग एक बड़ी सेना सजायं 
ओर ल्डने की तयारी करे, उसे कुगमग अहिसा कंसे कहा जा सकता है ? पोल 
रोगों को तो पता मी नहीं था कि इस तरह जमन दस्ते. उन पर टूट पड़गे। जब 
हम शस्त्रास्त्र-सज्जित करते हैँ तो .हमारा हेतु यह रहता है कि चाहे कितना हौ 
बलवान शत्र क्यो न आ जाय उसे हम अधिक बरवान सेना से मात करेगे । यदि 
हिन्दुस्तान एेसी तैयारी करता है तो वह दुनिया के लिए एक आफत बन जायगा । 


१ काग्रेस कायं-ससिति का वर्धा का प्रस्ताव । सन्दभं के किए परिशिष्ट खण्ड 
देखिए । 
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यह तो हिसा की पराकाष्ठा होगी । ओर जिस तरह यूरोप ने दूसरे देगों को चूसने 
की नीति ग्रहण की है उसी तरह हमें भी दूसरों को चूसने ओर सहार करने की नीति 
ग्रहण करनी होगी। इसीलिए मँ वार-वार दुःख से कहता ह कि मै सरदार'ओर 
ओर राजाजीः को क्यो न रोक सका 

ईृदवर ते मेरे शब्दों को उन्हें समन्ञा सकने कौ शक्ति क्यो न दी ? क्योकि यह्‌ 
प्रस्ताव पास करके हमने संसार को बता दियाहैकि हम आज तक जिस ्जहुसा 
की बात करते ये वह्‌ हमारी जिह्वा तक हौ सीमित थी। वह हमारे हदय मे नही 
उतरी। 
--सेवाग्राम, २०।८।१४० । ह° ब०।! मूल गुजराती । ह° से° ३१।८।४० | 


९२३. ओहसा ओर राज्यसञ्चाल्न 


प्रहन--अहिसा-द्वारा राज्य-सञ्चाखन कंसे किया जाय 

उत्तर-यह प्ररन पूरते समय अप एक बात, अहिसक स्वराज्य की ्राप्ति 
को स्वीकार कर छेते ह । यह समञ्च मेँ आता है क्या ? यदि हमने सचमुच आहिसक 
मागं से स्वराज्य प्राप्त किया होगा तो हममे से अधिकतर लोग अहिसक वन चुके 
होगे ओर हमारे देशा का संगठन अहिसक तरीके से हुआ होगा । अगर हमने स्वराज्य 
प्राप्त करने योग्य अहिसिक तैयारी की होगी तो उसे अहिसक तरीके से सम्हादन 
मे हमे कष्निाई नहीं होनी चाहिए । अहिस्क स्वराज्य कुछ आका सेतो 
उतरा नहीं होगा । उसे पाने के लिए हमें बहुमत से रोगों का साथ मिला होगा । 
एसे राज्यकातो यह्‌ अथं हुआ किं गुण्डे मी हमारे अंकुश मे आये होगे । उदाहरण 
के किए सेवाग्राम की सात सौ की आवादी मेँ पांच-सात गण्डे हों ओर बाकी सर्व 
रोगों को अहिसक ताटीम मिरी हो तो इस स्थिति में गुण्डे बाकी रोगों का अकर 
स्वीकार करेगे या गाव छोडकर माग जाये । ्‌ 

किन्तु आप देखेगे कि भै इस प्ररन की चर्चा सावधानी से कर रहा ह्‌ । मेरी 
सत्य की मावना मुज्ञसे कहलाती है कि शायद हम पुस के बिना शासन न चर 
सके । इसका परिणाम यह होगा कि जब बाला साहब के हाथ मे कारवार वापस 


(२८ सरदार पटेल ॥ ` 

२. चक्रवर्तो राजगोपालाचायं । 

३. श्री बाला साहब खेर भेटकर्ता दल के सदस्य, जो स्वतन्त्र भारत ने बम्ब 
के मुख्यमन्त्री हुए । - 
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आयेगा तब वे पुलिस का उपयोग करेगे) किन्तु वे सेना का विचार तक नहीं 
करेगे। ओर पुञिसि मी वसी नहीं जसी व्रिटि सरकार रखती है बल्कि हमारे 
ढंग की होगी। इसलिए मैने कहा है कि पुणं अहिसक राज्य राजा के विना व्यव- 
स्थित होगा । अतएव वही राज्य उत्तम होगा जिसमें पुकिसि आदि का प्रबन्ध 
कम से कम हो। ऊेकिन प्रन यह्‌ है कि राज्य की वागडोर मेरे हाथ मे देता कौन 
है? देतो मै राज्य चलाकर दिखादू। यदिर्म पुलिस रखुंगा तो वह कांग्रस से 
लिये गये समाज-सुधारकों की पुलिस होगी । 

प्रहन-- लेकिन सत्ता" तो हमारे पास थी न? 

उत्तर-- हां, थी तो लेकिन वह्‌ क्रागरज कौ नाव थी। ओर आपको यह्‌ नहीं 
मलना चादिए कि तव मी मँ कांग्रेस के मन्त्रियों की आलोचना तो करता ही था। 
मैने मशी ओर पन्त जी पर अनेक बार प्रहार किया है । सच बात तो यह है किं हमने 
आदा की थी कि धीरे-धीरे अहिसा को प्राप्त करेगे । मैने यह आशा कौ थी कि 
जैसे गन्दी नाडी का पानी मी गंगा मे मिलकर गंगाजल-सा पवित्र बन जाता है 
वैसे ही अहिसक कांग्रेस के शासन-तन्त्र के नीचे आकर गुण्डे भी सज्जन बन जायंगे । 
लेकिन हमारे मन्त्रियों मे गंगाजल का पवित्र करनेवाखा पावन प्रमाव नहीं 
आया था। 

परदन- लेकिन काग्रेस के मन्त्री अहिसक सत्ता ठेकर नहीं आये थे । पांच सौ 

गण्डे उपद्रव करने पर तुर जायं ओर उन्हे रोका न जाय तो वे चारों ओर हाहाकार 
मचा सकते ह । मुके उर है कि आप मी एसे लोगों के साथ दूसरा बरताव न करते | 

उत्तर छेकिन चैने एेसी परिस्थिति कौ कल्पना तो कौ थी ओर एेसी हालत 
मे आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय मे मी कहा करता था । एसे प्रसंगो 
मे मन्त्री अपने कार्याय से निकल कर, गण्डो के सामने खड़ होकर प्राण निछावर 
कर सकते थे । छेकिन सच बात तो यह दै कि हममे एेसौ अहिसा नहीं थी । हमने 
इसके अमाव मे भी मन्त्री पद छिथ। लिया तो अच्छा किया । जब हमें खगा कि 
सत्ता छोडनी चाहिए तो उसे छोड़ने मे हमको ` एक घडी भौ नहीं गी । हा, इतना 
कह्गा कि अगर अपने मन्त्री पद के दो साख में हमने 4 अखण्ड अहिसा का पाङ्न 
किया होता तो कांग्रेस स्वराज्य ओर अहिसा की दिशा मे बहुत आगे बढ़ गह 


होती । 


श्न--चार पाँच सार पहिले जब एेसा प्रसंग आया तब मैने काग्रेस के 





१. प्रह्नकर्ता ने व्यग्यपुवेक १९३५ 
ओरं लक्ष्य किया है। . . 


१७ 


के लोकप्रिय कापसी मन्त्रिमण्डलों कोः 
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नेताओं से कहा था कि चलो निकलो ओौर आग मे कूद पडो । ठकेकिन कोई तैयार 
नहीं हज । 

उत्तर--यह तुममेरीही दलीक का समर्थन कर रहेहो) मँ यही कह रहा 
हं कि हमारी अहिसा हृदयंगम नहीं हई थी । वह्‌ जिह्वा तक ही रही । लेकिन 
इससे यह्‌ अनुमान निकलता है कि यदि हम कच्ची अहिसा से भी इतना आगे वह्‌ 
सके तो हमारी अहिसा वास्तविक होने की स्थिति में हम कितना आगे बढ़ जाते। 
सम्मवतः हम अपना ध्येय प्राप्त मी कर चुके होते । 
--सेवाग्राम, २०।८।'४० । ह° ब० । मू गुजराती । ह° से० ३ १।८।४० | 

@ पुण आहिसक राज्य राजा के बिना व्यवस्थित होगा । 


९४. ओआहिसक सेना 
[प्ररनोत्तर] 





यहु समज्ञाइए ? 
उत्तरम इसका चित्र पुरी तरह आपके सामने नहीं खींच सकूगा वयोकि 
| हमारे सामने न तो इस चीज का अनुभव है, न यह्‌ खतरा। ओर फिर आज तो 
|| सिख, गुरो कौ सरकारी सेना खड़ी ही है। मेरी. कल्पना तो यह्‌ है कि मेँ अपनी 
10 हजार या दो हजार कौ सेना दोनों च्डती हई फौजों के बीच खड़ी कर दूंगा । एेसा 
| (6 करके मँ अन्य कोई परिणाम न मी प्राप्त कर सकं फिर भी दुर्मन की हिसा का 
|! ॥ जहर तो कम करर दगा 1 
{| कल्पना तो बहुत कौ जा सकती है किन्तु करे क्या ? असल वात यह है कि 
1 अहिसक सेना के सेनापति को ईरवर प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए 
वुद्धियोग दे हौ देता है । अहिसक सेना के सेनापति को हिसक सेनापति से अधिक 
५  समयसरूचकता कौ आवश्यकता होती है । छेकिन ईश्वर उसे पटहिके से ही समस्त 
॥( ~ चित्र खीच सकने को शक्ति दे दे, तो वह अमिमानी बन जाय । ओर ईर्वर एसा 
|! 6 कजूस हे कि वह्‌ आवश्यक्रता से अधिक शक्ति किसी को नहीं देता । 


| मरङ्न समस्त ससार हषे-शोक, सुख-दुःल, साहस-मय आदि दद का ही बना 
|| है । मय होगा तौ साहस मी आयेगा।, मय भी निकम्मी चीज नहीं है । पदाड 
।॥ पर डरकर न चछ तो कहीं न कहीं खाई मे जा पडगे। तो कपा आपकी अहिसक 


1 सेना दन्द्ातीत, ग्‌णातीत होगी ? 
उत्तर नही कदापि नही, क्योक्ति मेरी सेना ने अष्िसा ओर हिसा के दन्दो 
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मे से अहिसा को अपनाया होगा । मेँ या मेरी सेना दन्दो के परे नहीं है, त्रिगुणातीतः 
नहीं हँ । गीता का त्रिगुणातीत तो हिसा-अ्िसा दोनों से परे है । मय का उपयोग 
है, मयभीति का नहीं । मय के कारण मँ सांप के मुह में उगरी न दंगा किन्तु मयमीति 
के कारण उसे देखते ही उरकर कांपने न ल्गृगा। वात यह है कि हम तो मृत्वु 
आने से पटहिले ही अनेक वार मर जति! मयतो केवर ईख्वर काहीही 
सकता हे । 

ठेकिन मेरी सेना किस प्रकार की होगी, यह यै समज्ञाता हं । सव संनिकों मे 
सेनापति की वृद्धि होगी, एसी कल्पना ही नहीं ह । लेकिन उनमें सेनापति की प्रत्येक 
आज्ञा के पालन करने की निष्ठा ओर अनुशासन होगा। सेनापति मे एसी चीज 
अवश्य होनी चाहिए जिसके कारण सव उसकी आज्ञा मानें । खाखों के दल की 
ओर से तो वह केवल आज्ञा पाक्न ही चाहेगा । दांडी-कूच केवल मेरी आज्ञा ही 
थी । पह तो मोतीकाल जी ने उसका मजाक उड़ाधा वा ओर जमनालाल जी 
ने कहा था कि इसकी अपेक्षा तो वायसराय के महल पर धावा करना ज्याद अच्छा 
है । छेकिन मुञ्ने तो नमक के सिवा दूसरी चीज सूच ही नहीं सकती थी क्योकि 
म॒ञ्ञे तो करोड़ों का विचार करके निर्णय करना था । यह कल्पना ईरवरदत्त थौ । 
पं० मोतीलाल जी ने थोडी दीक की छेकिन अन्त मं कहा, आखिर सेनापति तो 
आप है । आप जो कल्पना करं वही सही है । उसमे फेर-बदल करने के किरम 
आपको कैसे कह सकता हूं । हमें तो आप मे विक्वास रखकर चलना है 1 इसके 
वाद जब वह्‌ जम्बूसर मे मुञ्षसे मिलने आये तव उनकी आंखे खुर गई .। जनता कौ 
जागृति देखकर उन्हे आश्चयं .हुजा था ओर जागृति मी कसी ! हजारों स्तयो 
ते उस समय जो शान्त साहस प्र्दाशित किया था उसके जोड की मिसाल इतिहास 
मे कहां मिलेगी ! | 

ओर इतना होने पर मी जिन सहस्रो ने सत्याग्रह मे माग लिया था वे असा- 
धारण स्व्री-पुरुष नहीं थे । उनमें से कई तो व्यसनी ओर सूरे करने वाले होगे] 
केकिन ईर्वर तो जो मी कच्चे-पक्के साधन मिरूते हैँ उनका उपयोग कर लेता हे 
ओर स्वयं अलिप्त रहता है । कारण यह है कि वहं गुणातीत ह । 
~ सेवाग्रास, २०।८।०४० 1 ह° ब०। सूल गुजराती । ह° से० ३१।८४० 

® अहिसक सेना के सेनापति को {हसक सेनापति से अधिक समय-सुचकत्‌ 


को आवरयकता होती है \ 
® ईरवर एेसा कंजूस है कि बह आवश्यकत्‌। से अधिक श्विति किसौ को नहीं 


देता ! 
@ भय का उपयोगः है, भयभोति का नहीं । भय ' के कारण से सांपके सुह मे 
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उंगली न दूंगा किन्तु भयभीति के कारण उसे देखते ही उरकर कांपते न 
लग॒भा 


९५. अहिसा : एक महत्वपूणं प्रहनोत्तर 


| गांधी जी ने अपने एक लेख में जमन सेनाओं के विरुद पोलेण्ड-वासियों के 
प्रतिरोध को लगभग अहिसक' कहा । उनके इस विचार ने अहिसा के अनुयायियों 
को गम्भीर तकं-वितकं मे डाल दिया। धनुष-तकली के शोधक श्रौ भारतानन्द 
जी को यह्‌ विचार उचित नहीं प्रतीत हभ । उन्होने इस विषय नें गांधी जी से 
जो प्रन किये वे उत्तर-सहित संकलित कयि जा रहे हे ।--संपा० | 





था। मुञ्चे एेसा नहीं गता । उनके दिलों मे तो निरा द्वेष ही भरा था। मै नहीं 
मानता कि वे आपकी प्रगंसा के योग्य हैं। 

गाधो जी-- भै जो कुछ कटं उसका आपको केवल शाब्दिकं अर्थं नहीं करना 
चाहिए । अगर दस संनिक सिर से पांव तक शस्त्रसज्जित दस सहस्र की सेना 
का [मना करते हैँ तौ उनका यह्‌ आचरण कुगमग अ्हिसक कहा जा सकता है । 
क्योकि समक्ष खड़ी सेना का सामना करने मेँ उनकी हिसा-शक्ति नाममात्र की ही 
रह जायगी । किन्तु इससे अधिक उचित दृष्टान्त तो वह है जो मैने एक निर्दोष 
वाला के सम्बन्ध मे दिया था। अगर कोई बदमाश उस पर आक्रमण करे ओर 
वह्‌ नख-दांत से उसका सामना करके अपनी रक्षा करे तो उसके आचरण को मँ 


 ख्गमग अहिसकं अवश्य कहूंगा, क्योकि वह योजनापूवेक या इच्छापवंक अहिसा 


मग नहीं करती । बिल्ली के सामने चूहे की हिसा जितनी, उतनी ही कही जा 
सक्तीदहै। ` 
श्री भारतानन्द-- म आपको एसी ही एक घटना सुनाऊं । एक जवान रूसी 
सडको पर एक सिपाही ने हमला किया। उसने अपने दात ओर नाखन से ही 
सिपाही का इतना दृढ़ प्रतिरोध किया कि उसकी बोदियां उडा दीं। क्या आप 
इस अव्विरण को मी र्गमग अहिसक कगे ? । 
` महादेव देसाई--यदि कोई पूवं विचार की तैयारी विना, उसी क्षण प्रकृति 
ने जसा सुञ्ञाया उसके अनुसार आचरण करे तो, केवल इसङिए किं वह्‌ सफल हो 
अंहिसक न होकर हिसक्र थोडे ही हो जाताहै? | 
गाधी जी- नहीं । ; - 


` शरी भारतानन्द--तव तौ. सचमुच उलकषनः मे पड़ गया हूं । आपका कहना 
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है कि पहिठे से विचार करके हिसान हो, जौर विरोधी के साथ तनिक मी समता 
योग्य हिसा करने की शक्ति न हो तमी शरीर-वल-द्रारा अहिसक सामना हो सकता 
है । किन्तु यहां तो इस लड़की को जीत ही यह वताती है कि उसमे पूर्ण संघं करने- 
योग्य हिसारशक्ति थी । 

गाधी जी- मूड अफसोस है कि महादेव से बात करते हुए मूल से मेरे मुंह से 
नही निकल गया । उस लड़की का आचरण हिसक ही था। उसमे दोनों प्रकार 
का वक वराबर परिमाणमेथा। 

श्री भारतानन्द-तो क्या विचार अन्तिम कसौटी नहीं होता ? एक रास्त- 
वेय अहिस्तक रूप मे शल्यक्रिया करता है । वसे ही पुलिस का चौकीदार बदमाशों 
से समाज की रक्षा के किए शक्ति का प्रयोग करता है किन्तु इसमें अहिसा का मंग 
नहीं होता | 

गांधी जी-हमारे विचारों को परखने का अन्तिमि अधिकार किसका गिना 
जाय ? हमारा अपना तो नहीं । इसलिए बहुत-सी बातों मे हमारे निकट आचरण 
ही कसौटी हो सकता है । सामान्य रूप से हम व्यक्ति के कायं को देखते है, विचार 
को नहीं । व्यक्ति के विचार का साक्षी तौ अन्तर्यामी ईखवर ही है । 

श्री भारतानन्द- तो इसका यही अथं हुआ न, कि हिसा क्या ह ओर अहिसा 
क्या है इसका ज्ञान केवर ईश्वर को ही है : 

गांधी जी--हां, ईङवर ही अन्तिम निणेय करने वाला है, न्यायाधीश है । 
सम्भव है कि हेम जिसे अहिसा समञ्जते रै बह ईदवर की दृष्टि मे हिसा हो । किन्तु 
हमारा रास्ता तो साफ़ है। ओर तुम्हे यह मी जानना चाहिए कि सच्चौ असा 
का पालन करना हो तो उसकै लिए अत्यन्त सूष्ष्म विवेक ओर सतत जागरूकता 
की आवर्यकता है। अहिसा के साधक से मूर होना कठिन होगा । जव भने 
पोलंण्ड के विषय में वे शब्द कटे थे ओर बताया था किं एक लडको अपनी रक्षा के 
किए आक्रमणकारी पर नख-दांत का प्रयोग करे तो उसमे हिसा नहीं माननी चाहिए, 

तो मेरा भावार्थं क्या था, यह आपको समज्लना चाहिए इसक। अथे यह्‌ था, 

कि चाहे कितना ही बरुवान विरोधी क्योन हो, व्यक्ति उसके समक्ष घुटना न 
टके, ओर यह्‌ जानते हुए कि सामना होगा तो म॒त्यु ही होगी अन्तिम क्षण तकं 
रडता रहे, तो यह जानं की बाजी क्गाना हिसा मे सम्मिलित न होगा! पोर रोग 
जानते ये कि वे जर्मन सेना का सामना करेगे तो विनष्ट होना पड़गा। फिर मी 
उन्होने प्रतिरोध किया। इसक्ए मने कहा कि उनका आचार कगभग अहिसक 
था। | 

शरी भारतानन्द--किन्तु बापू जी, न जाने क्यो मै यहं मूर ही नहीं सकता कि 
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सबको न्याय देने वाला तो स्वयं ईइवर ही है, फिर मी वह्‌ हिसा होने देता है। 
पुराण मे एक कथा है। शिव पावती में संवाद चलं रहा था, वीच में एकाएक 
महादेव अन्तर्धान हो गये। थोडी देर में फिर वापस आये । प्रशन होने पर उन्होने 
वताया कि एक मक्त पर आक्रमण हुआ था। उन्हं उसको छडाने के लिए जाना 
पड़ा था। किन्तु वे वहां पटुंचते, उससे पूवं ही भक्त ने आक्रमणकारी को पत्थर 
मार कर अपनी रक्षा करली थी1 इसलिए शिव जी को वहां आवइ्यकता 
न पड़ । 
गांधी जी- ठीक कटा । किन्तु बात यह्‌ है कि हम चाहे जितना तकं कर्‌ 
इससे हमारे अन्दर अहिसा थोड़े ही आ जायगी ? तुम्हं यह भी नहीं मूखन। चारि९ 
कि जब तक पतञ्जलि आदि योगियों ने आध्यात्मिक साघना काजोौ मागं बतलाया 
है उसपर हम अमल न कर ठे तव॒ तक हम अपने हेतुओं की शुद्धता के विषय मे 
विर्वासपूर्वक कुछ कह नहीं सकते! सम्पूणं चित्त-गुद्धि दूसरे मागं से हो ही नहीं 
सकती 1 | 
श्री भारतानन्द--अहिसा, ब्रह्मचर्थ, चरखा चलाना, यह सब साधनाएं हं । 

. ओर यह्‌ अवश्य सम्मव है कि जौ साधना एक व्यक्ति को अनुकूल हौ वह दूसर 
कोनमभीहो। तो फिर आपने केवल अहिसा को ही एक मात्रं ओर सवन्याप। 
साधना को श्रेणी क्योदेदीहै? 

गांधी जी--जव कोई विज्ञान-शास्तरी किसी साधन का प्रयोग करके उसको 
अमोघ पाता है तो उसे वह सवके समक्ष रखता है । यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे 
वाला सूत्र तो तुम्हं मालूम ही है न ? इसका अथं है कि जैसे व्यक्ति वैसे समष्टि । 
` जो चीज एक के विषय में सत्य है वही समस्त जगत्‌ के सम्बन्ध मे भी सत्य ह 

सकती है । - 

श्री भारतानन्द--परन्तु आप तो सन्त ओर डाक्‌ दोनों के किए एक ही तियम 
बनाना चाहते है 1 

गाधी जौ--हां, नियम दोनों के किए एक ही है । किन्तु सन्त को वह सुगम , 
लगेगा, डाक्‌ को कठिन । नियम आद है, फिर चाहे उस पर पूणं रूप से आचरण 
करने मे रोग कितना ही असफठ क्यों न रहै ? | 

श्री भारतानन्द-इस प्रकार आद को सम्मख रखकर क्या आप वरस्तु 
स्थिति को मूक नहीं रहे है? 

गाधी जी- नहीं, वस्तुस्थिति तो सदा मेरी दष्ट के समक्ष है ही। किच्छ 
यत्न तो सदैव आदशं तक पहुंचने के लिए होना चाहिए न ? यूविलड की सीधी 
लकीर सम्भूणंत्तया कल्पना-सृष्डि भे ही शक्य है, तो मी हम सदा इसकी शक्यता क 
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मान कर ही चरते हँ । फिर मी सीधी लकीर खींचते समय हमं यूक्लिड की सीधी 
लकीर के आदशं तक पहुंचने का प्रयत्न करते हँ । 
--सेवाग्राम, २।९।'४० । ह° ज० । ह° से० १४।९४० | 
® अगर दस सेनिक सिर से पांव तक शस्च-सज्जित दशा सहस्र को सेना का 
सामना करते हँ तो उनका यह आचरण कगभेग ओआह॒सक कहा जाता है । 
® हमारे विचारों को परखने का अन्तिम अधिकार किसका गिना जाय : 
हमारा अपना तो नहीं । इसलिए बहृत-सी बातों में हमारे निकट आचरण 
ही कसौटी हो सकता है। 
@ ईदवर ही अन्तिम निर्णय करनेवाला है" न्यायाधीश हे । 
@ सम्भव है कि हम जिसे अहिसा समज्ञते है वह ईरवर कौ दृष्टि में {हिसा हो । 
@ सच्ची हिसा का पालन करना हो तो उसके किए अत्यन्त सूक्ष्म विवेक 
ओर सतत जागरूकता कौ आवहयकता है \ | 
@ जो चीत एक के विषय में सत्य है बहौ समस्त जगत्‌ के सम्बन्ध मं भो 
सत्य हो सकती हे 


९६. अहिसावादी ओर धन-सम्पत्त 
[प्ररनोत्तर | 


पररन--अहिसा के सिद्धान्त को माननेवाला क्या धन-दौकुत रख सकता है 
अगर हां, तो वह अिसा-दारा उसकी रक्षा कंसे करेगा ! 

उत्तर-अहिसावादी अपनी दौलत का मालिक नहीं हो सकता । मले उसके 
पास ाखों रुपये हों लेकिन वह स्वयं को उस धन का वली (द्स्टी) ही समञ्ेगा 
यदि उसे चोरों ओर डाकृओं मे जाकर रहना है तो उसको अपने पास कम से 
कम सामान रखना होगा । शायद उसे एक लगोटी से ही सन्तोष करना 
पड़े। यदि वह एेसा करेगा तो चोरडाक्‌ का हदय अचर परिवतित कर 
सकेगा । 

लेकिन इतने से हम कोई व्यापक सिद्धान्त नहीं बना सकते । अहिसिक राज्य 
मे तो बहत कम चोर-डाक्‌ होगे, एसा मान केना चाहिए । व्यविति के किए यही सहज 
नियम समज्ञा जाय कि उसे पूणं अपरिग्रही बनकर रहना है। मान लीजिए कि 
सेने जरायम पेशा कही जाने वाली कौम के वीच जाकर रहने का निङ्वय किया 


है। इस स्थिति मे मृक्े चाहिए कि भै अपने पास कृ सी न रख, खाना भौ उनसे 


मांग लं ओर वे करछ न दे तो मूलो रहं । जब वे देखेगे कि मै उन लोगो के बीच 


 , `“ 
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शुद्ध सेवामावसे ही रहता हं, तो वे मेरे मित्र बन जागे । इस मनोवृत्ति में ही सच्ची 
अहिसा हे । | 
--सेवाग्राम, २७।८।४०। ह° ब०। मूल गुजराती । ह° से० १४।९।४० ] 
® अहिसावादी अपनी दौलत का मालिक नहीं हो सकता । 
® अहिसक राज्य में तो बहुत कम चोर-डाक्‌ होगे । 


९७. दंगे कं समय अहिसक आचरण 
५ [प्ररनोत्तर ] 


प्रहन--आपने बताया तो है कि फ़साद के समय कसा बतवि करना चाहिए । 
हम जानना चाहते हैँ कि १९२१ मे परिस आफ़ वेल्स के आगमन पर हृत्लड हए 
थे तव आपने क्या किया था ? 

उत्तर मुञ्े दो प्रसंग याद हैँ । एक तो रौरुट एक्ट के समय का हुल्क्ड। 
मुज्ञ दिल्ली जाते हए पकड़ क्या गया था ओर बम्ब मेँ लाकर मैरीन लाहंस 
स्टेशन के पास छोड दिया गथा था। वहाँ मुञ्े पता चला कि पारईधुनी मेँ फ़साद 
हौ रहा दै । भँ तुरन्त एक गाड़ लेकर वहाँ पहुंच गया । ओर मुञ्े याद दै कि रोगों 
को शान्त कर सका था। दूसरा प्रसंग परिस आफ़ वेल्स के आगमन के समय का है 
जहां रोग मोटर ओर द्रामगाडियों को जला रहे थे। भँ तुरन्त वहां पर पहुंच 
गया ओर मेने उन्हं शान्त किया।. इसके बाद मायखला ओर अन्य स्थानों पर मी 
फसाद गुरू हो गये । मै वहां खुदः न गया लेकिन मैने काग्रेस के नेताओं को भेजा । 
` मजा तो सकता था किन्तु सबको यह डर था कि मेरे जाने से रोगों का पारा वढ़ 
¦ जायगा जौर अगर मुञ्ञे कुछ चोट लगी तो तूफान शान्त होने के बजाय ओर भी 
` ` वठृेगा 1 ू स । 
लेकिन इसका यह अर्थं नहीं है कि मँ बहादुर आदमी हु । मै स्वभावसे ता 
डरपोक हूं किन्तु मगवान ने हमेशा मेरी मदद की है ओर प्रत्येक अवसर पर मुज्ञ 
जितनी हिम्मत चाहिए उतनी दी है। मेरी हिम्मत की सवसे कठिन परीक्षा तो 
` १८९७ को १३ जनवरी को हुई थी । मुसाफिरों के दो जहाज हिन्दुस्तान से अफ़ीका 
जा रहे थे म उनमें से एक था। गोरे कोग मृल्ञे उतरमे नहीं देना चाहते थ । 
वहां के मन्त्री मिस्टर एस्कम्ब ने मुज्ञे सलाह दी कि मृञ्े सबके उतर जाने के वाद 
ओर अधेरा होने पर उतरना चाहिए । लेकिन रने उनकी सलाह नहीं मानी । 
मै अन्य लोगों के साथ तो न उतरा कऊेकिन अंधेरा होने तक ठहरा भी नहीं । हजारो 
` गोरो ने मुज्ञ घेर क्या ओर मृज्ञ प्र पत्थर, लात, डंडे इत्यादि कौ वर्षा होने कंगी । 
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मे वेहोश हौ गया। फिर मेँ होश में आया ओर जहां पहुंचना था पहुंचा । रस्ते 
मे पुलिस मी आई । उन्होने मुज्ञ अपनी चौकी पर ले जाने की वातकी। मँ नहीं 
गया । उस वक्त मुञ्ञमें कंसे हिम्मत आई मँ नहीं जानता। ईख्वर ने दी, एेसा 
मेरा विवास दहे। 

--सेवाग्राम, २७।८।४०। ह° ब० 1 मूल गुजराती । ह° से० १४।९॥४० | 


९८. क्या उपवास हिसक नहीं 
[एक प्रस्नोत्तर | 


प्ररन--अगर मेरा मित्र कोई बुरा काम करे या कहीं अन्याय होता हो ओर 
मै उपवास करूं तो क्या मँ दबाव नहीं डारुता ? इसक्िए उपवास में हिसा नहीं 
आती 7 

उत्तर--जो उपवास नियमों के अन्‌सार किये जाते हँ वे शुद्ध अहिसक होते 
है; उनमें दवाव डान का प्रदन उता ही नहीं । मेरा मित्र अगर गरुत मागं पर 
जाता हो ओर उसकी सद्‌वुद्धि जाग्रत करने के लिए मै उपवास के द्वारा कष्ट सहन 
करू तो उसमे केवल मेरा प्रेम ही होगा। यदि जिसके च्िए म उपवास करता 
हं उसमे मेरे प्रति प्रेम नहीं तो वह अपना बुरा कास नहीं छोडेगा । प्रेम होगा तो 
` वह॒ उसके वश होकर अवश्य अपना कुमागं छोड देगा, ओर यह्‌ एक उत्तम परिणाम 

गा। . 

सूक्ष्म दष्टि से देखने पर हम पा्येगे किं यहां मेरे मित्र का मेरे प्रति प्रेम वृर 
कामों की लगन से अधिक था। इसमे इतना खतरा अवश्य है कि उपवास का असर 
दुर होने पर वह॒ फिर वुरे कामों के खाल्च में फस जाय ओर मृञ्े फिर उपवास 
करना पडे। अन्तमेतोदोमेंसे एक परिणाम होगा-यातो उसपर मेरे प्रम 
का इतना प्रमाव होगा कि वह्‌ उस पाप को बिलकुल छोड देगा, या उसका हदय 
इतना जड हो जायगा कि उसपर उपवास का प्रमाव ही न होगा। मेरा अनुभव 
ओौर मेरी पूर्ण श्रद्धा सुञ्े बताती है कि शुद्ध माव से किये हुए उपवास का कभी विपरीत 
परिणाम नहीं होता। किन्तु विपरीत परिणाम की सम्भावना होते हुए सी हमें 
नैतिक सुवार के इस पवित्र साधन को अपने जीवन से निकालना नहीं चाहिए 
विपरीत परिणाम की सम्भावना से इतनी बात स्पष्ट होती है किं शुद्ध उपवास के 
` छिए विशिष्ट योग्यता चाहिए, ओर गम्मीर विचार करके. तथा विवेकपूवेक ही 
उसे शुरू करना चाहिए 
--सेवाग्राम, ९।९।०४० ! ह० ब०। ह्‌° से २८।९।४० | 
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२६६ ओहसा 
९९. आहसा 


अहिसात्मक आचार में विरोधी के प्रति--चाहे वह्‌ पिता हौ या ओर कोई-- 
सहिष्णुता ओर उदारता कौ अपेक्षा होती ह । इसमे उल्टा व्यवहार एक प्रकार की 
हिसा होगी । 


--बीबी अमतुस्सलाम को लिखे गये पत्र से । २।४।'४१ | 


१००. आहसा :.एक बड़ी कसौटी 


[एक देशी राज्य मे सत्याग्रह करने के इच्छक कार्यकत्तं से बात करते हुए 
गांधी जी ने उन्हं यह्‌ उपदेश्च दिया --संपा० | 

.. . .क्या आप अपने कुटुम्ब के रोगों के साथ अहिसंक व्यवहार करते दै! 
अगर आप कहँ कि आप अहिसा के सिद्धान्त को तो स्वीकारं करते है, तो यहं किस 
कामका? यह तो वसी ही बात हौ गई कि आप कहं कि आप खादी के सिद्धान्त 
को तो मानने हैँ ठेकिन पंहनते या खरीदते हैँ विदेशी कपड़ा । आपके सिद्धान्त 
को मान लेना मेरे किस काम आयेगा ? आप रोगो को यह समञ्लना चाहिए क 
व्रिटिश भारत मे तो हिसा को नीति के रूपं मे स्वीकार करने से मै फिर भी काम 
चला लेता हं, ठेकिन आपः रोगो को तो अ्हिसा अपने धमं के रूप में स्वीका 
करनी होगी । बहुत-से देशी राज्यो मे त्रिटिश मारत की अपेक्षा कहीं अधिक मातर 
मं हिसा मरी पड़ी है। उसका मूकावला करने के लिए प्रह्नाद की नैष्ठिक पवित्त, 
जौर आत्म-बकिदान की शविति चाहिए । मेरे पास कोई प्रह्लाद लाओ आर म 
उसको तुरंत ही आशीर्वाद दूंगा । | | 
--ह° से १८।१।४२ । श्री महादेव देसाई के ठेख से ] 


१०१. ओहिसक स्वराज्य की विशेषता 
यदि हम अहिसा के आधार परं स्वराज्य चाहते दै, तो कनिष्ठ से कनि 


वगे की ओर से मी वेपरवाह नहीं हो सकते। 
--ह० से० १८।९।४२] ्‌ 
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१०२. ओआहिसक सैनिक 


. . . -अहिसक सिपाही का रास्ता तलवार से लडने वे सिपाही से उल्टा 
है। वह्‌ तो युद्ध ओर शान्ति दोनों में अपना समस्त समय एक ही तरह से शान्ति 
के साम्राज्य की स्थापना करने में ही क्गायेगा । अमन के जमाने में वह्‌ अशान्ति 
के कारणों को दुर कर के.अशान्ति को रोकने कौ कोटिश करेगा। उसकी इस 
परवृत्ति से अहिसक युद्ध क्डने की तैयारी ओर शक्ति मी अयेगी |. . . 
--९।१।,४२ वर्धा जाते हए गाड़ी में । ह° ज०। ह० से० १८।१।४२ | 


१०३. अपने आपसे ओहसा आरम्भ करो 
[खान साहब अन्द गप्फार खां को छिखे गये वाभू जौ के पत्र का अंश] 


, . हमारी अहिसा का आरम्म हमारे घर से, वच्चो के साथ, बड़ों के साथ, 
पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ होना चाहिए । हमें अपने मित्रों ओर पड़ोसियों 
के दोषों को सहन करना चाहिए, किन्तु अपने दोषों को कमी नहीं । एेसा करने 
से ही हम अपने को सुघार सकेगे। ज्यो-ज्या हम प्रगति करेगे, त्यो-त्यों अपने राज- 
नीतिक साथियों क लिए मी अदहिसा का उपयोग करेगे । हमे मतभेद रखने वालों 
के दृष्टिकोण को समञ्ने ओौर स्वयं को उसके निकट लाने का प्रयत्न करना चाहिए । 
हमे उनके साथ धयं रखना चाहिए, उनको उनकी मूल समञ्चानी चाहिए 1 इससे 
भी आगे बढुकर हमें घैयं ओर न्रता के साथ उन राजनीतिक दलों के साथ व्यवहार 
करना चाहिए, जिनकी नीति ओरं सिद्धान्त हमसे भिन्नं है। हमे उनकी टीका 
उनकी दृष्टि से देखनी चाहिए ओर सदा यहं याद रखना चाहिए कि हमारे ओर 

अन्य लोगों के बीच जितना अधिक अन्तर हो, उतना ही अधिकं अवसर हमारी 
अहिसा को सक्रिय करते के किए मिक्ता है । ईन सब क्षेत्रो मे उत्तीणं होने पर ही 
हम इसं योग्य होगे कि हम उन कोगो से, जो हमसे कड रहे ह ओर जिन्होने हमारे 
प्रति दारुण अपराधं कयि है, सुलक्ष सके) हमने जो वाते की थीं उनमें से 
एक बात तो यह रही; दूसरी बात जो मने आपसे कही थी यह थी कि जो आदमी 
अहिसक है वह सारा दिन सेवा के काम मे अपने को लगाये रखेगा, इसकिए उसके 
निकट रचनात्मक कायंक्रम की वही हैसियत हौगौ जो रास्तों की हिसा मे विश्वास 
रखने वाले व्यक्ति के निकट होती है । 
--ह० से० १८।१।०४२। श्री महादेव देसाई के ठेख से | 


` श 
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१०४. ओहसा सौर सम्पत्ति कौ रक्षा 
[गधो जौ से किया गया एक प्रशन ओर उसका उत्तर] 


प्रशन--जव तक धन-दौकत है, प्रत्येक दशा मे, उसकी सुरक्षा भी होनी 
चाहिए । फिर क्या कारण है कि आप इसवात को समञ्च नहीं पाते ? प्रत्येक 
स्थिति में हिसा से वचे रहने का आपका आग्रह विलकुल अव्यावहारिक ओर असंगत 
है; मेरे विचार में अहिसा कुछ चने हृए लोगों के ही उपयोग की वस्तु हौ सकती है। 
उत्तर--इस प्रह्न का उत्तर इन पृष्टों पर ओौर यंग इंडिया" मेँ मी कई बार 
किसी-न-किसी रूप में दिया जा चुका है । किन्तु यह्‌ एक सनातन प्रन है । इसलिप 
मेरा कतव्य है कि जितनी बार यह पुछा जाय, मै इसका उत्तर द्‌। ओर, 
जव प्रनकर्ता के समान सच्चे जिज्ञासु पूते है, तव तो उत्तर देना ही पडता है । 
मेरा दावा यह है कि आज भी, जव हमारे समाज की रचना का आधार सोच 
समज्ञ कर अपनाई हुई अहिसा नहीं है, सारे संसार मे आदमी एक दूसरे की सदाः 
रयता पर ही जी रहा है ओौर अपनी सम्पत्ति को वचाये हुए है । यदि एेसा न होता, 
तौ संसार मे बहुत ही थोड़े ओौर बहुत ही करूर मनुष्य शेष होते । किन्तु वास्तविकता 
यह नहीं है । परिवार में लोग परस्पर स्नेह के वन्धन से वंधे रहते है; ओर परि 
वारो को तरह ही सभ्य माने जाने वा मानव-समाज में राष्टों के अक्ग-अभलग 
दर मी परस्पर के इन बन्धनो से वये हए हैँ । अन्तर इतना.ही है. कि वे जीवन मे 
अहिसा के नियम को सर्वोपरि नहीं मानते । इसका अथं यह्‌ हुआ कि अभी उन्होने 
इसकी असीमः शक्तियों को थाह नहीं पाई है। मै यह कटंगा कि अव तक कैव 
अपनी जडता के कारण ही हम यह मानते रहे हैँ कि अहिसा का सम्पूणं पालम 
अपरिग्रहं आदि संयम-सूचक बरतो को धारण करने वाके कुछ इनेगिने कोग ही 
सकते है । बात यह है कि यदि हमे अहिसा के क्षेत्रों में नित नई शोध करनी हा ॑ 
ओर मानव जाति पर शासन करने वाठ इस सनातन ओर महान नियम कौ तई | 
नई शक्तियों का समय-समय पर संसार कौ परिचय कराना. हो, तो इसके च् | 
यम-नियमौं का पालन आवश्यक है। यदि संसार का यही सर्वश्रेष्ठ नियम दै, ॥ | 
इसे सवके किए कल्याणकारक होना चाहिएः। जो अनेक असफक्ताएं हमारे देख 
मे आती है, वे इस नियम की नहीं, इसका पालन करने,वाों की ह, क्योकि उनम 
से अनेक को तो यह पता तक नहीं रहता कि वे जाने-अनजाने इस.नियम के अधीन 
आचरणःकर रहे हैँ । जब मां अपने बच्चे के किए स्वथं मरने को प्रस्तुत ही जाती 
है, तो वह अनजाने ही इस नियम का पारुन करती है। मै पिछले पचास वषंस 
रोगों को यढ समञ्ञाता रहा हं कि वे इस नियम को समञ्लवृक्षकर अपताये ओ 
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असफल होने पर मी इसके पालन मे दत्तचित्त रहं । ` पचास वर्षं के इस प्रयोग का 
परिणाम आर्च्यजनक हुआ है ओर अहिसा में मेरी श्रद्धा उत्तरोत्तर वदती गई 
है। में दावे के साथ कहता हुं कि लगातार प्रयत्न करते रहने से एक समय वह्‌ आयेगा 
जव लोग सवत्र ईमानदारी से कमाये हुए धन का स्वेच्छा से लिहाज करेगे ओर उसकी 
रका में सहायक होगे । इसमें असमानताओं का वह्‌ उद्धत प्रदर्शन भी न होगा, जिसमे 
आज हम धिरे हृए हँ । हिसा के ब्रतघारी को अन्याय ओर अनीति से कमाये 
जानेवाले घन से आतंकित न होना चाहिए, क्योकि उसके पास हिसा का सफल 
प्रतिकार करने के लिए सत्याग्रह ओर असहयोग का अहिसक शस्त्र मौजूद है । 
जहां कहीं इस शस्त्र का सच्चाई के साथ पर्याप्त उपयोग किया गया है, वहां हसक 
शस्त्रो को कोई आवर्यकता ही नहीं रह्‌ गई है । अहिसा के सम्पूणं शस्व को जनता 
के सामने रखने का दावा तो मैने कमी नहीं किया। उनके छ्िए एेसा दावा कमी 
किया भमी नहीं जा सकता। जहां तक मँ जानता हूं, किसी भी मौतिक शास्त्र के 
किए, यहां तक कि गणित-जंसे निरि्चित शास्त्र के लिए मी, इस तरह का दावा 
नहीं किया जा सकता । मै तो एक सत्य-गोधक मात्र हु, ओर प्रदनकर्ता की तरह 
सत्य को इस शोध में मेरा अनुसरण करनेवाठे मेरे कुछ साथी मी हँ । अपने इन 
साथियों को मेँ आमन्त्रित करता हूं कि वे सत्य कौ इस अत्यन्त कठिन किन्तु अतिशय 
रसपुणं शोध मे मेरा साथ दें । 

-सेवाग्राम ९।२।४२। अग्रेजी से! ह° से० १५।२।४२ | 


० अहिसा के ब्रतधारी को अभ्याय ओर अनीति से कमाये जाने वाले धन से 
आतंकित न होना चाहिए क्योकि उसके पास हिसा का सफल प्रतिकार करने 


के लिए सत्याग्रह ओर असहयोग का अहिसक शस्त्र मौजूद हे । 
® मे तो एक सत्य-शोधक मात्र हूं । 


१०५. दंगों मं आहसा 
[गांधी जी से किया गया एक प्ररन ओर उसका उत्तर | 


प्ररन- दंगों के समय आततायियों के विरुद्ध रास्त्र उठाकर अपनी रक्षा करना 


उचित है या अनुचित? . | 

उत्तर-- इसका उत्तर मै दे चका हं ओर कोप्रेस मी दे चूको है। हे आतः 
तायी शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए । ओर उचित-अनुचित बात सुङ्जसे 
न पूछिएु। अगर मुञ्चसे | पुछते है, तो मै कहूंगा कि आप जो करना चाहते है, सो 


षि 
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उचित नहीं है । यदि आप अहिसक है, तौ आपको शस्त्र न उठाना चाहिए । हां, 
आप वीरो की अहिसा न दिखा सके, तो जिस तरह्‌ बने अपनी रक्षा कर छे । कानृन 
ह्र आदमी को अधिकार देता है कि वह्‌ डाकुओं से अपनी रक्षा करे । काग्रेस न 
कानूनी अधिकार को छीनना नहीं चाहती । लेकिन उपद्रवो मे ओर साम्प्रदायिक 
दंगों मे प्रत्येक कांग्रेसवादी को अहिसा का पालन करना चाहिए । कांग्रेस का यही 
निर्णय है। यदि समय पर आपका साहस साथ न दे ओर आप पद्युवरु का उपयोग 
करे, तो काग्रेस आपको बुरा-मला न कहेगी--क्योँकि काग्रेस किसी मी दामे 
कायरता को वढ़ावा नहीं देना चाहती । 


--सेवाग्राम, १।२।४२1 ह° ज०। ह° से० २२।२।.४२ श्री महादेव ह° देसाई 
हारा प्रस्तुत | 


१०६. बलात्कार ओर हिसा-र्जहसा 


[बलात्कार के समय क्या करे" शीर्षक ठेख सें गांधी जी ने स्त्रियों को बदमाश 
के आक्रमण से स्वमान-रक्षा के अनेक उपाय बतलाये हँ । इसी ऋम भें वे बलात्काः 
के समय दद्ौक पुरुषों का कर्तव्य समञ्चाते हुए लिखते हे ।--संपा० | 


किन्तु ददोक पुरुष क्या करें ? सच पूङिए तौ इसका उत्तर भँ ऊपर दे चुर्का 
हुं । वह दशक न रहकर रक्षक बनेगा 1 वह खड़ा-खड़ा देखेंगा नहीं । वह पू 
को दूने नहीं जायगा । वह रेल की जंजीर खींचकर अपने आपको कृताथं (६ 
मानेगा। यदि वह अहिसा को जानता होगा, तो उसका उपयोग करते-करे ग 
मिटेगा ओर संकट में फसी हुई बहिन को उबारेगा । अहिसा से नहीं, तो हा | 
द्वारा बहिन की रक्षा करेगा। अदहिसा हो या हिसा, आखिरी चीज तौ मूर ४ 
मेरे समान वृढ़ापे के कारण अशक्त, ओर विना दाँतोवाला वृढ यदि एते सम 
यह्‌ कह कर छूटना चाह किमे तो निवे हु, यहां मेँ क्या कर सकता ह ६ | 
तो अहिसक ही रहना है तो उसी क्षण उसक। महात्मापन नष्ट हौ जायगा 
वह निन्दनीय बन जायगा । क्योकि यदि एसे समय वहु मर मिटने का निर 
कर ठे, ओर दोनों के वीच जा खडा हो, तो बहिन की रक्षातोहो ही जाय 
वह्‌ उसके सतीत्वमंग का साक्षी मी नहीं रहेगा । 


। 
| 
--सेवाग्राम, २३।२७४२। ह° ब० । गुजराती से। ह०.से० १।३।४२ ५ 
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१०७. अत्याचार कं प्रतिरोध मं हिसक आचरण 


मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी के समाज-सेवा-विभाग के अवैतनिक मन्त्री 
लिखिते ह-- 

कलकत्ते कौ मारवाड़ी-रिीफ सोसायटी की ओर से बर्मा ओर मलाया 
से भागकर अये हए लोगों को, जात-पांत, धमं या वणं के भेद का कोई खयाल न 
रखते हुए, सहायता पहुंचाने का जो काम चल रहा है, उसका बहुत ही संक्िप्त 
विवरण मुञ्ञे आपके सामने प्रस्तुत करना है ओर एक अतिशय गम्भीर प्रन के बारे 
मं आपकौ बहुमूल्य सलाह मांगनी ह । रेल, सडक या समुद्र के रास्ते जो सहस्रं 
निराश्रित लोग प्रतिदिन कलकत्ते आते है, उनके लिएु भोजन, डाक्टरी सहायता 
ओर उन्हुं उनके वतन तक पहंचा देने की सुविधा कर देने का भार सोसायटी ने 
अपने सिर ल्या है । कई बहनों के लिए तात्कालिकं प्रसव का भी प्रबन्ध किया 
गया है! आने वालों में जो बेकार होते है! उन्हं कलकत्ते कौ प्रतिष्ठित पेद्ियों 
के सहयोग से उनके योग्य काम दिलाने का प्रयत्नत भी सोसायटी कर 
रही हे । 

“इस सम्बन्ध मे मञ्चे आपको एक बहुत ही दुःखद घटना का समाचार देना 
है । इस घटना के बारे में मेरा जो कत्तव्य है, उसे आप कृपापुर्वक स॒ञ्चे बतायेगे 
तो मे आभारी होगा) 

८१४ माच की रात को चटगांव मेल के आने के कुछ ही समय बाद, जब मेँ 
कुछ स्वयंसेवकों के साथ मेल से आये हए लोगों कौ आवइयकताओं का प्रबन्ध 
कर रहा था, एक गोरे सेनिक ने अये हृए लोगो मे से एक गरीब के छोटे बालक 
को पकड़कर रेलगाड़ी के नीचे फक दिया । यद्यपि मे अपक हिसा के पुण्य-पथ 
का एक नच अनुयायी ह, फिर भी उस समय मे अपने को ओर अपने साथौ स्वयं- 
सेवको कोः बहुत हौ कठिनता से रोक सका ओर वह गोरा संनिक अपनी इस पाशबौ 
करतूत के लिए मार खाते-खाते बच गया । मेने तुरन्त ही इसको सूचना स्टेशन के 
सनिक अधिकारियों को दी, लेकिन उन्होने तनिक भी सहानुभूति नहीं दिखाई । 
बादमें मे इसी प्रशन को केकर श्री के° सी० सेन, आई० सो० एस० से मिला, 
ओर यद्यपि उन्होने इस मामके कौ बाकायदा जांच करने का वादा किया था 
तो भौ अभी तक परिस्थिति को सुधारने के किए कुछ नहीं किया गया है । स्टेशन 
के प्लेटफामं पर अब भी रात मे बहुतेरे गोरे सेनिक बराबर चक्कर काटा करते 
है" ओर डर रहता है कि कहौं रिलीफ सोसायटी के स्वयंसेवकों ओर जनता के साथ 
इन गोरे सेनिकों की भिडन्त न्‌ हो जाय । इस भय को तुरन्त ही मिटाने को जरूरत 





है। मैने बंगाल काम्रेस-नागरिक-संरक्षण-समिति के सामने भी यह मामला पेश 
क्रिया हे) 

“बड़ी कृपा होगी यदि आप नीचे लिखे प्रवनों पर मुश्ने अपनी सलाह देगे 

१. क्या में इस प्रठन को ठेकर समाचारपत्रं में अन्दोलन खड़ा करू ? 

२. मान लीजिए कि कोई गोरा सेनिक किसी असहाय मुसफिर स्त्रीक 
साथ कोई बहुदा बर्ताव करे, तो क्या हम उसे चुपचाप सह ल, या उसके साय 
जोर-जबरदस्ती का व्यवहार करं? 

यदि आप. इस सम्बन्ध मे अपनी राय "हरिजन दारा व्यक्त करेगे, तो उससे 
हमें बहुत मदद भिलेगी ! ऊपर दी हुई घटना कौ सच्चाई के बारे में मे सब प्रकार 
की जिम्मेदारी लेने को तयार हु 1" 

गोरे सैनिकों के दुर्व्यवहार के बारे में मेरे पास बहतेरे पत्र, प्रमाण-सहित, 
आये है, छेकिन मैने उन्दं दाये रखा है । हां, जव-जब ने अनुभव किया कि उनको 
दबा रखना कायरता नहीं तो अनौचित्य अवश्य माना जायगा, तव-तव उन 
प्रकारित कियादहै। मेरी रायमेंइसपत्रकान केवर सामान्य जनता की सुरक्षा 
की दृष्टि से, बल्कि गोरे सैनिकों ओर सरकार की दृष्टि से भी अधिक से अधिक 
प्रचार होना चाहिए । मारवाड़ी रिलीफ-सोसायटी पिले पचीस साल से काम 
करने वाकी सारे देश मे प्रसिद्ध एक पारमाथिक संस्था है । उसके पास धन है आर 
अच्छे अनुमवी कार्यकर्ता भी है । जनता मे सोसायटी कौ इतनी साख तौ ह 
ही कि उसके कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कोई सैनिक किसी. के साथ व्यवहार 
न कर सकेगा । उक्त सैनिक ने, इस पत्र के अनुसार जैसा व्यवहार किया है उसे 
तो मालूम होता है कि या तो उसका सिर फिर गय( था या वह शराब के तदे मे 
चूर था । मुञ्चे विश्वास है कि जब तक इस सवाक का परा-पक्का फैसला न हो जायगा 
सोसायटी इसे छोड़ेगी नहीं, ओर मृज्ञे यह मी विश्वास है कि सरकारी अधिकारी 
इस मामले को दबाने की कोशिश नहीं करेगे, बल्कि जंसा मेरे पत्र-लेखक 
लिखा है, बात ठीक वैसी ही साबित हो, तो उसकी टठीक-ठीक ्षतिपूुति भी 
करेगे। = 

यह्‌ तो इस घटना की चर्चा हई ¦ पत्र-लेखक चाहते दँ कि यदि भविष्य ध 
फिर एेसी ही घटनाएं हो, तो उन्हं क्या करना चाहिए । इस सम्बन्य मं म उन 
अपनी सलाह दे रहा हं । एसे अवसरों पर हिसा ओर अ्हिसा का व्यवहार कः 
सा ही हौ सकता है । स्वयंसेवकों को चाहिए था, कि यदि वे पकड सकते, तौ उस 
गोरे सैनिक को पकड़ छेते ओर उसे उस बारुक को हथ गाने से रोकते, या उसके 
पास से बालक को छीन ठेते, फिर मले ही इस तरह रोकने या छीनने में उस सिक 
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को कोई चौट क्यो न आती । वालक को चुडा छेते के वाद या उसको चृडाने कौ 
कोशिश मे--असफल होने के वाद के व्यवहार का आवार तौ छड़ाने वालों के 
हिसक या अहिसक हेतु पर निर्भर करेगा । यदि उनका हेतु आहिसक होगा, तो 
वे अपराधी के प्रति उदारता ओौर सज्जनता का व्यवहार करेगे । लेकिन उन्हे 
अपनी उदारता ओर्‌ सज्जनता का प्रयोग विचारपूवंक ओर वुद्धिपू्वंक करना होगा । 
सव परिस्थितियों के लिए आचरण का कोई स्वंसामान्य नियम पहिले से बनाकर 
रखना कल्नि है । मै तो केवर यही कट्‌ सकता हूं कि वास्तविक उदारता का व्यव- 
हार तमी हो सकता है, जव अपराधी स्वथं हूदय से अपने अपराध को स्वीकार 
करता हो। मैने दक्षिण अफ़़ीका मे एसे अनेक दृश्य देखे है, जिनमें रेलवे स्टेशनों 
पर गोरो-ढारा अपमानित अफ़ीकन अपना अपमान करने वाले उन उदृण्ड गोरों 
से कहते थे-- मेया, ईरवर तुम्हं तुम्हारी इस असम्यता के लिए क्षमा करे ।' यह्‌ सुन- 
कर वे गोरे उन्हं मारने के उपरान्त गाली न देते तो खिल-खिलाकर हसते अवश्य । 
एते अवसरों पर मै स्वयं तो चुप रहा हूं ओर अपमान को पौ गया हूं। मै अच्छी 
तरह जानता हं कि अफ़रीकनों कौ यह्‌ तथाकथित उदारता निरी प्र।न्तरिकं चीज 
होती थी, ओर उसके लिए गोरों के मन में तिरस्कार का पदा होना उचित ही था। 
मेरे व्यवहार में मीरुता थी । गै अपने लिए अधिक अपमान न्यौतना नहीं चाहता 
था। ओर उसके छिए कोई कानूनी कारवाई तो मृक्षे करनी ही न थी। उन दिनों 
म अपने अहिसक आचरण को मूतं रूप देने का यत्न कर रहा भा। यदि मुञ्ञमे 
सच्चा साहस होता, तो मेँ सद्मावपूवंक अपना अपमान करने वालों कौ भत्संना 
करता, ओर वुरे-से-वुरे परिणाम के लिए तैयार रहता । 
थोडा विषयान्तर करके मी ने व्यक्तिगत अपमान या आघात के मौक्रो पर 


अहिसक व्यवहार किस प्रकार का हो सकता है, इसकी यहां समीक्षा कर री है ! 


ठेकिन जिस वालक को चोट पहुंचाई गई उसका क्या ? ओर पत्र-लेखक ने जिस 
दुर्व्यवहार या आघात की कल्पना की है उसका क्या ! . मेँ मानता हु कि अहिसिक 
आचरण किसी दूसरे प्रकार का नहीं हो सकता, न होना चाहिए । अपने को 
पहुचनेवाी ओर अपने आश्रितो को पहुंचनेवाली चोट के वीच जौ भेद प्राय 
किया जाता है वह अन्‌चित नहीं, तो अकारण अवश्य ह । किसी से यह्‌ आशा नहीं 
रखी जाती कि वह्‌ अपने लिए जो करेगा, उससे अधिक अपने आश्रितो के लिए करे। 
निःसन्देह वह्‌ अपने आश्रितो की इज्जत बचाने के किए अपना बलिदान करेगा, 





लेकिन साथ ही उससे यह मी आशा रखी जायगी कि वह अपते लिए भी व॑सा ही 


करे। यदि वह॒ इसके विरुद्ध कु करेगा तो कायर्‌ माना जायगा ॥ ओर यदि वह्‌ 
अपनी इज्जत-आबरू की रक्षा नहीं कर सकेगा, तो अपने आशितो की इञ्जत भी 
१८ 
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नहीं वचा सकेगा । लेकिन मे स्वीकार करता ह कि सच्चा अहिसक आचरण 
केवल वौदधिक तर्को से सिद्ध नहीं हौता। आचरण में वुद्धि का उपयोग करना आव- 
ख्यक है । लेकिन आचरण को शुद्धता तौ बार-बार के अभ्यास से ओर शायद वार 
वार की असफरता के बाद ही प्राप्त हौ सकंगी । 
हिसक व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी पडताठ करने की तो 

यहां सचमुच कोई जरूरत ही नहीं है । 
--सेवाग्राम २३।३।४२ 1 ह° ज०। ह° से० २९।३।४२ | 

® राच्चा अहिसक आचरण केवल बौद्धिक तर्को से सिद्ध नहीं होता । 

@ आचरण से पुव नुद्धि का उपयोग करना आवश्यक है । 

® आचरण कौ शुद्धतौ तो बार-बार के अभ्यास से ओर श्ायद बार-बार की 

असफलता के बाद ही प्राप्त हो सकेगी । 


१०८. मेरे मुटटी भर॒ अनुयायी 


. . . -आज समस्त हिन्दुस्तान अहिसक नहीं है । यदि हिन्दस्तान पुणेतया 
अहिसिक होता, तो न मुञ्ञे ब्रिटेन को मनाने की आवश्यकता होती, न जपान के 
आक्रमण का ही उर होता । परन्तु मेरी अदहिसा में विश्वास रखने वाङ तो मुद्टी 
मरही ह, अथवा वे करोड़ों मूक रोग हँ, जो स्वभाव से ही अहिसिक दै । सम्भव 
है कि इन दोनों के विषय में यह प्रन पूरा जाय, कि आखिर इन्होंने क्या क 
दिखाया ? मै स्वीकार करता हं कि उन्होने तो कछ मी नहीं कर दिखाया, किन्तु 
सम्मव है कि जब कड़ी कसौटी का समय आये, तो ये कुछ कर दिखायें ; शायद त 
मी दिखा सके, इसलिए अग्रो के सामने मेँ करोड़ों की अहिसक शक्ति को तो रख 
नहीं सकता। ओर जो कुछ कर दिखाया है, उसे तो अंग्रेजो ने निर्वंरों की अरहिसा 
कहकर टार दिया है... . 

--सेवाग्राम, ७।६।४२। ह° ज०1 ह° से १४।६।४२] 


१०९. नई समाज-व्यवस्था ओर अहिसा 


. -आज समाज में जो असमानताएं वर्तमान है, वे विशेष रूप से जनता ध 
अज्ञान के कारण ह । जनता जैसे-जैसे अपनी सहज शक्तियों का अनुमव करती 
जायगी वसे-वंसे समस्त असमानताएं नष्ट होती जायगी । यदि यह्‌ क्रान्ति हिसा 
द्वारा ह तो स्थिति जेसी आन है, उसके विपरीत ही होगी । अर वहं परिवर्त 
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आज कौ स्थिति से अच्छा तो नहीं होगा । आज कोग जिस नई व्यवस्था कौ आला 
रगाय हए ह, वह तो अहिसा-द्वारा अर्थात्‌ हृदयपरिवर्तन द्रारा टी उत्पन्न हौ सकेगी | 
मेरी अपील ओर कायं-प्रणाली शुद्ध अहिसा की है । 

-- राजाओं से' लेख का अंश । सेवाग्राम, २७।७।,४२। ह०ज ० । ह०से० २।८।४२ |] 


११०. ओहसक संगठन 


: - - -जव हम पुलिस ओौर फौज मे भरती होते हैँ तौ हमको कवायद सिखाई 
जाती है। हथियार चने की शिक्षा देना फ़ौजी अनुशासन का आवह्यक अग 
समज्ञा जाता हे । इसका उदेश्य शत्रु को मारने कौ शोग्यता प्राप्त करना होता है । 
फोजौ क्रवायद मे आज्ञा के अनुसार कूच करना, सामूहिक तरीक्र से, जरा मी आवाज 
किये विना, ताल के साथ हिलना-इुलना आदि वाते शामिल होती है । इसी तरह 
अहिसक संगठन में सामूहिक रूप से एक हृदय ओर एक तार होकर रामधृन ओर 
ताक लगाना जरूरी होता है। यह सलाह तमी लामदायक सिद्ध होगी, जव हम 
केव वुद्धिसे ही नहीं बल्कि हृदय से मी इसको मानेगे । कोरी वुद्धि हमको बहत 
दूर नहीं ये जायगी । 

--पुना, २३।२।०४६ 1 ह° ज०, ३।२।४६। ह° से०, २।३।४६ । रूगटा भवन्‌ 
बम्बर कौ प्रार्थना सभा में दिये गये प्रवचन का अंडा । ] 


१११. सही मागं 


| एक अशान्त फए़ौजी जवान बापु जी से अपने कतव्य के विषय में सलाह छेन 
भाया। बापू जी ने उसे निम्नलिखित सलाह दी ।--संपा० | 

मैने अपने ७ अगस्त १९४२ के काग्रेस महासमिति के माषण मे अह्सक 
ख्ड़ाई का एक कार्यक्रम बतलाया था। मैने कहा था कि किस तरह्‌ देश अपनी 
रक्ति के अनसार श्रेष्ठतम अहिसा ओर बक्िदान-मावना को जगाकर उन्हं सग- 
ठिति कर < है। भने उस भाषण मे बताया था कि अखबार वाले क्या करे, 
विद्यार्थी क्या करे, राजा क्या करे, सरकारी नौकर क्या करं ओर हिन्दुस्तानी 
सिपाही क्या करं ? जसा मैने बताया था, अगर उसके अनुसार सब ने अपना काम 
किया होता, तो उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा होता । उस कारथक्रम पर आज भीं 
अमरु किया जा सकता है। संनिक यह घोषणा कर दे किं वे सिपाही का पेशा 
अपने पेट के लिए नही, बल्कि हिन्दुस्तान को आजाद करने ओर रखने के किए 
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करेगे । मँ नहीं चाहता कि जिस सरकार से उन्हं तनख्वाह मिलती है. उसके 
प्रति वे निष्ठावान न हौं, क्योकि अगर वे आज वतेमान सरकार के प्रति निष्टावान 
नहीं रहते तो कठ उसी मात्रा में राष्टीय सरकार के प्रति भी निष्ठाहीन हो सकते 
है । लेकिन किसी मी संनिक के लिए यह्‌ निष्ठाहीनता नहीं होगी, यदि वह्‌ अपने 
बड़ों से जाकर यह्‌ कहे कि वह्‌ उसी वक्त तक उनका आदमी रहेगा, जब तक कि 
वे देडा को आजादी के पक्षपाती रहं गे, ओर यह्‌ कि वह्‌ अपने देशवासियों की आजादी 
को कुचलने के लिए कभी दास्त्र नहीं उठायेगा । अगर एेसा कहने पर संनिकों को 
नौकरी से अरग कर दिया जाय, या बरखास्त कर दिया जाय या फ़ौजी अदालत 
मे उन पर मूक्रदमा भी चलाया जाय, तौ उन्हूं इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए । 
इस तरह वे एक एसी चिनगारी जलाथेगे जिसे किसी मी शक्ति के समस्त शस्त्र 
सी नहीं वुञ्ला सकंगे ओर थोड ही अरसे में सारी हिन्दुस्तानी सेना मेँ विना खून बहाये 
देश-मक्ति की मावना भर जायगी । इसके विरुद यदि उन्होने अनुशासन तोड़ा ओर 
हिसा व हुल््ड से काम ख्यातो वे सारी हमदर्दी खो देगें ओर अधिकारियों को 
बहाना दे देगे कि वे उन्हं सवक सिखायें । 

--ह० ज० । मूल अंग्रेजी । ह° से० १०।३।४६ | 


११२. ओआहसा-कला का प्रथम पाठ 


अब इसमें कोई शक नहीं मालूम होता कि कुछ ही समय में हिन्दुस्तान राज 
नीतिक आजादी पा जायगा । इस आजादी में हम प्रार्थना के साथ प्रवेश कः । 
प्रार्थना अवकाश के समय वुढिया के मनोरंजन की वस्तु नहीं । अगर उसके रहस्य 
को ठोक-ठीक समञ्च छया जाय ओर उसका ठीक प्रयोग किया जाय, तो वह्‌ हमको 
काम करने को विचित्र शक्ति देती है। किः 

तो अव,हम प्रार्थना कर ओर यह जान छे कि हिसा का रहस्य क्या है भौ 
उसके द्वारा प्राप्त की गई स्वतन्त्रता को कैसे टिका बनाया जा सकता है । अगर 
हमारी अहिसा निवंलों की है, तो यह समञ्च ठेना चाहिये कि एसी अहिसा से आजादी 
स्थिर नहीं रखी जा सकेगी । इसी से यह मी सिद्ध होता है कि कभ्बी अवधि तक 
हम शस्त्र के द्वारा अपनी सरक्षा,करने की ताक्रत नहीं पा सकेगे । हमारे पास ८ 
शस्व है, ओर न उनकी जानकारी है । हममे आवर्यक अनुशासन भी नही । 
परिणाम यह होगा कि हमको दूसरे राष्ट की सहायता पर निर्भर रहना पड़गा 
सौ मी बरावरी के नाते नहीं, वल्कि. शिष्य ओौर गुरु के नाते। भने इस विचार ध 
कि हलके दरजे का शब्द्‌ कानों कौ कोर लगेगा, उसका इस्तेमाल नहीं किया ६। 
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इसलिए स्पष्ट रूप से यह्‌ अनुभव किया जाना चाहिए कि आजादी प्राप्त 
करने की तरह ही उसे स्थिर रखने के किए मी अहिसा का सहारा छिथे विना 
चारा नहीं । इसका अथं यह्‌ हआ कि जो अपने को शत्र समञ्चते ह, उन सवके किए 
हमें अहिसा का ही प्रथोग करना है । जिन्होने ३० सा तक अहिसा की रिक्षा पाई 
हे उनके लिए यहं चीज वहत ज्यादा न होनी चाहिए 1 अहिसा का मन्त्र है : अपनी 
इज्जत ओर आजादी के लिए मरो। यह्‌ नहीं कि जरूरत पड़ने पर मारो ओर मारते 
हए मरो । बहादुर सिपाही क्या करता है ? वह्‌ मौक्रा पड़ने पर ही मारता दै 
ओर एसा करते हुए अपनी जान जोखिम में डारता दै। अहिसा इससे ज्यःदा 
धीरज ओर त्याग की आला रखती है । किसी कौ जान लेते हृए अपनी जान को 
जोखिम मे डालना ज्यादा आसान क्यो मालूम होता है? ओरम्याकारणदहकि 
विना सारे मरना दिव्य माना जाय ? यह्‌ सोचना कि मारने के घन्घे को सीखे 
विना मरा नहीं जा सकता, निरा भ्रम दै हम इस भ्रममें न फस । वार-वार भ्रमको 
ही रट कगाये रहने से हम उसमें फस जाते है, ओर उसी को सच समञ्चने कुगते हँ । 

लेकिन टीका करने वाके या निन्दा करने वाले यह्‌ पूरेगे कि जव यह्‌ चीज 
इतनी आसान है, तो प्रार्थना को किस लिए वीच मे डालते हो इसका जवाव 
यही है कि जीवन की अलग-अकूग स्थितियों मे ओर अन्तिम स्थिति मे, राष्ट को 
स्वतन्त्रता ओर मर्यादा की र्ना के लिए अपने आप को मिटा देने कौ जो मव्य ओरं 
वीरतापू्णं कला हमे सीखनी है, उसके किए प्राथना प्रथम जर अन्तिम पाठ है। 

प्रार्थना के लिए ईङ्वर मेँ सजीव शद्धा की आवश्यकता हे । विना एसी 
श्रद्धा के सत्याग्रह के सफल होने को कल्पना नहीं को जा सकती । भगवान्‌ को 
हम किसी मी नाम से क्यों न पहचाने, उसका रहस्य यह हँ करं वह ओर उसक। कानून 
एक ही है। 
--ह्‌०° ज०। ह° से० ९४।४।४६ | 


११३. विनाल्ञ नही, निर्माण मं लगे 


. अखिर आदमी बेजान कल-पुरजा तो हे नहीं । अगर वह्‌ क्गातार 
ल्ड़ता ही रहै, तो जानवर बन जाय । इसक्एु हम यह्‌ उम्मीद करे कि स 
जात्ति के किए ये लोग गहराई से सोचने लगेगे । इस तरह सोचने से उन्हे पता 
चलेगा कि अपने ही मादयों का गला , काटने से कोई फ़ायदा नहीं होता । साथ 
ही, वे यह्‌ भौ महसूस करेगे कि शान्ति कै फल युद्ध के फलो के सुक्गावले कही 
ज्यादा मोठे ओर कल्याणकारी होते है। विनाश के साधनो को दने मे खच 
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कौ गई वृद्धि आदमी को गिराती है। इसलिए उसे अ-विनाश्च या निर्मगण क 
साधनों कौ शोध करने में छगाना मनु्य-जाति के छिएु शोभा देनेवाला है। 
--नईं दिल्ली । ह° ज०} ह° से° १४।४।,४६ | 


११४. हसक विस्फोट के समय अहिसृक आचरण 


| उरुली भें कस्तूरवा दरस्ट के प्रतिनिधियों की एक सभा हई थी । उसमें एक 
कायफर्ता-बहिन ने बापु जी से एक महत्वमु्णं प्रहन पुछा था। उनका प्रन वापु 
जी के उत्तर-सहित संकलित करिया जाता है ।--संपा० | 

प्रन--आप नहीं चाहते कि हम राजनीति मे शरीक हो, छेकिन जव हिसा 
फूट निकले, तो आप हमें क्या करने की सलाह देगे ? 

उत्तर-- अगर आपके सामने एेसा कोई अवसर आये, तो आपमेंसे किसी 
के लिए आग की उन रुपटों से अलग रहने का प्ररन ही नही उठता । यह्‌ जानकर 
कि दगा-फसाद को मिटाने की कोरिश मेँ आप मेँ से किसी एक ने या सवने अपने 
पराणो कौ बलि दी है, मैँ एक आंसू मी नहीं गिराऊंगा, बल्कि मुञ्ञे तो उससे खुशी 
होगा । प्राण देना, मगर प्राण लेना नहीं, इस नियम पर तो हमारा सारा जीवन 
टिका हुञा है, ओर इस क्षेत्र मे बहनें सचमुच, सबसे आगे है! 
--म अग्रजौ । ह° ज०। ह° से०, २८।४।४६ | 


११५. ओहिसक सेवा दल 


एक वार मेरे सूञ्लाव पर ही शान्तिदरू कायम करने की चेष्टा की गई थी। 
लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला । उससे इतना सीखने को मिला कि शान्ति 
दर बड़ पैमाने पर काम नहीं कर सकते। बड़े-बड़े दलों को चलाने के लिए सजा नही 
तो उसका डर होना चाद्विए ओौर आवर्यकता अनुमव होने पर सजा दी जानी 
चाहिए । वसे हिसक दल में आदमी की चाल-चलन को नहीं देखा जाता; उसके करद 
ओौर डीलडौलं को देखा जाता है। अहिसक दक मे इसका ठीक उल्टा होता है । 
उसमें शरीर कौ जगह गौण होती है। चर्त ही सव कुछ है। एसे चरित 
आदमी को पटह्चानना करिनि है) इसलिए वड-बडे शान्तिद कायम नहीं 
जा सकते । वे छोटे ही होगे, जगह-जगह होगे हर गांव या हर मुहल्ले मे होगे । 
मत्व यह कि जो जाने-पहिचाने लोग है, उन्हीं की ट्कडियां बनेगी । वे मिलकर 
अपना एक मुखि चुन छेगे । सवका दरजा बरावर होगा। जहां एक से ज्यादा 
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आदमी एक ही तरह काम करते हैँ वहां उनमें एकाघ एेसा होना चाहिए जिसकी 
आज्ञानुसार सव कोड्‌ चर सकं । एसा न होगा तो मेखजोल ओर सहयोग से काम 
नहो सकेगा। दोयादोसे ज्यादा लोग अपनी-अपनी मर्जी से काम करे तो सम्भव 
है कि उनके काम की दिहा एक दृसरे से उकटी हो । इसलिए जहांदोयादोसे 
ज्यादा दल हौ वहां वे हिकमिलकर काम करे तमी काम चल सकता ह ओर उन्दे 
सफलता प्राप्त हो सकती हं | 

इस तरह के शान्ति-दल जगह-जगह हों तो वे आराम से ओर आसानी 
से दगा-फसाद होने से रोक सकते हैँ! एसे दलों को अखाड़े में दी जाने वाटी 
सभी तरह कौ तालीम देना जरूरी नहीं । उसकी कृ तालीम लेना जखूरी हो 
सकता हे। 

सव शान्ति-दलों के लिए एक चीज सामान्य होनी चाहिए 1 शान्तिदल के 
प्रत्येक सदस्य का ईदवर मे अटक विद्वास होना चाहिए । उसमें यह श्रद्धा होनी 
चाहिए कि ईइवर ही एक सच्चा साथी है ओर वही सवका सिरजनहार दै । इसके 
विना जो शान्ति-सेनाएं बनेगी मेरे ख्याल मे त्रे वेजान होंगी । ईद्वर को आप 
अल्लाह के नाम से पहिचान, अहुरमज्द कहु, यहोवा कट्‌, जीता-जागता कायदा 
कहे, दाम कटं, रहमान कहू किसी मी नाम से पुकारे लेकिन उसकी शक्ति का 
उपयोग तो आपको करना ही है । एसा आदमी किसी को मारेगा नहीं बल्कि खुद 
मरकर जीतेगा ओर जी जायगा | 

जिस आदमी के लिए यह्‌ कानून एक जीती-जागती चीज बन जायगा उसको 


 समयानुसार वुद्धि मी अपने आप आ जायगी । फिर मी अपने अनुभव से यहां 


कुछ नियम देता हूं :- 

१. सेवक अपने साथ कोई सी हथियार न रखे । ्‌ 

२. वह्‌ अपने शरीर पर एेसा कोई चिह्ल॒ धारण करे, जिससे फौरन पता 
चले कि वहु शान्तिदिलं का सदस्य है । 

३. सेवक के पास घायटों वगैरह की सार-संमाल के लिए तुरत काम देने 
वारी चीजें जैसे पटटी, की, छोटा चाकू, सुदं वगेरह रहनी चाहिए । 

४. सेवकं को एेसी तालीम मिकनी चाहिए जिससे वह घायलो को आसानी 
से उठाकर ठे जा सके। 

५. जती आग को वुञ्ञाने की, बिना जले-सुलसे आगवाली जगह मे जाने की, 


ऊपर चढने ओर उतरने की कला सेवक मे होनी चाहिए 
६. अपने मृहल्ले के सब छोगो से उसको अच्छी जान-पहिचान होनी चाहिए 


यह्‌ खुद ही एक सेवा है! 
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२८० हिसा 
७. उसे मन ही मन रामनाम का जप बरावर करते रहना चाहिए) ओर 
इसमें विर्वास रखने वाले दूसरों को मी एसा करने के लिए समञ्ञाना चाहिए। 
कछ लोग आलस्य के कारण या शूट आदत को वजह से यह्‌ मान वैते ह 
कि ईश्वर तो है ही, वह्‌ बिना मांगे मदद करता है। फिर उसका नाम रट्नैसे 
क्या फायदा ? हम ईइवर के अस्तित्व को स्वीकार करेया न करें इससे उसके 
अस्तित्व मे कोई कमी-वेशी नहीं होती । यहु सच है, फिर मी उस हस्ती का उप- 
योग तो अभ्यासी ही कर पाता है। हर एक मौतिक शस्त्र के लिए यह वात सौ 
फोसदी सच है तो फिर अध्यात्म के लिए तो यह्‌ उससे मी ज्यादा सच होनी चाहिए। 
फिर भौ हम देखते हैँ कि इस मामू में हम तोते की तरह राम रटते हैँ ओर फल 
को आरा रखते हैँ । सेवक में इस सच।ई को अपने जीवन में सिद्ध करने की ताकत 
होनी चाहिए 
--ह० ब०। मूक गुजराती । ह० से० ५।५।'४६ | 
® ईःवर को आप अल्ल!ह॒ के नाम से पहिचाने, अहरसज्द कहु, यहोवा कह 
जीता-जागता कायदा कटू, राम कह, रहमान कहूं किसी भी नाम से पुकार 
लेकिन उसकी शदिति का उपयोग तो आप को करना ही है । 
@ हम तोते की तरह राम नाम रटते हं ओर फल की आशा रखते हँ ।, 


११६. ओहसा का व्यवहार-पक्ष 


| एक लन्दन-निवासी ने गांधी जी से अहिसा के सम्बन्ध में सात प्रन पु । 
गाधी जी ने उर्ह जो समाधान दिया वह प्रहनोत्तर रूप से संकलित है --संपा० । 

मरन क्या किसी वर्तमान शासन के छिए, जो छाजिमी तौर पर हिसा क 
वर चलता है, यह सम्मव है कि वह्‌ उपद्रवकारियों को आन्तरिक एवं बाह्य शक्तया 
को रोकने के लिए अहिसात्मक ट्डाई कड सके? याजो लोग अहिसात्मक ढं 
से उपद्रवो को रोकना चाहते है, उनके लिए क्या जरूरी है कि वे राज्याधिकाः 
को छोडकर विल्कुर निजी तौर पर विरोधियों के सामने खड़े हो जायं ? 

उत्तर--हिसा के बरु पर चलने वाके शासन के लिए आत्तरिक या बाह्य 
किसी मी तरह के उपद्रवो को अहिसात्मक ढंग से रोकना सम्मव नहीं है । आदमी 
ईइवर ओर कुवेर को एक साथ पूजा नहीं कर सकता ओौर न वह॒ एक साथ शान्त 
ओर क्रुद्ध रह्‌ सकता ह । दावा यह्‌ है कि राज्य ओ्हिसा के बल पर चल सकता ह । 
यानी वह दुनिया की सारी शास्वसज्जित शवितयोः के विरूढ अद्िसात्मक लडाई 
लड सकता है । एसा राज्य अशोक का था। एसा राज्य फिर से कायम किया जा 
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सकता दै । लेकिन अगर यह्‌ सिद्ध कर दिया जाय कि अरोक का राज्य अ्िसा 
के वक नहीं चरता था, तो भी इससे यह्‌ दावा कमजोर नहीं पडता । इसके गुण- 
दौषपसे ही इसकी जांच होनी चाहिए । 

प्ररन--क्या आप सम्षते हैँ कि कांग्रेसी सरकार बाह्य ओर आन्तरिक उप- 
द्रवो को पूरे अहिसात्मक.ढंग से शान्त कर सकेगी ? 

उत्तर- वेदाक, कांग्रेसी सरकार के लिए यह्‌ सम्भव है कि वह्‌ बाहरी हमखं 
ओर आन्तरिक विद्रौहों को अहिसात्मक ढंग से शान्त कर सके । सम्मवदै कि 
काग्रेस को अहिसा में इतन निष्ठा न हो, जितनी मुञ्चे दै । यदि कांग्रंस अपना रास्ता 
बदलती है तो इससे यही साबित होगा कि हमारी अव तक की अहिसा कमजोरों 
की अदिस थी ओर यह कि काग्रेस को इस वात का विश्वास नहीं कि कोड राज्य 
मी अहिसक हो सकता है । 

पररः क्या यह जान लेने से ज्षगड़ा करने वाले कौ हिम्मत वढ नहीं जाती 
कि उसका विरोधी अहिसावादी ह 

उत्तर- स्चगड़ा करनेवाटों को काम तमी होता है जब उनका मुकाबला 
कमजोर की अहिसा से हो । बहादुर की अहिसा तो किसी मी हालत मे पूरो तरह 
हथियायों से केस एक बहादुर सिपाही से या समूची फौज से भी मजवूत ही 
होती हे। ॑ 

परन--अगर हि्दस्तान के रोगों का एक दल अपने स्वाथं कै लिए, जो न 
केवल दूसरों के विरुद्ध है बल्कि मूलतः अन्धायपूरुणं भी हैः तलवार सेकामलेतो 
आपकी क्या नोति होगी ?एक गैर सरकारी संस्था के लिए तौ एसे मौके पर सत्याग्रह 
करना सम्भव है किन्तु क्या एसी दशा मे शासको के लिए मी यह्‌ सम्मवदह्‌ं 
सकता है ? 

उत्तर. प्रश्न में एेसा उदाहरण दिया गथा है, जो कमी घटित हो ही नहीं 
सकता । अहिसात्मक राज्य अधिक से अधिक समञ्लदार्‌ जनता कौ मरजी के अन्‌- 
सार काम करने वाला होना चादिए। से राज्य मे जिस दल कौ कल्पना की गई 
है, वह नहीं कै बरावर ही होगा । वह उस विश।ल बहुमत कौ निदिचत इच्छा के 
विरुद्ध, जिसका किं राज्य प्रतिनिधित्व करता है, खडा ही नहीं हो सकता हँ । आज 
की सरकार जनता से बाहर की चीज नहीं हं । वह बहुत बड़े बहुमत को इच्छा ही 
है। अगर उसे अहिसात्मक ठंग से प्रकट करें तो वह एक का नहीं बल्कि एक के 
विरुद्ध, निन्यानवे का बहुमत होगा । 

प्रहन- क्या अधिक क्षमतासाटी सैनिक शक्तिवाञे का सत्याग्रह निवेर सैन्य- 
राव्ति वाके से ज्यादा कारगर नहीं है | 
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अहिमा 


उत्तर-- ये दोनो विरोधी बातें है। जिसके पास सुदृढ फाजी ताकत है, वह 
साह कर हौ नहीं सकता । उदाहरणार्थ, अगर रूस अहिसा से काम लेना चाहे 
तो पहिले उसे अपनी समस्त हिसक शवित को त्याग देना होगा । इसमे सचाई 
यह है किजो एक वार फौजी ताक्रतमें बहुत वटृ-चट़े थे, वे अपने विचार बदल दं 
तो न सिफं दुनिया को बल्कि अपने विरोधियों को मी वे अपनी अहिसा दिखा सकते 
हं। जौ लोग पक्के अदहिसक हवे इस बात की परवाह नहीं करेगे कि उनके 
विरोधी प्रवल संनिक शव्तिवाले है या कमजोर है । 

परन--एक अहिसक सेना के लिए किस प्रकार के अनुशासन ओर प्रशिक्षण 
की जरूरत है ? क्या कु बातों मे उसका प्रशिक्षण वर्तमान संनिक प्ररिक्षण से 
मिलता-जुल्ता न होगा ? | 

उत्तर--वतंमान सैनिक प्रशिक्षण के आरम्भ का वहुत थोड़ा हिस्सा अहिसक 
सना के प्रशिक्षण मे शामिकरु हौ सकता है। जैसे अनुशासन, कवायद, कोरस ञ्चडा, 
सिग्नकिगि (संकेत-विधि) ओर इसी तरह को दूसरी चीज । ये सव मी बिल्कुल 
संनिक ढंग से नहीं सिखाये जायंगे, क्योकि इनकी बुनियाद ही दूसरी है। एक 
अहिसक सेना के किए जिस प्ररिक्षण की ठोक-ठीक जरूरत है, बरहुहै ईख्वरमं 
अटल विर्वास, अहिसक सेना के सेनापति के आदेश का स्वेच्छा से पणं पालन, अर 
सेना के विमागों मे बाह्य तथा आन्तरिक दोनों तरह का पूरा-पुरा सहयोग । 

र्त या आज की हालत में यह ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि हिन्दुस्तान 
ओौर इगल्ड-जंसे देश कोई मी फौजी कदम उठाने से पहिके, सत्याग्रह को आजः 
माईइश क पुरा मौका देने का ईइरादा रखते हृए भी, अपनी सैनिक योग्यता को पूणं 
बनाये रहं ? 

उत्तर--ऊपर दिये गये उत्तरो से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब तक दटि्दु- 
स्तान ओर इगकण्ड अपनी पुरी सैनिक योग्यता को कायम रखते है, वे किसी भी 
दशा मे सत्याग्रह के साथ न्याय नहीं कर सकते। साथ ही यह बिल्कुक सही ह क 
फौोजी ताकते अपने आपस के गडा को शान्ति के साथ मिटाने के लिए बरावर 
समन्ञोते को बात चङाती रहती है । लेकिन यहां हम लडाई की शरण ठेते से 
पहिले हौनेवाली शान्ति कौ प्रारम्मिक बातचीत कौ चर्चा नहीं कर रहे है । हम ती 
यह सोच रहे हैँ कि लड़ाई के नाम से पहिचने जाने वाके हथियारबन्द गड क। 
जगह, जिसे स्पष्ट शब्दों मे कत्केजामं कहा जा सकता है, आखिर किस सी 
को दी जाय? । 
--ह्‌° ज०। मूल अग्रेजी । ह 9 से० १२।५।४६ | 

आदमी ईदवर ओर कुबेर की एक साथ पजा नहीं कर सकता । 
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@ जिसके पास सुद्‌ढ्‌ फौज ताक्रत है, वह सत्याग्रह कर ही नहीं सकता । 
® जो लोग पक्के आहिसक है! वे इस बात को परवाह नहीं करेगे कि उनके 
विरोधी प्रबल सेनिक शविति व।ठे हँ या कमजोर है । 


११७. पहिल खुद कृदो ! 


अहमदावाद के रक्तपात के वारे मे एक भारईने जो पत्र लिखा, उसमे से 
आवश्यक भाग नीचे देता हूः-- 

““हुल्लड़ के अवसरों पर क्या उपाय किया जाय, इस बारे मे लिखना चाहता 
हं ! आज से ठोक दो मास पहिले “हरिजन' मे आपने अहिसक सेवादल पर एक 
लेख लिखा था। लेकिन आजकल की हारत को देखते हुए इतने से काम नही 
चल सकता। जिस तरह आपने सरकार से ल्डने का रास्ता हमे दिखा विया हैः 
उसी तरह एसे अवसरों पर आप किसी एक जगह पहुंचकर अहिसक रीति से हृल्लड 
को शान्त करके हमारे सामने नमूना रख दे । अगर अप इस अवसर पर अहमदाबादं 
मे हों ओर स्वयंसेवकों के साथ इस काम के लिए शहर में निकल पडं तो आपको 
अवदय स्वयंसेवकों कौ कमी न रहे! यहां के दो कांग्रेसी कायंकर्ता श्रौ वसन्तराव 
आओौर रज्जबअली लोगों को समञ्चाने के लिए गये ओर दोनों गुण्ड के छुरो को भेट 
हए । बाद से जाने की किसी की हिम्मत न हई । उन दोनों ने पने आदश के 
किए जान दे दी ओर वे धन्य है। यह ठक है कि इसरे रोगों में इतना आत्म- 
विदवास नहीं । अगर सब में हो तो हुल्ल्ड ही क्यों हो ? ओर अगर कभी होभी 
तो वह आजकल के हृल्ल्ड कौ शकल तो ले ही नहीं । लेकिन यह्‌ तो उस स्थिति 
की बात हई जो सिफ़ं कल्पना मे ही है । 

आपकी रहनुमाई भेरे-जेसे बहुत से रोगो मं साहस पेदा कर सक्तौ है । ओर 
आपके रास्ता दिखाने के बाद दूसरे स्थानीय नेता अवसर पड़ने पर अपनी-अपनी 
जगह उस रास्ते पर चल सकेंगे । मुञ्ञे अनुभव होता है कि प्रत्यक्ष रास्ता दिखाये 
बिना आपके छेख आर बयान लोगो को--कांग्रेसियों को--पक्के स(माजिक रक्षण 
के ख्याल से उपयोगी साबित न होगे \ 

मुञ्चे ऊपर की सूचना जंचती है । मेने अंग्रेजी सल्तनत का सामना करने काजो 
रास्ता बतलाया वह चला, क्योकि सब रोग उसका सामना करता चाहते थे । 
म स्वीकार करता हूं कि वह अहिसा लाचारी की थी इसलिए वहं दुवो का ही 
साधन बनी । इसी कारण आज हम नेता जौ सुमाष बाबू की ओर आजाद हिन्द 
फौज को पुजा करते हैँ । लेकिन यह बात हम भूल जाते हँ कि खुद सुभाष बाबू ने 
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ही अपने फौजियो से कहा ओर फ़रौजियों के सरदारों ते ही सुनाया कि टिनद्तान 
के अन्दर तौ उन फौजियों को अहिसा का रास्ता ही पकडना चाहिए । हम इस 
विषेक-वुद्धि का उपयोग नहीं करते । 
वह्‌ तौ तभी होगा जब आजाद हिन्द फोज के आदमी, जौ हिन्दुस्तान आये है 
अहिसा का रास्त। ग्रहण करके नेता जी के आदेश को अपने जीवन में सफल करके 
दिखा दे । एसे हिसा के वायुमण्डल मे अहिसा को मानने वालों का काम जरूर 
मुरिकिल हो जाता है । लेकिन सच्ची अहिसा का काम हमेशा ही मुरिकल रहेगा, 
क्योकि उसमे ज्यादा वहादुरी की आवश्यकता पडती है । ओौर हम एेसी अ्हिसा 
आज तक स्पष्ट रूप मे नहीं दिखा सके । हम दावे के साथ कह सकते हैँ कि गणेश- 
रकर विद्यार्थी, वसन्त राव ओौर्‌ रज्जवअटी वगैरह की अहिसा एेसी थी । टेकिन 
सामूहिक या जातीय स्तर पर हम प्रत्यक्ष रूप में कुछ फर नहीं दिखा सकते । एसा 
फर दिखाने वाले के लिए अनेक विद्याधियों को बलिदान देना होगा । बस'तराव 
ओर रज्जवअली ने जौ उदाहरण पेश किया उसपर अहमदाबाद में दूसरे अमल 
नहीं कर सके । यह सिद्ध करता है कि हममे अव तक सचमुच प्राणों की वलि दे 
देने का तत्व नहीं आया है । एसी हाकुत मे यह्‌ ठीक कटा गथा है कि मञ्चं ही कु 
करके दिखाना हयेगा, फिर कोई मेरा साथदेयानदे। मै घर में वैटकर दूसरी 
को मरने के किए भजता रहं, यह्‌ मेरे किए शमं कौ बात होगी । मेरा यहं कमि 
कमी अहिसा की निशानी नहीं बन सकता । मेरा ख्यार है कि एसा मौका मु 
कभी मिला नहीं । या एेसा मी कहा जा सकता है कि अगर मौका नहीं मिखा ता 
इसको वजह मेरी कायरता होनी चाहिए । जो भी हो, ईङवर की कृपा होगी ता 
वही मृन्ने ठेसा अवसर देगा, म्ले ठेसी किसी आग में ल्ञोककर शद्ध करेगा ओर 
अहिसा का रास्ता विककुल स्वच्छ कर देगा। इसका मतलब यह न समञ्चं कि ए 
बलिदान से हिसा रुक ही जायगी । आजकल जो घोर हिसा चल रही दै उस्‌ स 
अहिसा के प्रकट होने के लिए मेरे-जैसे अनेक के बक्िदान की आवश्यकता श 
रहेगी 1 इसी कारण प्रीतम ने गाया है :-- 
१ हरिनो मारग छे शूरानो नहि कायरनुं काम जने । 
ओर हरि का मागे ही अहिसा का मागं है। 
--ह० से ४।८।४६] 
® सच्ची आहसा का काम सदा ही मुश्किल रहेग, क्योकि उसमें ज्यादा बह 
डुर! की आवश्यकता पडती है । 


कक प अया या कयः क कक 


१. हरि का मगंशूरोका मग है! इस पर कायरों का बस नहीं । 
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११८. क्या यह्‌ कायरता नहीं † 
[गांधी जी से पूछा गया एकं प्रशन ओर उसंका उत्तर | 





प्ररन--आपकी राय में कायरता या वजदिखी अदिसा नहीं, वल्कि अन्याय का 
विरोध करना अहिसा है। आप मान चके हैँ कि वेगूनाह्‌ आदमियों को-जंसे 
कि सविनय आज्ञा-मंग करने वाङ होते दैगिरपतार करना ओर जेर भेजना 
अन्याय है । लेकिन अपने खुशी से गिरफ्तार होना ओर जक जाना मंजूर किया 
है। क्या यह्‌ वेमेर ओौर कायरतापुणं नही है 

उत्तर-- आपके सवाल से साफ़ मालूम होता है कि आप नहीं जानते कि 
हिसा किस तरह काम करती है । अन्यायी कानून खुद एक किस्म को हिसा है 
अहिसा का क्रानून कहता है कि हिसा का मुक्रावला हिसा से नहीं, बल्कि हिसा से 
करना चाहिए । हर एक क्रानून को तोडने की सजा निङ्चित दै । मेरे किसी कानून 
को अन्यायपू्णं कटने से ही तो वह वैसा नहीं बन जाता । , फिरभीमेरी रायमें 
वह अन्याय तो है। सरकार को अधिकार दै कि जव तक वह्‌ कानून उसकी किताव 
मे मौज॒द है, तव तक वह्‌ उसकी तामील करावे। ओर मेरा धमं यह दहै किम 
उसका मुकावला अदिसा के हारा करू । एसा करते के किए मै उस कानून को 
तोडंगा ओर शान्ति से गिरपतार होकर जे जाऊगा । इसे मै उस हद तक वहादुरी 
का काम समञ्लता हू, जिस हद तक बहादुरी इसके लिए जरूरी है । अगर यह मो 
मान किया जाय कि एक मामूटी क्रंद का-सा सूक मेरी दिमागी हालत में कोई फकं 
पैदा नहीं कर सकता, तौ मी यहां यह्‌ सवाल अनुचित है कि आज मेरे-जंसे आदमी 
के किए जेल जाना कण्टकारी नहीं रहा है । इस तरह गिरफ्तारी का विरोध 
न करना अहिसा की एक आवश्यक शतं हौ जाती है, कायरता की निशानी हगिज 
नही । इसके प्रतिकूल विरोध करना, यानी गि सप्तार वगैरह होने से इन्कार करना 
सचमुच कौ शेखीबाजी ओौर वेसमञ् हिसा कटी जायगी । इसे वुजदिल का डीग 
मारना तक कहा जा सकता है । 





--ह० ज०। मूल अग्रेजी ! ह° से० २२।९।४६ |] 


@ अन्यायी कानन स्वयं एक प्रकार की हिसा हे \ 
@ हिसा का सुकाबिला हिसा से नहीं * ° .अहिसा से करना चाहिए । 
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मैने जो कहा है कि का्रेस के ध्येय से 'शान्तिमय ओर उचित" शब्द 
निकाल दिये जायं, उसका यह अथं नहीं कि कांग्रेसी सत्य ओर हिसा छोड दे। 
उसका अथं केवल पालण्ड कौ निकालना है। वह मृक्े चमता है। अगर ह्म 
तल्वारबाज ह, ता सुकुकर तलवार निका । मगर दिल में तलवार हो, मुह्‌ 
गालो-गकोज निकले, ओर नाम अदहिसा का छया जाय तो उससे हम न केवल 
दगावाज वल्कि कायर भी बनते हँ । इसका तौ यही अथं हुआ कि अंग्रेज के सामने 
वन्दरूक नहीं चला सक्ते थे, इसलिए हमने अहिसा की आड टी । वर्ना आपस में 
इतने ्षगड़ क्यो होते ? आज हमारे बीच अन्धाधुन्धी ओर गोलमाल चल रहा 
है, ओर हम इसका समर्थन इगलण्ड मेँ धरना देने वालों का उदाहरण देकर करते 
है । हम यह नहीं समन्ते कि युरोप को नकल करने से हमारा मला नहीं हौ सकता, 
हां, हमारी दशा उनसे बदतर हो सकती है । क्योकि हम तौ असमथं है, ओर साधु 
वनना चाहते हँ । इससे हम साधु बनकर ओर माला हाथ में केकर ठग ही बनते 
हं । अगर हममे सच्ची अहिसा होती, तौ हम एक दूसरे को सहन करते। तव जितनी 
राय, उतनी पाटियां हम में रह्‌ सकती थीं । मगर पार्टीबाजी के किए हमारे बीच 
कोई ग्‌जाइड नहीं । जो एसा करते है, वे सच्चे सेवक नहीं हँ । जब तकं वह चीज 
हट नहीं जायगी, सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं की जा सकती । 


--नई दिल्ली । ह° से०, १३।१०।४६ | 


१२०. श्चद्धा को चुनौती 
[एसोशियेष्ड प्रेस के सम्वाददाता द्वारा बापू जी से पूरे गये 
कुछ प्ररनं ओर उनके उत्तर] 


प्ररन--सन्‌ १९४२ की अशान्ति, आजाद हिन्द फ़ौज' की कारवाई ओर 
उससे सम्बन्ध रखने वारी अदान्ति, हिन्दुस्तान के राजकीय नौकादल के खला- 
सियो की वगावत, कलकत्ता ओर बम्बरई के दंगे, कदमीर-जैसी देशी रियासतो 
भे होने वाटी हल्च ओर हाक के कौमी दगे, हिन्दुस्तान के इतिहास मेँ अभीः 
अभी ये जो घटनाएं घट गई, इससे पता चरता है कि भारतीय समाज में अ्िसा 


ते [क व (नो 
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ने अभी अपनी जड नहीं जमाई है । क्या इन सव वातो को देखते हुए यह्‌ नहीं कहा 
जा सकता कि आपका अहिसा-वमं असफल सिद्ध हुमा है ? 

उत्तर--एेसे किसी सामान्य परिणाम पर पहूंवना बहुत खतरनाक है । आपने 
जिनका जिक्र किया है, वे सारे काये अवश्य ही हिसा के कहे जा सकते हैँ लेकिन 
इससे यह्‌ नहीं कहा जा सकता किं अहिसा-धमं असफल सिद्ध हआ है । अधिक से 
अधिक आप यह्‌ कहु सकते हँ कि जन साधारण की पृजीमूत प्रज्ञा वदलने के किए 
काम करने कौ जिस कायं-प्रणाी कौ आवद्यकता है, वह मुज्ञ अमी नहीं मिली 
है, या उसे मै अमी तकं खोज नहीं सका हूं । लेकिन मेरा दावा यह्‌ है कि हिन्दुस्तान 
के सात लाख गांवों में रहने वाले करोड़ रोग उस हिसा मे सम्मिलित नहीं हुए 
है, जिसका जिक्र आपने किय। है । हिन्दुस्तानी समाज के जीवन में अहिसा की 
भावना ने जड़ जमाई है या नही, यह्‌ सवाल अभी खडा ही है, ओर इसका ठीक- 
ठीक जवाव तौ मेरी मौत के बादटही दिया जा सकता है। 

प्ररन--अपनी प्रकृति मे वीरो कौ अहिसा सिद्ध करने के किए आदमी अपने 
देनिक जीवन में क्या करे ? वहु कमसे कम किस तरह के कामों को, किस कायेक्रम 
को अपनाये ? 

उत्तर-अपने जीवन में बहादुर की अहिसा का विकास करने को इच्छा 
रखने वाके आदमी को सवसे पहले अपने मन या विचारो से, कम से कम कायरता 
का मेर धो डालना चाहिए, ओर इस तरह साफ़ बने हुए विचार या दिमाग के पीछे 
चरुकर अपना हर एक छोटा या बड़ा काम करना चाहिए । उदाहरण के ङ्िए 
अहिसा की साधना करने वाला अपने बड़ अफ़सर कौ धाक से दव नहीं जायगा, 
ओर न उसपर गृस्सा ही होगा । साय ही, वह्‌ अपनी ज्यादा से ज्यादा आमदनी 
वारी जगह को छोडने केलिए भी तैयार रहेगा । अपना सब कुछ छोड़ देने पर 
अटिसा के साघ्रक के हृदय मे अपने सेठ या नौकरी देने वाठे के लिए चिढ या गुस्सा 
न हो, तो कहा जायगा कि उसमें बहादुरों की अहिसा प्रकट हुई है| दूसरा उदाहरण 
लोजिए। मान लीजिए कि हमारे साथ यात्रा करने वाला कोई यात्री मेरे क्डके 
प्र आक्रमण करने की धमकी देता है, ओर मै उसे समञ्ाने को कोशिश करता हं 


` तो वह मुञ्ञपर ही उलट पड़ता है । यदि मै एसे समय उसका तमाचा अपनी शान 


ओर मरमनसाहत के साथ सहन कर लू, ओर मन मे इसके चिए कोड कुविचांर न 
रख तो कहा जायगा कि जैने बहादुरों की असा से काम छ्िया। ये बाते हर 
आदमी की जिन्दगी मेँ प्रतिदिन होती रहती हैँ । ओर कई उदाहरण सरख्ता से 
दिये जा सकते है। इस प्रकारं प्रत्येक अवसर पर मँ अपने मिजाज पर काबू रखने 
मे सफल होऊ, ओर उल्टकर धसा या तमाचा मारने को शक्ति. होने पर मी चप 


` `" 
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रह जाऊ. तौ मुज्ञसे बहादुरों को अहिसा का विकास हो, वह्‌ मुञ्चे कमी द्गरानं 
दे, ओर कट्टर-से-कट्टर विरोधियो को मी उस अहिसा कौ प्रशंसा करनी पडे 
--नई दिल्ली, ६।११।४६ 1 ह० ज०,१७।११।४६ 1 ह° से०, १५७१।११।४६] 


१२१. हिसा या ओहसा † 


कांग्रेस ने अग्रजो के साथ हिसा कौ लडाई लंडी । अव क्या हम अपने भाईयों 
की हिसा करने वेठ जायं ? ठीक है कि वे अत्याचार करते हैँ, परन्तु क्या हम भी 
वेसा ही करें ? अग्रजो ने कौन सा अत्याचार नहीं किया था ? 
- नई दित्ली । १।४।०४७। प्राथना सभा के प्रवचन से। | 


१२२. {हिसा का सामना कसे किया जाय 
| एक प्र्नोत्तर ] 


प्रन--लीग' के नेता ओर उसके अनुयायी अपने उदेश्य की पूति के लिए 
अहिसा में विश्वास नहीं रखते । एेसी अवस्था में यह्‌ किस प्रकार सम्मव है कि लीग 
वालोंका हृदय जीता जाय या उन्हँं इस बात का विश्वास दिलाया जाय कि 
हिसात्मक साघन वुराहै? 

उत्तर- हिसा का यथाथं प्रतिकार अहिसा से ही हो सकता है, यह सनातन 
सत्य है। जिस माई ने प्रश्न किया है उनका विश्वास सम्मव है, अहिसा पर 
हो । इस अहिसा रूपी शस्त्र के आगे हिसक शस्त्र, चाहे वह अणु-बम ही क्या त 
हो, बेकार होता है । यह बिल्कुर दूसरी बात है कि एसे श्रेष्ठ शस्त्र का ज्ञान रखने- 
वाञे बहुत कम्‌ होते है। उस (अहिसक) शस्त्र के उपयोग में ज्ञान ओर हव्य. 
वल कौ बड़ी आवश्यकता होती है। उसमें सैनिक स्क्ल-काेजों में वर्षो रिक्षा 
ग्रहण करने की बात नहीं होती, किन्तु हृदय स्वच्छ रखने की जरूरत होती ह। 
हिसा का सामना करने मे हमे जितनी मुसीबत उठानी पड़ती है, वहं सव हमार 
हृदय-दौवव्य का लक्षण है । फिर अव तो कायदेभजम जिन्न ने यह ऊँची बात कटी 
है किं अपने अधिकारों अर्थात्‌ पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए हिसा का प्रयोग करल 
उचित नहीं है। 





अभिप्राय है-मुस्लिम लीग, जिसने भारतीय मसलमानों के क्ष अलग 
स्वतन्त्र देश अर्थात्‌ पाफिस्तान बननि की मांग की थी \- संपा०। 
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प्रश्न--बहुत छोगों का एेसा विचार होता जा रहा है कि पाकिस्तान-सम्थकों 
के साथ संघर्ष- शायद दिसात्मक ठंग का--होना अनिवायं है। यदि रष्ट्वादी 
ठेसा समच कि जबतक लीग पंजाव ओर वंगाल के वंटवारे के ठिए सहमत नहीं हो 
जाती तबतक पाकिस्तान की मांग ठीक नहींहै तो काग्रेसी किस सावन का अव- 
लम्बन करें | 

उत्तर यदि पहिले प्रशन का उत्तर टीक समज्ञ मे आ गथा है तो दूसरा सवाल 
उठ ही नहीं सकता! . . . -यदि जिन्ना साहब का कटना सव सुसङमान या खीगी 
मुसलमान मान ले तब तो हिसात्मक ढंग का क्षगडा हो हौ नहीं सकता । ओर 
हिन्द यदि बहुत वड संख्या मे हिसा का सहारा ले तो मुसलमान कितनी मी 
हिसा करे वह वेकार होगी । 

, , , .जो अहिसा के पजारी है उन्दं तो किसी अनुचित बात का विचार भीं 
न करना चाहिए 1 वे तौ अनुचित बात का चिन्तन मी न करे । यदि पाकिस्तान 
ठीक नहीं है तो वंगाल एवं पंजाब का विमाजन मी टीक नहीं है। 
श॒ समाजवादियों का यह विश्वास है कि सामाजिक क्रान्ति 
जायगा ओर आधिक प्रशन सामने 
होना अच्छा है? क्या इससे 


प्रसन--अधिकां 
होने से हिन्दू-मुस्लिम-संघषं अपने आप पीछे पड जा 
आजायंगे । क्या आपकी समञ्च से एसी क्रान्ति का 
राम-राज्य की स्थापना मे सहायता मिलेगी ? 

उत्तर सामाजिक क्रान्ति से हिन्दू-मुस्लिम संघषं कुछ सीमा तक तो ढीला 
पडगा। इतना तो हमारे आगे स्पष्ट होना चाहिए कि गडों के बहुत-से कारण 
होते है । हिन्दू-मुस्लिम ज्ञगड़ा मिट जाने से सब गड मिट जाते हं, एसा तो नहीं 


कह सकते। इतना ही कहा जाय कि हिलदू-मुस्लिम ज्ञगड़े ने एक भयंकर रूप ले 
मोटे दूसरे ज्षगड़े मिट जाने से ईस सय- 


रखा है । हां. इसमें सन्देह नदीं ठि छोटे- 
करता का रूप कम हो जायगा । . . * - जन्‌ गुलामी मिटकर आजादी आती है, 
तब समाज की सारी व्याधियां (वुराइयां ) ऊपर आ जाती है। इससे मड़कने 
का मै कोई कारण नहीं पाता । यदि एसे अवसर पर हमारा मन स्थिर रहे तो 
सब साफ हो जाता है1 हर हाख्त ने आथिक प्रदन का हरू तो होना ही हे। 


आज आधिक असमानता है । समाजव< की जड़ मे आधिक समानता 


है। योडों को करोड ओर शेष को सूखी रोटी भी नही! एेसी मयानकं असमानता 
न रखी जाय । 


मे रामराज्य का ददन पाने कौ आशा कमी 
इसलिए मैने दक्षिण अफ्रीका मे ही समाजवाद को स्वकाः कियाथा। मेरा 


समाजवादियो ओर दूसरों से यही बिरोघ रा ट कि सब सुधारों के लिए सत्य र्‌ 


अहिसा ही सर्वोपरि सधन हे । 
९१९ 


९९० | आहसा 
--नई दिल्ली, २५।५।४७ । ह° से०, १1६1"४७ |. 
© हिसा का यथाथ प्रतिकार हिसा से ही हौ सकता है । 
@ टिन्दर यदि बहुत बड़ी सख्या मे अहिसा का सहारा ले तो मुसलमान कितनं 
भी हिसा कर, वह्‌ बेकार होगी । 
@ जव गृलामी मिटकर आजादी आती है तब समाज की सारी व्याधियां 
ऊपर.आ जाती हैं ` 


१२२. आज आहसा क्यो असफल हो रही हे ? 


दुनिया के करई मुल्को से मेरे पास चिटिघ्यां आई हँ जिनमें मुञ्जसे पुछा गथा है-- 
आपके देश के राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के छिए हिसा 
का प्रयोग क्यों करते हैँ { आपके यहां हिसा दिन-दिन बढ़ती ही जा रही है । क्या 
आप इसका कारण बता सकते हैं ? तीस सार तक आपने अग्रेजों के साथ अहिसा- 
त्मक लाइ क, उसका यह नतीजा क्यो £ क्या यह्‌ होते हुए मी आप जगत्‌ 
को ओहसा का सन्देश देगे 7 | 

इस सवार का जवाव देते हुए मुञ्चे स्वीकार करना पड़ेगा कि भँ तो दिवाछ्या 
हो गयाः हुं । किन्तु अहिसा क्रा दिवाला कमी नहीं निकल सकता । मै पहिले भी 
कह चुका हूं कि जिस अहिसा कः हमने इस तीस सार मे प्रयोग किया वह निवल 
को अहिसा ही रही है 1. . . .आज की बदली हई हालत में दुवंलो की अहिसा 
के किए स्थान नहीं है । सच.तो यह है कि हिन्दुस्तान को आजतक वीरो की अहिसा 
के प्रयोग का अवसर ही नहीं मिला । यदि म बराबर कहता रूं कि बहादुरोँ कौ 
अहिसा क समान दुनिया में दूसरी कोई सच्ची शक्ति नहीं है तो उससे कोई विशेष 
काम नहीं हौ सकता । इस सत्य को सावित करने कै लिए तो बार-बार ओर 
विस्तार से जीवन में उसे प्रकट करने को आवश्यकता है । 

म सव परामशेदाताओं से प्राथना करता हं कि वे मेरे साथ धीरज 
रखे तथा मेरी इस श्रद्धा में मागीदार बनें कि इस दुखी जगत्‌ की पीडा हटाने के 
किए कठिन होने पर मी सिवा अहिसा के ओौर कोई सीधा-साफ रास्ता नहीं दै। 
मेरे-जसे काखो आदमी चाहे इस सत्य को इस जीवन में सिद्ध न कर पाये तौ यहं 
उनकी दुबलता एवं असफलता होगी, न किं अहिसा की । 

--नई दिर्ली, १५।६।४७) प्राथना सभा के प्रति अपने लिखित सन्देदा मे। ह° 
से० २९।६।४७ | 
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® हिसा का दिवाला कभी नहं निकल सकता । 
@ इस दुखी जगत्‌ को पीडा हटाने केलिए कठिन होने पर भी सिवा अहिसा के 
ओर कोई सीधा-साफ़ रास्ता नहीं हे । 


१२४. बीरों को ओहसा 


| कांग्रेस-अध्यक्ष ने कांग्रेस महासमिति के अपने अन्तिमि भाषण मे कहा कि 
गांधी जी ते जिस प्रकर त्रिरिश् शासन के विरुद्ध ल्डने का ओआहिसक तरीका बताया 
था, उसी तरह वह साम्प्रदायिक संघष का सामना करने के लिए कोई ओहिसक 
तरीका नहीं बता सके! गांधीजी ने कहा कि वह अंधेरे मे भटक रहे है ओर उन्हे 
कोई रास्ता स्च नहीं रहा है । यद्यपि वह यह भी कहते है कि नोआसखोलो ओर 
बिहार के अपने काम से वह्‌ सारे हिन्दुस्तान की हिन्दू-मस्लिम-समस्या ह कर 
रहे ह, पिर भी मे यह्‌ नहीं समञ्च सका कि आम पमाने पर ओहसा का यह्‌ तरीका 
किस प्रकार कास में लाया जा सकता है । इसलिए मै आज गांघी जी के साथ नहीं 
हं ओर मेने हिन्दुस्तान के विभाजन की बात मान लो है । इसी का उत्तर प्राथना- 
सभामें गांधी जी ने निम्नांकित रूप में दिया श ।--संपा० | 

मेरे अधरे मे मटकने का यथां अ्िप्राय यह्‌ है कि मै यह नहीं जानता कि 
लोगो को अपना दृष्टिकोण कसे समज्ञाऊं । मेरा यह्‌ विशवास टै कि सम्प्रदायिक 
संघर्षो को रोकने के छिए भी अहिसा का हथियार उसी प्रकार कारगर सिद्ध हो 
सकता है जिस प्रकार वह्‌ त्रिटिश शासन के विरुद कंडी गई हमारी स्वतन्त्रता कौ 
लडाई मे कारगर सिद्ध हुआ दै। उस समय लोगों ते अहिसा-द्रारा क्डनेमेमेरा 
साथ दिया था, क्योकि वे जनते थे कि जवदंस्त ब्रिटिश हथियारों का मुकाबङा 
ओर किसी तरह नहीं किया जा सकता । किन्तु वह्‌ दुबलो की अहिसा थी । सास्प्र- 
दायिक लडाई मे उस ओहसा से काम नहीं चर सकता । उसके लिए तो बीरों 
की ` सच्ची अहिसा की आवदयकता है । 

. . . म दुवंलों की अटिसा से भिन्न वीरो कौ अहिसा को जनता मे फलाने 
की अपनी अयोग्यता स्वीकार करता हं । मै लोगो मे वीरो को अहिसा नहीं पदा 
कर सका, इससे कोई यह न समज्ञे कि मेँ इस अनमोल गुण को पेदा करने ओर 
बढ़ाने का तरीका नहीं जानता । वौरों को अहिसा की साघना कौ सबसे पहिली 
रातं यह है कि हम अपने दिल में राम के जीते-जागते अस्तित्व का अनुभव करे । 
इस चेतना को पाने के किए मन्दिर जाने कौ आवश्यकता नहीं । नित्य ईर्वर 
का नाम जपना कुछ विशेष अथं रखता है। हम यह मान र कि हिन्दुस्तान के 


२९२ आहसा 


साखो-करोड़ं आदमी नित्य, किसी विशेष समय पर, भगवान को राम, अल्ला 
सुदा, अहु रमज्द या जिहोवा के नाम से याद करते हँ किन्तु यदि ईरवर्‌ का नाम जपने 
वाठे शराव पीते ह, व्यभिचार करते है, वाजारों मे सट्टा करते है जुआ खेलते 
हे ओर काला वाजारमें मागत हैँ तौ उनका रामधुन गाना वेकार है । उलटे 
यह्‌ उनके लिए शमं कौ बात है । एक गन्दे एवं वेरईमानी से मरे दिलवाला आदमी 
कमी ईङवर को सबको पवित्र बनानेवाली सत्ता का अनुभव नही कर सकता । 
इसलिए यह्‌ कहने कौ अपेक्षा कि बहादुरी की अहिसा सिखाने के किए कोई कार्य- 
कम नहीं बनाया गया, यह्‌ कहना अधिक यथां होगा कि हिन्दुस्तान वीरो की 
हिसा सीखने के लिए तयार नहीं है । यह्‌ कहना सर्वथा सत्य होगा कि अमीरमैने 
वीरो कौ अटिसा का जौ कार्यक्रम बताया, वह्‌ उतना लृभावना नहीं ह जितना 
दुबल को अहिसा वाला कार्यक्रम सिद्ध हु। है । मृज्ञे अशा है कि जो कोग प्ा्थना- 
समामे मेरा भाषण सुनने आते हैः कमसे कम वे तो अपने जीवन में वीरोंकी 
अहिसा पर अमल करके दूसरों को रास्ता दिखा्ेगे । 

-- नई दिल्ली, २२।६।*४७। ह० से० २९।६।*४७ | 


® हिन्दुस्तान वारो कौ अहिसा सीखने के किए तैयार नहीं है । 


१२५. ओहसा 


संसार के अनेक देशों से मेरे पास यह प्ररन पा गया है :-- 

आपके देश में राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लक्ष्य की पूति कौ ओर 
बढने में दिन-दिन हिसा का अधिकाधिक प्रयोग करने लगे है । क्या आप इसका 
कारण बतायेगे ? त्रिटिहा राज्य का अन्त करने के लिए पिछले तीस साल से हिसा 
का जो तरीका अपनाया गया कहीं उसी का परिणाम तो यह्‌ नहीं है ? क्या अब 
भौ दुनिया के किए जापका अहिसा का सन्देदा काम आ सकता है ?“ 

इसके उत्तर में मुज्ञे अहिसा का नहीं बल्कि अपना दिवाछियापन स्वीकार करता 
चादिएु । इसके धवं मँ स्पष्ट कह चुका हूं कि पिके तीस वर्षो मे जिस अटिसा का 
प्रयोग किया गथा, वह दुवंलों कौ अहिसा थी । मेरा यह उत्तर उचित या पर्याप्त 
है या नहीं, यह तो दूसरे ही बता सकते हैँ । इसके बाद दूसरी एक बात भी स्वीकार 
करनी होगी कि आज. परिवतित परिस्थिति में दर्यो की अहिसा कुछ काम नी 
दे सकती । हिन्दुस्तान को वीरो की असा का अनुमव नहीं है । यदि मै वार्बार 
यह कहता रह कि वीरो कौ अदिसा दुनिया में सवसे बड़ी शविति है तो उससे मेर 
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कोई मत्व हल नहीं होता । ईस सत्य को निरन्तर बडे प्रमाण मेँ प्रत्यक्ष प्रयोग 
कर दिखाने को आवश्यकृता है । मुञ्ञमे जितनी शक्ति है, उसका पुरा-पूरा प्रयोग 
करके मेँ यही कर दिखाने के लिए यतनशीकु हूं । यदि मेरी उत्तम योग्यता बहुत 
थोड़ी हौ तौ उससे क्या ? कहीं मँ शेखचिल्ली के रास्ते तो नहीं जा रहा हूं ? मै 
एेसी व्यथं कौ खोज मे अपने पीछे चलने या अपना साथ देने के किए दूसरों को क्यों 
कटं £ ये सव सवाल पुने कायक हैँ । इन सवका मेरा उत्तर विल्कुलं सरल है । 
मे किसी को अपने पीछे चलने या अपना साथ देने के लिए नहीं कहता । प्रत्येक 
स्वरी-पूरूष को अपने अन्तर की आवाज माननी चाहिए । यदि कोई स्त्री-पुरुष 
अपने अन्तर की आवाज न सुन सकं तो उन्हं अपनी भोग्यता के अनुसार जितना वन 
सके कर गृजरना चाहिए किन्तु कोई स्वरी या पुरुष भेड की तरह दुसरे के पीछे- 
पोछे न चले। 

एक ओर सवाक मी पृछा गया है ओर प्रायः पुछा जाता है--यदि आपकी 
विश्वास है कि हिन्दुस्तान गर्त रास्ते जा रहा है तो आप गरुत काम करनेवाखों 
से सम्बन्ध क्यों रखते हँ ? आप अकेले ही अपने सही रास्ते क्यो नहीं जाते † 
ओर आप यह्‌ श्रद्धा क्यों नहीं रखते कि आपकी बात सच होगी तौ आपका त्याग 
करनेव ले आपके मित्र एवं अनुयायी आपको फिर खीच लेगे ?* यह्‌ विल्कर उचित 
सवाल है । मै इसके विरुद्ध कोई तकं उपस्थित करने कौ चेष्टा नहीं करूगा । 
मे केवल यही कहुगा कि मेरी श्रद्धा पहिले-जैसी आज भी दृढ है। हो सकता है 
कि मेरे कायं का तरीका गलत हो । आज की अटपटी स्थिति मे तो पहिले के परख 
हए ओर पुराने उदाहरण ही दिशा बताने के किए हमारे सामने है । किन्तु एक बात 
का ध्यान रखना होगा । किसी को जड़ मशीन की तरह काम नहीं करना चाहिए । 
इसलिए मुञ्ञे स्ह देनेवाले सव खोगो से मै यही कहूगा कि मेरे साथ धीरज के 
साथ काम लीजिए ओर मेरी इस श्रद्धा में सम्मिक्ित मी हो जाइए कि आज की 
दुखी दुनिया के उद्धार के लिए खांडे की धार-जंसी अहिसा के दुगंम मागं के अति- 
रिक्त दूसरी कोई आशा नहीं है । हो सकता है कि इस सत्य को सिद्ध करने मे 
मेरेसमान कोटि-कोटि आदमी असफल रहं । किन्तु यह्‌ असफकता आहसा के 
सनातन नियम की नहीं, बल्कि इन करोडो की होगी । 
- नई दिल्ली, १५।६।४७ कौ प्रार्थना सभा मे पद़ गये सन्देश से! ह° से०; 
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@ पिले तीस वषो मे जिस अहिसा का प्रयोग किया गया, वह्‌ दुबेलों कौ ओहसा 
थी । 


५७५. अहिसा 


® कोईस्त्री या पुरुष भेड की तरह सरे के पौछे-पीछे न चले 
@ अज कौ दुखी दुनियाके उद्धार के लिए खांड़े कौ धार-जेसी हिसा ॐ 
` इगम मागं के अतिरिक्त दूसरी कोई आला नहीं है । 


१२६. निष्किय प्रतिरोध ओौर विष को अमृत 
करनेवाली हिसा 


मैने यह्‌ कहकर देश की दर्दनाक हाकत के लिए अपने को जिम्मेदार मान छिथा 
हे कि मेरे नेतृत्व मे पिष्टे तीस सार से जो कुछ किया गया, वह निष्क्रिय प्रतिरोध 
के सिवा कुछ नहीं था । वह्‌ त्रिटिश शासन से हिन्दुस्तान को मक्त मुक्त करने का कारण 
अवश्य वन सका । किन्तु निष्क्रिय प्रतिरोध में अहिसा की तरह लोगों के हदय बद- 
रुत का शक्ति नहीं होती । उसका परिणाम हम अच्छी तरह जानते है । हमारी 
कल्पना का स्वराज्य तो कोसो दुर है। किन्तु अब विष को अमत मे बदलने के 
लिए क्या किया जाय ? क्याएेसा करना सम्भव है? भै जानता हं कि सम्भव 
हे, ओर मुज्ञ इसकी रीति मी मालम है। किन्तु जो हिन्दुस्तान निष्क्रिय प्रतिरोध 
को अपनाने के किए तयार था, वह अहिसा के पाठ को दिल मे वेठा लेने की शक्ति 
नहीं रखता । अहिसा ओौर शायद अकेली अहिसा ही विष को अमृत मेँ वदलने 
कौ शक्ति रखती है । बहुत से लोग यह्‌ स्वीकार करते ह कि आज के चारों ओर 
फले विष को अमृत में बदलने का एक मात्र मागं अहिसा ही है किन्तु उनमें इस स्व- 
णिम मागं को अपनाने का साहस नहीं है । मै डंके की चोट से कह सकता हुं कि अर्दिसा 
कभी असफल नहीं रही । लोग बेशक अह्सा की ऊंचाई तक नहीं पहुच सके । 
मृह्य लोगों को इस टीका कौ पर्वा नहीं कि मँ अहिसा के प्रचार की टेकनीक--कौशल 
नहीं जानता । मेरी टीका करनेवालों ने तो यहां तक मी कह डाला है किं स्वय 
मुञ्में हौ अरहिसा का अमाव है। किन्तु केवल भगवान ही मनुष्य के हृदयो ध 
जानता हे। मे परण विश्वास के साथ यह्‌ कह सकता हं कि यदि दुनिथा को शारि 
पानी है तौ उसका एकमात्र साधन हिसा ही है । 


. --ह° से?! २०।७।४७ |] 


 अहिसा ओर शायद अकेली अहिसा ही विष को अमत मे बदलने कौ शिति 
रखती हे । 


@ मेडकेको चोट से कहु सकता हं कि हिसा कभी असफल तहीं रही । 


(& 
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१२७. सच्ची ओहसा 


. . . . यदि कोई उसे बचाने की कोशिश मे अपनी जान दे देता तो वह्‌ सच्चा 
वहादुर आदमी सावित हो जाता। इसी का नाम सच्ची अहिसा है । सच्ची हिसा 
यह्‌ नहीं है कि वलवान के सामने तो हम अहिसा का उपयोग करं किन्तु दुवंल पर 
हिसा करे । | 

अग्रेजों के किए हमने अहिसा का प्रयोग किया किन्तु आज हम हिसा अपना 
रह हैँ । किनके साथ? अपने माइयों के साथ। तो अंगरेजों के साथ हमने जिस 
अहिसा को अपनाया वह्‌ वहादुरों की अहिसा नहीं थी । उसका फलं आज हिन्दुस्तान 
पारहादै,मैमीपारहाहुं,आपभीपारहेहै। स्वीकार कर्ताहं कि आपको 
सच्ची अहिसा नहीं सिखा सका। मेँ तो आपको वीर कौ अहिसा वतलाता हू । 


--नई दिल्लो, ८।१०।४७ प्रा प्र, भाग १ पृष्ठ ३९३-९४ |] 


१२८. हिसा में पक्का विवास 


एक ओर पत्र में मुञ्चे इसक्ए फटकारा गथा है कि मैने श्री चचिल, हिटलर 
मुसोखिनी ओर जपानियों को एसे समय अपना अहिसक उपाय अपनाने की सलाह 
दी, जव उनके सामने जीवन-मरण कौ समस्या खड़ी थी । पत्रलेलक माई ने आगे 
कहा है कि उन लोगों को तो आपने अहिसा की सीख देने को हिम्मत कौ किन्तु 
जव काग्रेस सरकार मे आपके दोस्त अहिसा कौ छोडते ओर कर्मीर को सरास्त्र 
सेना की मदद भजते ह तब आपकी अहिसा कहां चलो जाती हे ! उन्हं मी आप 
असा का उपदेश क्यों नहीं देते ? अपने पत्र के अन्त.मे उन साई ते मुञ्चसे इस बात 
का निरिचत उत्तर मांगा है कि करमीरी लोग आक्रमणकारियों का सामना अहिसा 
से कैसे कर सकते ह ? इन माई ने अपने पत्र मे जो अज्ञान प्रकट किया है उसपर्‌ 
मुञ्े अफसोस होता है।. .. मेने बारःबार यहं बात कही है कि इस मामले में 
यूनियन कँबिनेट (मन्विमण्डक) के अपने दोस्तो पर भेरा कम प्रमान नहीं है । 
सै स्वयं तो अहिसा के अपने विचारों पर सदा की तरह आज मी उटा हुआ हूं किन्तु 
मै कंविनेट (मन्त्िमण्डल ) के अपने बड़-से-बडे दोस्तों पर भी अपने ये विचार खाद्‌ 
नहीं सकता। मै उनसे आशा नहीं कर सकता कि वे अपने विश्वासो कै विरुद्ध 
काम करे । जव रै यह स्वीकार करता हं कि अपने दोस्तो पर मेरा पहिले-जेसा 


२९६ - आहिसा 


काव नहीं रहा, तो प्रत्येकं को सन्तोष हो जाना चाहिए । फिर भमी पत्र छने 
वाले माई का प्ररन बहत सादा है। 

मेरी अहिसा मृञ्ञे योग्य मनुष्य की प्रशंसा करने से नहीं रोकती, मले वह्‌ हिसा 
मेँ विश्वास रखनेवाखा ही क्यो न हो । भने सुमाष बोस की हिसा को कभी पसन्द 
नहीं किया, फिर मी मै उनकी देशभक्ति, सुञ्वृज्ञ ओर वीरता की प्रशंसा कयि 
विना नहीं रहा । इसी तरह. यद्यपि मँ इस बात को पसन्द नहीं करता कि यूनियन 
सरकार कर्मीरियों की मदद करने मे अस्त्र-शस्तरों का उपयोग करे ओर यद्यपि 
म शेख अन्दुला के हथियारों का सहारा लेने की वात को ठीक नहीं मान सकता, 
फिर मी दोनों की सूञ्ञ-वृज्ञ ओर प्रशंसायोग्य कायं कौ प्रशंसा किये विना नहीं रह 
सकता । विशेषतः यदि सहायक दटुकडियों ओर कडमीर की रक्षा-सेना का एक- 
एक आदमी वीरतापूवंक मर मिटे तो भँ उनकी प्ररंसा ही करूगा। मै जानता 
हं कि यदि वे टेसा कर सके तो कदाचित्‌ हिन्दुस्तान की आज की शक्ल बदल देंगे । 
किन्तु यदि कमर का बचाव इच्छा ओर आचरण में विल्कुर अहिसक हो तोर 
कदाचित्‌ शब्द का प्रयोग न करूगा क्योकि मुज्ञे विरवास होशा कि कदमीर के अहिसक 
रक्षक हिन्दुस्तान की शक्ल यहां तक बदल देगे कि यदि पाकिस्तान कविनेट 
(मन्ति-मण्डल) को नहीं तो कम-से-कम यूनियन कंविनेट को तो वे अपनी राय 
की बनाही रेगे। 

मे तो यह्‌ कहूंगा कि यदि कदमीर के मटटी मर लोग मासम बच्चों एवं ओरतो 
कौ रक्षा के लिएु हथियार लेकर आक्रमणकारियों से लडते है, ओर लंडते-लइते 
मर जाते ह, तो उनकी हथियारबन्द लडाई मी अहिसक कडाई बन जाती है । 
मेरा अहिसक तरीका अपनाया जाय तो कर्मीर के रक्षको को हथियारबन्द सेना 
की मदद न भेजी जाय । यूनियन से अदहिसक सहायता बिना किसी संकोच के भेजी 
जा सकती है । किन्तु उन रक्षको को एेसी मदद मिञेया न मिक, वे आक्रमणकारियो 
को या बहुसंख्यक व्यवस्थित सेना की शक्ति का मी सामना करेगे । ओर यदि 
रक्ना करने वाङ रोग आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपने दिलों मे कोई वैर या क्रोध 
न रखे, किसी तरह के हथियारों यहां तक कि धृंसों का मी उपयोग न करें ओौर 
वेगुनाहों को रक्षा करते-करते मर जायं, तो उनकी इस वीरता का उदाहरण आज 
तक के इतिहास मे कहीं न मिलेगा । तव करमीर एेसा पवित्र स्थान बन जायगा, 
जिसकी सुगन्ध सारे मारत में ही नहीं, सम्पुणं संसार में फल जायगी । अर्हिसक 
बचाव के सम्बन्व में चर्चा करने के बाद मञ्च यह स्वीकार करना पडता है किं मर 
शब्दों में वह शक्ति नहीं है जो गीता के दूसरे अध्याय की अन्तिम पंक्तियों मे 
बताये गये परणं आत्म-संयम से आती है । इसके किए जिस तपरचर्या की आवश्यकता 
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है, उसकी मुञ्चमे कमी है। मँ तो मगवान से प्राथना ही कर सकता हूं । अप सव 
मी मेरे साथ भगवान से प्रार्थना कीजिए कि यदि वहु चाहे तौ मेरे शब्दो मे एसी 
शक्ति दे जिसका प्रभाव सव पर पड़ सके । 

-- नई दिल्ली, ४।११।४७ 1 ह° से° १६।११।४७ | 


१२९ हिंसा से अधिकार-रक्षा 


हिसा वस्तुतः न तो किसी आदमी को वचाती हं न उसके अधिकार को। 
--ह० से०; ३०।११ 1४७ | 
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१. ओहसा का मम 


एक सज्जन नीचे-लिखे सवाल करते ह-- 

१. क्या यह बात सच है कि विदेशी चीनी मे हडिडयां तथा खून आदि अपवित्र 
चीजे डाली जाती हैं? 

२. ओहिसा-त्रत का पालन करनेवाला मनुष्य विदेशी शकर खा सकता है 

३. जो लोग हिसा-(निवारण) की दृष्टि से खादी पहिनते हँ वे स्वराज 
मिलने के बाद भी खादी पहिनेगे ? 

४. खादी पहिनना हिसा का सवाल है या राजनीतिक सवाल है ? हिसा 
की दृष्टि से देखे तो मिल के कपड़े मे अधिक हिसा है या विलायतौ कपड़ मे, यद्यपि 
दोनों के यन्त्र एक से होते हँ ! 

५. आहसा ब्रत का पालन करनेवाला चाय पो सक्ता है १ यदि न पीन 
चाहिए तो उसमे हिसा फिस तरह होती है ! 

एसे सवालों का जवाब देते हुए मृ संकोच होता है क्योकि वे अज्ञान-सूचक 
है । कितने ही पाठक एसे सवाल किया करते है इसकिएु उसका निर्णय कर डाखना 
उचित मालूम पड़ता हं । . . . 

विदेशो चीनी के अन्दर हडिडयां आदि नहीं रहती, पर एसा सुना है कि उनका 
उपयोग चीनी साफ़ करते मे किया जाता है । यह मानने का कौई कारण नहीं कि 
एेसा प्रयोग देशी चीनी के किए नहीं होता 

इस कारण अहिसा की दृष्टि से शायद दोनों प्रकार की शक्कर त्याज्य हँ 
अथवा यदि छेना ही हो तो शक्कर का निर्माण कंसे होता है, इसकी जांच करना 
उचित है । किन्तु शक्कर मात्र के त्याग के लिए अहिसा कौ एक सूक्ष्म दृष्टि है। 
प्तक भक्रिया मे हिसा है अतएव प्रत्येक खाद्य पदाथं पर जितनी कम प्रक्रिया हो 
उतना हौ अच्छा है । गन्ना चूसना सबसे उत्तम है, गुड़ उससे कम, चीनी उससे भौ 
कम । परन्तु सवंसाधारण के छिए इस सक्ष्मता के अन्दर पडने कौ मै बिल्कुल 
जरूरत नहीं समन्ञता। ` न 

खादी पहिननेवाखा अहिसा ओर स्वराज्य दोनो दृष्टि से, स्वराज्य मिरने 


के वाद मौ खादी ही पहिनेगा। स्पराज्य जिन साधनों के वक पर भिका, उन्हीं 
साधनों के वक पर वह्‌ क्रायम रह्‌ सकेगा । जो राष्ट अपनी आवदयकताभं करे 
लिए विदेशो को ओर देखता है वह्‌ परतन्त्र हो जाता है अथवा दूसरों को गृलाम 
बनाता हे। ¦ ¦ 

खादी पहिनने में अहिसा, राजकायं ओर अर्थशास्त्र तीनों का समावेश हो 
जाता है । पूर्वोक्त नियम के अनुसार खादी पर क्रियाएं कम होती है इसलिए 
उसमे हिसा कम है। ५ 

इसके अतिरिक्त विदेशी या स्वदेशी मिल के कपडे कौ तुलना करते हृए, 
दोनों मेसे एक ही प्रकार के यन्तो के रहते हुए मी, स्वदेशी मिक के कपड़े पहिनने 
मे कम हिसा है। क्योकि एेसा करते हुए हमारे हदय में अपने पड़ोसी भाइयों के 
परति प्रेम-माव रहता है किन्तु विदेडी कपड़े का प्रयोग करने में प्रेम का अमाव 
रहता है । यही नहीं बल्कि बिल्कुल स्वच्छन्दता, स्वार्थं या अपनी ही सुविधा का 
सवा रहता है जर परमाथं का, प्रेम का अर्थात्‌ अदहिसा का अभाव रहता है । 

आहिसा ब्रत को पाकंनेवाला चाय पी मी सकता है ओर नहीं मी पी सकता । 
चायमंमीप्राण हे। वह निरुपयोगी वस्तु है। इसकिए उसके लेने से होनेवारी 
हिसा अनिवायं नहीं है । अतएव उसका त्याग इष्ट है। जह -जहाँ चाय के बगीचे 
2, वहा-वहां गिरमिटिया रोगों से मजरी कराई जाती है। गिरमिटिया रोगों के 
इखो से हिन्दुस्तान परिचित है । जिस पदार्थं की रचना मजदुरों के लिए कष्टदायी 
हाती हौ वह मी अहिसा की दृष्टि से त्याज्य है। व्यवहार में हम इतनी बारीक 
बातो का स्याल नहीं करते। इस कारण जिस प्रकार दूसरी चीजों को अहिसा ` 
की दृष्टि से निदषि समज्ञते है उसी तरह चाय को मी सान सकते हैँ । वैक कौ 
दृष्टि से चाय में गुण. की अपेक्षा दोष अधिक है, विरोषतः तब जव वह उवाली 
गाली. | 

इन प्रशन से पता रगता है कि अहिसा की बाते करने वाले हिसा को कितना 
कम पहिचानते है । अदहिसा एक मानसिक स्थिति है। जिसने इस स्थिति को नदी 
समज्ञा हे वह चाहे कितनी ही चीजों को त्याग दे तौ भी उसे उसका फल-शायद ही 
मि । रोगी रोग.के किए बहुतेरौ चीजों से परहेज करता है। इससे रोग & 
करने कै अतिरिक्त उसके इस त्याग का ओर कोई फल नहीं मिरता । दुष्का- 
पीडित को यदि मोजन न मिठे तो इससे उसे उपवासः का फ़ल नहीं मिर्ता। 
जिसका मन संयमी नहीं है, उसकी कति मे चाहे मके ही संयम दिखाई दे, पर व 
सयम हे नही । खा्-अलाद्य के विषय में अहिसा का समावेश नहीं होता । असा 
क्षत्रिय का गुण है। कायर उसका पालन नहीं कर सकता । दया तो शूर 
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ही दिखा सकते हँ । कायं मे जिस अंश तक दया है उस कायं में उसी अं तक 
अहिसा हो सकती है । इसकिए दया में ज्ञान की आवद्यकता है। अन्ध प्रेम को 
अहिसा नहीं कहते । अन्व प्रेम के अधीन होकर जो. माता अपने वारक को तरहु- 
तरह से दुलराती है वह अ्हिसा नही, बल्कि अज्ञानजात हिसा है । भँ चाहता हं 
कि खाने-पीने को मर्यादाओं को महत्व न देकर छोग इसका पालन करते हुए भी 
अहिसा के विराट रूप को, उसकी सूक्ष्मता को, उसके ममं को समञ्चं । रूढि के 
वशवर्ती होकर गोमांस खानेवाला परिचम का कोई साधु पुरुष रूढि के अघीन होकर 
गोमांस का त्याग करनेवाले पाखण्डी कूर मनुष्य से कोटिगुना अधिक अहिसक 
है। मेरे प्ररनकर्ता स्वयं अपने हृदय से पृषर-मे विदेशी शक्कर, विदेशी कपड़े 
ओर चाय को छोडता तो हूं, परन्तु यदि मँ अपने पड़ोसी पर दया न करता होऊ, 
द्सरो के बच्चों को अपने वच्चौ-जेसा न मानता होऊं, अपने व्यवसाय में सचाई 
का पाबन्द न रहता होऊ, अपने नौकर-चाकरों को अपना कुटुम्बी न मानकर उनके 
साथ प्रेममाव न रखता हों तौ मेरी खाने-पीने-सम्बन्यी मर्यादा का कुछ मूल्य नहीं । 
मेरी यह मर्यादा केवर आडम्बर है । नरसी मेहता की पवित्र वाणी है-- ज्यां 
लगी आतमा तत्व चीन्यों नहीं त्यां लगी साधना सवं ठो ।' आत्मतत्व को पहि- 
चानने का अथं ही है--अहिसामय होना । अहिसामय होने का अथं है--विरोवी 
के प्रति मी प्रेम भाव रखना, अपकारी का मीं उपकार करना, अवगुणो का बदला 
गृण के द्वारा देना ओर एेसा करते हुए यह मानना कि यह्‌ तो मेरा कत्तव्य है, कोई 
वड़ी बात नहीं कर रहा हुं । | 

--न० जो०। हि° न० जी १९।३ २५ | 


@ आहसा एक मानसिक स्थिति है ! 

9 अहिसा क्षत्रिय का गुण है, कायर उसका पालन कर ही नहीं सकता । 

® दथा तो श्र-वीर हौ दिखां सक्ते है \ 

@ दया मे ज्ञान की आवश्यकता है, अन्ध प्रेम को ओहसा नहीं कहते । 

® आत्मतत्व को पहिचानने का अथं ही है--अहिसामय होना--हसासय ` 
होने का अथं है विरोधी के प्रति प्रेम-भाव रखना । 


२. क्या कृषि-कमं मं हिसा हे ? 


[ गुजराती. नवजीवन" के एक नियमित पाठक ते नवजीवन मे यह्‌ पढ़कर 
कि खेती शुद्ध यज्ञ है, सच्चा परोपकार है प्रन किया था कि खेती मे किसान के दवारा 


३०४ हिसा 


अगणित जीव मरते हैँ तो क्या इसमे हिसा नहीं है, उससे अच्छा तो भिक्षारन-रारा 
पेट भरना है । उसी का उत्तर इस ठेख में गांधी जी ने दिया है -संपा०] 

यह्‌ बात सत्य हँ कि खेती में सूक्ष्म जीवों को अपार हिसा है किन्तु. , . , यह्‌ 
भी इतना ही सत्य है कि शरीर-निर्वाह मे, इवास लेने में मी असीम सूक्ष्म जन्तु 
की हिसा है। परन्तु जिस प्रकार आत्मघात करने से शरीर रूपी पिजर का सर्वथा 
नार नहीं होता उसी प्रकार खेती के त्याग से खेती का मी नाश नहीं होता । मनुष्य 
मिट्टी का पतला है... .ओौर मिट्टी के पयो पर उसका जीवन निर्भर है। 
खेती से होनेवाले दोषों से दूर रहने के लिए जौ भिक्षान्न खाता है वह दोहरा दोष- 
मागी होता है, क्योकि भिक्षा मे मिला अन्न किसीन किसी किसान केश्रमसेही 
उत्पन्न हुआ है) उस किसान को खेती कौ हिसा मे भिक्षान्न भोजन करनेवाले 
का भाग अवश्य आ जाताहै। फिर दूसरा दोष रहै भिक्षान्न खाने वाले का अज्ञान 
ओर उससे उत्पन्न होने वाखा आलस्य । 

यदि एक मनुष्य के लिए खेती का त्याग उचित है तो अनेक के ल्िएिमीहै। 
अनेक रोग यदि मीख मांगकर खायं तो थोडे से किसान वेचारे मिखारियों के 
लिए मजूरी करने के वोज्ञ से ही कुचर जायं, ओर उसका पाप भिखारी के नही 
तो फिर किसके सिर होगा ? 

खेती इत्यादि आवश्यक कमं शरीर-व्यापार की तरह अनिवायं हिसा है.  . 
मनुष्य ज्ञान, मक्ति आदि के द्वारा अन्त को इन अनिवायं दोषों से मौक्ष प्राप्त 
करके इस हिसा से मी मुक्त हो जाता है। इसक्एि शरीर जिस प्रकार मनुष्य क 
किए बन्धन का दवार है उसी प्रकार वह मोक्ष का भी द्वार है । उसी तरह जो करो$ 
पति होने के किए खेती करता है उसके किए खेती मी बन्धन का दवार है । जो केवट 
आजीविका के लिए करता है उसके लिए खेती मुक्ति का द्वार हो सकती है । 

का्य-माव, प्रवत्ति-मात्र, उद्योग-मावर सदोष दहै। आवश्यक उद्यमम्‌ 
मे एक-सा दोष है। मोती के रोजगार मेँ, रेशम के धन्धे मे, सुनार के पेशे मे 
से बहुत अधिक दोष है क्योकि ये घन्धे आवर्यक नहीं हैँ । उनमें खूब हिसा 
है ही। मोती हिसा विना मिरू नहीं सकते; सीप का कीड़ा उबाका जाता है। 
सुनार जो असमानी आग पैदा करता है उसमे जलनेवाले जन्तुओं से यदि ए 
ओर वे उत्तर दे सके तो हमें इस धन्धे की हिसा का कृ ख्याल हो सकता है । 

चारों ओर हिसा से धिरे ओर जरते हुए इस जगत्‌ में विचरनेवाठे 
` महापुरुष ने अहिसा रूपी घमं उत्पन्न किया उसको मेरा साष्ठांग प्रणाम है । , 

, चटी को भी वचाकर चख्ना, यह हमारा सहज धर्मं है । जो मनुष्यं ॐ 

सिर करके विना विचारे, बिना देखे, अपने घमण्ड मे मस्त चरा जाता है 
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शन परों के नीचे कुचले जानेवाले असंख्य जीवों का विचार तक नहीं करता वह्‌ 
तो जानवृञ्लकर्‌ अनावक्यक पाप-कम करता है ओर अपने हाथों अपने लिए नरकः 
का द्वार खोकता है । उसकी तुलना किसान से, जो उसके सामने निर्दोष माना जाना 
चाहिए, हो ही नहीं सकती । खेती करनेवाले असंख्य किसान चरते हृए वारीक 
नजर से चीटो आदि प्राणियों को वचाते हैँ; उनमें गवं नहीं होता, वे नस्र है 
वे जगत्‌ के पालनेवाठे हैँ । दूनिया का नवदशमांश माग खेती करता है । उसी में 
श्रेय है। खेती आवश्यक शुद्ध यज्ञ है । श्रेष्ठ घर्मवान उस धन्धे को कर सकता 
है ओर दूसरे अनावद्यक धन्धो को छोडकर खेती करें तो पण्य है । 
--म्‌ल गुजराती । न० जी०। ह° न्‌ जी ०, २४।९।२५ | 

@ ररीर जिस प्रकार मनुष्य के किए बन्धन काट्ारहैः उसी प्रकार मोक्षका 

भीद्ार हि, 
@ का्य॑मात्र, प्रवत्तिमात्र, उद्ोगमात्र सदोष है! 


२. जीवं को जीव के प्रति हिसा 
[एक प्रश्नोत्तर | 

प्रश्न--छोटे-छोटे जीवों को एक-दूसरे का आहार करते हुए हम बहुवा देखते 
हँ । छिपकली को मँ अपने घर में रोज़ शिकार करते देखता ह; बिल्ली पक्षियों 
का शिकार करती हई दिखाई पडती हे । क्या मुञ्जे यह देखते रहना चाहिए अथवा 
उसे रोकने के लिए उस प्राणी की हिसा करनी चाहिए । एेसी अनेक हिसाएं हुम 
करती हँ । एसे समय हमे क्या करना चाहिए ? 

उत्तर--क्या ने एसी हिसा होते नहीं देखी है ? . . . - परन्तु इस जीवो 
जीवस्य जीवनम्‌" के प्राणिजगत्‌ के कानून कौ रोकना मुञ्चे कमी कत्तव्य नहीं मालूम 
हआ । ईरवर के इस अगम्य रहस्थ को खीरने का मै दावा नहीं करता परन्तु एेसी 
हिसा को देखकर मुञ्चे यह प्रतीत होता है कि पञ्‌ ओर दूसरे निम्नकोटि के प्राणियों 
का नियम मानवयोनि का नियम नहीं हौ सकता । मनुष्य को तो निर्चयपूवेक 
प्रयत्न करके अपने अन्दर के पशु को जीत लेते का ओर उसे पारकर आत्मा को 
जीवित रहने का प्रयत्न करना चाहिए । अपने चारो ओर व्याप्त हिसा के दावानङ 
से ही हिसा का महामन्त्र सीखना चाहिए । अर्थात्‌ मनुष्य यदि अपनी प्रतिष्ठा को 
समञ्लते लगे ओर अपना जीवनकायं समञ्च ले तौ उसे स्वयं हिसा करने से रुक जाना 
चाहिए ओर अपने से निम्न कोटि के अथवा अपने व मे रहनेवाले जीवो को कोई 
कष्ट न पहुँचाना चादिए । वहं अपने किए यह आदश रख सकता है ओर कु नहीं 


२०. 
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तो अपने से कमजोर अपने माइ कौ तकलीफ़ देने से मी रुक जा सकता है । यह्‌ 
मी एक आदशं है; उसका सम्पुणंतया पालन करने के किए उसे रात-दिन सतत 
प्रयत्न करना चाहिए । तभी वह किसी न किसी दिन उस आदश तक पहुंच सकेगा । 
मनुष्य इसमें सम्पूणं सफलता तमी प्राप्त कर सकता है जवकि वह मोक्ष प्राप्त करके 
देह के तमाम बन्धनो से मुक्त हो जाय । 


-- न० जी०। हि० न० जी० २२।४।.२६] 


४. ओहसा कौ गुत्थी 
[ एक प्रदनोत्तर | 


प्रन--वड़ा ख्या रखने पर मी खटिया मे खटमल हो गये हैँ । उठाकर रखने 
मे कितने मर जाते हैँ । घड़ के पानी मे मी जीव पड़ जाते हैँ ओर उसका पानी 
फक देने पर भी छोटे-छोटे जीवों की हिसा होती है । घर मेँ मकड़ी ने जाले बनाये 
हँ उन्हं साफ़ करने मे भी हिा होती है। मान लीजिए, मै एक व्यापारी हूं । माल 
कौ पेटी मे जीव पड़ गये है, उन्हे दुर न करू तो मार का नूकसान होता है । बाहर 
घूमने जाता हूं तो भी पं रो के नीचे थोडे-बहुत जीव आ जाते है । बत्ती जलाता हं 
तो वहां मी यही म्‌दिकल होती है । . . - .एसे अनेक दृष्टान्त मँ दे सकता ह्‌ । क्या 
आप उनका स्पष्टीकरण कर सकंगे ? एेसी स्थिति मे अहिसा-धमं का पालन कसे 
किया जाय ? 

उत्तर--इस प्रकार के प्रशन बार-बार उठते हैँ । एसे प्ररो को तुच्छ समञ्चकर 
छोड देने से मी काम नहीं च सकता 1 पूवे एवं परिचिम के गृढ रहस्ययुक्त ग्रन्थों 
मे मी एेसे प्रश्नो को चर्चा की गई है। मेरी अल्पमतति के अनुसार तो इन सव प्रर्नो 
का एक ही उत्तर है क्योकि सभी का मूर एक मे ही समाया हुआ है। ऊपर कही 
समी क्रियाओं मे हिसा अवश्य है क्योकि क्रियामात्र हिसामय अतः सदोष है । 
अन्तर केवल कम-ज्यादा मात्रा का है । देह ओर आत्मा का सम्बन्ध ही हिसा के 
आवार पर निमित है। पाप-मात्र हिसा हे ओर पाप का स्वंथा क्षय होना ही देह 
मुक्ति प्राप्त करना है। इसक्एि देहधारी मनुष्य अहिसा के आदरं को दृष्टि मे 
रखकर जितनी दुर जा सकना सम्मव हो, उतनी दुर जाय । किन्तु अधिक से अधिक 
जाने पर मी कुछ न कु हिसा तो अनिवा्यतः होती ही रहेगी जसे सवासौच्छवासं 
लेने या मोजन इत्यादि में । अनाज के प्रत्येक कण मे जीव है इसलिए यदि हम मांसा- 
हार के बदले अन्नाहारः करते हैँ तो उससे हम हिसा से मुक्त नहीं गिने जा सकते 


टया 
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परन्तु अन्नाहार में होने वाटी हिसा को अनिवायं समञ्नकर हम वह आहार करते 
है। इसी कारण मोग के किए आहार सवंशा त्याज्य है; केवर जीवित रहने के 
लिए खाना चाहिए ओर आत्मा को पहिचानने के लिए जीवित रहना चाहिए । 
इस पुरुषार्थं की साधना के लिए जो हिसा अनिवायं हो वह॒ हमें लाचार की माति 
करनी चाहिए । 
अव हम समञ्च सकते हैँ कि पुरी तरह ख्यार रखने पर भी पानी में पड़ 
जीव या खटमल इत्यादि के सम्बन्व मे जो बात हमे अपरिहायं मालूम होती ह 
वह॒ करनी होगी । मेरी समज् से एेसा कायं दिव्य नियम नहीं हो सकता कि अमुक 
स्थिति मे प्रत्येक मनुष्य एक ही प्रकार कौ चाल चले, दूसरी नहीं । अहिसा हृदय 
कागुण है। हिसा अहिसा का निणेय मानव की मावना के आधार पर ही हो सकता 
है । इसलिए प्रत्येक मनुष्य, जो अहिसा-वमं को अपना कत्तव्य मानता हौ उपर्युक्त 
सिद्धान्त के अनुसार अपने कायं कौ व्यवस्था करले। मै यह्‌ जानता हुं कि 
इस उत्तर में एक दोष है । इसके कारण मनुष्य अपनी इच्छा से चाहे जितनी हिस 
करके अपने मन को प्रदल्न्चित करेगा, संसार को ठगेगा ओर अनिवायता का बहाना 
लेकर हिसा का बचाव करेगा । परन्तु यह लेख एसे लोगो के छिद्‌ नहीं है । यह्‌ 
उनके लिए है जो अहिसा का आदर करते ह किन्तु जिनके सामने समय-समय 
प्र धर्म-संकट उपस्थित हुआ करता है । एसे मनुष्य अनिवाथं हिसा भी बड़ संकोच 
के साथ करेगे, अपनी प्रवृत्ति-मात्र को कम करेगे । बठायेगे नहीं, यहाँ तक कि वे 
अपनी शक्ति का स्वार्थ-द्ष्टि से कमी उपयोग न करेगे, वे समाजसेवा भावसे ही 
ईदवरापंण करके अपनी समस्त शक्ति का उपयोग करेगे । सन्त अर्थात्‌ अहिंसक 
अर्थात्‌ दयाल्‌ मनुभ्य की सव विभृतियां परोपकार के किए ही हती हं: जही 
अहंकार वहाँ हिसा अवश्य है । प्रत्येक कायं करते समय मन में यह प्रर्न कर छना 
चाहिए कि यहाँ मै (अहंकार) है या नहीं । जहां मै (अहंकार) नहीं है वहाँ [हिसा 
नहीं है । 
--न० जी०। हि० न° जी०, १०।६।२६| 
® त्रियामात्र हिसामय अतः सदोष है \ 

देह ओर आत्मा का सम्बन्ध ही हिसा के आधार पर निमित हे । 

पापमात्र हिसा है, पाप का सवंथा क्षय हौ देह-सुक्ति है । 

भोग के किए आहार सर्वथा त्याज्य है । 

हिसा हदय का गुण हे \ 

जहां अहंकार है, वहां हिसा अवदय है । 

जहां मे (अहंकार) नहीं है वहां हिसा नहीं ह । 


५ 


३०८ ॑ अहिसा 
५. जोव-हिसा : ओहसा की दृष्टि में 


| अहमराबाद कौ एक मिल में किसौ पागल कुत्ते ने स्वस्थ कुत्ते को काट 
खाया इस पर सिलमालिक ने मनुष्यों कौ सुरक्षा-हेतु आठ कुत्तो को गोली मरवा 
दी । इस कृत्य से चारो ओर असन्तोष कौ लहर दौड़ गई । स्वयं मिल-मालिक को 
अपने कृत्य पर पश्चात्ताप था। उन्होने गांधी जी के पास जाकर अपनी व्यथा 
अस्तुत कौ । गाधी जी ने उनके कृत्य को एक सहन किन्तु एेसा अप्रिय, अनिवायं 
दायित्व बताय।, जिसका पालन आवश्यक था । 
अहमदाबाद कौ जौवदया-प्रचारिणी महासभा ने गांधी जी के इस उत्तर पर 
असन्तोष व्यक्त करते हुए उनको एक पत्र लिखा जिसमें इसे हिसाम्‌लक अवाञ्छ- 
नीय समाधान कहा गया था। गांधी जी ने इस पत्र के उत्तर में हिसा-गहिसा की 
जो व्याख्या की, उसके आवरेयक अंश संकलित है --संपा०] 
पगे कुत्ते को मार डालने के अत्तिरिवत हम अपूर्णं मनुष्यों के पास कोई 
समाधान ही नहीं है। हत्या करने को कटिबद्धं मन्‌ष्यको मारने का धमं-संकट 
कितनी वार अनिवार्यं हो जाता है। 
यदि हेम शहर मे मटकने वाले कुत्तो को रखने का हठ करें , तो हमे उनको 
खस्सौ करना अथवा मार डालना पड्गा। विशिष्ट कुत्तो के लिए पिजरपोल 
रखना भो तीसरा उपाय है । किन्तु यह उपाय उपाय की संज्ञा से अभिहित किये 
जाने योग्य नहीं है । योही मटकती समी गायो मेसो के किए उसे खोखने का विचार 
तो मृञ्ञे मयंकर रुगता है । | 
` हिन्दू घमं म इस विषय पर दौ मत सुनने मे नहीं आते कि किसी मी जीवको 
मारने से पाप क्गता है। मेरा अमिप्रायतो यह है कि समो धर्मो ने इस सिद्धान्त को 
स्वीकार किया हे । सिद्धान्त के अन्वेषण में कोई कठिनता नहीं होती ; केवल उसका 
ग्यवहार करने भे ही समस्त कठिनाइ्ां आती है। अपुण-दारा पूणं का व्यवहार 
अशक्य होने के कारण प्रतिक्षण सिद्धान्त के उल्कघन की नई मर्यादा स्थिर करनी 
पडती है। इसीर्ए हिन्दुशास्त् मे कहा गया है कि यज्ञां की हुई हिसा हिसा 
नहीं होती । यह जमूणं सत्य है । हिसा तो सब समय हिसा ही रहेगी ओर हिसामाव् 
पाप हे । किन्तु जो हिसा अनिवायं हौ जाय उसे व्यवहार-शास्त्र पाप नहीं मानता । 
इसचिए यज्ञाथं को हुई हिसा का न्पवहार-शास्त्र अनुमोदन करता है ओर उसे शुद्ध 
पुण्यकमं मानता है । | | 
किन्तु अनिवायं हिसा की व्याख्या नहीं की जा सकती क्योकि वह तो देश, 
काट ओर पात्रके अनुसार सतत पेरिवत्तित होती रहती है । एक कालमें जो क्षन्तव्य 


५ व --* णः मकण 
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मनी जती है, अन्य काक मे वही अक्षन्तव्य है । शीत ऋतु मे री र-रक्ना-हेतु ककड 
अथवा कोयला जलने मजो हिसा होती है वह दुवंलशरीर्‌ व्यक्ति के लिए मठे 
ही अनिवायं हो किन्तु समस्त ग्रीष्म ऋतु तक अनावश्यक जलाई गई आग स्पष्ट 
टसा ह | 

टमने जन्तुनाशक ओषधियों का उपयोग करके विषेठे कीटाणुओं का नाश 
करने का धमं स्वीकार किया हैँ । जन्तुनाशक ओषधि का प्रन जाने दीजिए । वन्द 
कोटरी में विषली वायु होती है। उसमें विषल़े कोटाणु होते हं। उस कोरी 
को खोलकर उसमें वाय्‌ एवं प्रकाश क। प्रवेशं कराके हम विषठे कोटाणुओं का 
नाग करते हैँ। शद्ध वायू, उत्तम श्रेणी की कीटाणुनाशक ओषधि द । 

एसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैँ । जो नियम उपर्युक्त उदा- 

हरणो पर काग है वही पागल कुत्तो को मारने अथवा खस्सी करने मे काग होता है । 

पागल कृत्तो का नाशा करना तो्षद्र सेकषुद्र हिसा दै। वन में रहनेवटे 
दयासागर मुनि पागरू कृत्तो का नाश नहीं करते । उनके पास दूसरी रामबाण 
ओषधि है । वे अपने कृपाकटाक्ष से कुत्तो का उन्माद नष्ट कर देगे। किन्तु वे 
गृहस्थाश्चरमी नागरिक सज्जन क्या करं जिनके ऊपर नगर ओर वाक्कों कौ रक्षा 
का दायित्व ह, जिनमें मुनि के आदं गण तो नहीं है किन्तु कृत्तो को मारते हं तो 
पाप करते है, नहीं मारते तो महापाप करते हैँ । वे कुत्तो को मसरवाने का अल्प 
पाप करके उसको अपेक्षा महत्‌ पाप से वचते हं । ू 

मै अपने को ओहिसामय मानता हं । अहिसा एवं सत्य मेरे दो प्राण है । मे 
मानता हं कि इनके बिना मँ कमी जी नहीं सकता । किन्तु हिसा कौ महती 
शवित ओर मनुष्य की पामरता को मँ क्षण-क्षण अधिकाधिक स्पष्टता से देखता हू । 
दयानिधि वनवासी मृनिगण भौ सम्पुणतः अहिसायुक्त नहीं हो सकते । उनका 
प्रत्येक सवास उनसे हिसा कराता है। यह देह तौ हिसा का स्थान हे । अतएव 
सवंथा देहमुक्ति में ही मोक्ष ओर परमानन्द है। इसौकिए मोक्ष के आनन्द के 
अतिरिक्त अन्य समी आनन्द अस्थिर है, सदोष दै। 

इसी कारण हमें हिसा के कितने ही कडवे घंट पीने पड़ते द । किन्तु आश्चयं 
ओर खेद का विषय तो यह है कर इस अहिसा-प्रान भूमि में कुत्तो का प्रश्न भयंकर 
रूप धारण कर सकता है । मेरा द्ढ्‌ विश्वास है कि अज्ञान के वश होकर आज हम 
अहिसा के नाम पर हिसा कर रहे है“ पागल अथवा उन कृत्तो को सारने मे पाप 
मले ही हो जिनके विषय मे भय है कि वे पागल कुत्तो के संसग मे आ सकते है 
किन्तु उनके अस्तित्व के वास्तविक उत्तरदायी तो हम ओर हमारे महाजन है । 
महाजन रोगों को योही मटकते कृत्तो को न रहने देना च्राहिए । एसे लवारिसि 
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कुत्ता कौ भोजन देना पाप है ओौरः इसे पाप मानना चाहिए । यदि हम इन 
खावारिस कृत्त को मारने का कानून वनायेगे तो सहस्रो की प्राण-रक्षा कर से । 

जीवदया आत्मा का एक महान गुण है; थोडी-सी चींटियो, मछलियों अथवा 
थोड़ से कुत्तो को वचाने में उसकी समाप्ति नहीं हो जाती । उसमे पाप भी होता 
है। मेरे यहाँ चीटियों का उपद्रव होता है। उन चीयियों कौ सत्त्‌ छींटने वाले 
दानी पापकरगे। चीटी को तो ईश्वर कण देंगे । किन्तु सम्भव है कि वह सतत्‌ 
छीटनेवाला मेरा ओर मेरे कुटुम्ब का नाश कर दे। कोई जैन संघ कत्ते को पिजड 
में बन्द करकं मेरे खेत के निकट छोडकर स्वयं भके ही सुरक्षित वन सकता है किन्तु 
कत्तं को वचाने का अथं होता है मेरे प्राण को संकट मेँ डालकर उसे मारने की अपेक्षा | 
बहुत वडा पाप मोल लेना । ` 

जीव-दया में विचार, विवेक, उदारता, अमय, नम्रता ओर शद्ध ज्ञान को आव- 
रयकता हे । 

इस हिसामय जगत्‌ मे अहिसारूपी तीक्ष्ण खड्ग की धार पर चलना सरल 
काय नहीं है । यह्‌ घन से नहीं वनता। क्रोध तो अहिसा का वैरी है। अभिमान 
उसे खा जनेवाला राक्षस है। इस धमं के पालन मे कितनी बार हिसा को अ्हिसा 
के नाम से पहिचानना पड़ता है 

इस जगत्‌ मे जो वस्तु जंसी दीख पड़ती है उसका स्वरूप वैसा ही नहीं 
होता भौर जिसका जसा स्वरूप होता है वह्‌ वस्तु वैसी ही दीख नहीं पडती । 
कोई करोड़ों वषं की तपश्चर्या के परचात्‌ अन्त में जगत्‌ का वास्तविकं स्वरूप । 
देल सकता है; अनुभव कर सकता हे । कह्‌ तो कोई न सका, कह सकता भी नहीं । 


या निशा स्मूतानां तस्यां जाग्नि संयमी । 
यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मनेः ॥ 


- न° जी०। मल गुजराती । हि० न० जी०, १४।१०।०२६ | ह 
® सिद्धान्त तो पणं है; उनका च्यवहार करने वाले हम मनुष्य अधुणं है । 
® हिसा तो सब समय हिसा हौ रहेगी । हिसा मात्र पाप है। किन्तु जो 

हिसा अनिवायं हो जाय, उसे व्यवहारशञास्त्र पाप नहीं मानता । 
® अनिवायं हिसा को व्यास्या नहीं की जा सकती । वह॒ तो देश, काल ओर 
` पात्र के अनुसार सतत परिर्वातित होती रहती है, 
® शद्ध वायु उत्तम श्रेणी कौ कोटाणुनाहाक आौषधि है । 
मै स्वयं को आहिसामय मानता हूं । अहिसा ओर सत्य मेरे दो प्राण है । 
@ क्रोध तो आहसा का वैरो है; अभिमान उसे खा जानेवाला राक्ष है । 
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® यह्‌ देह तो हिसा का स्थान है । अतएव स्वेथा देह-मुक्ति में ही मोक्ष ओर 
परमानन्द हे । 

® अन्नान्‌ के वश होकर आज हम ओहसा के नाम पर हिसा कर रहे हं । 

@ जीव-दया आत्मा का एक महान्‌ गण हे । 

® मोक्ष के आनन्द के अतिरिक्त सभी आनन्द अस्थिर है, सदोष हे । 


६. जीव-दया के प्रसंग मं हसा 


[ अहमदाबाद के एक निल-मालिक-ढारा कुत्तो को गोली से मरवाना असःतोष 
का विषय बना ही था कि गांधी जी ने इस कृत्य का समथन करते हुए जो लेख 
लिखा उससे व्यग्रता ओर भी बद्‌ गई लोगों ने उन्हुं रोष-भरे पत्र लिखि । वे 
समय-कुसमय आकर गांधी जी से अहिसा पर तकं -वितकं करने लगे! इन तको 
का गांधौ जी ने जो उत्तर दिया उसके आवर्यक अंडा संकलित हैँ ।--संपा० | 

विभिन्न जीवों की रक्षा करना अहिसा का एक आवद्यक अंश जरूर हं 
किन्तु उसी मे इस धमं को समाप्ति नहीं होती । उससे तो यह धर्म॑ प्रारम्म ही होता 
है। किन्तु रक्षा का अर्थ केवल वध न करना ही नहीं है । जीवों को कष्ट देना 
ओर जिन्हे अवश्य मरना है, उनकी उत्पत्ति में प्रत्यक्ष-अत्रत्यक्ञ माय लेना मी हिसा 
ही है। 

कुत्तो की वृद्धि अनावश्यक है । मटक्ते हुए कुत्ते समाज के लिए हानिप्रद हं 
ओर उनको संख्या बढ़ना समाज के अस्तित्व के लिए संकट है । । 

कुत्ते को यदि सुखं से रखना है तो नगर हो या ग्रास एक भी स्वामिहीन कुत्ता 
दिखाई न पड़ना चाहिए । जिस प्रकार गाय-मैस केवल पात्‌ ही देखने मे आती 
है, उसी प्रकार केवर पालत्‌ कुत्ते ही दिखने चाहिए । 

क्या स्वामिहीन. कुत्तो को पाला जा सक्त है? यदि पाखाजा सके तो 
क्या पिजरापोल बनायें ? यदि दोनों मे से एक भी उपाय सस्मवन हो तो उन्हे 
मार डालने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं दीखता ) 

हम आंख मंदकर देखते हुए मी अनदेखी करे तो इसमें अहिसा-विचार अथवा 
विवेक नहीं । जब कृत्तो का उपद्रव हौ तब-तब उन्हं मनुष्य के हाथो मरनाही है 1 
गृहस्थ धमं मे मै इसे अनिवार्यं समञ्लता हं । कुत्ते जबतक पागल न हो जायं तबतकं 
इसके छिए राह देखने मे उनपर कोई दया नहीं होती । 

यदि कृत्तो की सभा की जाती तो वे क्या विचार करते, इसकी कल्पना हम अपने 
साथ की गई तुलना में देख सकते है । येन-केन प्रकारेण जीना हम कमो पसन्द न 
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करेगे । हममे से अनेक व्यवित एेसा कायं करते हैँ जिसे सद्गुण नहीं कहा जा सकता। 
चतुर मनुष्यों कौ सभा यह्‌ स्थिर नहीं करेगी कि हम मनुष्य एक दूसरे के साय 
पाग अथवा स्वामिहीन कुत्ते के समान व्यवहार करें । 

जिस प्रकार हम कुत्तो के स्वामी बने फिरते हैँ उसी प्रकार यदि कोड प्राणी 
हमारे ऊपर मी सवारी करता हौ तो उससे हुम क्या आशा रखेगे ? हम क्या यह्‌ 
न चाहगे कि हमें कृत्तो कौ माति रखने के स्थान पर यदि वह॒ मार ही डाके तो अच्छा 
है। मटक्ते हुए कृत्ते को रोटी का एक टुकड़ा या जूठन देकर हम कुत्ते की जाति से 
द्रोह ओर अपने पड़ोसी से हिस। करते है । 

स्वथ दुःख सहन करके मी कृत्तो को जीने देना धमं है । किन्तु वह्‌ घमं उस 
गृहस्थ के लिए नहीं है जिते जीने की इच्छाहै, जो वंशवृद्धि करता है ओर जिसके 
ऊपर ससार चखने का मार है। गृहस्थाश्रमी तो थोडे कुत्तो को ही जिलाने का 
मध्यम मागं पकड़ सकता है । | 

जिन प्राणियों का हम पालन करते है, वे वन्य प्राणी थे। भैस तो केवल इसी 
दे मे पारी जाती है। वन्य पशुओं का पालन पाप है क्योकि उनसे मनुष्य स्वाथं- 
साधन करता हे। हम जो गाय-मैस का पालन करते हैँ उससे उनपर कुछ दया 
नहीं करते । स्वाथं के छिए ही हम उन्हे पाते है अतः एक भी गाय-सस को आवारा 
नहीं घूमने देते। यही धमं कुत्तो के किए मी खागृ है। इससे मेरा विशेष अभिप्राय 
यह है कि यदि हम शुद्ध जीव दया-धमं का पालन करना चाहते हों तो एेसा कानून 
वनना चाहिए कि जो कुत्ता जिसका हो वह उसे अपने अधिकार मेंरखे। जो कुत्ता 
निर्धारित अवधि के वाद लावारिस पाया जायगा उसे मार डाला जायगा । 

` महाजन लोग वस्तुतः कृत्तो के ऊपर तरस खाते हयं तो उन्हे उनपर अधिकार 

कर लेना चाहिए ओर पालनेवालों मे उन्हे वितरित कर देना चाहिए । गायों कौ 
माति कत्तं का मी सञ्चय करना मुञ्ञे तो अशक्य प्रतीत होता है । 

किन्तु कुत्तो के सम्बन्ध मेँ एक शास्त्र ही है । यह्‌ शास्त्र परिचम के लोगों द्वारा 
निमित दै। उन्होने कुत्ता-पाकन-विद्या का अन्वेषण किया है । उनके पास से वह 
शास्त्र सीखकर इसका यदि कोई उपाय प्राप्त हो तो करना चाहिए । यह कायं 
घीरज, विवेक ओौर उद्यम के अभाव में नहीं हो सकता । 
--न° जी०। मूल गुजराती से। हि० न° जी०, २१ १०७२६] 


@ विभिन्न जोवों की रक्षा करना हिसा का एक आवद्यक अंग जरूर है किन्तु 
उसी में इस धमं की समाप्ति नहीं हो जाती । 
` ® रकषाका जय केवल वधन करना ही नहीं हे । 
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® भटकते हए कुत्ते समाज के लिए हानिकर रहै । 
® वन्य परओं का पालन पाप है क्योंकि उनसे हम स्वा्थ-साघन करते है । 


७. जीवहिसा जौर जहसा--१ 
(दया-धममं को अहिस।त्मक दृष्टि) 


[ अहमदाबाद के मिलमाल्िक सेठ अम्बालाल हारा कराई गई कुत्तो को हत्या 
के सम्बन्ध सें गाधी जी का समर्थन पर्याप्त आलोचना एवं निन्दा का विषय बन 
गया था। यह प्रसंग इतना गम्भीर हो उठा था कि गांधी जी को अपने आहसा के 
दृष्टिकोण के सम्बन्ध में ओर भी विस्तृत व्याल्या करनी पड़ । इस व्याख्या के 
आवश्यक अंश संकलित हे --संपा० | 

सम्प्रति मै अपने पास पड़ हृए पत्रों ओर प्रश्नों पर विचार करके ही सन्तोष 
मानूगा । 

एक माई लिखते है:- 

“आप कृत्तो को मोजन देने का निषेध करते हैँ किन्तु म उनको वुकाने तो 
नहीं जाता। वे तो स्वयं हौ आकर खड हौ जाते है । उनको कंसे मार मगायं । 
जव बहुत से ते आ जा्येगे तव देखा जयगा । कुत्ते को भोजन देने मे दयाभ।व 
की शिक्षा मिलती है ओर न देने से मनुष्य निष्ठुर बनता ह । पाप मे तो हम इवे 

पड़ ह । फिर इतना धमं हम क्यो न कर ठे { ` 

इस श्रकार दयामय दिखने वाक विचारों के कारण ही हम रोग दयाघसं 
के नाम पर अज्ञान मे हिसा को प्रोत्साहन देते रहते दै । किन्तु जिस प्रकार लौकिकं 
राजा के कानून मे अज्ञान के कारण अपराधी दण्ड से वचता नही, कुड वंसौ हौ दशा 
खोकातीत राजा के नियमों कौ मीहे 

हम जरा उक्त शंका करने वाले के विचार . का निरीक्षण करे घर पर 
भिक्षुक के आने पर हम उसे रोटी देते ह ओर समन्ते हैँ कि हमने पुण्य किया । 
इस प्रकार बहुत अंश मे हम भिखारियो के सम्प्रदाय को बढ़ाते है, आस्य को 
उत्तेजना देते है अतएव अघम की वृद्धि करते है । 

इसका अथं यह नहीं है कि वास्तविक भिक्षुको को मरने दिया जाय । जो 
अपंग अथवा अपाहिज है उनका पोषण करना समाज का धमं है । किन्तु यह कायं 
प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व पर न करे; यक काथं समाज के अधिकारो महाजन 
लोग अथवा स्वराज्य की स्थिति मे राजा ही करते है। दयां सज्जन एसी 
संस्थाओं को दान देते है । महाजन पवित्र तथा ज्ञानी होगा तो प्रयत्तपूवेकं प्रत्येक 
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व्यापारी भिक्षुक के विषय में पुताछछ करफे यदि वह पात्र होगा तौ उसे आश्चयं 
देगा। इसके अभाव में भिक्षुक के बहाने चौर ओर लम्पट पुरुष पैसा कमात है ओर 
देश मे मुखमरी घटने के बजाय बढती है । 

जिस प्रकार भिक्षुक मनुष्य को मोजन देना पाप है उसी प्रकार भटकते कुत्ते 
को टुकड़ा डालना मी पाप है। इसमें कृत्ते के प्रति शूटी दया है । क्षुधापीडित 
कुत्ते को रोटी का टुकड़ा देना उसका अपमान है गृ ह-विहीन कुत्ता समाज कौ 
सभ्यता जथवा दया का नही, अपितु उसके अज्ञान तथा आलस्य का चिल्ल है । 

पर्‌. लोग अपने भारई-वन्द है । इनमें मँ सिह-वाघ आदि को भी गिनता हूं । 
हम लोगो को सिह्‌-सपं आदि के साथ रहना नहीं आता; एेसा हमारी शिक्षा की 
नुटि के कारण है । जव मनुष्य उनको ओर भली प्रकार पहिचानेगा, तव प्राणघातक 
जीवों तक का पालन करना सीखेगा। आज तो विदेशी अथवा विधर्म मनुष्य तक 
को अपनाना मनुष्य ने नहीं सीखा हे । 

कुत्ता तो स्वामिभक्त साथी है। कुत्ते ओर घोडे की स्वामिभक्ति के दष्टान्त 
यथावाज्छिति मिल सकते हँ । अतएव हम जिस तरह अपने साथी को इधर-उधर 
मटकने नहं देते अपितु उसे आदर-सहित रखते है वही बात कुत्ते के सम्बन्ध में 
होनी चाहिए । मटकने वाठ कृत्तो के सम्प्रदाय को वटाकर हम उनके प्रति अपना 
ऋण अदा नहीं करते। 

किन्तु यदि दर-दर मारे फिरते कुत्तो के अस्तित्व को हम पाप समक्षे दै 
ओर इसलिए उनको भोजन नहीं देते तो हम उनकी सेवा करते है ओर उन्हें सुखी 
बनाते हैँ | 

तव वे व्यक्ति, जो कृत्तो के प्रति भी दयाधमं पाटन करना चाहते है क्या 
करे? उन्हं अपनी आयमेसे कुत्तो आदि का माग निकाल कर उसका उपयोग 
करने के लिए पशुओं की संस्थां को देना चाहिए । यदि एसी संस्था शक्य त 
हो ओर मेरा विचार तो यह है कि एसी संस्था शक्य होते हुए मी बहुत कणिन टे! 
तो उन्हें एक या अधिक कर्तो के पालन का यतन करना चाहिए । यदि यह मीत 
कर सकं तो उन्हे कुत्तो का प्रश्न छोड कर जीवदया-माव का व्यवहार अन्य प्राणियो 
के विषय मे करना चाहिए । | 

किन्तु अपने तौ उन मारने की बात कही है'--इस प्रकार के प्रन अत्य 
पत्रलेखक अवेश अथवा प्रीतिवदा पते है । सैने कृत्तो को मारने का कौ 
स्वतन्त्र चम नही, आपद्मं ही वर्तया है। सेने रातवाला वर्म सुञ्ञाया दै । 

यदि राजा कृत्तो की रक्षा न करे महाजन भी न करे, यदि वे स्वय पाठं मी 
नहीं भर कुत्तो से दुःख पाने तथा उनकी भेंट चठने को तैयार न हों तो उन्हे मार 
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कर उनको तथा स्वथं को पीड़ा ओर मय से मक्त कर लेना चाहिए । ओषधि को 
यह्‌ पुडिया कड़वी है किन्तु मेरी अन्तरात्मा कहती है कि उसमें गुद प्रम ओर दयाहै। 

कुत्तो की वतमान स्थिति भारत के दुवंर पश्‌जं जर मनुष्यों जैसी है । मेरा 
दढ विश्वास है कि यह शोचनीय परिणाम हमारी अहिसा-वमं कौ अनमिन्ञता 
ओर अहिसा के अमाव के कारण हुआ है । धमं का फल पामरता, दारिद्रय, दुष्काल 
आदि कदापि नहीं । यदि यह देश पृण्यभूमि हौ तौ आज हम जौ दारिद्रय-पीडित 
लोगों को अपने चारौं ओर पाते हँ वह नहीं हौ सकता । उसमे से कई उतावले 
ओर अधीर लोगों ने इस आशय का सार निकाला है कि अहिसा-घमं हौ असत्य 
है । मैः जानता हूं कि अहिसा-वमं असत्य नही, अपितु उसके पजारी चठ ह । 

असा क्षत्रिय का धमं है। महावीर क्षत्रिय थे। वृद्ध क्षत्रिय ये। राम- 
कृष्ण आदि क्षत्रिय ये । वे सव न्यूनाधिक अहिसा के उपासक थे । ठम इनके नाम 
पर भी अहिसा का प्रवतंन चाहते दँ । किन्तु इस समय तो अहिसा का ठीका मी 
वैद्व ने छे रखा है। इसलिए यह धमं निस्तेज हौ गया हे \ अहिसा की दूसरी 
संजा क्षमा की परिसीमा है। किन्तु क्षमा तो वीर पुरूष का भूषण है । अमय के 
विना अहिसा नहीं हो सकती । हम रोग तो जौव-दया तक नही जानते । 

हम गायको बचा नहीं सकते, कुत्ते को लात मारते ओर उस पर छागे वर 
साते ह । उनकी पसक्यां तक दिखाई देती हैँ । इसकी हमे ज्जा नहीं है । किन्तु 
कुत्ता मरे तो हमारे रोंगटे खड हौ जते है । 4 

पांच-सह् कृत्ते क्षुधा-व्यथित धूमते रह, जूठन ओरं विष्ठा खायं ओर मरने 
के बजाय जीवित रहें, यह्‌ स्थिति अच्छी है अथवा यहं कि उनमें से पचास मरं ओर 
गेष सुरक्षित रहें । डण्डा मारकर कृत्तौ को बाहर कर देना तो पातक है ही । 
किन्तु यह्‌ दुःखं न देख सकने वाला एक अथवा अधिक कुत्तो को मारकर पुण्य ही 
करता है । यह बात सम्भव हौ सकती ह 

जीव जेना सदा हिसा नहीं है अथवा यो कहं लीजिए कि अनेकं अवसरों पर 

जीव नलेन मे ही अधिक हिसा है। 
--न० जी०\ मूल गुजराती! हि° न° जी ०, २८।१०।२६ 


जो अपंग अथवा अपाहिज हँ उनका पोषण करना समाज का धमं हे । 
घमं का फल पामरता, दारिद्रय, इष्काल कदापि नहीं । 

से जानता हं कि अहिसा-धमं असत्य नहीं अपितु उसके पुजारी सूठे हे ! 
अहिसा क्षत्रिय का धमं है । 

अहिसा की दूसरी संज्ञ क्षमा कौ परिसौमा है \ 


२१६ अहिमा 
® अभय के बिना अहिसा नही हो सकती ! 
@ जीव लेना सदा हिसा नहीं है । 
® अनेक अवसरो पर जीवन लेने सें ही हिसा है । 


८. जौव-हिसा ओर अहिसा--२ 
| दया-धमं की अहिसात्मक द्ष्टि | 
आइए विचारपूर्वक इसका पता रगाये कि जीवहत्या धमं हो सक्ता है या 
नहीं । | 
यदि किसी प्रकार इस देह को खडा भी रखें तव भी हमें जीव-हत्या तो करनी 
ही पड़्गी जैसे भोजन के किए अन्न, फल, वनस्पति आदि एवं कौटाणुनाशक 
अ।षधियो दारा मच्छरों आदि कौ समाप्ति। ओर हम यह भी मानते हैँ किएेसा 
करने मे अधमं भी नहीं है । 
यहं ता अपने व्यवितत्व के स्वार्थ-हेतु ह । परमाथ के लिए हम हिसक 
मराणियौ का नाश करते हैँ अथवा दूसरों द्रा उनका नाडा कराते हँ । सिह आदि 
जव गवि कौ त्रस्त करते हैँ तब समाज उनका नार करना अपना धमं समङ्चता है । 
एसा मी होता है कि मानव-वध तकं को धमं समज्ञा जाय । उन्मत्तावस्था 
म अथवा मद्यपान कर एक व्यित नंगी तलवार लि दृष्टि में आनेवाले प्रत्येक 
वयत्ति को काटता चला जाता है। उपे जीवित पकड लेने की शित किसी मं नही । 


उसे जो व्यवित मारं सकेगा वह परोपकारी गिना जायगा । अहिसा की दृष्टि में ¬ 


उसे मारने का धर्म सव किसी को शराप्त है। हां, एक प्रसंग हम इसमें से निकाल 


सकते हं । जो मुनि उसके मद को उतार सके वे उसे न मारे किन्तु हम तो इस सीमा तक 
पणता को प्राप्त मुनियों के धरम का प्रन नहीं उठाते। हमें समाज के घर्म ओर समाज 
मे रहनेवाे रागद्वेषादियुक्त व्यक्तियों के धर्म का विचार करना है। 

उपयुक्त दृष्टान्त के विषय मे मतभेद सम्मव है। यदि यह अपणं प्रतीत हौ 
तो हम अन्य पूणं दृष्टान्त कौ कल्पना कर सकते है । किन्तु किसी मी अवस्था मे 
जीवहत्या न करने का एकांगी धर्म सिद्ध नहीं हो सकता । 

सत्य वात तो यह है कि अ्टिसा का अर्थं केवर जीव न मारो" नहीं है । कोध 
अथवा स्वार्थं के वश होकर किसी व्यक्ति का अनिष्ट करने के संकल्प से उसे 
दुःख देने अथवा उसकी देह का नाश करने का नाम हिसा है। एेसा न करना ही 
अहिसा ह । 


व वेद्य कडवी ओषधि देता है। वह्‌ दुःख देता है किन्तु हिसा नहीं करता । 
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कट्‌ ओषधि देनौ ही चाहिए ओौर यदि वह्‌ न दे तमी अहिसाधर्म-पाठन से च्यत 
होता है! शस्त्रवेद्य (जरराह्‌) यदि द्‌.खदेने के मय से सड़ा हाथ नहीं काटता तो 
वह॒ हिसा करता है । अपनी रक्षा मे रहनेवाले वालक के ऊपर, जो हमसे रक्ना की 
आशा रखता है, चढ़ आये हत्यारे को, यदि अन्य उपाय से उसका उपद्रव न रोका 
जा सके, जो नहीं मारता वह पुण्य नही, पाप करता है । वह अह्सा-घमं का पाटन 
नहीं करता किन्तु मोहवश उसके नाम पर हिसा करता है । सामाजिक अह्िसा- 
धमं एेसा होता है । 

अव हम अदहिसा के मूल का अन्वेषण करे। इसके मृ में निःस्वार्थता है । 
निःस्वार्थता का अथं है देहामिमान का सवथा अभाव । देहाभिमान अर्थात्‌ देहा- 
ध्यास को लेकर मनुष्य को अनेक छुद्र देहों का नाड करते किसी ऋषिमुनि ने 
देखा । मनुष्य के गृढ अज्ञान को देखकर ऋषि का हृदय कपि उठा उन्टोने देखा 
कि देह के आवरणवश भानव अपने में ही रहनेवाले अमर आत्मा को मूलं जाता है 
ओर वह आत्मा के मंगल-साधन के स्थान पर अपनी क्षणिक देह का कायं सिद्ध 
करता है। इस प्रकार ऋषिने सवंस्व के सम्पूणं त्याग कौ आवश्यकता का अनुमव 
किया । उन्होने देखा कि मनुष्य यदि आत्मा अर्थात्‌ सत्य का दशन करना चाहता 
है तो उसके लिए एकमात्र समुचित मागं है देह का त्याग कर देना । इसका अथं 
हुआ अन्य जीवों को अमय-दान देना । यह्‌ अहिसा का मागं हे । 

एेसा विचार करने से दूसरे जीवों का नाड करने मे पाप नहीं प्रतीत होता 
किन्तु पाप है अपनी देह पर मुग्ध होने मे, क्षणिक देह के किए अन्य जीवों का नाग 
करने मे। अतएव आहारादि के हेतु जो जीवनाश करता है उसमें देहाघ्यास हैः 
अतएव हिसा है। परन्तु उसे अनिवायं समङ्ञकर मनुष्य उसका निर्वाह करता हे 1 
किन्तु दुःखपीडित प्राणी का नाश, उसकी शान्ति-हेतु किया जाय तो वह्‌ हिसा- 
दोष मे नही गिना जायगा । 

इस विचार श्रेणी का बहुत कुछ दुरुपयोग होना सम्मव है । स्वय को घोखा देने 
के छिए जो मी बहाना प्राप्त हौ उसका तुरन्त उपथोग कर लेने का हमारा स्वमाव 
ही इसका कारण है । किन्तु इस दुरुपयोग के मय से, यथाथं तथ्य कौ छिपाने से 
अहिसा-मागं को स्पष्ट नहीं किया जा सकता । 

इस चित्र से अहिसा का जो सार निकलता है, वह यह है -- 

१. इस जगत्‌ मे कोई मी देहधारी कुछ अंश मे हिसा किये विना अपनी 
का अस्तित्व नहीं रख सकता । 

२. सभी रोग (क) अपनी देह-रदतु, (ख) रक्षणीय कौ राहु 
(ग) कभी-कभी उन्हीं जीवो की शान्तिहेतु अनेक प्राणियों का वघ करते ह । 


३१८ अहिसा 


३. अहिसा की व्याख्यानुसार क ओर ख में यत्किञ्चित्‌ हिसा तो है ही । 
ग में हिसादोष तनिक भी नहीं है अतएव एसा वध सर्वाशतः अहिसक है । इसी 
प्रकार क ओौर ख का हिसक होना अनिवायं है। 

४. अतएव ऊष्वंगामी अहिसावादी मानव क ओौर ख में निहित हिसा उसी 
कथमपि मुक्तिन प्राप्त होने पर ही ओर पर्याप्त सोचविचार तथा अन्य उपायके 
अभमावमें दही करेगा। 

मेरा बतलाया हुआ कुत्तौ का वध चतुथे प्रकार कौ हिसा है! अतएव वह्‌ 
जव अनिवायं हो, उसके विना निष्कृति ही न हो, तब दृढ विच।र के पश्चात्‌ ही 
किया जा सकता है । किन्तु मुभे इस विषय में शंका नहीं है कि वह्‌ जब अनिवायं 
हौ जाय तव उसेन करने में ही दोष है । अतएव कुत्तो आदि का वधं व्यापक धरम 
तो नहीं हौ सकता किन्तु विशेष परिस्थिति में विरिष्ट समय विशिष्ट व्यक्ति के 
किए यह्‌ आवर्यक हो सकता है | 

इतना विचार करने के पडचात्‌ जो पत्र आये हैँ उनका कऋभवार उत्तर देने 
का प्रयत्न करता हू । 

एक भाई छिखते हँ कि 'सत्तावन वषं की अवस्था मे आपको कुत्ते मरवाने का 
घमं कहां से सू्ञा। यदि पहिले ही सूञ्चा था तो अब तक मुंह मे दही क्यों जमाये 
हए थे ?' 

मनुष्य को जव सत्य की अनुमूति होती है वहु तमी उसे प्रकट करता है। 

वृद्धावस्था मे सूञ्ञे तो क्या ? प्रसंग उपस्थित होने पर उसे प्रकट तो करनाही 
पड़ता हि । । | 

मर्यादित रूप से प्राणियों के वघ का धर्मं तो मै अनेक वर्षो से स्वीकार किये 

हु । प्रसंग पड़ने पर मैने उसका व्यवहार मी किया है । गांवों मे मटकता हुआ कुत्ता 
यदि नहीं मागे तो उसे मारने का धमं स्वीकृत ही है । कारण यह्‌ है कि गावो मे 
रोगो ने अपने कुत्ते पाट रखे हं । वे कत्ते अन्य कुत्तो को भगाते हु ओर वे यदिन 
मागे तो उन्हं मार डारते हँ । एेसे रखवाटी के कृत्ते तो ग्रामीण जानवृज्च कर पाते 
है । ये गाँव के कृत्ते अन्य कुत्तो को मारते ही नहीं है किन्तु वे चोरों आदि पर भी 
आक्रमण करते हं। कुततो का उपद्रव तो केव नगरों मे होता है । स्वामिहीन 
कुत्ते न रहने देना ही इसका एकमात्र उपाय है । इसमे उनका कम से कम नाड होता 
है ओर नगर वालों की रक्नाःहोती है। 

एक अन्य पत्रेखक लिखते है किं अहिसा जसी वस्तु की चर्चा तकं से करकं 
आप कौन-सा घमं सिखलाना चाहते है ?" 


इस उलाहने मे मी कुछ रहस्य है। मूज्ञे तो किसी को कुछ शिक्षा नहीं देती 
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थी । किन्तु अहिसा-घमं का पालक होने के कारण प्रसंग आने पर मुञ्च अपने विचारं 
प्रकट करने ही पड़े! भने अनेक वार एेसा अनुमव किया है कि चर्चा में न्याय- 
शास्त्र ओर तकं का स्थान है । किन्तु यह्‌ स्थान अत्यन्त न्यून हें । 
--न० जी०। मूल गुजराती । हि० न° जी ०, ४।११।.२६] 

® ओहसा का अथं केवल जीव न मारो' नही है । 

® अगहारादिकेहतु जो जीवना करता ह उसमे देहाध्यास है अतएव 


हिसा हे । 


९. जीव-हिसा र ओआंहसा--२ 


एक भाई लम्बा-सा पत्र लिखिते है। इसमें उन्होने अपनी कठिन।इयां प्रकट 
की हैँ । इसके पश्चात्‌ उन्होने श्रावक होकर जो जैनघमं सिखलाया हे, वह्‌ लिखा 
दै। इस पत्र से एक प्रन नीचे दिया जाता है । 

“आपने लिखा है कि भटकते-फिरते कुत्ते को पाला जा सकता है । यदि न 
पाला जा सके तो उनका विजरापोल बनवाना चाहिए! यदि इन दनो में से एक 
मी न हो सके तो उपर्युक्त दोनों उपायों के सम्भव न होने पर भटकते हृए कुत्तो 
मात्र को मार डालना चाहिए ! आपके उस लेख का यही आशय है न ? 

“उत्तर मे यदि आप हां कहते है तो अनेक हानिकारक पञशुओ-पक्षियों एवं 
जन्तुओं को, जहां तक वे मानव जीवन में किसी प्रकार को बाधा नहीं डालते, कोई 
नहीं मारता। जो कृत्ते हमारी कोई हानि नहीं करते उन्हं भौ भावौ हानि कौ 
आशंका से मार डालने का क्या अथं है ? इस प्रकार दयाधमं कंसे प्रदशित किया 
जा सकता है ? प्राणिसात्र का कल्याण चाहने वाले से भला कहीं एसा सम्भव है ? 

यह प्रशन इस कारण उठता है किं मेरा आशय समज्ञा नहीं गया । पाग कृत्तो 
तक को केवल मारने के किए मार डालने कौ बात तो मने क्िखी नहीं है फिर 
मटकते कुत्ते की तो वात ही क्या ? भने यह नहीं छिला कि भटकते हुए कृत्ते को 
देखते ही मार डालना चाहिए । ने तो इस प्रकार का नियम बनाने की बात लिखी 
थी 1 यदि एेसा नियम बना ल्या जाय तो व्यालु लोग सहज ही जाग्रत हो जायं 
ओर गृहविहीन कृत्तो की रक्षा-हेतु कोई न कोर उपाय दढ निकारेगे । उन क्तो 
मे से अधिकारा तो पाल छिये जायगे। इस प्रकार का उपाय एक ही समय से 
करना पड़ेगा । मटकते कृत्ते कहीं आकाश से नहीं गिरते। वे समाज के आलस्य, 
रथिल्य तथा अज्ञान के चिह्न है। यदि इधरउधर मटकते कतौ को कोई 
रोटी न दे तो वे समाप्त हौ जायंगे। मेरे्वारा सुज्ञाये उपाय मे भी यद्यपि समाज 
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का स्वाथं अवद्य विद्यमान है, कुत्तो के कल्याण का विचार मीहै। कोई मी प्राणी 
निराश्रित न रहने पाये, इसकी इच्छा रखना तथा प्रयत्न करना दयाशील का 
धमं हे । इसके पालन-हेतु किसी अवसर पर कृत्तो कावध मी आवदइ्यक हा 
जाता हे । 
जब-जब कुत्तो का उपद्रव हौ तब-तब उसी मनुष्य के हाथों कुत्तो का मारा 
जाना तो ठीक है किन्तु वे जब तक पागल नहीं हो जाते तब तक प्रतीक्षा करने मे दया 
नहीं है । इसका अथं तो यह हो सकता है कि कृत्ते मात्र को भविष्य में पागल तो 
होना ही है, इसलिए उनकी स्वस्थ दशा में भी उन्हं मार कर सचेत होने का 
काम करे। | 
"इस विषय से सत्याग्रह आश्रम-वासी मेरे एक मित्र की मुञ्जसे वार्ता हई थी । 
उन्होने आपसे उस सम्बन्ध मे प्रहन किया था। ओर सूना जाता है कि आपने 
उनसे यह्‌ कहा था कि कुत्तो को देखते ही खोज-खोज कर उन्हे मारनेकोबाततो 
मै कहता नहीं ओर वे संकट मे डाल दें तब इस प्रकार संकटापन्न होने पर अन्ततः 
उन्हें मार डालना अनिवायं है। 
“आपके ठेखो से यह्‌ आहय नहीं प्रकट होता । तोड़-मरोड़कर भी एेसा आशय 
नहीं निकलता । आप ओर अधिक स्पष्टीकरण कर दीजिए न ।" 
मेरे पिके ठेखों तथा उपर्युक्त उत्तर के पञ्चात्‌ इस प्रन का अधिक स्पष्टी- 
करण शेष नहीं रह जाता । हां, इतना अवश्य स्पष्ट कर देना उचित है कि कृत्ते 
के हीन दशा मे पहुंचने की प्रतीक्षा न करनी चाहिए। भूखों मरते कुत्ते मात्र 
हानिकारक ह । यह्‌ उपद्रव नगरोमेही होता है ओर इसे बन्द करना चाहिए । 
सर्प-द्वारा काटे जाने कौ राह हम लोग नहीं देखते । कृत्ता काटे तभी वह्‌ पागल 
होता है, यह इसमें निहित है । 
एक मित्र ने मेरे पास इवान-दंश से पीडित लोगों के अंक भेजे टँ । ये अक 
प्रत्येक समाज-हितेच्छ, विशेषकर दया-धमं-शीलों के किए विशेष चौकाने वाटे 
है । म जानता हूं जितने खोगों को कुत्ते काटते है वे सव पागल नहीं हौ जाते आर 
बहुत से रोग पागक होने के मय से ही अस्पतार दौड़े जाते हैँ 
इस मय से उन्हे मुक्त करने का केवल एक उपाय है । वंह यह कि भटकते 
हुए कुत्तो का अस्तित्व न रहे । चारीस वषं पूर्वं जब इंगलैंड मे भटकते कुतो के 
संघ के सम्बन् मे सरगम प्रारम्म हुई थी, तव मै वहीं था । वहां मटकते हए वु ते 
कहां से आयं ? कन्तु पाठे हुए कुत्तो के हेतु वहां कानून बना हुआ है कि जिस 


१, उपद्रवग्रस्त मनुष्य - 


|| 
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कुत्ते के गले मेँ उसके स्वामी के नाम-पते-सहित पटा ओर मुंह मेँ जालीदार मुमती 
(थूथन की पटी) न वेधी होगी वह्‌ मार डाला जायगा | 

यह कानून मात्र दयामाव से वनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप दूसरे 
दिन सेही लन्दन में कुत्ते पदे आदि के साथ दिखाई देने खगे । 

यदि किसी का यह्‌ विचार हो कि परिचम के लोग जीवदया नहीं जानते तो 
वे अज्ञान-क्प में पड़ हुए हैँ । जीवदया का दशं वहां निम्न ह । किन्तु जौ आदं 
है उसका व्यवहार वे लोग हमारी अपेक्षा अधिक करते हँ 1 हम लोग तो आदशं 
की उच्चता से ही सन्तोष प्राप्त कर ठेते हँ ओर उसके व्यवहार के समय शिथिल 
अथवा आलसी हो जाते है । हम लोग तामसी वृत्ति-लीन दिखते ह । हमारे अनाथ 
मनुष्यो, ढोरों तथा अन्य प्राणियों को देखिए । यह्‌ ध्म नहीं अघमं का चिह्ध हे 1 
तीसरा प्रन हैः- 

“आप व्यक्तिगत एवं सामुदायिक धमं कौ व्याख्या पृथक्‌ करते है तबतोमें 
समञ्ञता हं । किम्तु व्यवितगत धमं कौ ही भांति सामुदायिक धमं को व्याख्या करने 
मे क्या हानि है? आदं तो सबके किए सर्वश्रेष्ठं ही होना चाहिए न ? सम्भव 
न हो अथवा सम्भव होना अशक्य हो, तो बात ओर है\! ओर यह तो व्यक्तिगत 
धमं के लिए भी उसी प्रकार काग्‌ है, 

“आयने ही कहा है कि आपको भावना पशु को भी अपने प्राणको संकटमें 
डालकर बचाने की है ! किन्तु जब एेसौ परिस्थिति उत्पन्न होगी उस समय आप क्या 
करेगे, कह नही सकते । यही दृष्टान्त सामुदायिक धमं के अनुरूप दिया जाय तो फिर 


गं ~ ~ है % 2 
दोनो धर्मो की व्याख्या पृथकत-पुथक्‌ करने को अवरयकता ही कहाँ रह जाती है 


व्यक्तिगत एवं सामुदायिक धमं को व्याख्या को मने पृथक्‌ माना ही नहीं हे । 
धमं के सिद्धान्त की व्याख्या एक ही होती है । किन्तु मैने उस पर चलते की सर्यादा 
व्यक्ति अैर उसी प्रकार समाज के किए अलग ही मानी हे। वास्तविक रीति में 
तो व्यवहार की मर्यादा प्रत्यक व्यव्ति के लिए मिन्न-मिन्च हतौ है। जब अहिसा 
परम-सम्बन्धी उसकी व्याख्या एक ही होती है, सामुदायिक व्यवहार की मयादा 
सबका ओसत मिलाकर होती है। जहां समाज का एक भाग द्ग्धाहारी हो ओर 
दूसरा फखाहारी वहां सामदायिक मर्यादा दुग्ध-फलाहारी कौ मानी जानी चाहिए 
ताकि दोनों अपनी मर्यादा मे रहकर चले । 

इतने प्रश्नों के अनन्तर ॐेखक दो जन सिद्धान्तो का निरूपण इस प्रकार 
करते है :-- | 

“जेन सिद्धान्त कौ रचना स्याद्वाद है अर्थात्‌ दूसरे शब्दो मे उसे अनेकान्त भौ 
कहते है । इसके समर्थन मे एक जेन गीताथं निम्नठिखित है-- 

९६९ 
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वचन सापेक्ष व्यवहार साचो कल्यो, 

वचन निरपेश् व्यवहार सो \ 

““ये वचन स्वयं बता रहे हैँ कि संयोग के अधीन कोई करनी अमुक स्थान पर 
हिसा होतौ है ओर अन्यं अवसर पर आहसा । मनुष्य को विवेकपुवेक देख-भालकर 
निणय करना चाहिए ! जेन श्ञासन कौ दो ज्ञाखाएं साधु ओौर श्रावक हँ! इनके 
धमं कौ व्याख्या निम्नलिखित मानी गई हे। 

“साधु सवथा ्आहिसक । अपनी रक्षा-हेतु भोजन न करने ओौर भोजन-हेतु 
न पकाने वाला। सड़क पर पग न रखने वाला ओररखे भीतो परोपकार के 
हेतु से यथासम्भेव जितने दोषों से बच सके उनसे मुक्त होकर । - इन रोषो को संख्या 
बयालोस मानी गई है) साधु को जेन दशेन में ननिग्रन्थ' कहा है! उसे त्यागी 
ओर सवथा-त्यागी बतलाया हे । 

“मेरा विचार है कि आज इस व्याख्या ओर कल्पना के अनुसार एक भी साधु 
नहीं है । यदि हो तो मे अपनी अल्पशक्ति के कारण उसे जानता नहीं । 

“श्रावक निरपराधी है । वह एसे किसी भी जीव के प्राण नहीं लेता जिसको 
उसे आवर्यकता न हौ ओौर जिसमें उसका स्वाथं न हो । 

“श्रावक संसारी है। शास्त्रकारों का मत है कि इस हेतु वह॒ अधिक दया- 
धमं का पालन कर ही नहीं सकता । उसकी दया कौ मात्रा सोलह आने मे (सु 
की सोलह तो उसको) आना भर निर्धारित की गई है । यदि श्रावक इससे अधिक 
पा ले तो उत्े साधुवृत्ति में उन्नति करता हआ मानना चाहिए किन्तु श्रावक दशा मे 
इससे अधिक्‌ पालन अशक्य ही है ।" 

इस निरूपण से मै अपरिचित नथा। मैने तो यह ङ्खाही है कि यहा 
उतिकखित जैन सिद्धान्तो का मै विरोधी नहीं हं । यदि उपर्युव्त निरूपण जनौ 
को मान्य हौ तो मेरा मन्तव्य उसी मे से निकाला जा सकता है । किन्तु यह सिद्धान्त 
जनो को मान्य हो अथवा न हो, मेरी अल्पमति कहती है कि मेरे बतकाये हए 
आशय का प्रतिपान स्वतन्त्र रीति से हौ सकता है ओर हुआ मी है । 


--न° जो०। मूल गुजराती । हि० न० जी०, ११।११।२६] 


@ धमं के सिद्धान्त कौ व्याख्या एक ही होती है ! 
® -व्यवितिगत एवं सामुदायिक धमं की व्याख्या को मेने पुथक्‌ साना ही 


। नहीं है)... 


-- आ स क 
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एक मित्र ने करई प्रशन उठये हैँ भौर उन्होने विस्तृत लेखं लिखकर अनेक शंकाए 
प्रकट की है। उन्होनि शुम माव से शंकएं उपस्थित की हैँ मौर नवजीवन' को 
यह लेखमाला जिन अंकों मे प्रकारित हुई द उनको मी साथभेजादै। मेरा विचार 
है कि अव तक उन के अनेक प्रों का स्पष्टीकरण हो ही गया होगा। फिर मी 
आवश्यकतानुसार उनके प्रर्नों का उत्तर यहां देता ह्‌ । 

मुले अनुभव होता है कि इस विषय मे मै तटस्थता से विचार कर रहा हूं । 
हिसा ओर अपने मत का पक्षपात मुञ्चे हो ही नहीं सकता । मुज्ञे सत्य का ही पक्ष- 
पात है ओर मै अहिसा-मागं से उसका शोव करता हं । मैने अनुमव किया है कि 

अन्य मामं से सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता । 

सत्य है अथवा नहीं, अहिसा परमघमं है या नही मेरे निकट ये विषय 
विवादग्रस्त नहीं है । इस विषय पर अपने मन मे किसी प्रकार की शंका उठने 
को मै सम्भव नहीं मानता। किन्तु इनका पाङ्न किस प्रकार हो, यह्‌ प्रन मेरे समक्ष 
सदा उपस्थित रहता है । प्रतिक्षण नवीनताए द्ष्टिगत होती हैँ । उसके पालन में 
मर होना मी मै सम्भव मानता हूं । उन मूलो से वचने के किए म सदा जाग्रत 
रहता हूं 1 फिर भौ घक्के खला जाना सम्मव्‌ है । अतएव यदि मुज्ञे मितो का विरुद 
अभिप्राय माल्य न हो तो वे मुन्ञे एकपक्षीय न समञ्ं अपितु अज्ञ जानकर क्षमा करं 
तथा धेयं रखे 1 

१. पागकूपन का रोग निमित्त मातर हे । 

२. उस रोग का निवारण सरकार करे अथवा म्युनिसिपैकिटी किन्तु यहं प्रश्न 
एक ही दृष्टि से सुलक् सकेगा । यदि महाजनो मे वास्तविक अहिसाहोतोवे मी 
इसका इराज दृढ । कुत्तो को न मारने का धमं सरकार नहीं स्वीकार करेगी ] 
म्युनिसिपैलिटी मे मी अनेक सम्ब्रदाय के सदस्य होते है अतएव वहं मी अहिसिक 
उपाय की खोज न करेगी । 

३. अहिसक उपाय खोज निकालने का मार महाजन के ऊपर होगा 1 उसको 
निर्दोष-निरूपाय मानना मूलं हे । 

४. इस चर्चा के सम्बन्ध में मं रोगी कृत्ते ओर हत्यारे मनुष्य मे कोई भेद 
नहीं देखता। हत्या कौ मावना मी एक रोग ही है। हत्यारा पहिले अपने को 
भूल जाता है तब हत्या करता हे । दोनों ही दया के पात्र है । किन्तु दोनो ही यदि 
अन्य को कष्ट दे ओर उन्हे एेसा करने से रोकने के लिए देहमुक्त सी करना पड़े 
-तो एेसा करके उन्हे रोकना घमं हो जाता हे । यह घमं अहिसक के किए भी टोक हे । 


णः 
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५. मेरे कथन का यह आशय नहीं है कि घर-घर कृत्ता पाला ही जाय] 
कुत्ता रहे तो पालतू रहे । पालतू कृत्ते को रोग न होता हो, ेसी कोई बात नहीं है । 
किन्तु उसके किए उसका पालने वाका उत्तरदायी होगा । 

६. नगर के कृत्ते कोई दीन या निर्दोष तो नहीं दँ । कमी थे भी नहीं। पालतू 
कुत्ते सामान्यतः एसे होते हैँ! उनको एसा वनाने के लिए ही तो चर्चा चल 
रही है । 

७. मेने यह नहीं कहा कि जहां मी किसी मटकते कृत्ते को देखा जाय उसे 
भार डाला जाय । भने तौ एसा कानून वनाने का सृज्ञाव दिया है । इस कानून मे कुत्ते 
कौ रक्षा तो निहित है ही। इसके बन जाने पर दयालुं मनुष्य या तो कुत्तो को 
पाङगे या अन्य कोई उपाय दढ निकालगे । ओर इस कानून से कुत्तो का मटकना 
मी समाप्त हो जायगा । भिक्षुक को भिक्षान देने मे उसेमार डालने कालेश भी 
नहीं है। यह तौ उसे स्वाश्चयी ओर मनुष्य बनाना है । 

कुत्तो को मारने का धर्मं तो मेरे पिके छेखों मे उल्लिखित मर्थादा के अन्तत 
टी उत्पत्च हौ सकता है । यह कहने से मेरे कथन का तनिक भी खण्डन नहीं होता 
कि कृत्ते मारने मे पाप र्गता है । भने इसके विरुद्ध अभिप्राय दिया ही नहीं है । 

<. यह्‌ चचां निरथ॑क है कि अम्बाखालः सेठ ने क्या किया ओर जो किया 
वह्‌ उचित था या नहीं अथवा भने कहा वह उचित है या नहीं । हमारे पास उस 
कहानी कौ हकीकत है भी नहीं । उसंसे उत्पन्न हई अहिसा की गम्भीर पहेली ही 
चचा करने योग्य है । उसे सुलज्ञाने मे अम्बाला भाई का प्रश्न उठाने को 
बाधा समङ्षता हूं । 

९. भ्ररन तो इतना ही है कि अमुक संयोगों मे यदि ओर कोई मार्ग न हो तव 
अहिसा की दष्टिसे कृत्तो को मारना धम हो सकता है यानहीं। मै मानता हु कि 
हो सकता है। ओर मै अब मी मानता हं कि इसमें दो मत नहीं हो सकते । किन्तु 
सन्तोष का विषय है कि एसे प्रसंग सदा उपस्थित नहीं होते । 

१०. किन्तु मै एक मत-मिन्नता देख रहा हं । जिनकी शंकाओं के लिए 
यह्‌ रेख छिस रहा हुं उनके ओौर दूसरों के छेखों मे प्रत्येक प्रसंग मे देह के आत्यन्तिक 
नाश के परति संकोच सरा हुआ है। जैसे कि पाग कुत्ते को बन्द करके उसे मूलो 

मारने का सुङ्ञाव है। भेरा दयाघमं मेरे छिए यह बात अशक्य वना डालता दै। 
रम करत्ते मथवा मनुष्यं को तड्पता नही देल सकता । दुःख से तड्पते को थ 


१, जहमदाबाद के एक प्रसिद्ध उद्योगपति, जिन्होने कृत्तो को गोली से 
मरवायाथा। ध. | ५ 


ददथ ~ नर 


ध्र 


॥ 
| 
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नहीं मारता क्योकि मेरे पास इसकौ आाजनक चिकित्सा है) तपते हुए कुत्ते 
को मै मारूगा क्योकि उसके छिए मेरे पास आलाजनक चिकित्सा नहीं हे। 

मेरा लडका पागल हो जाय, इस रोग के लिए मेरे पास आश्ाजनक चिकित्सा 
नहो ओर दुःख से वह्‌ तडपता हौ तौ उसकी देह का अन्त करना मँ धमं समञ्ता 
हं । जिस धमं में दैव पर आघार रखा जाता ह, उसको मर्यादा है। उपाय कर 
चकने के पडचात हम दै वाधीन होते हैँ; तडपते वालक कौ अनेक चिकित्साञं मे 
अन्तिम चिकित्सा उसकी देह का अन्त करना मीदहे। 

किन्तु इस चर्चा को मै अव बढ़ाना नहीं चाहता । अपनी दुष्टि में जसम 
स्वयं की अथवा अहिसाधममीं कौ पामरता मानता हं वह इस चर्चा मे वाधारूप 
है। अतएव मै मतभेद को सहन करने कौ विनती करता हू । 

इतना तो एक विवेकी मित्र के प्रडन के विषय में हुआ । अव एक क्रोधी मित्र 
के प्रडन देखिए- 

“हमे तो लगता है कि आप पारचात्य देश कौ वायु मे बहुत दिन रहे है उसके 
साहित्य का आपने अध्ययन किया है ओर उसके संस्कार आप के हृदय पर पड़ 
हे! इसकिए आप मानव-दया कौ चिन्ता करके अन्य जीवों कौ हृत्या अधिक इष्ट 
मानते है । अत्यन्त शान्ति से विचार करके अपनी भूल स्वीकार कीजिए ओर 
संघार के समक्ष क्षमाप्रार्थना कीजिए । संसार मे महापुरुष गिने जाने वाले व्यपति 
का यही कतव्य है ! उचित तो यह है कि जप हजार चलनी से चालकर तब अपनी 
जो दृष्टि हो उने प्रकट करे किन्तु आपने तो इस चर्चा पर बल देकर अपना नाम 
नीचा किया हे\" 

इसी प्रकार के पत्रों से मैने यह सामान्य-सा वाक्य उद्धत कियादहै। मैने 
अविचार या उतावली नहीं की है । जो मनुष्य अपना मत निङ्चित करने मे अपनी 
श्रेष्ठता का विचार करता है वहु सत्यका निर्णय नहीं करता । उसके समक्ष तो 
उसकी श्रेष्ठता ही उपस्थित रहती है ओर सत्य के दशन मे वह॒ विध्न-रूप होती है । 

किन्तु भ यह नहीं मानता कि कुत्तो के सम्बन्ध मे मेरा मत पर्चिमी शिक्षा के 
प्रमाव-द्वारा बना दहै। यदि हम कई सम्प्रदायो को छोड दे तो पश्चिम यह्‌ सिख- 
लाता है कि सानव-कल्याण हेतु मानवेतर प्राणिथों की हत्या मे दोष नहीं हे। 


' मतएव परिचम मे जीवित प्राणियों कौ चीर-फाड को भी प्रोत्साहित किया जाता 


है। वहां स्वाद-हेतु अनेक जीवो की हत्या को पाप नहीं माना जाता) मेरे मनमे 
पग-पग पर मर्यादा वधी हुई है । शाकाहार की मै हिसा मानता हं । यह शिक्षा तो 


परिचिम की नहीं कही जा सकती । 
सिद्धान्तो अथवा उसके व्यवहार का विचार करते समय हमारे लिए असफल 
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तर्का या मिथ्यारोपों को स्थान देना सम्भव नहीं । मेरे अभिप्राय की तुलना स्वतन्त्र 
रीति से होनी चादिए । इसका क्या प्रयोजन कि वह परिचिम से आया है अथवा 
पूवं से ? विचारणीय विषय तो यह है कि इसका मूल सत्य पर आधारित है या 
असत्य पर ? इसके मृ में हिसा है कि अहिसा ? 
मेरा पूणं विशवास है कि उसका मूल्य सत्य ओर अहिसा है । 

--न० जी०। मूल गुजराती । हि० न° जी०, १८।११।२६] 

@ हत्या कौ भावना मी एकरोगहीहै) 

® जो मनुष्य अपना मत निश्चित करने में अपनी श्रेष्ठता का विचार करता 

है वह्‌ सत्य का निर्णय नहीं करता । 
@ शाकाहार को मे हिसा मानता हू। 


११. जोवहसा ओर अहिसा--५ 


एक भाई के पत्र का उद्धरण संक्षेप में देने के किए उसे अपनी भाषा में लिखता 
हं । उनके प्रत्येक प्रन का उत्तर नीचे दे रहा हू । 

प्रशन--जीव-मात्र तड़्प-तड़प कर मरते हैँ। जो नरक में पड़ा हुआ है वह्‌ 
मी जीने को इच्छा करता है। कुत्ते को मी मरना रुचिकर नहीं । अतएव जो 
व्यक्ति उसे मारता है उसकी दुग॑ति मे सहायक होता है । 

उत्तर--एक मनुष्य दूसरे को मारकर उसकी द्गति कैसे करता है, यह बात 
मेरी समञ्च के बाहर है । मनुष्य अपने ही बन्धन ओर मोक्ष का कारण होता है, 
अन्य का नहीं । अहिसा का पालन अपने ही मोक्ष के लिए होता हे। 

मह्न--जो मनुष्य अपने सुख-हेतु हिसा करता है वह॒ अपनी शक्ति का दुरू- 
पयोग करता है । 

उत्तर--यह निविवाद है। मैने जहां कुत्तो का वध बतलाया है वहां उनका 
श्रेय प्रधान हेतु है। उसमें मनुष्य का सुख निहित है किन्तु वह गौण है । जो मात्र 
अपने सुख के किए वध करता है वह्‌ तो केवल हिसा ही करता है। 

भङ्न--शायद आप एसा मानें कि जीव का नाश तो होता नहीं, देह का होता 
है तो फिर आज ही अथवा दो दिन पर्चात्‌ उसका ना हो जाय, तो इसमें हानि 
ही क्या है ? यह ठीक है किन्तु इससे दूसरे का प्राण छेन का अधिकार तो नहीं मिल 
जाता ? ५ 

उत्तर--इस विषय में मुञ्चे क)ईशंका नहीं है कि जिस प्रकार हम आहारादि 
कै लिए अनिवायं मानकर हिसा करते है उसी प्रकार उक्त हिसा मी हम अनिवाय 


+भ 4 


+ क क क = क ` कन्ककृन  थ आापा कि 








थ ~ 
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समल्ञ कर करते द। देह के नाशमान होने के कारण मनुष्य को दूसरे का प्राण 
लेने का अधिकार नहीं मिक जाता किन्तु आवह्यक प्रसंग आ पड़ने = इससे विरत 
रहना मी उस देह के क्षण-क्षण घ टित नाश को विस्मृत कर देने के तुल्य हैँ । सड 
हाथ को काटनेमें देह का नाश दै किन्तु हम उसे काट फकते ही ह्‌ं। 

प्रन--किन्तु यटि उस प्राणी के सुख का विचार करके उसे माराजायतौ 
यह्‌ भी मोह दै। सुख-दुःख जंसी कोर वस्तु जगत्‌ में दै ही नहीं। आप दुसरे को 
पीडा-व्यथित नहीं देख सकते तो इससे आपका अज्ञान प्रकट होता है। जिस पर 
दूसरे के सुखदुःखं का प्रमाव नही होता वह मव्य आत्मा है ओर इसलिए वह्‌ किसी 
के प्रति हिसा भी नहीं करता । 

उत्तर--इस प्रन के मूर मेँ जो तकं है उसमे अनजाने में मिथ्यात्व निहित 
देखता हं । जहां दूसरे के सुखदुःख का तरमा नहीं, वहां दया नहीं । जहां दया 
नहीं, वहां धमं नहीं, अहिसा नहीं । दूसरे के सुखान्वेषण मे ही तो अहिसा का शोध 
हआ हे । 

मनुष्य ने जब निज को परमं अर पर को निज मे देखा तभी उसने दूसरे के 
सुख से सुखी ओर दुख से दुखी दोना सीखा । इसके कारण उसने अपने एेहिक सुखं 
के त्याग में आत्मिक सुख का अनुमव किया ओर अपने प्रति उदासीन (बेखवर) 
जगत्‌ की हिसा करने से विरत हआ । 

प्ररन-- सांसारिक के दुःख-निवारण का त्रयल सांसारिक दष्ट है। उस 
द्ष्टिमें ही हिसा है अतएव बाढ मे इससे अहिसा का प्रतिपादन कंसे हो सकता है ? 

उत्तर--यह वाक्य इसके लेखक अथवा किसी के लिए शोभनीय नहीं प्रतीत 
होता । हम सब संसार के दुःख-निवारण का सततः प्रयत्न करते है । भूख-प्यास 
रीत-उष्ण के निवारण मे बहुत समय लगाते है । किन्तु जो केवल अपनी ही भूखं 
शान्त कर सुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता वहं स्वेच्छाचारी गिना जाता है; जो दूसरों 
को मिटाकर तब अपनी मिटाने का थोड़ा प्रयत करता है, वह्‌ वीतराग श्ड्ा 
जाता हे। 

एक अन्य माई किखते दै-- 

“लगता है आप रायचनदर भाई का लिखा भूल गये । आपने उनेसे पुछा कि 
आपको यदि साप काटने आये तो आप क्या करे । उर्होने आपसे कहा था कि 
आप अपते प्राण दे दीजिए किन्तु सांप को मारिए नहीं \ प्रतीत होता है अब्‌ कुततो 
के विषय समे आयते दूसरा ही न्याय निकाला है \' + 

चैने अन्य न्याय नहीं निकाला । अपने लिए किसी को भी मारने का समथेन 
मैने नहीं किया है । मेरा एेसा प्रयत्न है किं यदि सांप मज्ञे काटने आये अथवा कोई 


३२८ ओहसा 
अन्य प्राणी मारने आये तो मँ उपे मार कर जीने की इच्छा न करू ओर्‌ ईइवर 
मुज्ञे देहनाड की शक्ति प्रदान करे । 
हमारी चर्चा मे समाजदृष्टि है ओौर दुःख से तडपते प्राणियों ऊ प्रति अपनी 
द्ष्टि है। यदि मने रायचन्द्रमाई से पूछा होता कि दुःख से तडपते सांप के लिए 
म क्या करूं अथवा मेरे संरक्षण में रहनेवाले किसी व्यक्ति को सांप काटने आता 
जर उसे रोकने की शक्ति मुञ्में न होती तो रक्षित के रक्नारथं मुक्षे उसे मारना 
चाहिए या नहीं तो इन प्रदनों का रायचन्दर माई क्या उत्तर देते, यह हममे से कोई 
ठटोक-ठीक नहीं कह सकता। अपने अभिप्राय के विषय मं मुञ्चे कृ शंका नही है । 
एक तीसरे भाई छकिखते है-- 
'भापके लिखि पर मुञ्चे अति श्वद्धाहै किन्तु आप के वतमान लेखों से शका 
उत्पन्न होती है । जाप का मत भीमद्‌ अभृतचन््ाचा्यं के मत के विरुद्ध दुष्टिगत 


होता है। आज तक आपके सब मत आचाथं के मतानुरूप होते येः वह्‌ 
कहते है :-- 


रक्षाभवति वहनामेकस्थेवास्य जीवह्रणेन । 
इति मत्वा क्ष्यं न हसनं हिस सत्वानाम्‌ ॥ 
इस एक ही जीव के मारने से अनेक जीवों की रक्षा होती है, एेसा मानकर 
हिसक जीवों की भी हिसा न करनी चाहिए 


बहु्त्ववातिनोऽमी जीवन्त उपायन्ति गुहपापम्‌ । 
इत्थनुकम्पां कृत्वा न हिसनीथाः शरीरिणो हिखाः ।\ 


अनेक जीवों के घाती ये जीव जीवित रहे तो अधिक पाप उपाजित करे, 
इस प्रकार को दथा से प्रेरित होकर भौ हिसक जीवों का वधन करना चाहिए ।" 


बुदःखाज्ञापिता प्रथान्ति त्वचिरेण दुःख विच्छितम्‌ \ 
इति वासनाङ्ृपाणीभादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्याः ॥ 


अनेक दुःखो से पौडित जीवों की पीऽओं का लीन ही नाञ्च हौ जायगा, 


इस प्रकार के वासना-विचार.रूप खड्ग को लेकर दुखी जीव को भौ नहीं मारना 
चाहिए 1" 
इनमें ओर आपके वतमान विचारो मे भेद दुष्टिगत होता है। इसका 


अधिक स्पष्टीकरण पुरुषाथं सिध्युपाय नामक ग्रन्थ तें है। उसे देख लेने के पदचात्‌ 
आप अपना अभिप्राय बतलायें ।” 


ह ~ 7. ए भ ~~ नि 
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न 


मृञ्े श्री रेवाशंकर माईने दक्षिण अक्रौका मे परुषां सिध्युपाय भेजा था । 
तमी मै उसे पष गधा। मेरे विच।र अव किसी पर आधारित नहींहैं। जो जहां 
से अच्छा लगा वहां से वह विचारप्रारम्ममे लियाथा। किन्तु अव्रतोवे मेरे 
जीवन के अंग टो गये ह । उन्हे वतलानेमेंही मुज्ञ स्वयं को बतलाना पड़ता हे । 
मै नहीं मानता कि अहिसा-घमं की एेसी सूक्ष्म चर्चा से कोई तात्कालिक लाम 
होगा । किन्तु मेरे विचार में इष समथ उसकै विषय मे इतना अज्ञान फंडा हुजा 
है कि यदि किसी मय अथवा मोहु-वश अपने विचार नहीं प्रकट कलू्गातो दोषमें 
पड्ंगा, एेसा मेरा विचार है। उसी कारण विवश होकर यहं लेखमाटा लिखि 
रहा ह्‌ । 

ऊपर जो इलोक दिये गये हैँ उनमें ओर मेरे विचार मे, मेरी मति के अनुसार 
कोई निन्दा नहीं है । किन्तु कदाचित्‌ यह सिद्ध हौ जाय तो मी मृञ्ञे अपना अमिप्राय 
ही अहिसा-घमं के अधिक अनुकूक प्रतीत होता है। 

मै उपरक्त इलोकों का आशय यह्‌ सम्लता हं कि उनमें वाणत मावना का 
विचार करफे मानव-वध नहीं करना चाहिए । कारण स्पष्ट है । एेसा वव अनि- 
वायं अतः स्वामाविक होना च।हिए । 

भावना का विचार करने में प्रयोजन ओर आरम्म आते ह ओर अन्य आरम्म 
हिसात्मक हैँ । म॒मृश्ष के किए सहजधराप्त धर्म, गीता मे जिसे निष्काम कहा गथा 
है, उसका पाकन कर्तव्य है । उसे जगत्‌ के मोक्ष का विचार नहीं करना हं किन्तु 
अपने मोक्षमागं मे आनेवाटी सेवा करते जाना हं । 

मज्ञे मलिन जल का गड्ढा मर देना चाहिए किन्तु इसे मँ अपने किए स्वामा- 
विक होने के कारण भरता हुं । भरते समथ यह्‌ अभिमान नहीं रखता कि एेसा 
करनेसेम संसार की सेवा करता हं । 

मज्ञे यह भी ज्ञात नहीं होता कि आचायं का यह्‌ मत रहा हौ कि मुद इसका 
ज्ञान हीनहो किषएेसा करने से, गढ़ा मरने से कोड मरेगे ओर समाज-सेवा 
होगी । आचार्यं के इन वचनो मे निरभिमान, नज्रता, अल्पारम्म आदि का आग्रह रहा 
है। ज्ञात होता है ये श्टोक यह्‌ बतलाने के किए ही स्वे गये हैँ कि अनिवाय वध 
का प्रसंग उपस्थित होने पर मानसिक स्थिति कंसी होनी चाहिए । 
--न० जी०। सूर ग्‌जराती । हि० न० जी०, २५।११।२६ | 


® मनुष्य अपने हौ बन्धन ओर मक्ष का कारण होता है, अन्य का नहं \ 
® हिसा का पालन अपने ही मोक्ष के किए होता है । 
@ जो सात्र अपने सुख के लिए वध करता है वह्‌ तो केवल हिसा करता है \ 


३३० 8. 
१२. जीव-हिसा जर अहिसा--६ 


[्जहसा के सम्बन्ध मे गांधी जी के दृष्टिकोण ने सुधी लोगों एवं विचा- 
रकों मे पर्याप्त चेतना उत्पन्न को) -आवेश-भरे पत्रों मेंलोग गांधीजो से 
उन्हीं प्रश्नों का उत्तर मांगने लगे जिनका समाधान वे पिछले लेखों मेँ कर चुके 
थे। गधी जी ने इन पत्र-लेखकों से अपनी पिछली रचनाएं पठ्‌ जाने का अनुरोध 
करते हए उपयुक्त प्रनों का समाधान किया । इसके आवरयक अंश्ञ उद्धत है ।-संपा०] 

एक भाई कहते हँ--आप तो इवान जाति की जड खोदना चाहते हैँ । 

मेने तो एसा कहा नहीं । मेँ तो इसं जाति की रक्षा हतु ही कहता हूं । भने 
तो इतना ही कहा है कि अम्‌क प्रसंग उपस्थित होने पर एेसे कुत्ते को मारा जा सकता 
है। इतने ही कथन में दोष हो तौ बात ओौर है । किन्तु समस्त तकं इस मर्यादित 
वघ के कथन के ऊपर ही किये जाने चाहिए । 

अनेक भाई पहिले के मेरे उन कथनों को उद्धृत करके जो उन्हं तब पसन्द आते 
थे मेरे नये विचारों से उनका विरोध बताते है। मै एेसा विरोध नहीं देखता । 
मे अहिसा का जसे पहिले पक्षपाती था वैसा आज भी ह । 

पष्प-पांखडी जिससे दूषे 

जिनवर की है वहां मनाही । 

मे इसे अब भी पहिके-जंसी भक्ति से गा सकता हं । पहिले जिस प्रकार वन- 
स्पतियो, फलो ओर फूलों का उपयोग किया करता था वैसे ही अव भी करता हू । 
किन्तु उस उपयोग के पीछे यह माव छिपा है कि वैसा उपथोग जितना कम हो सके 
उतना हौ कम करू ओर देहाध्यास क क्षीण करता रह । 

किन्तु कोई कहते हैँ कि फूल ओौर कृत्ते मे साम्य ही क्या ? नँ यह आक्षेप 
सहन कर रहा हुं । एेसी तुलना का प्रसंग उपस्थित हो सकता है । यह तुलना 
स्वच्छन्द विहार के लिए की हो तो यह अधोगति को पहंचायगी ओर घमं समञ्ञने 
अथवा समज्ञाने के चण की दौ तो यह गोमा दे सकती है। मेरी तुलना का है 
निमंल है अतएव मँ सुरक्षित हं । 

अहिसा-घमिथों को पामरता मेरे लिए दुःखदाधी हो गई है । अहिसा अयोग्यता 
नहीं है । अहिसा में शक्ति का अमाव नहीं । वह प्रचण्ड रावित है। हम उसका 
पूरा तेज न देख सकते है न पा सकते है। हममे से किसी-किसी को ही उसकी 
ञ्ञाकी मि पाती है। | 

जहिसा जाग्रत आत्मा का गुण विशेष है । वह्‌ दूसरे गुणों के मूर में रही हे। 
अतएव विचार, विवेक, वै राण्य, तपर्चर्या, समता, ज्ञान के अमाव में उसका पालन 
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सम्भव नहीं । कायरता उसमें नहीं चलती । जिन्हे अहिसा समन्ननी है उन्हं 
हिसा मे निहित अहिसा को समञ्चना ही होगा । 

उपर्युक्त वाक्य का अनथं भलेहीहो। ईश्वर कैनामका अनर्थं कहां नहीं 
हभा ? उसके नाम से क्या राक्षस को नहीं पुजते ? उसके नाम पर क्या कम 
पाप, कम हत्याएं हई हैँ ? इससे क्या ईश्वर के नाम पर व्रा लगेगा ? इससे 
क्या हम ईर्वर के नाम को रक्त कौ ओट छिपा लेगे 

क्म॑मात्र सदोष है क्योकि उसमें हिसा निहित हैँ । फिर मी कमं के क्षयहतु 
कर्मा ही किया जाता है। देहमाव्र पापै फिर मी देह को ती्ेक्षेत्र बनाकर देह- 
मक्ति का प्रबन्ध किया जाता है। इसी प्रकार हिसा को समञ्चना चाहिए । 

किन्तु यह हिसा हो कंसी ? यह स्वामाविक हो, न्यून से न्यून हौ । इसके 
परे केवर करुणा हो ओर विवेक तथा मर्यादा हो । इसके विषय मे तटस्थता हो । 
यह्‌ सहज-प्राप्त धमं हो । 

इस विचारसरणि से आचरण करने पर हिसा दिनानुदिन कम होती जायगी । 
अतएव जिस हिसा का उदेश्य अटिसा का क्षेत्र बढ़ाना हो, जो हिसा अनिवायं हो 
जाय, जो एेसी हो कि उसके लिए परिणाम का विचार किये बिना प्रयत्न किया जा 
सके वह्‌ हिसा क्षन्तव्य है । वह कतंव्य मी हो सकती है । अतएव यह्‌ कहना नितान्त 
अनुचित नहीं है कि हिसा मे अहिसा सम्मव है । इतना कहने के पश्चात्‌ आश्रम 
मे इस प्रशन का किस प्रकार समाधान होता आ रहा है, यह समज्ञा कर प्रस्तुत लेख- 
माला को समाप्त करता हूं । | 

आश्वम मे कुत्तो का प्रश्न उनके जल्म से ही उपस्थित रहा है । महाजन को 
प्रवृत्ति से उनका उपद्रव बढ़ गथा है । यह्‌ उपद्रव अत्यन्त क < से सहन किया जाता 
है। आश्म मे पागल कुत्तो का वध होता है । एसा अवसर दस वषमेदोया तीन 
वार आया होगा। अत्थ कोई कुत्ता नहीं मारा गया। उनको यत्र-तत्र 
मोजन देना वन्द कर दिया गथा हे। ल 

इस नियम का पालन हो तो मेरे विचार से कुत्ते ओर वैसे हीहम सवभ 
होगे । किन्तु उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो सकता । परत्यक ग उसे 
समञ्ञ नहीं सका है ओर सम्लने के पर्चात्‌ मी समी रोग नियम के पाक्त ध पूणं 
सचेत नही है । अस्तु, आश्रम-निवासी श्रमिक भला इस नियम्‌ का पान क्यो करे ? 

विवजञ होकर अनेक कुत्तो को पालना पड़ता है । ठेसी रो कुतियों ओर उनके 
पिल्लों का पालन इस समथ हो रहा है । पिल्ल के छ्ए ठेसी टोकरी रखनी पडती 
है जिसमे पर्याप्त गर्मी प्राप्त हो! उनको दूध दिया जाता है। मां के किर विशेष 
मोजन बनता है । 


२२३२ हिसा ` 


दुसरी जर महाजन से भटकते हूए कुत्तो को ठे जाने कौ प्रार्थना की गई है। 
पाथना उन्होने स्वीकार भी कौ है। किन्तु उनकी गाड़ी अमी नहीं आई है । 
यत्किञ्चित्‌ कृत्तौ के प्रति धमं मी समञ्चाया गया । किन्तु इस विषय मे सवकौ 
थोड़ा-वहुत अपनी आन्तरिक प्रेरणा के अनुसार चलने की छूट है । हृत्या का धमं 
कोड मुज्ञसे ग्रहण न करे, उसकी आज्ञा ठे सकते हँ । इसे मैने मर्यादा से सम्बद्ध 
करके समज्ञाया है 1 सभी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे समज्ञकर उसका 
पालन करते हँ मौर करेगे। मेरा अभिप्राय स्पष्ट समञ्ञ मे न आता हो तो उसे 
समन्ञने के लिए आश्रम के आचार का उल्लेख किया गया है, जो इसके अनुरूप ह | 
स्वयं देहान्त तक दुःख मोगकर दूसरे को सुख देने का, नाम अहिसा-धर्म है। 
अमुक व्यक्ति यह्‌ कष्ट सहन करने को कटां तक प्रस्तुत है, इसका अनुमान दूसरा 
कोई नहीं कर सकता । धमं एक है ओर अनेक है क्योकि आत्मा मी एकानेक है। 
--न० जी०। मू गुजराती । हि° न० जी०, २।१२।२९ | 
® आहसा में शक्ति का अभाव नहीं; वह प्रचण्ड शक्ति है ! 
® हिसा जाग्रत आत्मा का गुण विशेष है । 
® जिन्हें अहिसा समन्ञनी है उन्हे ईहिसा में निहित आहिसा को समञ्ना ही 
होगा \ | 
@ ईरवर के नाम का अनथं कहां नहीं हआ ? उसके नाम पर क्या हम राक्षस 
को नहीं पजते ? 
कममात्र सदोष है क्योकि उसमें हिसा निहित है । 
कमं के क्षय-हेतु कमं हौ किया जाता है । 
स्वथं देहान्त तक दुःख भोगकर दूसरे को सुख देने क! नाम अहिसा है । 
धमं एक है जौर अनेक है वयोकि आत्मा भौ एकानेक है । 


१३. दुःख-निवारण हतु हिसा ओर हसा 

[हिसा कौ व्यार्याहेतु गांधी जी ने जो लेल-माला लिखी थी उससे प्रभा- 
वित होकर यंगइण्डिया' के एक नियमित पाठक ने “राइम्स आफ़ इण्डिया! दैनिक 
कौ एक कतरन उनके पास भेजी । पाठक की राय मे इस कतरन्‌ ते प्रकाशित समा- 
चार से गांधी जो के विशेष परिस्थितियों में हत्या को विहित मानने के विचार का 
समथन होता था। | 

उक्त समाचार के अनुसार लिटलटन (कोलेरेडो, अमरीका ) के हेरल्ड ब्लेजर 
` नामक एक डाक्टर ने अपन अशक्त, अथग, मूक बालिका को कलोरोफामं देकर मार 


नण शी मसि 


ष्णी 
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डाला था इस बालिका को डाक्टर ब्लेजर बत्तीस वर्दो से यत्नपुवंक पाल रहै 
थे! इसमे सोचने-समङ्षने कौ शक्ति न थी ओर इसे भोजन भी पचा-पचाया देनः 
पडता था । व्लेजर के वकील मिस्टर होरी के अनुसार इस लड़को के आत्मा नहीं थी । 
( डाक्टर ब्लेजर ने अपना अन्त निकट देख इस आशंका से उस ल्डकौ को मार 
डाला कि अपनी मत्यु के पडचात्‌ उन्दं समाज के अन्य दथालृओं से आज्ञा न थी 
किवे उसे पाल कगे) 
मुकदमा चलने पर डाक्टर ब्लेजर निर्दोष छोड़ दिये गये क्योकि चौदह घण्ट 
के परामशं के पडचात्‌ भौ ज्‌री उसके सम्बन्ध मे एक मत न हौ सके । 
यंग इण्डिया" के उक्त पाठक ने इसी प्रकार की दूसरी घटना उद्धत करते हए 
लिखा कि एक अभिनेत्री ने अपने प्रेमी के अनुरोध पर उसे गोलो मार दी थौ, 
उसका प्रेमी किसी असाध्य रोग की असह्य पीडा से दुखी था। मुकदमा चलने पर 
वह्‌ अभिनेत्री बेदार छोड दी गर 
उक्त पाठक ने आगे लिला था कि नमाकं में एेस। कानून बन गया है, जिसके 
अनुसार कुछ अधिकार-प्राप्त लोग चरम पीड़ा-गरस्त दशा में मनुष्य को सुख को 
मोत मार सकते हँ ओर एेसा करना कोई अपराध नहीं मान। जाता । 
गांधी जौ ते उक्त पाठक के तथाकथित समर्थन को अविहित सिद्ध करते हुए 
उसे जो उत्तर दिथा, उसके आवश्यक अंश उद्धृत किये जाते हैँ --संणा० | 
उक्त पत्र-लेखक को भँ जानता हूं । वह यंग इण्डिया के अल्यन्त साववान 
पाठक हं । यदि वहु मेरी बातो को इतना ग्रख्त समर रहे है तो कौन जाने यंग 
इण्डिया' के कितने पाठक एसी ही मूक करते होगे । 
अपने हृदय की कटोरता के कारण हम वलप्रयोग का एक मी अवसर हाय 
से नहीं जाने देना चाहते। अन्य कई पाठकों ने मेरा ध्यान इस ओर आकषित किया 
था कि इस कारण रामक धारणा उत्पन्न होने का भय ह । 
मेरा मत ह कि डाक्टर ब्छेजर दटूट मले ही गये हो किन्तु मेरी जाच के अनुसार 
उन्होने ख्डकी के प्राण छेते मे मूक की। इससे पड़ोसिथो के दयाभाव के प्रति उनके 
विश्वास कौ कमी प्रकट होती है। यह मान जेते का कोई कारणन था कि अन्य 
रोग उस लडकी की देल माछ न करते। मेरी कल्पित परिस्थितियो मे कुत्तो का 
प्रसंग उस परिस्थिति से नितान्त भिन्न दै जिसमे डाक्टर ब्छेजर ने अपने को पाया । 
सै यह्‌ मी मानने को प्रस्तुत नहीं हं कि जड़ मूर्खो को आत्मा, हती ही नहीं । मेस 
विशवास है कि निम्न श्रेणी के प्राणियों मे मी आत्मा होती है । 
इससे भी अधिक तथ्यपूणं दूसरी कठिनाई हं जिसे एक अत्य पाठक प्रस्तुत 
करते है। उसे संक्षेप मे यो समज्ञा जा सक्ता हैः-- ` 


= --------- न ---- --- 


क 


सगर व्यनषज्् 
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आपने जो स्थिति पसन्द कौ है, मेँ समन्ता हू बहौ एकमात्र सही स्थिति है। 
किन्तु आपका तकं क्या उपयोगितावाद-सम्बन्धी अधिकांश लोगों के अधिक लाभ 
के सिद्धान्त का रूप नहीं ग्रहण कर केता ? यदि आपकी यही स्थिति हौ तो आपके 
अहिसा-सिद्धान्त ओर उस उपयोगितावाद मे क्या अन्तर रह जाता ह, जो अधिकांश 
के अधिक सुखे के लिए प्राण लेते में नहीं हिचकता ओर जो अहिसा का दम नहीं 
भरता ? 
प्रथम तो दोनों बाह्य कमं एक हो सक्ते हैँ । किन्तु जिस अन्तःप्ररणा सेवे 
किये गये हैँ उसके अनुसार उनके ओौर दूसरे गृढार्थो में अन्तर होगा । उदाहरणा, 
परिचम मे अहिसा मनुष्य तक ही सीमित है ओर वह भी जहां तक सम्भव हो सकती 
है" वहां मनुष्य जाति के माने गये काम-हेतु पशुओं को जीवित ही ची रने-फाडने 
मे अथवा उपयोगितावाद के उस सिद्धान्त के नाम पर युद्ध-सामग्री एकत्र करने मे 
कोई हिचक नहीं होती । दूसरे, अहिसावादी उपयोगितावादी की मांति कमी एक 
हत्या तो कर सकता है किन्तु वह जीवित प्राणियों को चीरने-फाडने मे अथवा 
यद्ध की अनन्त ॒व्यवस्थाओं मे सहायता देने कै बदले मर जाना अधिक 
पसन्द करेगा | 
वात तो यह हैँ कि अहिसावादी उपयोगितावाद का समथन नहीं कर सकता | 
वह तो सर्वभूतहिताय अर्थात्‌ सब के अधिकतम लाम हेतु ही यत्न करेगा आर 
इस आदशं की प्राप्ति मे मर जायगा। अतः वह्‌ इसक्िए मरना चाहेगा कि दरसर 
जी सकं । 
वह मर कर दूसरों के साथ-साथ स्वयं मी सेवा करेगा । सवके अधिकतम दु 
के अन्दर अधिकांडा का सुख भी निहित है। अतएव अदहिसावादी ओर उपयोगिता. 
वादी अपने मागं पर कई बार मिलेगे। किन्तु अन्त में एसा अवसर भी आयगा जन 
उन्ह मिन्न-मिन्न मागं पकडने होगे ओर किन्हीं परिस्थितियों मे एक दुसरे का विरोध 
भी करना पड़गा । अयुक्तियुक्त न बनने के किए उपयोगितावादी कमी अपना बलि 
दान नहीं कर सकता । अ्हिसावादी सदा मिट जाने को प्रस्तुत रहेगा । 
सवमूतहितवादी कभी यदि कुत्ते को मारता है तौ अपनी निरवं्ता के कारण 
अथवा कमी स्वयं कुत्ते के ही लिएु। कत्ते का लाम किसमें है, यहं निङ्चय ५ 
बहुत ही खतरनाक है। इस कारण एसा करने वाका भयंकर मूकं कर सकता दै। 
सवेभूतहितवादी की' हिसा का क्षेत्र बहुत ही संकुचित होगा । उपयोगित- 
वादी के लिए कोई सीमा नहीं है । अहिसा-सिद्धान्त के अनुसार विचार करने प 
यूरोपीय महासमर नितान्तं अनुचित प्रतीत होता है। उपयोगितावाद क अ. 
सार प्रत्येक पक्ष ने उपयोगिता के अपने विचारानुसार अपना पक्ष न्याय्य सिर ध, 


४ न" क क कस्ये 
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दिया है। उपयोगितावाद के वरू पर जल्ियानावाखा बाग-कण्ड को मी उसके 
कतं ने न्याय्य सिद्ध कर दिखाया । टीक इसी तकं से अराजक मी अपनी हत्याओं 
का समर्थन करते हैँ । किन्तु सवंमूतहितवाद के सिद्धान्त की कसौटी पर इनमें 
से किसी मी कायं को समुचित नहीं सिद्ध किया जा सकता । 

--यं० इ०। मूल अंग्रेजी । हि° न० जी० ९।१२।२६| 


® मेरा विर्वास है कि निम्न श्रेणी के प्राणियों मे भी आत्मा होती है। 
® अहिसावादी सद८ मिट जाने को प्रस्तुत रहेगा । 
@ सर्वभूतहितवादी को {हिसा का क्षेत्र बहुत ही संकुचित होगा । 


१४. सर्वभूतहितवाद की पीठिका : ओहसा 


[ कुत्तो के वध के प्रशन को लेकर गांधी जी ने जो ठेखमाला प्रकाशित करवाई 
उसके सम्बन्ध मे “यंग इण्डिया" के पाठक मां डले के एक डाक्टर ने कु प्रर्न किये । 
आहिसा से सम्बन्ध में उनकी शंकाएु, गांधी जौ के समाधान सहित, उद्धत हं ।-- 
संपा० | 

प्ररन--९ दिम्बर के हिन्दी नवजीवन" मे छपा है कि एक डाक्टर हैरोल्ड 
व्लेजर्‌ ने अपनी लडकी को क्लोरोफा्ं देकर मार डाला था क्योकि उन्हे ल्ग रहा 
था कि उनका अपना अन्त भी निकट ही है ओर उनके बाद उनकी लड़की को देख- 
मार करने वाका कोई न रह जायगा । उन्ह अदाक्त ते निदेषि छोड दिया था। 

डाक्टर व्छेजर के वकील मि० होरी ने कहा कि डाक्टर ब्छेजर ने समाज के 
ऊपर वेचारी उस अपंग लडकी का मार न डाल कर उचित ओौर नैतिक ही कायं 
करिया था। 

इस पर आपने अपना विचारं प्रकट किया था किं डाक्टर व्छेजर ने अपनी 
लडकी की हत्या करके भूल की ¶योकि इससे रकता है कि उन्हं अपने पड़ोसी 
लोगों कौ दयावत्ति मे सन्देह था। यह मान लेने का कोड कारण न था कि अव्य 
रोग उस क्डकी की कोई खोज-खबर न छेते । 

मे कहु गा कि अपना मत प्रकट करते से आपने वकीखाना बहस नही की है । 
मे आपसे प्राना करता हुं कि उस पर आप बारुबार विचार करं क्योकि मेरे मत 
से यह्‌ कोई सामान्य विषय नहीं ! | 
स्पष्ट है किआपको समाज के ऊपर एक कमं का बोञ्च खादते मे कोई आपत्ति 
` नहीं है। इसक्िए कि आप को विश्वास है कि समाज उस मार को वेहन कर लेगा । 
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भगवान के लिए आप हमे इस व्यथं वल्कि अत्यन्त ह्‌ निकर सिद्धान्त पर विइव,स 
रखने से मुक्त करे! मै सच्चे हृदय से विश्वास रखता हं कि भारत के किए आपका 
यह विदवास अत्यन्त हानिपरद हेै। 

तनिक डाक्टर व्केजर के वकील कौ बहस पर भीतौ ध्यान दीजिए। उसने 
कहा कि डाक्टर न्लेजर ने उस असमथं लडकी को समाज पर बोञ्च न वनाकर ठीक 
ही किया। यह तौ प्रस्तुत प्रदन से बिल्कुल भिन्न है कि समाज उसकी देखभाल 
करता या नहीं। 

म आपसे एकं प्रन पूता हूं । मान लीजिए कि कछ वषं पश्चात्‌ आप सर्वथा 


अन्ध-बधिर ओर मूक हो जायं, दूसरे शब्दों मेँ समाज के लिए आप तनिक मी उपयोगी 


न रह जायं । क्या उस दशामें मी आप चाहंगे कि समाज आप को खिलाये-पिकये 
क्योकि आप मे अमी प्राण शेष है या आपने समाज की पर्याप्त सेवा की थी ? 

मुज ज्ञात नहीं कि अहिसा के विषय मे आपके क्या विचित्र विचार दँ किन्तु 
मेरा उत्तर स्पष्ट है । करई वर्षो की सेवा के पश्चात्‌ यदि भँ व्यथं हो जाऊं तो अपने 
प्रिय समाज पर वोज्ञ बनने के स्थान पर मार डाला जाना पसन्द करूगा क्योकि मेरा 
विश्वास है कि इस प्रकार मारे जानै सै मै समाज के सिर से भार उतार कर उस पर 
उपकार करूगा । यह बात तो विल्करुल मिच्च है कि समी उपयोगी मनुष्यो ओर 
परुजों का पालन समाज का कर्तव्य है । 

उत्तर--मेरा दृढ विश्वास ह कि यद्यपि जूरी ने डाक्टर व्छेजर को मुक्त कर 
उचित किया तथापि कठोर नैतिक विन्दु से देखने पर उसने मूर की थी । मेरे पत्र 
रेखक ने उपयोगितावाद के उत्साह मे अपने वतराये सिद्धान्त के रहस्यों ओर भय 
कर फलो का तनिक भी विचार नहीं किया । सच पूिए तो उनका सिद्धान्त उन्ही 
के व्यवसाय में मिथ्या सिद्ध होगा। वे उस नये डाक्टर के विषय में क्या कहंगे जो 
किसी रोगी को समाज पर भार समञ्च कर उसे क्छोरोफामं देकर मार डाङे जव कि 
उसी रोगी को दूसरा अनुमवी पुराना डाक्टर देखे तो सहजसाध्य समज्ञो। क्या यहं 
चिकित्सा-विज्ञान का गवं नहीं है कि किसी रोग को नितान्त असाध्य कभी नहीं 
` समञ्लना चाहिए ? 

अपने विषय मे तो मै आशा करता हूं कि मेरे पूणं असमं होकर समाज पर 
योज्ञ बन जाने के पश्चात्‌ मी देदावासी मेरा भरण-पोषण करेगे । शतं केवल यह 
हे कि मे इस स्थिति में मी जीना चाहं । इतना ही नहीं अपितु मेरा तो दृढ विश्वास 
है कि यदि एसा अवसर आये तो मेरे देशवासी मेरा पालन करे । 

` मुञ्ञे तौ आश्चयं है कि कदाचित्‌ मुञ्ञे पत्र लिखने वा सज्जन चाहेंगे कि एक 

रात शुम मुहतं मे सभी कोदियो, अन्वो, बहरों गौर अपंगों को मीठी महानिद्रा मे 
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सुरा दिया जाय । ओर तव भी डामियन कोद़ी था तथा मिल्टन न्थ कवि। मानव 


-मात्र-दारीर नहीं है। वह तो उससे अत्यन्त उच्च वस्तु द । 


प्रघन--आप उसी सवम्‌तहिताय' शीषक जेख मे लिखते हँ कि अदहिसावादी 
व्यविति कमी उपयोगितावाद के सिद्धान्त का समथन नहीं कर सकता । वह तो 
सर्वोदय का प्रयत्न करेगा ओर इस आदशं की प्राप्ति मे प्राण त्याग देगा । वह्‌ इस- 
किए प्राण व्याग देगा कि अन्य खोग-जी सके। तव क्या म मान लं कि आप सपं- 
दंदा-द्रारा मर जाना पसन्द करेगे किन्तु सपं को मारकर वचना नहीं चाहेगे ¢ 

यदि मेरा कथन ठीक है तो मँ कटूंगा कि आप सपे को न मारकर ओर स्वयं 
मरकर एसा वडा से वड़ा पाप करेगे जिसकी मे कल्पना कर सकता ह्‌ । इस प्रकार 
आप एक हानिप्रद जीव को बचाने का प्रयत्न करके ओर अपने नामधारी सर्वोदय 
कौ आदर्ल-प्राप्ति मे प्रसन्नता से स्वयं मर कर भारत का बडा से बड़ा अपकार करेगे 
क्या अब मी आपको यह स्पष्ट नहीं हुआ ? क्या अव जप सवंभूत-हित अथवा 
सर्वोदय के अपने मत को परिवतित न करेगे ! 

मुञ्च मय हैँ कि समस्त संसार का हित करते हुए आप कहीं भारत का अहित 
न कर वेढे! आप स्वीकार करते है कि आप अपणं मनुष्य है ओर इसकिए समस्त 
संसार का हित करना आप के लिए असभ्मव है । सभी प्रकारसेतो मारतकाभी 
हित करना अःपके किए असम्मव है। अतएव विना किसी विवेक के मले-युरे 
ओर अनुपयोगी तथा पशु सवके हित का बहाना कृरने से अधिक लोगों के अधिकतम 
हित का प्रयत्न कहीं अच्छा है। | 

उत्तर--यह एक एेसा प्रन है जिसका उत्तर देने से म बचना चाहुगा । इसक्ए 
नहीं कि मुञ्ञमे श्रद्धा कौ कमी ह अपितु साहस का अभाव है। किन्तु मुज्ञ अपने 
विरवास को छिपाकर नहीं रखना है, चाहे उसकी परीक्षा का अवसर आने परं 
मुञ्ञमे मङे उसके अनुसार चलने का साहस न ही । मेरा उत्तर यह्‌ है -- 

मै एकं सर्प के भी प्राण लेकर स्वयं जीना नही चाहता । उसे मारने के बदङे 
मै उसको अवसर दगा किं वह मुञ्ञे डसकर मार डाले! किन्तु यह्‌ मी सम्मव ह 
कि ईदवर जब मेरी एेसी निष्करुण परीक्षा ले उस समय मुङ्मे मर जाने का साहस 
न हो! मेरी पाशविक वृत्ति सजग हौ जाय ओर मै इस नवर शरीर की रक्ना- 
हेतु सपं को मारना चाह । 

मै स्वीकार करता हूं कि अहिसा का माव मेरी नस-नस मे इतना नहीं व्याप्त 
हृभा है कि चै बल देकर कह सक्‌ कि सर्पौ से मेरा मय विल्कुख निर्मुरु हो गया है 
अतः मैने उनसे उस प्रकार की मित्रता कर ली जिसे करते योग्य मै होना चाहा । 

सेरा दृढ्‌ विश्वास है कि सपं, शेर, बाघ आदि परु हमारे कुविचारो के उत्तरत 

सस 


३३८ हिसा 


वनाये गये हं । उस किम्सफोड ने तो पेरिस की गलियों मेँ मनुष्यों को वाघ की 
आकृति धारण करते हुए देखा था । 

मेरा विश्वास है कि सभी जीव एक ही हैँ। विचारों की निरिचित आकृति 
होती दहै) वाघ ओौरसर्पोकाभी हमसे रिद्तादहै। वे तो हमारे लिए चेतावनी 
हं कि हम वुरे, दुष्ट, विकारी विचार अपने हूदयमें न रखे । यदि मै संसार के सभी 
विषेले जीवों को मार भगाने रगृ तौ मुज्ञे ही अपने सब वुरे विचारों को दूर करना 
होगा । 4 
यदि मँ इस अधीर, अज्ञान ओर शरीर को बनाये रखने की उत्कट इच्छा के 
कारण समी विषधर पशुओं को मारने खगं तो मेरे कुविचार दूरन हौगे। यदिमं 
इन पशुओं का विरोध न करते हुए मर जाञ्गा तो भँ पुनः पहिले से अच्छा ओर अधिक 
पूणं मनुष्य वनकर उत्पन्न होऊंगा । एेसा विश्वास रखते हए मँ सर्पं के शरीर मे 
जपने समान किसी अन्य जीव को किस प्रकार मारना चाहूंगा ? 

किन्तु यह तो कोरा दशेन है । आइए, मँ भगवान से प्रार्थना करता हूं ओर 
मरे पाठक भी सम्मिलित हो जायं कि वह्‌ मुञ्ञे अपने दशन के पार्न की शक्ति 
प्रदान करे। किन्तु दरोन को यदि जीवन में न उतारा गया तो वहु कोरा ददन 
प्राणहीन देह के समान है। | 

म जानता हूं कि हमारे इस देश मेँ दशेन बहुत है किन्तु जीवन का अभाव दै । 
किन्तु मेँ यह भी जानता हूं किं मनुष्य के का्यं-कलाप का नियन्त्रण करने वाटे विषय 
अमी दूढने को हैँ ओर उन्हं खोजने की शतं अनिवार्य ` तथा अपरिव्तंनीय हैँ । उनका 
पता हम मरकर ही लगा सक्ते है, मारकर कभी नहीं । हमे सत्य ओर प्रेम 
का जीवन्त अवतार वनं जाना पड़ेगा क्योकि परमात्मा सत्य एवं प्रेम काही 
अवतार है। | ॑ 
--प० इ० 1 मू अंग्रेजी । हि° न° जी०, १४।४।२७ |] 


ˆ ® भें एक सपं के भी प्राण लेकर स्वयं जीना नहीं चाहता । 

भेरा विश्वास है कि सभौ जीव एक ही है । 

@ विचारों को निर्चित आकृति होती है । 

@ हमारे इस दे में दशेन बहुत है किन्तु जीवन का अभाव है । 


@ दरानकोजोवन मे न उतारा गया तो वह्‌ कोरा दान प्राणदहीन देहं के 
समान हे) | 
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१५. सनातन ब्रन 


[ हिसा कौ व्याख्या-हेतु गांधोजीने जो ठेखमाला लिखी वह पाठकों में 
पर्याप्तं जिज्ञासा. का कारण वनी । अलमोड़ा के एक संन्यासी ने इसके सम्बन्ध 
मे निम्नलिखित पत्र गांधी जी के पास भेजाः-- 

“गत १५ अप्रेल के “यंग इण्डिया, मे किसी पत्र-प्रेषक को उत्तर देते हुए आपने 
लिला है करि यदि सपं भी आप पर आक्रमण करे तौ आप उसे मारने कौ इच्छान 
करेगे । मेरे विचार से यह अनुचित होगा । क्योकि एक तो इस प्रकार आप स्वयं 
मानों आत्मघात करेगे, दूसरे उस ॒विषले जन्तु को वेसे ही छोडकर आप अन्य 
लोगों को हानि पहुंचाने मे कारण बनेगे । 

दूसरा उदाहरण लीजिए । किसी रहस्य के घरमे सांप निकलता हे) 
वह्‌ उसे भारता नहीं बलिक अपने घर से बाहर छोड देता है । फलतः वहं सपं 
निश्चय हौ अन्य किसी के घर में घुसकर उसे हानि पहुचायगा । उसका उत्तरदायित्व 
निचय ही उसी व्यक्ति पर होगा जिसने दया की मिथ्या कल्पनावा एसे भयंकर 
जन्तु को जीवित छोड दिया ओर भी कितने ही सरपट चलने वाले सरीसुप 
हानि पह चाते अथवा रोग फलाते हैँ । यदि वास्तव से एते प्राणियों के नाश को 
{हिसा कहा जाय तो यह उस हिसा से कहीं कम होगी जो इनके जीवित रहने से 
होती हे। 

अस्तु, मान भी लिया जाय कि यदि सनुष्य अपनी प्राणरक्षा के विचार से 
एते भयंकर पञ्ुओं को मारे तो वह्‌ हिसा कही जाय, किन्तु यदि अनेक मूल्यवान 
प्राणों की रक्षा के निमित्त उसे मारा जाय तो उसे कदापि {हिसा न कहा जाना 
चाहिए । अन्ततः प्रत्येक कायं कौ भलार्ई-बुराई का निर्णय हेतु को देखकर किया 


जाता है 1 ओर जब वही हेतु उच्च तथा शुद्ध हो तब वह नाड अथवा वघ हिसा 


नहीं कर्तव्य का रूप धारण कर लेता है । सै चाहता हं कि आप इस प्रश्न का उत्तर 


“यंग इण्डिया" मे दे तो बड़ा अच्छा हो । ` 
उपर्युक्त प्रन का गांधी जी ने जो उत्तर 
हँ ।--सपा० | | 
संन्यासी का प्रशन सनातन है 1 नि;सन्देह वह अत्यन्त सशक्त मी है 1 यदि उसमें 
यह शक्ति न होती तो प्राचीन काल से जो हत्याएं चली आ रदी हैँ वे प्रचित 
नहीं रहती । दृष्टतापूवेक निष्टुरता क! कायं बहुत कम रोग करते ह । 
इतिहास मे वणित घोर से घोर एवं घुण्य अपराध या तो धमं अथवा इसी 


अकार के अन्य उदात्त ध्येय की ओट भ किये गये दै । किन्तु मेरे विचार से उस हत्या 


दिया उसके आवहयक अंश उद्‌ घृत 


द 9 आहसा 


से तो हमारी दशा तनिक भी नहीं सुधरीहै। फिर भलेही वह हत्या धर्म-जैसे 
सर्वोच्च आदश के नाम पर को गई हो। निःसन्देह किसी न किसी प्राणी की किसी 
रूप में हिसा तौ अनिवायं है । जीव जीवों पर जीते है| इसीक्ए ओर केवल 
इसीकिए महान द्रष्टाओं ने उस स्थिति को मोक्ष कहा है जिसमे जीवन शरीर मे 
मुक्त हौ--उस शरीर से जिसका पालन-संवर्धन करने के किए हत्या अथवा हिसा 
अनिवायं होती है। 

ओर मनुष्य के किए इसी शरीर में रहते हुए उस पद की आशा करना असम्भव 
मौ नहीं यदि वह हिसा कौ मात्रा घटाकर न्यून कर दे जसा कि वह मषमोजी 
होकर कर सकता है । वह जानवृज्ञ कर ओौर वृद्धिपूवंक जितना ही स्वयं को एसी 
हिसा से दुर रखेगा, जिसमें अपने निर्वाह-हेतु अन्य प्राणियों की हत्या होती है, उतना 
ही वह्‌ सत्य तथा परमात्मा के अधिक निकट होगा । सम्भव है, मानवजाति एसा 
जीवन पसन्द न करे जिसमें कुछ भी आकषण न दिखाई पड़े। किन्तु इससे मेरे 
कथन के सत्य को वाघा नहीं पहुंचती । 

परन्तु वे लोग, जो पणंतया एेसा निःस्वार्थं जीवन व्यतीत कर रहे है ओौर 
म्राणिमात्र के प्रति करुणामय व्यवहार करते है, हमे परमात्मा का माहात्म्य समज्ञने 
मे सहायत। देते हैँ । वे मनुष्य जाति को ऊंचा उठते हैँ ओर उसके आदरं-पथ 
को आलोकित करते है । | 

हमें उस जीवन को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं जिसके निर्माण की हममे 
शक्ति न हो । मुज्े यह तकं नास्तिकता से पूणं प्रतीत होता है कि परमात्मा ने कु 
प्राणियों का निर्माण मानव-द्वारो वध-हैतु किया है ओर उन्हँं मनुष्य केवल आनन्द 
अथवा उस शरीर के पोषण-हेतु मारे जो किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। हमे 
पता नहीं कि प्रकृति के दरवार मे उन भयंकर समस्मे जाने वाछे प्राणियों का स्थान 
कहा हे । किन्तु हिसाध्ारा हम प्रकृति के नियमों को कभी न समञ्च पायेगे । हमारे 
पास एसे पुरुषों के वर्णन मौजूद है जिनकी दया मानव को व्य।प्त कर उसे काधि 
। गहं थी ओर जो भयंकर हिस्र पशुओं के वीच रहते थे। समस्त जीवन-मृष्ट मे 

कोई एसा आन्तरिक सम्बन्ध अवश्य है जिसके कारण शेर, सिंह ओर सपने 
उन मनुष्यों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जो निर्भय होकर उन पुज के पास 

गये थे । | द 

यह तक दौषपूणं है किं यदि मै किसी विषैले सर्पं को नहीं मारूगा तो वरह 
अवश्य ही अनेक स्त्री-ुरुषो की जान का ग्राहक बनेगा । यह्‌ मेरे कर्तव्य का अंग 
नहीं ट कि म अनेकं विरले जन्तुम को दूद-दंढकर मारता फिर । मुद यह मान 
लेने कौ मी आवश्यकता नहीं ह॑ कि मुञ्े दिखने वाठ सर्पं को यदि भ न मारूगा त 
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वह किसी पथिक को अवद्य ही डंस लठेगा। उस सपं ओर अपने पडो के मध्य 
मसे न्यायकरतां नहीं वन जाना चाहिए । 

यदि मै अपने पड़ोसियों के साथ वसां ही व्यवहार करू जसा कि मँ उनसे 
चाहता हू, मै उन्टं किसी एसे वड सकट मे नहीं डालता जिसमे कि मेँ हु ओर्‌ यदि 
मे उन्हें हानि पहूुंचाकर अपना भला नहीं कर रहा हं तो भँ समञ्लुगा कि मेने इनके 
प्रति अपना कत्तव्य पूरा किया है । 

अतएव, जसा कि वहुधा किया जाता है, मै उस सं को अयने पड़ोसी के अहाते 
मे नही छोडंगा । अधिक से अधिक मै यह्‌ कर सकता हूं किं सपं को जितने एकान्त 
मे छोडा जा सके छोडकर मै पड़ोसियों को उसके विषय में सूचित कर दूगा। मँ 
जानता हूः कि इससे मेरे पड़ोसियों को न तो कोई सुविधा मिलेगो, न रक्षा ही । 
किन्तु हम तो मुल्यु-मुख में स्थित होकर सत्य का मागं दृढ रहे है । कदाचित्‌ हमारे 
जीवेन मे पग-पग पर मृत्यु का संकट है । भ्योकि इस संकट का ज्ञान होने पर तथा 
अपने जीवन की अनित्यता का विचार करते हुए भी समस्त जीवमात्र के सोत 
उस मूतमावन के प्रति हमारी उदासीनता आश्चयं जनक है । हमारे अर्हकारं से 
वह॒ तनिक ही न्यून है। 

प्राणिमाव्र के प्रति हिसा किसी भी खूप में देकर मेरी वृद्धि तो विद्रोह करः 
देती है । किन्तु मेरा हृदय अमी इतना सशक्त नहीं हौ पाया जिससे सै उन प्राणियों 
को अपना मित्र वना लं जिन्हें अनुमव ने टिख सिद्ध किया हं। दुसौलिए प्रत्यक्ष 
अनुभव से उत्पन्न होने वाठ विद्वास की निरन्त भाषा मेरे पास नहीं है । यह्‌ स्थिति 
तव तक सतत बनी रहेगी जव तक मै स्पे, वाघ आदि प्राणियों से डरने वाखा कायर 
वन्‌। रहग। । ३ 

मै इस प्रन का उत्तर अत्यन्त संकोच के साथ दे रहा हुं । किन्तु मुज्ञ ज्ञात 
हआ कि जात्ति खोने के मय से यदि मै अपना विवास प्रकट न करूगा तो यह्‌ अनु- 
चित होगा। क्योकि दक्षिण अक्रीका मे मेरे मित्र एक बार ुञञे एेसा ही समञ्जने 
रुगे थे। एक दिन हम भोजन कर रहै थे जौर इसी विषय पर वातां छिड गई । 
उन्होने मेरे पुनजंन्म, गोरक्षा, निरामिषाहारःविषयक विचारो को चिन्ता नही 
की यद्यपि वे उन्हें बडे विचित्र कगे, किन्तु उन्हे यह सुनकर बड़ा आङचयं हु कि 
यदि परमात्मा मक्षे शिति देतो मै सांपको मी नहीं मारला चाहूंगा, मले ही मुज 
निङ्चय हो जाय किं उसके न मारते से मेरे प्राणों को पुरा-पुरा संकट हे । 
--यं० ई०। मर अंग्रेजी । हि० न° जौ ०, २३१६९२७ 1 


@ दुष्टतापुवक निष्टुरता का काथं बहुत कम रोग करते ह \ 
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® हमे उस जीवन को नष्ट करने का कोई भी अधिकार नहीं है जिसके निर्माण 
को हममे शक्ति न हो। 


१६. कन्दमूल ओर हिसा 


[ एक्‌ प्रहनकर्ता ने गायो जी से पुछा कि जन साधु कन्दमूल यानी आलू, प्याज 
आदि खाने का निषेध करते है । क्या अहिंसक के किए वास्तव में कन्दमूल खाने 
का निषेधदहै? गांधीजी ने इस प्रदन का जो उत्तर दिया उसे अंशतः नीचे दिया 
जाता है ।--संपा० | ्‌ 

यह्‌ वात समञ्च मे आने योग्य है कि कन्दमूल में अधिक जीव हैँ। किन्तु इस 
तरह के सूक्ष्म भेद मे मै अहिसा नहीं देखता। जिसने आल्‌ वगैरह कमी नहीं खाये, 
वह्‌ श्रावके यदि रोज चौरी करता है तौ वह्‌ रोज आलू खानेवाठे सत्यशील व्यापारी 
क अपेक्षा बड़ी हिसा करता है। आल्‌ खानेवाले की हिसा वृद्धि का प्रयोग दै। 
वह्‌ उसके हदय को नहीं स्पशं कर सकती । चोरी करनेवाला अपनी आत्मा 
का हनन करता है।. . . - हिसा में इवा हुआ मनुष्य-समाज अपने भोजन के सम्बन्य 
मे भी कम हिसा करे, तो यह स्तुत्य है । यह उचित है कि हम वनस्पति जीव के 
सम्बन्ध मे भी ज्ञानपूर्वकं दयाभाव उत्पन्न करे । आद्‌ आदि के त्याग मेँ कोई महत्‌ 
धमं देखने से मेरा मन स्पष्ट इन्कार करता है । इस त्याग का चरित्र के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं दिखाई पडता । . . , , 

--न° जौ०। मू गुजराती । हि० न० जी ०, ६।९।,२८] 


१७. आहसा किसे कहं ? 

| एक बार गुजरात विद्यापीठ में गांधी जी से ओहिसा के सम्बन्ध में निम्नः 
लिखित महत्वपुणं प्रहन किया गयाः-- 

आहसा को चर्चा शुरू हई नहीं कि कितने लोग बाघ, मेडिपा, सांप, विच्छ 
मच्छर, खटमल, ज्‌, कुत्ता आदि के मारने अथवा आल्-वैगन आदि को खाने न 
खाने की ही बात छेडते है । दूसरे फौज रखी जा सकती है कि नहीं, सरकार क 
विशद्ध सशस्त्र विद्रोह किथा जा सकता है कि नहीं, आदि शास्त्रा मे उतरते है 
यह तो कों विचारता हौ नही, सोचता ही नहीं कि शिक्षा मे आहसा के कारण 
कसी दृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए्‌। इस सम्बन्ध मे कुछ विस्तारपुव॑क कहिए । 
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इस प्रहन का गांधी जी ने जो उत्तर दिया उसे आंशिक रूप मे यहां संकलित 
किया जा रहा है --सपा० | 
यह्‌ प्रन नया नहीं है) किन्तु मै देखता हं कि अव तक यह सवार हल 
नहीं हआ है । इसे हक करना मेरी शक्ति के बाहर हे। दुसके हर में यत्किञ्चित 
हिस्सा ले सकं तो मै इतने से ही अपने को कृताथ मनूगा । 
प्रशन का पहिला माग हमारी संकुचित दष्ट का सूचक है। जान पडता दहै 
कि मनुष्येतर प्राणियों को मारना चाहिए या नहीं, इस फेर मे पड़कर हम अपने 
तामने उपस्थित दैनिक धर्मं को भूल गये-से लगते हैँ । सर्पादि को मारने कँ प्रसंग 
सवको नहीं पड़ते । उन्हें न मारने योग्य दया या साहस हमने नदीं पैदा किया हे । 
अपने मे रहनेवाले करोधादि सर्पो को हमने दया से, प्रेम से नही जीता है। किन्तु 
फिर मी हम सर्पादि की हिसा को वात छेडकर उमयभ्रष्ट होते द्‌ । हम क्रोधादि 
को तो जीतते नहीं ओौर सर्पादि कोन मारने की शक्ति से वजिचित रह्‌ कर आत्म- 
वञ्चना करते हैं । 
अहिसा-घरम का पान करने के इच्छो को साँप आदि को भूल जाने कौ जरूरत 
है। उन्हे मारने से तत्काल न दयूट सकं तो इसका दुःख न मानते हुए सावमौम प्रेम 
वेदा करने की पहिली सीद के खूप मे मनुष्यो के करोधद्रेषादि को सहनकर उन्हं 
जीतने का प्रयत्न करे । 
आल वैगन जिसे न खाना हौ, वहन खाय। किन्तु हम यह कहते हए मी 
लज्जित हं किउसेन खाने में महापुण्यहै या उसमे अहिसा का पारन है । हिसा 
खाद्याखाद्य के विषय से परे है1 संयम की आवश्यकता सर है। खाद्य पदार्था 
स जना त्यां कनात उतना स वर का है, आवद्यक्‌ 
है, छेकिन उसमे अहिसा तो नाममात्र कौ ही है। परपीडा देखकर दया से पाडत 
होनेवाका, रागद्वेषादि से दर नित्य कल्दमूलादि खनेवाङा व्यक्ति अहिसा का 
मूति-रूप ओर वन्दनीय है । परपीडा के सम्बन्व से उदासीन, स्वार्थं का वशवतीं 
दूसरे को पीडा देनेवाराः रागद्रेषादि से मस हज कल्दमुलादि का सदा के लष 
त्याग करने वाखा मनुष्य तुच्छ प्राणी है ; अहिसा देवी उससे मागती फिरती ह्‌ | 
राष्ट मे फौज का स्थान हो सक्ता हे या तहीं, सरकार के विरुढ शरारवल 


र्गाया जा सकता है या नहीं--ये अवश्य महापरश्न हँ ओर हमे किसी दिन इनको 


हरु करना ही होगा ।. . -य परल जनसाधारण के किए आवश्यक नही है । इसलिए 
दुष्टि दै वहमेरी राय मे 


दिक्षा के पेम ओर विद्यार्थी के किए असा कौ जी 
ऊपर के दोनो प्रश्नो से भिन्न अथवा परे हे। शिक्षा मे जो दुष्टि पैदा करनौ है वह्‌ 
परस्पर के नित्य-सम्बन्ध की है । जह वातावस्ण अहिसा खूपी प्राणवाणु-द्वा सा स्वच्छ 


३४४ ।॥ 


मौर सुगन्धित हौ चुका है वहाँ छात्र गौर छात्रा सगे माई-वहिन के समान विचरती 
होगी; वहां विद्याथियौं ओर अध्यापकों के वीच पितापुत्र का सम्बन्ध होगा; एक 
दूसरे कै प्रति आदर होगा, । एेसी स्वच्छ वायु ही हसा का नित्य सतत पदार्थ- 
पाठ है । | 

एसे अहिसामय वातावरण में पे हए विार्थी निरन्तर सबके प्रति उदार होगे; 
सहज ही समाज सेवा-हेतु लाकायित होगे! उनके किए सामाजिक यु राइयो- 
दोषो का अलग प्रर्न नही होगा । वह अहिसा रूपी अग्नि मे मस्म हो गया होगा। 
क्था अहिसा के वातावरण में पका हु वियार्थी बाल-विवाह करेगा ? वह्‌ कन्या 
के मां-बाप को दण्ड देगा ? विवाह के वाद अपनी पत्नी को दासी गिनेगा ? उसे 
जपने विषय का भाजन वनायेगा ? अपने को अहिसिक मनवाता फिरेगा अथवा 
एसे वातावरण में शिक्षित युवक सहधर्मी या परधर्मी के साथ लडाई लड़्गा ? 

अहिसा प्रचण्ड शस्त्र है। उसमे परम पुरुषाथं है । वह भीरु से द्र भागती 
हे। वह वीर पुरुष की शोभ है उसका सवेस्व है । वह्‌ शुष्क, नीरस, जड पदां 
नहीं है । वह चेतनामय है; वह्‌ आत्मा का विशेष गुण है । इसीलिए उसका वणन 
परमवमं के रूप में किया गया है । इसीलिए रिक्षा में अहिसा की द्ष्टिहै। रिक्ष 
के प्रत्येक अंग मे नित्य नया रुगता हआ, उछल्ता, उमरता, शुद्धतम प्रेम । ईस 
प्रेम के सामने वैरमाव टिक ही नहीं सकता । अहिसा सूप प्रेम सूर्य॑ है, वैरभाव घोर 
अन्धकार है। यदि सूयं टोकरे के नीचे छिपाथा जा सके तो शिक्षा मेँ वर्तमान अहिसा- 
दृष्टि मी छपाई जा सकती है। यदि एेसी अहिसा विद्यापीठ मे प्रकट होगी तो फिर 
वहां किसी के किए उसकी परिभाषा पछना आवश्यके हौ नही होगा । 
7 जी०। मूल गुजराती । हि° न° जी०, १३।९।२८] 

% आहसा खाद्यालाद्य विषय से परे हे \ 

® हिसा प्रचण्ड शस्त्र है । उसमे परम पुरुषाथं हे । 

% हिसा रूपौ प्रेम सुं है । वैरभाव घोर अन्धकार है । 


१८. ओहसा का अथं 


| अहमदाबाद के सत्याग्रहाश्रम में टाल्सटाय जन्मडाती के अवसर पर दिये 
गये गाधी जो के भाषण का अंश !--संया० ] . 

हमारी अहिसा की निन्दा ही उचित है। सटमल, मच्छर, विच्छ, पक्षी ओर 
पशुओं को हर प्रकार निमाने मे ही मानों हमारी अहिसा पणं हो जाती दै। ये 
प्राणी कष्ट मे तड्पते हों, तो हम उसकी परवाह नहीं करते। उन्हे दुःखी करने मे 








~ 
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| 
| | 
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यदि स्वयं मागल्ते दीं तो हमें इसकी भी चिन्ता नहीं । परन्तु कोई दूखी प्राणी 
को प्राणप्‌क्त करे अथवा हम इसमे शरीक हों तौ इसमें हम घोर पाप मानते टं । 
चै छिख चुका ह्रं कि यह अहिसा नहीं है।. . -अदिसा का अथंहै प्रेम का समुद्र 
वैरभाव का सर्वया व्याग । अहिसा मे दीनता, भीरूता न हो; डउरकर भागना 
मीनदहो। अहिसा में दृढता, वीरता, निरकछकता होनी चादिए। 

यह अहिसा हिन्दुस्तान में रिश्षित समाज मे नहीं दिखाई देती । 

टस जगत्‌ मे कौन एसा परुष ह जो अपने सिद्धान्तो पर पूरा-पुरा अमर्‌ कर 
सकाहो? मेरामतटै किदेहयारी के किए सम्पूणं अदहिसा का पाखन अशक्य 
है। जवतक शरीर है, तवतक कृ न कछ अहंमाव रहता टी दै । जवतक 
महमाव है शरीरकोभी तमी तक धारण करना है। इसलिए शरीर के साथ हिसा 


भी रहती है । 


निद्चय कर खो कि तुम सत्य को आराधना छोड़ने वाठे नदीं सत्य के 
किए दुनिया मे सच्ची असा ही घमं हं । अष्िसा प्रेम का सागर दै। उसका नाम 
संसार मे कोई ठे ही नहीं सका इस प्रेम-सागर से हम सरावोर हो जायं तो हममे 
ठेसी उदारता आ सकती है कि उसमें समस्त संसार की विलीन कर सकते दै । यह्‌ 
वात कठिन है किन्तु साध्यदहै। . . -पहं अहिसा लृके-लगड़ प्राणियों को न मारने 
मे ही समप्त नहीं होती । इसमें धमं हो सकता है किन्तु परेम तो इससे मौ अनन्तयुना 
आगे बढा हआ है । . . .फरद।द ने जिस तरह लीरीं के किए पत्थर तोड़े उस तरदं 
हम भी पत्थर तोड़े । हमारी यह शीरी अहिसा है । इसमे हमास छोटा सा स्वराज्य 
तो शामिल है ही बल्कि इसमें तो सभी कुछ घमाया दै । 
--न० जो०॥ मूल गुजराती \ हि° न जौ ०, २०।९।२८ | 
अहिसा का अयं है प्रेम का समुद्र, वरभाव क सर्वथा त्याग । 
अहिसा में दृढ़ता, वीरता निश्छलता होनी चाहिए । 
देहधारो के लिए सम्पूणं आहसा का पालन अशवय है \ 


अहिसा प्रेम का सागर है । 


१९. पावक की ज्वाला--१ 
[अहिसक प्राणहरण 1 
गो-सेवा संघ की ओर से सत्याप्रहाश्नम आदश दुग्धाख्य चलाने के प्रयोग कर 


रहा है। उसके सम्बन्ध मे क्षण-क्षण मे अरम-संकट आ खड़े होते है । यदि आशम 
का आदं केवल अटिसा के ही मागं से सत्य करी शोध करने कान होता तो एसे 
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संकट न उत्पन्न होते । बहुत दिन हए, आश्रम का एक अपंग हआ वच्डा कष्ट से 
छटपटा रहा था । उसको दवा कौ ; परु-डाक्टर्‌ को सलाह री । उन्होने जीने कौ 
आशा छोड़ दी। हम मी देख सके कि वह कष्ट से छटपटाता है । उत्ते करवट 
वदलवाने मे मी कष्ट होता था । 

मुञ्चे ल्गा कि एसी स्थिति मे इस वछ्ड का प्राणलेना ही घर्म ठे, असा 
ट । मने साथियों से विचार-विमशं किया । उनमें से अनेकने मेरी रायका समर्थन 
किया । फिर मैने सारे आश्रम के लोगों से वातं कीं। उनमें से एक भाई ने खव 
दरील दी ओर कडा विरोध किया । बडे की सेवा का भार स्वयं अपने सिर टिथा 
ओर जव तक उसका त्राण-हुर्ण नहीं किया गया तब तक उसकी सेवा करने का 
नार उठाया । उन्होने तथा कई बहनों ने वच्डे के ऊपर से मन्यां उड़ाने का 
काम किया। | . 

इन माई की दीक थी कि जिसमें प्राण देने की शक्ति न हो, उसे प्राण लेना 
मी नहीं चाहिए । मुञ्े यह दलील इस प्रसंग मे अवाञ्छित लगी ; जहां कोई स्वाथ- 
मावना से दूसरे का प्राण हरण करे, वहाँ एसी दील कौ स्थान हो सकता है । 
अन्त में दीन माव से किन्तु दृढता पूर्वक बच्डे कै प।स खड़े होकर ने डाक्टर से 
उसको जहर कौ सुई कगवाई ओर उसका प्राण हरण कराया । प्राण निकलने मे 
दो मिनट से कम समय लगा होगा । 8 

मँ जानता था कि यह्‌ काम वर्तमान छोकमत को पसन्द नहीं आयेगा । वह्‌ इ 
हिसा ही देखेगा। किन्तु धरम छोकमत का विचार नहीं करता । ने तो यह सीखा 
हे ओर अन्‌भव के द्वारा अपने लिए सिद्ध किया है कि जिसमे घमं देखता हं वही 
उचित है. मुञ्ञे उसी का आचरण करना चाहिए, मले ही उसमें कोई दूसरा अधम 
देखे । | 

वास्तविक रीति से मेरा माना हा घमं अधर्म मी हो सकता है किन्तु कितनी 
ही वार अनभिज्ञता से, मूल किये बिना मी धमं का पता नहीं चल्ता। अगर र 
रोकमत या किसी दुसरे मय के वडा होकर जिते धमं मान, उसका आचरण न क 
तो मै ध्माधिमं का कमी निर्णय न कर सकूंगा ओर अन्त मे घर्महीन हो जाऊगा । 
एस ही कारणों से प्रीतम गाया है 

प्रेम-पन्थ पावकनी ज्वाला माटी पाछा मागे जोने 

अर्थात्‌ प्रेम-पन्थ आग की कपट है, उसे देखकर ही छोग मागते है । 

जहिसा-धमं का पन्य प्रेम-पन्थ है। इस पन्थ मे आदमी को अनेक बार अकेले 
ही विचरण करना पडता है। ~ 

ने ये प्रश्न जपने मन मे विचारे ओौर मित्रो से इनकी चर्चा की किं जैसी बात 
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म बच के वारे मे करना चाहता हूं वसी ही अपने वारे मँ चा्हंगा £ मनुष्य के 
तम्बन्ध में एेसा करते को तैयार होगा ? मुखे लगा कि दोनों पर एक ही न्याय 
लाग्‌ पडता दै। म॒द्ञो यह स्पष्ट जान पड़ा कि यहाँ यथा पिण्ड तथा बरहाण्ड' 
का नियम लाग्‌ न पड़ तौ वछ्डा मारा नहीं जा सकता । एसे दृष्टान्तो को कल्पना 
की जा सकती है जव कि मारने मेही हिसा ही ओर न मारने मे हिसा) मान 
लो किमेरी क्डकी कोद रायदेने योग्यन हो । उस पर कोई आक्रमण करने आ 
जाय। मेरे पास उसे जीतने का कोई दूसरा मागं मिले ही नटीं । अतः मै क्डको 
का प्राण ठं ओर आक्रमणकारी की त्वार के वश होतो इसमें मै शुद्ध अहिसा देखता 
हं । वीमारी से दुखी प्रियजनो को हम इसलिए नहीं मारते कि हमारे पास उनकी 
सवा करने के साधन होति दै, ओौर उनको समञ्च मी होती है। किन्तु सेवा शक्य 
तहो, जीने कीआशाहीनहो, रोगी वेसुध हो, ओर महादु-ख मोगत्ता हो तो उसके 
प्राणहरण में मै केशमात्र दोष नहीं देखता । 

जिस तरह रोगी के मले के लिए डाक्टर उसके शरीर मे चीरफाड करके हिसा 
नहीं करता बल्कि शुद्ध अहिसा का ही पारनं कर्ता है उसी प्रकार मारनेमे भी 
अहिसा का पालन हौ सकता ह । यह दकीट दी जा सकती है कि चीरफाड़ मे तो 
रोगी के अच्छे होने की सम्भावना हे, जव कि प्राणहरण मेँ वह मरेगा ही । किन्तु 
विचार करने पर ज्ञात होगा कि दोनो मे साध्य वस्तु एकदहीहै। प्राण लेकर ओर 
चीरफाड करके शारीर भे रहनेवारी आत्मा को दुःलसुक्त करने के सामान धारणा 
है! शरीर भे चीरफाड़ करके सुख शरीर को नहीं किन्तु आत्मा को पहंबाना है । 
आत्मारहित शरीर में सुखदुःख मोगने कौ रावित ही नहीं है। 

मृत्य दण्ड का जो मय आजकं समा ने दिखाई पडता है, वहं अह्िसा-धमं 
के प्रचार मँ ही बहुत बड़ी वाधा है । किसी कौ गाली देना, उसका बुरा चाहता, 
उसको ताडन करना, उसे कष्ट पहु चाना समी कछ हिसा दै । जो मनुष्य अपने स्वाथ 
के लिणए दूसरे को कष्ट पहाता है, उसके नाक-कान काटता है, उसे मरपेट खाने को 
नहीं देता ओर अन्य उपाय से उसका अपमान कस्त! है, वह मृतयुदण्ड देने वाके को 
अपेक्षा कहीं अधिक निदयता दिखाता है। जिसने अमृतसर कीगलीमे लोगो को 
चटी के समान पेट कै बल चलाया उक्षने उह यदि मार जय होता तो कम घातक 
गिना जाता । यदि कोई यह माने कि पेट के बल चलनेवाऊे आज भी जिन्दा हं 
इसकतिए पेट के बल रेगवाना मृत्युदण्ड से हलकी सजा दहै तो मुस यह कहने मे जरा भी 
संकोच नहीं कि वह आदमी अहिसा को नही जानतः ¦ एसे अनेक अवसर टे जब 
मनुष्य के लिए मृत्यू का स्वागत करना ही अधिक उचित होता है। जो इस धमं को 


नही समङञते, वे असा के मूक तत्व को नही जानते । 
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हरिनो मारग छे शूरानौ नहि कायरन्‌ काम जोने। 

अर्थात्‌ धमं का मानं शुरोकेकिए्‌ है, यहां पर कायर का काम नहीं है।' 
हमे प्रतिदिन ईङ्वर से यह प्रार्थना करनी चादिए कि हे नाथ, असत्य आचरण करके 
जीने को अपेक्षा मल्ले मौत ही देना है। 

अहिसा-घमं का पालन करनेवाला अपने तरु सेएेसी प्रार्थना करेगा-- हे शतु | 
मेरा अपमान करने, मृञ्षसे अमानुषी कमं कराने के वदलेतू मार ही जलतो 
तेरा गुण गाङ ।' 

ये दृष्टान्त देने का अर्थं यह्‌ बतलाना ठं कि मृत्युदण्ड सदा हिसा ही नहीं है। 
बछ्ड़ कौ स्थिति मे पड़ हुए पश्‌ केप्राण लेने का मेल इन दृष्टान्तो से वैठेगा या नहीं 
यहं भले ही भिन्न विषय समज्ञा जाय, इस विषय मे भले ही मतमेद हो। 
यहां तो मुज्ञ केवर अहिसा के विषय में प्रचलित कितने ही म दिखलाने है । 

केवल मरण से आदमी या पशु को थोड़े समय कै लिए वचा लेने मे अहिसा 
अवश्य है--यह्‌ मान्यता वहम ह ओर इसमे मँ आज देश मे घोर हिसा होती हई 
देखता हं । एक दुखी, महापीडित पशु के प्राण लेने से जो आधात पहुंचता है 
इसके साथ जव मै असंख्य प्रकार की प्रचलित निदेयता कै सम्बन्धं मे उदासीनता 
का मिलान करता हँ तब सहज ही यह प्रन उत्पन्न होता है कि हम अहिसाधरमी 
ट अथा अहिसा के नाम पर जानृक्चकर या अनजाने अधम का आचरण 
करनेवाछे हैं| | 

हमारे अविचार ओर हमारी भीरुता के कारण भैं तो पग-पग पर हिसा होती 
देख रहा हूः । हमारे पिजरापोख ओर गोशाला हिसा का स्थान हो गई हैँ । स्वां 
से अन्धे होकर हम रोज ही अपने पशुओं पर अत्याचार करते है, उन्हे कष्ट पहंचाति 
६। यदि उनके जवान हो तो वे अवद्य करगे कि हमे इस तरह जो कष्ट देते हो 
उकं बदले हमे मार ही डालो तो हम तुम्हारा यञ गाये । उनकी आंखों म ठेसी 
प्राथना तो मैने अनेक वार देखी है । 

उसपर्‌ यह्‌ कहा जा सकता है कि स्वाथ के वदा होकर या क्रोध में किसी भी 
जीव को जो कष्ट दिया जाय या उसके अनिष्ट अथवा प्राणह्रण की इच्छा भी 
की जाय तो वह हिसा है। निःस्वं वद्धि से, शान्तचित्त से किसी मी जीव कौ 
मौतिक या आध्यात्मिक मलाई के किए उसे जो कष्ट दिया जाय अथवा उसका 
त्राणृहुरण किया जाय वह्‌ शुद्ध अहिसा हो सकती है । प्रत्येक दुष्टान्त का विचार 
करके ही यह कहा जा सकता है किणएेसे दुःख या प्राणहुरण कब अहिसक कटै जा्येगे । 
अन्तमं अहिसाकी परीक्षाका आधार मावना पर रहता है । 
न° जौ०। मूल गुजरातौ। हि° न° जी०, ४।१०।२८] 


4 ४ 
4 क ¦ ^ 
°» , श 


1/१ ५2 । 3 

र ॥ भा . "3." > = 

"र वः 4 1 व~ 9 
र ज ' # शिर, 








द ¬ 





जीवदया एवं खादयाखाद्य २४९ 


@ धमं लोकमत का विचार नहीं करता! 
® अहिसा-धमं का पन्थ प्रेम-पन्थ हे) 

® मत्युदण्ड सदा {हिसा हौ नहीं है} 

@ अन्त मे ओहिता कौ परीक्षा का आधार भावना पर रहता हे । 


२०. पावक को ज्वाला--२ 
[ हिसंक प्राणहुरण] 


प्रस्तुत इष्टान्त' से उल्टा एक अन्य संकट आश्म पर है| पहिले का निवारण 
हो सका है, दूसरे का अभी नहीं मिला है । आश्म में बन्दरो का उपद्रव दिनों-दिन 
वदता ही जाता दै । वे फल, राड ओर शाक-माजी का नाग कररहै हँ मेइस 
उपद्रव से वचने का उपाय खोज रहा हूं । जो इस ॒सम्बन्य मे रास्ता वत्ता सकते 
है, एेसे खोगो की सलाह छे रहा हँ । मुज्ञे अव तक कोई निर्दोष उपाय नहीं मिला 
हे। किन्तु मै अनेक आदमियों के साथ चर्चा करता हूं। इसक्ए शहर मे अनेक 
प्रकार की अफवाह फल रही है ओर मेरे पास कई तीखे पत्र आये ह । एक पत्र- 
लेखक मानते है कि आश्रम में बन्दरों को तीरों से घायल किया जाता है ओर अनेक 
बन्दर मर भी गये ह । यह खवर ढी ह । बन्दरो को हांक निकालने का प्रयत्न 
अवश्य चरता है। तीह भी काम मे लाये गये हैँ । किन्तु न कोई बन्दर घायल 
किया गया है, ओरन मराहीहै। 
घायल करने का काम खुद मेरे किए असह्य है । अनिवायं हो पड़ तो उन्हं 
मार डालने की चर्चा मै कर रहा हूं । किन्तु यहं प्ररत बछड्‌ के प्ररन को तरह सहज 
नहीं । 
बन्दर को मार मगाने में मै शुद्ध हिसा ही देखता हं । यह मी स्पष्ट है कि यदि 
उन्हे मारना पड़े तो इसमे शुद्ध हिसा दी होगी। यह हिसा तीन काल भ हिसा 
ही गिनी जायगी 1 इसमे बन्दर के हित का विचार नही, आश्रम के ही हित का 
विचार है। 
देहधारी जीव मात्र हिसा से ही जीते है। उसके परम धमं का दशेक शब्द 
नकारवाचक निकला । जगत्‌ याती देहमात्र हिसामय है ओर इस कारण अहिसा- 
प्राप्ति के लिए देह के आत्यन्तिक मोक्ष कौ तीव्र इच्छा पदा हई । 
हिसा क बिना कोई देहधारी प्राणी जी ही नहीं सकता । जीने को इच्छा 


१. आहिसक्‌ प्राणहरण' शीषंक लेखं मे बछड़ का प्राणह्रण । 
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च्टती ही नहीं, अनशन करके हटने या छोड़ने की इच्छा मन को नहीं है। देह 
अनरान करे ओर मन अशन करे तो यह्‌ अनशन दम्भ मे खपेगा ] यह आत्मा को 
अधिक बन्धन में डाकेगा। एसी दयनीय स्थिति में रह कर जीने कौ इच्छा रखता 
हआ जीव मला क्या करे ? कसी ओर कितनी हिसा अनिवायं गिने ? समाज ते 
कितनी एक हिसाजों को अनिवार्यं गिनकर व्यक्ति को विचार करन के भारसे 
मुक्त किया । फिर भी प्रत्येक . जिज्ञासु के लिए अपना क्षेत्र जानकर उसे निलय 
छोटा करने का प्रयत्न करना तो बाकी ही रह गया है । 

इस दुष्ट से सवंव्यापी खेती के धन्धे मे निहित हिसा की मर्यादा का निर्चय 
आहिसा-धमं का पालन करने के इच्छुक किसान को करना शोष है । मे अपने को 
किसान मानता हूं । मेरे सामने कोई सीधी लीक नहीं पिटी हृदं हे प्रत्येक किसान 
विना विचारे किसी न किसी तरह अपना गुजर चका ही ठेता है । क्योकि शिष्टवगं 
ने उसको अवगणना की है, उनके जीवन मेँ माग नहीं ख्या है ओौर दिलचस्पी नहीं 
खी है। ईसलिए वे अपने जीवन मे उत्तरोत्तर उत्ति न हीं कर सके । 

इसलिए मेरे-जेसे किसान को तो अपना मार्ग दृंहृकर, सम्भव हो तो, दूसरे 
किसान मायो के किए मार्गदशंक बनना है । 

इस तरह खेती पर काग होनेवाङे जो अनेक प्रन नित्य उप्पच्च होते हँ उनमें 
से बन्दरों का अटपटा प्रश्न मी एक है। 

किन्तु उसे मृष्युदण्ड देने मे हिसा तो है ही इसङिए यह्‌ अन्तिम कारवाई करने 
के पहिले जितने लोगों की सलाह ली जा सक उतनों की मै ठेना चाहता ह्‌ । नव- 
जीवनः के पाठकों मे से अगर कोई अनुमवी आश्रम को रास्ता बतला सकेगे तो उप- 
कार करेगे । 

मने सुना है कि गुजरात के किसान एसे उपाय करते हैँ कि उह देखते ही बन्दर 
डर के मारे माग जाते हैँ। यों किसान मानते हैः कि वे अन्तिम हिसा से बच गये। 
यह सम्मावित है किन्तु इसके वाद तोः मरणदण्ड है ही । क्योकि रँ जानता ह 
किं बन्दर इतने विचक्षण होते हैँ -कि यह्‌ समञ्च ठेने पर कि उन्हे कोई मारने वाखा 
नही है वे गोटी कौ बाढ़ से मी नहीं उरते ओर उल्टे किलकारी मारते है । इसलिए 
कोई सङाहकार एसा न समज्ञे कि इस उपद्रव से खेती को बचाने का आश्नम ने एक 
नी मागं नहीं जाना, नहीं विचारा है। जितना ज्ञात है उन सबमें हिसा तो है दी। 
यदि विना हिसा के इस उपद्रव से खेती को न बचाया जा सके तो यह्‌ विचार ॥ 
शेष रहा कि कम से कम कितनी हिसा से उसे बचाया जा.सकता है। यँ इसमे 
अनुमवी की मदद चाहता हूं । 
--न० जी०। मृ गुजराती ॥ हि° न° जी०, ४।१० २८] 
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@ देहधारी जीवमात्र हिसा से ही जीते ह 1 
® जगत्‌--यानी देहमात्र--हिसामय है । 
® हिसा के बिना कोई देहधारो प्राणी जौ ही नहीं सकता । 


२१. ओहसा कौ समस्याएं 


बछडे ओर बन्दरों के विषय मँ लेखं छिखकर मने टीकाकारो का रोष खूव 
बटोर लिया है। कोई गालयं देकर अपनी अटिसा कौ परीक्षा करा रहा है ओर 
कोई सख्त टीका करके मेरी अहिसा की परीक्षा ठे रहा हे। समी पत्र-ठेखकों को 
जवाव देन योग्य समय मेरे पास नहीं दै । ठेठ गाल्यों वाले लेखों से मेरी सहनशक्ति 
का मापहोने के सिवा ओर कुछ काम होने का नहीं। दूसरे दो प्रकारके पत्रौंमें 
से अनेक दीक उद्धुत कर उनपर विचार करना चाहता हं । 

केखकों की मुख्य दीक ओर रिक्षा ये है-- 
८१. अब आप हिसा के क्षेत्र से त्यागपत्र दे दीजिए । 

२. आप क्या आहिसा-सम्बन्धी अपने विचार परिचम से नहीं लये हँ? 

२. आपके विचार सच्चे हों तब भी जहां अनथं होने का भय हो वहां अप 
को उन्हे प्रकट नहीं करना चाहिए । | 

४. आप क्मवाद को मानते है तो बछ्ड़ का प्राण लेकर कमं के नियम का 
विरोध करना व्यथं हे) 

५. आपको यह मान लेने का क्या अधिकार था कि बड़ा अब चंगा डोगा 
ही नहीं, जियेग हौ नहीं ? आप क्या नहीं जानते कि जिनके बारे मे डाक्टर- 
वैद्यो ने कहा कि अब वे भिनटों के मेहमान है, अनेक बार वे भो जो गये ? 

अहिसा के या अन्य किसी क्षेत्रे से त्यायपत देने न देने की बात तो स्वयं मुञ्चको 
ही विचारना है । आदमी अधिकार से त्यागपत्र दे सकता दं । जो कर्तव्य से त्याग- 
पत्र दे. वह्‌ कतंव्य्रष्ट गिना जायगा । सच्ची कहने ओर करने वाढ के माग्य मे 
अनेक' वार कोकेनिन्दा तो टोती ही है। ` | ¦ 

जब तक मु्ञे ठेसा रगे कि अरहिसा क्के विषय मेँ मैने जो कल्पना की है वहं सही 
है तब तक भै उसे जाहिर न करूं तो कतेव्यभ्रष्ट हौञ्गा । 

यदि वचछड़ के विषय में मेरे विचार परिचिम की रिक्षा के आमारी हो तो मेरे 

लिए शमं की बात नहीं है। . . . .परिचिम से मैने बहुत-कु सीखा ह । अहिसा 
का बहुत-कुछ स्वरूप मैने वहां से सीखा हो तो इसमे आश्चयं नही होना चाहिए । 
अपनी राय को सच मानने के कारण ही मै उसे प्रकट करता ह्‌, एेसी कोड 
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वात नहीं हँ । किन्तु वषड के वारे में मेरे विचारों के मू मे हिसा रही दै, अतएव 
वे कल्याणकारी ह यह मानकर मैने उन्हं प्रकट किया है। वन्दरोंके वारेमेंमे 
अपना घमं नहीं जानता । इस कारण ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैने उनकी च्च 
कीहें।... .बन्दरौं के वारे मेँ इतना कहदू किं जवमेरा कोद वद नहीं च्ेगा 
तमी प्राणहरण तक जाञ्गा। म जानता हूं कि इससे बच जाना ही मेरा घर्म है । 
इसीलिए यह्‌ चर्चा की है। 

कमं को भँ अवश्य मानता हूं किन्तु पुरुषां को भी मानता हूं । कमं का सर्वथा 
क्षय करके मोक्ष प्राप्त करना परम-पुरुषाथं है । वीमारकी सेवा मेंमीकमंकीगति 
रोकने के मढ प्रयत्न की गन्ध आयेगी । किन्तु फिर मी हम मानते हँ किजो रोगी 
को सेवा नहीं करता, उसे दवा नहीं देता, वह्‌ घोर हिसा करता दहै । दैव ओर पुरुषार्थं 
के दरनदरयुद्ध मे शामिल हए विना जो सेवाकायं हो सके उसे कर लेने का धमं मँ 
जानता हूं ओर पाने का प्रयत्न करता हूं ! 

मुञ्य यह्‌ निश्चयात्मकं ज्ञान तो नहीं था कि बछृडा अव चंगा हो ही नही सकता । 
मेने एेसे रोगियो को चंगा होते हुए देखा है जिनसे डाक्टरों ने हाथ धो ड।ले थे। 
महा अज्ञान में पड़ा हुआ मनुष्य जहां तक भविष्य के बारे मे अनुमान कर सके वहां 
तक करे ओर तदनुसार वर्ताव करे। असंख्य कर्मो के सम्बन्ध मे हम एसा ही कसते 
हे। किन्तु हिन्दू संसार कोन जाने क्याहो गया है कि वह मौत के नाम से ही भड़क 
उठता है । तथापि मौत का कम से कम डर हिन्दू को ही होना चाहिए क्योकि हिन्दु 
घमं मे बचपन से ही आत्मा के अमरत्व ओर शरीर की क्षणभंगुरता की रिक्षा 
दी जाती टे। 

बच्डे को मारने में भूल हुई हो तो मी मै जानता हूं कि उसकी आत्मा को तो 
कुशल ही है । उसके कष्ट मे इवे हुए शरीर का दो घड़ी पहिले नाडा करने में शामिलं 
होने मे यदि भू रही होगी, तो मुञ्ञे उस मूर की सजा मोगने की मी तैयारी रखनी 
चादिए । किन्तु बडे को जो दो घड़ी कम समय तक इवास लेने को मिला, मु उसका 
अपार दुःख नहीं होता। जो बात मँ बडे के सम्बन्ध मे कहता हं वही प्रियजन 
के सम्बन्ध मे कहं सकता हं । कौन जानता है कि हम अपने कालन-पालन से, 
मोह से, गरुत इलाज से कितने सगो के प्राण समय से पिरे जाने देने में मददगार 
हए होगि ? प्राणहरण के बाद अश्रुपात करके हम दयाधर्म का पन्थ छोड देते 
है ओर अहिसा को कुजाते है । मुञ्ञे जो पत्र मिले है वे मेरी यह राय दृढ करते 
है। मरण का मय अहिसा को पहिचानने मे महा-विघ्नरूप है! 


--न० जी०1 मूक गुजराती । हि०.न० जीऽ ९ १।१०।२८] 
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७ आदसी अधिकार से त्यागपत्रं दे सकता है। जो कतव्य से त्यागपत्र दे वह्‌ 
कर्तव्यश्रष्ट गिना जायगा । 

७ सच्ची कहने ओर करने वाले के भाग्य मे अनेक बार लोकनिन्दा तो होती 
ही है) 

० कं को चै अव्य मानता हं किन्तु पुरुषार्थ को भो मानता हं 

@ हिन्दू संसारको न जाने क्या हो गया है कि वह मौत के नाम से हौ भड्क 
उठता है, यद्यपि मौत का कम से कम डर हिन्दू को ही होना चाहिए । 

७ कम सर्वथा क्षय करके मोक्ष प्राप्त करना परम पुरुषां हे । 

@ मरण का भय हिसा को पहिचानने में महाविघ्त-रूप हं । 


२२. एक समस्या 


बछडा-प्रकरण तुरन्त समाप्त होने वारा नहीं दै । अहिसा के नाम पर हिसा 
करने वा माई अमी डाकखाने को पैसा दे रहे हँ । कितने मानते ट कि मेरा साठ्वां 
वषं आया ओर इसक्िए मेरी वुद्धि का नाश इन है ।  सासून अस्तार मे मेरा 
रोग असाध्य मानकर मेरे डाक्टरो या मित्रों ने मुञ्चे जहर कीसृईल्गादी होती 


तो गरीब बडा उससे बच जाता, नै जो बन्दर के ऊपर मृत्यु-दण्ड की तलवार 
नं को न रहता । इनके अलावा दूसरे 


लटकाये हुए हूं उसका भय हनुमान के वंशजं 
मी एसे ही अहिसक उद्गारो वाढ पत्र आया करते हं। ओर जैसे-जैसे ये पत्र अते 
है मुञञे लगता है कि "नवजीवन मे इस विषय की चर्चा करना ठीक ही था । लेखक 
समस्ते नहीं कि अहिसा-धमं को जानने ओर मानने का दावा करत इ सीवेषएेसे 
पत्र लिखकर हिसा कर रहे हैँ । किन्तु ठेसे पत्रो में दो-चार अपवाद दूसरे 
प्रकार के मी है। उनमें से एक यहां चुनकर देता ता के लेखक कहते है 

““बछडा-प्रकरण से कितने संशय दूर हए \ आहिसा कौ मर्यादा के ऊपर 
आपने खब प्रकारा डाला है । किन्तु इसके साथ ही आपने एक तई उलन भी पदा 


कर दी है \ वह॒ यह है--कोई मनुष्य चा सनुष्य-समुदाय रोग के बड़े भाग को 
कष्ट पहुचा रहा है । दूसरो तरह से उसका निवारण न होता डौ तब उसका नाश 
करे तो यह ओहसा में खपेगा या हीं ? बछडाप्रकरण मे आपने भावन्‌ को 
प्रधानता दी है । इस स्थर मे सी पापी-पीडक का वच करने ने भावना ॐची होने 


के कारण यह्‌ वध क्या आहिसक नहीं गिन जायगा ? फसल का नष्ट करने वाले 


जीवों के नादा को आपने पसा नहीं निना ह, उसौ तरह मनिव-समाज का ना 
करने वाले आदमी के नाह को क्या अप अईहिसा न मानेगे ? 


२३ 


भ 


३५४ ओहसा 


विवेकी पाठक तो यह समन्च ही गये होगे कि इस पत्रमे मेरे रेख का अनर्थं 
हआ हं । अहिसा कौ जौ व्यास्या मैने दी है, उसमें ऊपर के तरीके से मनुष्य-वष 
का समावेश हो ही नहीं सकता । जौ अनिवार्य जीवनादा करता ठे उसे मेने कभी 
हिसा मे गिनाया ही नहीं है। वह्‌ वध अनिवायं होकर क्षम्य मले ही गिना जाय 
किन्तु अहिसा तो निश्चय ही नहीं है । किसान की हिसा अथवा लेखक-्ारा प्रस्तुत 
हिसा मेँ समाज का स्वाथं छिपा है। अदहिसा मेँ स्वार्थं को स्थान नहीं है। 

वचछ्डं के प्राणह्रण में केवल बच्डे के ही भले का विचारं था। उसमें सेती 
कीया किसी की रक्षा का सवाल नहीं था, उसमे मेरी या किसी दूसरे कौ सुविधा 
का प्ररन नहींथा। दुःख से पीडित ओर जिसकी अन्य सव सेवा हो गई थी, एसे 
वछड़ के प्रति जो करत॑व्य था उसी का सवाङ थां । 

प्रस्तुत ठेख के प्रन की तुलना बन्दरों के प्रन से अवदय की जा सकती है । 
ठेकिन फिर मी दोनों मे बहुत भेद है । बन्दर के हूदय-परिवतंन का कोई सामाजिक 
उपाय हमारे पास नहीं है । इसलिए उसका प्राणहूरण शायद क्षम्य गिना जाय। 
किन्तु पापौ से पापी कष्टकर मनुष्य का हृदय-परिवर्तन सदा शकय है । समाज ने 
एसे परिवतंन के किए इलाज की योजना भीकी हे । इसलिए अहिसक प्रकरण में 
स्वार्था मनुष्य-वघ को कमी स्थान नहीं मिरु सकता। मुञ्ञे एेसा नहीं स्य सकता 
कि मनुष्य वधं अनिवायं हौ जाय । याद रखने की जरूरत है कि मैने वच्डे की 
स्थिति मे पड़े हुए मनुष्य के बारे मे कल्पना कौ है, उसका यहां कोई सम्बन्ध 
नहीं हे । 

अव रही मावना की बात । यह यथार्थं है कि मैने मावना को प्राधान्य दिया 
दे । किन्तु केवर मावना से अहिसा नहीं सिद्ध हो सकती । यह सच है कि अहिसा 
क रक्षा जन्त मे मावना से होती है। किन्तु यह मी उतना ही सच है कि कोरी 
मावना से ही अहिसा न मानी जायगी । भावना की माप भी कार्य से ही निका: 
लनी पड़ती है । जहां स्वां के वडा होकर हिसा की गई है वहां मावना चाहे 
कितनी ही ऊंची क्यों न हौ, फिर भी स्वार्थमय हिसा तो हिसा ही रहैमी । इसके 
विपरीत जो आदमी मन मं वैरमाव रखता है किन्तु लाचारी-वडा उसे काम मे नही 
ला सकता, उसे वैरी के प्रति अह्सिक नहीं कहा जा सकता क्योकि उसकी ११ 
मे वेर छिपा हुआ है। इसकिए अहिसा कौ माप निकालने मे भावना ओर काय 
दोनों की परीक्षा करनी पड़ती है । 
--न० जी०। मूल गुजराती । हि° न° जी०। १८। १०।२८ | 


@ पापौ से पापौ कष्टकर मनुष्य का हदय-परिवर्तन सदा शक्य है । 
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७ केवल भावना से हिसा नहीं सिद्ध हो सकती । 
ॐ आहसा की माप निकालने में भावना ओर कायं दोनों कौ परीक्षा करनी 
पडती हे । 


२३. जेनी हिसा 


एक जैन मित्र, जिन्होने जैन दशन तथा दूसरे दशनौ का अभ्यास कियाद, 
वर्तमान चच के विषय मेँ लम्बा पत्र लिखते हं । यह पत विचारने-योग्य है ओर 
वड़े विनथ तथा शान्ति से दलील देने वाठे पत्रों मे एक है । इसका सारांश तीचे 
दे रहा हूं) यह मित्र लिखते रै- 

“अ(पका अहिसा का अथं लोगो को [किकर्तव्यविम्‌द्‌ बना देता है । हिसा का 
सामान्य अथं किसी भी प्राणी को देह से मुक्त करना है। ओर एेसान करना 
आहिसा है । किसी भौ जीव को पौड़ न करना हिसा शब्द का अर्थी विकास 
है 1 हिसा शब्द के अथं मे किसी भौ तरह के प्राणहरणं का समावेश हो, यह्‌ बात 
मेरे दिल मे नहीं बेठती । इसका अथं यह न कोलिएगा कि केसी भी परिस्थितिमें 
कंसा भी प्राणहरण उचित न गिना जायगा, ठेसा चँ मानता हं । वस्तुतः नीति का 
कोई भी नियम बिलकुल निरपवाद हैः एसा मुषे प्रतीत नहीं हता । अहिसा 
परमोधमेः' यह दिशा-सूचक महन धमं है किन्तु अहिसा हौ परम धमे हे, एसा 


नहीं कह सकते! इसीकिएं अप जिसे आहिसक प्राणहरण समङ्षते है वह धमं 


हसक ं 1 
हो सकता है \ परन्तु वहं अ नहीं गिना जा सकता , व 
गं जीवन का विकास होता हे त्यात्या 


मेरा तो एेसा अभिप्राय है कि ज्यो -ज्य र 
शब्दों के अर्थं का मी विकास होता हं । उसे हम अनेक दृष्टान्तो से प्रत्येक धमं मे 
सिद्ध कर सकते हँ । हिन्दू धर्म मे एेसा एक शब्द यच है । श्री जगदीश बोस के 
प्रयोगं शब्दो क अथं से कान्ति पदा कर रहे ६। उसी प्रकार यदि हम असा को 
साधना करना चाहते हों तो हमे आहसा शब्द के अर्थ-समद्र मे कूद स्मा ही पड़ंगा । 
अपने पूवेजों को जमा की हुई पंजी म वृद्धि करना ही हमारा ह 1 अहिसा 
परमोधर्मः नामक सूत्र को हम नही सुघार सकते परन्तु यदि हमे उस पूः के वारिस 
बने रहना है तो हमे उसमें वतेमान अमित शक्ति की खोज करते रहना चाहिए 
किन्तु मै दाब्दं के क्मगडे मे नहीं पड़ना चाहता । वणेन की हुई परिस्थिति मे किया 
हआ प्राणह्रण अहिसक न गिना जाय ओर धमं माना जाय तो नै उसका विरोघ 
करना नहीं चाहता । इन मित्र की दूसरी शका यह है । 


“ौर जिस प्रसंग मे आप पुत्री के प्राणहर को अहिसक मानते है वह्‌ भयत्न 


२५६ अहिसा 
करने पर भौ समल में नहीं आता । एसे मौके पर आक्रमण करने वालेका प्राण लेना 
उचित हो सकता है परन्तु पुत्री का क्या दोष ह ? एसा आक्रमण होने से लडकी 
क्या एसौ अपवित्र हो जातौ है कि फिर उसे जीवित रहने का अधिकार ही नही 
रहता ? एसे संयोग में पुत्री लोकापवाद के डर से प्राणहरण चाहे तो भी उतत 
एसे काम से रोकना हमारा धमं है । क्या आप यह नहीं मानते ? जिस पर बलात्‌ 
अत्याचार हुआ है एसी पुत्री ओर आक्रमण से जिसके हाथ-पैर कट गये है इन दोनों 
मे मुज्ञ जरासाभी फएक्रं नहीं दीखता 

पुत्री अपवित्र हो जायगी, इस भय से मै उसका प्राणहूरण नहीं कर सकता । 
परन्तु यदि वह॒ अपनी राय बतला सकती हो तो वह्‌ यही चाहेगी, एेसा मानने के 
कारण ही मेँ उसका प्राणहरण करूगा। लोकापवाद से डर कर यदि वहु एेसी याचना 
करे तो मै उसे अवश्य रोकूं। प रन्तुं स्वयं किसी व्यभिचारी की जवर्दस्ती के 
वश हने के बदले स्वतन्त्र रीति से मृत्यु से भेट करना चाहेगी, यह मान कर ही मेँ 
वक्ता भाणहरण करूगा । सती एेसी याचना स्वतन्त्र रूप से कर सकती है, एसा 
मेरा दृढ़ विवास है। अमुक परिस्थिति मेँ वीर पुरुष मृत्यु को विशेष पसन्द करता 
है, हम जानते हैँ ओौर यह उचित ही है। मेँ असत्य माषण करू, व्यभिचार करने 
लमू, उसकी अपेक्षा मृत्यु को ही अधिक पसन्द करूगा। भेरा मत है कि शास्त्ो 
की भी यही आज्ञा है। एेसी मृत्यु हजारों अथवा लाखों चाहते है, एेसा मेरा अनु- 
भव ह। ओर इर विचार का विस्तृत प्रचार करना भँ आवदयक समक्ता ह । 
रीकु-मंग ओर दूसरे अंग-मंग के वीच कोई भेद नहीं है, इस बात को मेँ स्वी- 
कार नहीं कर सकता। परन्तु दूसरे अंग-मंग के विषय मे एेसी वस्तुस्थिति कौ 
कल्पना को जा सकती है कि जव मनुष्य उस अंग-मंग कौ अपेक्षा मृत्यु को अधिक 
त्रिय मानेगा। 4 

तीसरी शंका यह है-- 

अमुक परिस्थिति में बन्दरों को मार डालने का अन्तिम इलाज विचारने 
के बदले साधारण तौर से दो-चार को जख्मी करने का उपाय या उसका विवार 
आप असह्य क्यों गिनते है ? आप क्या यह नहीं मानते कि अनेक अन्धे, लले एवं 
आासाधारण ददं से पीडित प्राणियों मे भी जीवित रहने की वृत्ति सबसे अधिक 
प्रबल होती हि? क्या आप यह्‌ नहीं मानते कि हम किसी का दुःख न देख सक ` 
इसलिए उसे मार डालने का विचार करे तो उसमें हमारी एकान्त स्वाथं-बुद्ि 
समाई हि? 

दो-चार बन्दरों को जरूमी करने का विचार मुञ्ञे असह्य रगता है क्योकि 
दूसरे प्राणियों के अनुभव से मै जानता हं कि उन बन्दरों करो आखिर पीडित होकर 





न 
"न 
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मरना ही होगा । ओर यदि मै किसी को भी मारना उचित मान द तोम उसे दृखी 
करके मारने की अपेक्षा तत्क्षण मार डालना ही अधिक पसन्द कसखूगा । शायद सं 
जमी बन्दरों के लिए अस्पताल खोलने को तैयार न होऊ फिर भी उन्हे जख्मी 
करने दे दया-धमं कहाँ निहित है, यह मेरी समन्ञ के बाहर दै जो अन्धे-लृले दुत्यादि 
जीवित रहने की वत्ति रखते हैँ उन्हँ यह्‌ ज्ञान है कि कोईन कोई उन्हें सहायता 
देगा ही । परन्तु किसी अन्धे को हम निजंन जंगल ने छोड आवें ओर उसके विषय 
ममान किकिसी कीमी मदद नहीं मिलेगी तो एसी परिस्थिति मे मे नहीं 
मानता कि वह जीवित रहना चाहेगा । प्रत्येक परिस्थिति मे प्राणी की जीवित 
रहने की इच्छा को पुष्ट करना ही चािए, इस प्रकारः का धर्मं मै नहीं स्वीकार 
करता ह्‌ | 
चौथी शंका यह्‌ है-- 

“जेन धर्म की ओहसा का विचार तीन सिद्धान्तो पर आधारित है । एसी कोई 
परिस्थिति हो हौ नहीं सकती कि जिसमे चाहे जैसी पीडा होने पर भी कोई प्राणी 
विचार-सहित जीवित रहने कौ आशा का त्याग करके दूसरों के हाथ से मृत्यु चाहे \ 
इसलिए कभी इस प्रकार के प्राणह्रण को धमं न गिनना चाहिए । 

¶हिसा से भरी हुई अनेक ्रवत्तियों से व्याप्त इस संसार-व्यवहार में मुमुक्षु 
प्राणी को चाहिए कि जहां तक बन सके, बर्हृत कम प्रवृत्तियों का सूत्रधार बनकर 
हिसा का आचरण करे । 

“अनेक हिसा भ्त्यक्च होती हैँ ओर सरी कितनी ही अप्रत्यक्ष \ उदाहरण- 
स्वरूप खेती करने से प्रत्यक्ष {हिसा वतमान है । अन्न खाने मे खेती से सम्बन्ध 
रखने वाली अप्रत्यक्ष हिसा निहित है । जहां इन दो तरह की हिसा मे एक भी 
{हिसा से बच सकने का उपाय ही नहीं, वहां प्रत्यक्ष हिसा से यथाशक्ति दुर रह 
कर विज्ञ मनुष्य को चाहिए कि आहिसा-धमं का पालन करे । 

“इन तीन सिद्धान्तो कौ आप अवदय चचा कर । क्योकि जेनियों कौ हसा 
दृष्टि ओर आपकी अहिसा-दुष्टि मे एक महत्व का भेद यह्‌ दिखाई पडता है कि 
जेनियों की ओहिसा-दष्टि निवृत्तिपरक है, जब आपकी अहिसा-दृष्टि प्रवु्तिपरक 
है। यदि अहिसा देश ओर कार से अबाधित धमं हो तो अभी तक हिसा का 
विचार निवृत्ति की ओर सुकने कीदष्टिसेही हुआ है वतेमान काल्धमं कमं- 

परायण है इसलिए इस करमप्रधान वतमान युग मे हिसा का क्या स्वरूप हो सकता 
है ओर उसको व्यवहार में कंसे बरता जा सकता है, इस विषय पर लोगो मे विचार 
जागरित करने कौ परम आव्यकता प्रतीत होती है ! ` 

फेसी सिद्धान्त-चर्चा मे उतरना मुक प्रिय नहीं है! एेसी च्चा करते मे हानि 
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मी हो सकती है, यह मै जानता हूं । परन्तु कुछ अंशो मे यह चर्चा मैने स्वयं स्वी- 
कारव है इसलिए इन मित्र कौ इच्छित सिद्धान्त-चर्चा से मेँ पूरी तरह इन्कार 
नहीं कर सकता हूं । पदिले सिद्धान्तं के विषय मेँ मेँ अपनी नम्र मान्यता इसी छेष 
म॑ प्रकट कर चुकाहूं। ओर मेरी एेसी मी मान्यता ह किच हे जसी दशाम हो 
प्राणी जीने की इच्छा छोड ही नही सकता, इस स्वीकरत सिद्धान्त में हमारी भीस्ता 
निहित है ओर इसी के कारण वहुत-सी हिसा हो रही है) एेसे ही सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन होता रहा तो हिसा घटेगी नहीं, बढ़ेगी । मुले प्रतीत होता है कि जिसं 
प्रकार यहां पहिला सिद्ध नत रखा गया है वह॒ यदि सचमुच सिद्धान्तही हो तव तो 
वह॒ मोक्ष का विरोधी है । जो मनुष्य निरन्तर मोक्ष कौ याचना किया करते है, सदा 
दूसरों कौ मृत्यु से अपनी देह धारण करना नहीं चाहेगे । मुमुक्षु तो इस जगत्‌ मे 
टोक संख्या में है ही । वे जीवित रहने की आकांक्षा को छोड हृए है, एसा हमे मानना 
ही पड़गा। सित्र के दिये गये सिद्धान्त का ये मुमुक्षु भंग तो नहीं करते है । अथवा 
इस सिद्ध-त को शायद मित्र ने इस तरह का रखना चाहा हो । जिन्होने मो को 
ब से मी नहीं जाना है, एसे मूर्छावस्था में पड़े हृए प्राणी-मात्र जीवित रहने की 
आकांक्षा नहीं छोड सकते! एसो की आकांक्ना के मध्य जिसने आकांक्षा का त्याग 
किया हँ एसा मुमुक्षु अपना स्वाथं साधने अथवा अपनी देह॒-रक्ना हैतु क्यों आयेगा ? 
यदि मँ इस मोक्ष-प्रकरण को छोड़ कर स्वदेश-प्रेम या कौट्भ्विक प्रेम के क्षेत्र का 
विचार करू तव मी मालूम पड़ता है कि जीवित रहने की आकांक्षा छोड हए अनेक 
देशप्रेम, कृटुम्ब-प्रमी, जगत्‌-प्रेमी बड़े कर्तव्यपरायण होते ह । आज इस दुनिया 
मे जीवितव्य की आकांक्षा छोडने की रिका दी जा रही है । हर एक अवसर पर 
जीवित रहने की आकांक्षा को साथ ल्य फिरना मैँ तो स्वार्थं की पराकाष्ठा मानता 
हं । मेरे इस कथन का कोई अनथं न कर वैठे। उस आकांक्षा का त्याग किसी से 
मी जवदस्ती नहीं कराया जा सकता। यहाँ तो मेँ सिं जीवितन्य की आकांक्षा 
के सिद्धान्त के विरुद्ध दृष्टान्त दे रहा हुं । ओौर उस सिद्धान्त के अन्तरगत निहित 
अनथं बतला रहा हू । ्‌ 

दुसरे सिद्धान्त को, यदि वह सिद्धान्त कटै जाने योग्य है अथवा उसे चाहे जिस 
नाम से पहिचाना जाय, मेँ स्वीकार करता ह्‌ । 

तीसरे सिद्धान्त को मित्र ने जिस प्रकार रखा है उसमे भै बहत दोष देल रहा 
हं । उस सिद्धान्त का मयंकर नतीजा तो यह निकलता है कि जिस चेती के विना 
मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता, वह खेती अहिसा-धम पालन करने वालो को 
उसी पर जीवित रहते हुए मी त्याग ही देनी चाहिए । मून्ने एेसी परिस्थिति अतिशय 
पराघीनता को आर कर्णाजनक प्रतीत होती है। चेती करने वा असंख्य मनुष्य 
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अदिसा धर्म ते विमुख रहँ मौर वेती नहीं करने वलि मुठी मर मनुष्य ही अहिसा 
सिद्ध कर सके, ठेसी स्थिति मुञ्चे परम धमं को शौभा देने वाटा जथवा उसे सिद्ध 
करने वाटी नहीं मालूम होती । इसके विपरीत मुन्ने तो यहं प्रतीत होता हं कि 
विज्ञ मनुष्य जव तक खेती का सरवव्यापक उद्योग न करे तव तक वे नाम मात्र के 
टी विज्ञ दै। वे अहिसा शक्ति को मापने मे असमर्थं है; उनकी असा खेती-जंसे 
व्यापकं उद्योग मे कगे असंख्य मनुष्यों को धमं की राह पर लगाने योग्य नहीं है। 
यदि यह सचमुच सिद्धान्त म गिनी जाने वारी वस्तु हो तो इस विषय मे अहिसा 
के उपासक का कर्तव्य है कि वार-वार विचार करे। खेती के दृष्टान्त का विस्तार 
करे तो हास्यजनक परिणाम निकलता हं । सांप को मारे विना यदि चल ही नहीं 
सकता तो मूसे उपर्युक्त सिद्धान्तानुसार उसे दूसरे से मरवाना चाहिए; चोर को सजा 
देकर मगाना अनिवार्यः हो तो उस हाकत में मुच दूसरों से उसे दण्ड दिलाता चाहिए; 
मेरे संरक्षण में रहने वाले बालकों जौर बालाओं का रक्षण जुल्मी मनुष्यो से करना 
अनिवार्य हो तो मृन्ञे उसे दूसरों से करवाना चाहिए ओर अिसा-घमं का पालन 
करना चाहिए । मेरी दृष्टि मे यह्‌ घर्म नही, अधमं हे; य्ह अहिसा नही, हिसा है; 
ज्ञान नहीं, मोह है। जब तक मँ सपि, चोर अथवा आततायी से प्रत्यक्ष भेट नहीं 
करं तव तक मयमीत होने का नहीं । ओर जव तक तै भयभीत न होऊ तब तक 
अहिसा-घमं का पालन मेरे छि वंध्यापुत्र के अस्तित्व-जैसा ही रहेगा । ओर अ्हिसा- 
धमं का जो एक परिणाम निकलना चाहिए वह तो कमी प्राप्त हो दी नहीं सकता । 
अह्िसा के विषय मेँ शास्त्रों कौ शिक्षा तौ यह हे कि उसके सासिष्य मे चौरं चोरी 
छोडेगा । इस रिक्षा के सत्य का मेँ यत्किल्चित्‌ पार्त करके मौ अनुभव कर चत 
हुं । इसीलिए मृ्ञे मालूम होता है कि तीसरा सिद्धान्त जिस प्रकार रखा गया है 
उसमे कुछ मूर हुई दै । परन्तु यदि मूल न भी हुई हो ओर वास्तव मे हिसा का 
यह सिद्धान्त एेसा ही हो तौ मी मेरी वृद्धि या मेरा हृद्य उसका स्वीकार कर ही 
नही सकते । 
अब रहा प्रवृत्ति का ज्ञगडा। भ निवृक्ति-घमं को मानता हं परन्तु यह परवृत्ति 
मे निहित होनी चादिए  देहमातर प्रवृत्ति के निना एक क्षण भी नहीं टिक सकती, 
यह स्वयंसिद्ध बात है} प्रत्येक सांस जी हम ठेते है परवत्तिसूचक्‌ है । यहां निवृत्ति 
का अथं यही हो सकता है कि शरीर निरन्तर प्रवृत्त रहने पर भी आत्मा निवत्त 
रहे अर्थात्‌ उसके विषय म अनासवत व्यवह करे। इसलिए निवृक्तिपरायण 
मनुष्य सिफ परमाथं के लिए ही अपनी प्रवृत्ति जारी रखे । मुञ्ञे तो यह प्रतीत 
होताः है कि अनासक्त रहकर परमार्थं के क्िएि की गई प्रवृत्ति दी निवृत्ति है। 
फिर चाहे वह्‌ खेती हौ या सूत कातन हो या अन्य कोई परवृत्ति हो । इसङ्ए 
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दस प्रकार के निवृक्ति-धमं के अनुयायी मुञ्ञ-जैसे को यह जानना ओर खौजना 
आवर्यक हं कि देहधारी से अहिसा का पाटन किस तरह ओर किस अंदा तक हो 
सक्ता हं । इस विचार को सादी भाषामेही रख द्‌ । वेती इत्यादि मनुष्य जीवन 
के लिए अनिवायं ह। एेसे उद्योग का कर्ता अहिसा घमं को कंसे जाने, उसका पाटन 
किस भांति करे, मुञ्ञे यही तो मालूम करना है । धरम मे सर्वव्यापक होने की शक्ति 
होनी चाहिए । वह जगत्‌ के सौवे हिस्से का इजारा नहीं हो सकता ओर उसे होना 
मी नहीं चाहिए । मेरा दृढ़ विश्वास है कि सत्य ओर अहिसा जगद्व्यापी धमं है। 
इसी से तो उसके अथं कौ खोज मे जीवन खपा देते हए भी मँ रस लूट रहा हूं ओर 
उस रस को लूटने को दूसरों को भी आमन्त्रण दे रहा ह्‌ । 
--न° जौ०। मूल गुजरातौ । हि० न० जी० २५।१०।,२८] 

@ जो मनुष्य निरन्तर मोक्ष की याचना किया करते है वे सदा दूसरों कौ म॒त्यु 
से अपनी देह धारण नहीं करना चाहंगे । 
मे निवृत्ति-धमं को मानता हूं परन्तु यह प्रवृत्ति मे निहित होना चाहिए। 
अनासक्त रहकर परमाथ के किए की गई प्रवृत्ति ही निवृत्ति है । 
धमं में सवन्यायक होने की शवित होनी चाहिए । 
मेरा दृढ विर्वास है कि सत्य ओर हिसा ज गद्व्यापी धमं हे । 


२४. ओहिसा-प्रकरण 


एक सम्पादक लिखते है-- 

"मेने आपका “पावक की ज्वाला' नामक ऊख पढ़ा । बार-बार पढ़ा । बहुत 
सन्तोष हभ । परन्तु बन्दरों के विषय से पकर मे आइ्च्यचकित हो गया । मेर 
दिल मे तो यह था कि शायद सु्य-चन््र अपनी गति को रोक सके परन्तु जिसकी 
प्रत्येक रग में आहसा भरी हई हे, एसे आप-जेसे पुरुष यह कभी नहीं कहेगे किमे 
एसा करके आश्म की रक्ना करग्‌। यहं स्थिति मेने नहीं सोची थी किन्तु 
मं अपनी मान्यता के सम्बन्ध में भूल रहा हं, एसा प्रतीत होता है । बन्दरो के 
सम्बन्ध का लेख पढ़कर मुज्ञ गहरा आघात प्हेचा। मन में कुछ कुडा भी । मेरी 
घबराहट दूर करेगे ।" 

एसे ही दुसरे पत्र मी जये है। जँ देखता हूं कि मेरे विषय मेँ बहत से भके 
मनुष्यों ने बहुत बड़ी आशा बाँध रखी है । मुञ्चे प्रतीत होता है कि सिद्धान्तो कौ 
जो व्याख्यां मैने दी ह तदनुसार सम्पूणतया आचरण भी रख सकता ह्‌, एसा 
ये सज्जन मानते है । वच्ड़े ओर बन्दरों के विषय मे अपनी मनोवृत्ति मेने जनता 
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पर प्रकट की, इसी से उपर्युक्त भ्रम दूर हो जाता हं। पट मेरे लिए वड़े सन्तोष 
की वात है। मश्च महात्मा के पदं की अपेक्षा सत्य अनन्तगुना प्रिय हं। जानता 
हं कि मै महात्मा नही अलपात्मा ह | इसका मुले वरावर स्यार टं। ओर इसी स 
महात्मा पद ने मुञ्चे धोखा नही दिया । मुले स्वीकार करना चाटिए कि मेँ प्रति- 
क्षण हिसा करके अपना शरीर चलाता ह ओर इसी से उस ओर का मोह क्षीण 
होता जाता है) मै आश्चम की रक्षा करने मे मी हिसा कर रहा हं । प्रत्येक सांस 
लेने मेँ वारीक जन्तुजों की हिसा करता हुः ठेसा जानते हृए भी सास को मै रोक 
नहीं सकता । वनस्पति के आहारमे भी हिसा करता हू फिर भी आहार का व्याग 
नहीं करता । मच्छड आदि के क्लेश से बचने के लए मिटरीकातेल वगैरह चीजों 


को काम में लेने से उनका नाश होता है" यहं जानने पर भीमे इन नाशक द्रव्यो 
श्रमवासियों को वचाने 


का उपयोग करना नीं छोडता । सापि के उपद्रव से आ 
के लिए जव वे उन्हं विना मारे दर नहीं रह सकते, मारते भी देता हुं । वैलों को 
चलाने मे आश्रम के मनुष्य उन्हें पनौ आर चमोते है । वह भी सहन कर लेता हू । 
इस तरह मेरी हिसा का अन्त नहीं है । अव मुञ्े बन्दरो का उपद्रव घवबडाहट मं 
डाल रहा है । बन्दरोको मारही डालने का निर्चय मै कमी कर सकूगा या नहीं 
इसकी मूल्चे कुछ खवर नहीं हं \ ठेसे निर्वय से भँ दुर मागता ह्‌ । अमी तो अनेक 
उपयोगी सूचनाओं से मित्र कोग मदद क रहे है! परन्तु आश्वम कौ तेती.रहे या 
न रहे, मै बन्दरों का कमी नाश करूगाही नहीं, एेसी प्रतिज्ञा ठेते की हिम्मत 


मन्न मे आज तो नहीं है । मेरी इस विन स्वीकृति से मित्र रोग मेरा व्याग कर < 
अहिसा-सम्बन्धी अपनी 


तोम काचारहुं। म उस त्याग को सहन करूगा । परन्तु 
कमजोरी अथवा अपूर्णता को छिपाकर किसी से मैत्री रखने कौ मुज्ञे इच्छा नहीं 
है । अपने विषय में मै सिफ़ं इतना ही जोर देकर कह सकता ह कि अहिसादि महा- 
बरतो को पहचानने तथा मन, वचन ओर शरीर से उनका सम्पूणे पालन करने का 
म सतत ्रयत्न कर रहा हं । उस प्रयत सं मञ्चे न्यूनाधिक सफलता मी मिरी है 
किर भी सै समञ्चता हूं कि उस दिशा भ ज्ञे बड़ी लम्बी मंजिटे तय करना वाक्त 


है । अतः यह सम्पादक महाशय यदि मेरी अपूणेता को क्षम्य न गिनते हो तो उनको 
सन्तोष देने कै किए मेरे पास कोई अन्य उपाय नहीं दै 1 

दूसरे सश्पादक पूछते है-- 

“मान लो कि मेरे बड़ भाई भंकर असह्य रोग से कष्ट पा रहे है\ डाक्टर 
ल्लोग्‌ उनके जीवन की आशा छोड देते है! से भी मानता हं कि वे बचने वाञे नहीं 
है! क्या मुञ्ञे उनका प्राणहरणं करना चाहिए ? | 

प्राण-हरण नहीं करना चादिएः यही मेरा जवाब है। इस विषय मे जो प्रन 
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आये हैँ उनके आधार पर मेँ यह देखता हूं कि पठ्नेवालों ने मेरे ठेखों को समञ्चन 
का कष्ट नहीं उठाया । जो दशा वछ्डे की थी उसी स्थिति में पटच हुए मनुष्य कै 
तराणहरण का भी भने समर्थन किया है । पत्रकार अपनी कठिनाई पेश करते समय 
यह्‌ भूल जाते हैँ कि वस्तुतः वच्ड-सी स्थिति में मनुष्य शायद ही आता है। इसे 
<रुऊघर भमाना कोई मुदिकल नहीं; दूसरे बह वच्डे की भांति मूक प्राणी नहीं 
दै। इसलिए कई वार वह॒ अपनी इच्छा भी प्रदशित कर सकता है। ओर किसी 
के इच्छा विना उसका प्राणहरणं करने मं अहिसा है, एेसा मने वड कै प्रकरण 
मे कहीं नहीं लिखा | वहोशी की दशा मेँ भी कोई अपने जीने की आशा जल्दी 

नटीं छोड़ देता । फिर भी आशा टूट जाने पर सेवा करने की आशा ओर अनुकूलता 
तो असंख्य प्रसंगो में होती ही है। इसलिए वच्डे की स्थिति को पहुंचा हआ शायद 


(ध) ० (५ 


ठ। कड मनुष्य मिके। मनुष्य का उदाहरण तो मैने इसलिए दिया कि उसके अर 
वछड़ के वीच अहिसा की दुष्टिसेभेद हो ही नहीं सकता। जो न्याय वछ्डे का, 
वही मनुष्य का। परन्तु मुने आशा थी कि समी पाठक मेरी मनुष्य तथा वच 
की तुलना मे उन दोनों का मेद सम्ञ ही जायंगे । प्राणहरण की शर्ते मेँ फिरसे 
गिना देता हं । 
. रोग॒ असाध्य हो। 
. समी ने रोगी के जीने की आका छोड दी हो । 
उसकी सेवा करना अशक्य हो । 
- उसको इच्छा जानना भी अदाक्य हो । ध 

न चार प्रकार की स्थितियों में से किसी एक के मी अभाव में प्राणहरण नहं 
किया जा सकता। 

तीसरे पत्रकार लिखते है-- 

बछड़ का तो ठीक परम्तु आपके इल उदाहरण से देवी-देवताओं को चढ़ाने 
के लिए निरीह बकरों आदि का जो वध किया जाता है, उस प्रथा को प्रोत्साहन 
मिलेगा । क्या इस पर आपने विचार किया है कि बकरों की बलि देने वाले बकरो 
के कल्याणेच्छक होने का दावा करते है ? क्या आप यह नहीं मानते ?“ 

मेरे कायं का एसा दुरुपयोग सम्भव है । वह॒ होगा, यह भी मेँ जानता < । 
परन्तु जव तक पाखण्ड जौर मूखंता जगत्‌ मे हैँ तव तक एसे दुरुपयोग होते ही रहेगे। | 
किस धमं के बहाने आज तक पाखण्ड ओर अधमं नहीं फला ? इसलिए दरुपयौग 
केडरसे जो उचित हो, उसे करने में मनुष्य को डरना न चाहिए । एेसा सामाच्य 
नियम है। बलिदान के नाम से वकरो का वध करने वालों कै लिए मेरे दृष्टान्त 
की कोई जरूरत नहीं है । वे जपना कायं शास्त्र के नास प्र करते हैँ । वास्तविक 


ची 
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डर तो यह है किमेरे कायो का दृष्टान्त देकर अपने माने हुए दूदमनों का वध करने 
कनो भी करई एक तैयार होगे । 
वे कटगे--'हम दुदेमन को मारने मे अपना ओर उसका दोनों का कल्याण 
करते है ।' एसी दलीलें हमने कड वार सुनी हँ । मेरे किए तो इतना ही काफी 
हे कि मेरे दृष्टान्त मे र उल्लिखित कामों मे कोई साम्य नदीं ह । बकरे या दुदमन 
के वध्‌ मे उनकी सहमति को तौ वात ही नहीं है। यदि वकरे का तथा दुश्मन का 
कल्याण माना गया है तो वघ करने मे उतना ही स्वाथं वध करने वा लोंकाहै। 
परन्तु जिनको आंख खोलकर देखना ही नहीं दै वे तो ठेसा स्पष्ट भेद मी नही 
देख सकेगे । परस्पर तुलना करने वाले तुरना के नियमोंकाहीलोपकरदेतो 
इसका इलाज कौन कर सकता है ! 
--न० जी०} मृल गुजराती । हि° न° जी ०, १।११।२८ | 
® मे महात्मा-पद कौ अपेक्षा सत्य अनन्त गना श्रिय हे) 
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२५. "एक युबक-हदय' कौ शंका 


[ एक युवक-हदय' नम से किसी ने गांधी जी को पत्र लिखकर उनके रूण 
बडे को मरवा डालने कौ निन्दा की थी) “एक युवक-हृदय ते अपने लम्बे पत्र 
ने सास्परदायिक समस्या एवं अन्य प्रहनों को भी उटाप था) गाधौजौ ने इस 
गुमनाम पत्र-लेखक को उत्तर देते हए लिखा कि विचारो का प्रकट करते मे दृढता 
ओर साहस से काम लेना चाहिए । एकं युवक-हृदय' ने अपना नाम छिपाकर 


भीरुता का परिचय दिया है, जो अवाञ्छनीय है । 

आश्रम की खेती को नुकसान परह चाने बाठे बन्दरों के विषय में गांधौ जीरा 

परकर किये विचारो की आलोचन( करते हए गुमनाम पत्र-लेखक ने कई दलो 

दी थीं। यह कि थोड़ी-सौ खेती क्रे लिए बन्दरों को मारना हिष्दुओ की दष्ट से 

{हिसा के अतिरिक्त ओर कु नहीं हौ सकत" यह कि बन्दरों को भगाने के लिए 

गाधी जो को पत्थर फिकवाने, शोर करवाने अ!दि के उपाय ही कामम लाने 
से दिया था 1-- सपा० ] 


चाहिए! बाप्‌ जौ ने इसका उत्तर निम्न रूप 
| ` बन्दर के बारे मं 


दूसरा प्ररनं बन्दर के सम्बन्ध में है। वहं लिखते है - 


| बदर को बाबत न इतना ही लिखन चाहतः हं कि स्वप्त मे भौ उन्हे मरवा 


= की 
न 2 
कार जोकि श क 
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डालने के विचार को स्थान न दीजिएगा। जैसा कि हसरे किसान वन्दर को 
उराने के उपाय करते हँ वैसे उपाय पत्थर फिकवाकर, शोर मचाकर फसल का 
एकसान रकवाइएगा, मगर जरा-सी निर्जौव फसल के लिए प्राणह्रण का दण्ड कभी 
मत दौीजिएगा, कभी मत दिलवाइएगा । यह तो अल्पस्य हेतोबहहातुमिच्छन्‌! 
के समान जान पड़ता है। इसमे दो मतहोही नहीं सकते कि यह हिसा ही गिनी 
जायगी । हिन्द हृदय कल्पान्त मे भी उसे इसरा नाम नहीं दे सक्ता। एसे हौ 
प्रसगों मे अहिसा की कसौरी होती है! जरासी फसल के च्षए मृत्यु-दण्ड देना भला 
कहां का न्याय है, केसी अहिसा है ? आप-जेसे पुरुषों के मह से तो एसे वचन भी 
नहीं निकलने चाहिए । मे आपको विवास दिलाता हं कि आप अपने पडुबल 
के हारा उन्हं मरवा डलेगे तो वे तो जरूर मरगे मगर सथ ही उसका फल आपको 
भी भोगना पड़ेगा । उस महान न्यायाध्यक्च के समक्ष आपकी दलीले काम नहीं 
आयंगो । इसकिए दया की खातिर आपसे मेरी प्राथेना है कि आप एसे कार्यो 
से अपना हाथ ओर अधिक गन्दा मत कौजिएगा र हिसा को हिसा ह सानिएगा । 
आपके समान सत्यनिष्ठ को विशेष क्या किल्‌ 2 । 

आर्चय है कि यह्‌ प्रन अब इस रूप मे उटां है। मैने स्वीकार कर लियादै 
कि वन्दरोंको मार डालने मे हिसा तौ हं ही, उनपर पत्थर फेंकने, उन्हे कष्ट पटु 
चने में मी हिसा है। हिसा शाब्द का अर्थं प्राणहुरण मे खपा देने के कारण हम लोग 
इस देर में निर्दय हिसा कर रहे है । यदि हमारी यह दयावनी स्थिति वनी ही रही 
तो हमे जो अहिसा-प्रधान देदा का निवासी होने का गौरव है, उससे हमारा पतन 
होने वाखा है | 

मुञ्ञे बन्दर को मारने ओर उस प्र पत्थर फेकने दोनों ही से वच जाना है। 
इसके लिए मेने अहिसक पाठकों की सहायता मांगी है । वैसी सहायता देने के बजाय 
अनेक व्यक्ति मेरे ठेखों को पठने का कष्ट उटठाये बिना, केवल टीका की वर्षा श 
रहे दं । "एक युवक-हदय' भी इस दोष से मुक्त नहीं है। मेँ यह मान सकता हं 
कि मेर साय किसी का मतभेद हो, छेकिन मने जो लि खा ही नहीं वह मी छ्खा 
होगा, एेसी धारणा से जो रिक्षा दीं जाय उसे मै मका कैसे ग्रहण कर सकता हं ! 
--न° जी०। मू गुजराती । हि० न° जी०, ६।१२।.२८ | 


२६ कुछ टीकाणएं, जीवदथा ओर अहिसा 


एक युवक-हृदय' उपनाम से किसी सज्जन ने मुञ्ञे एक पत्र लिखा है। ९से 
पत्रमे मी यह्‌ युवक अपना नाम देने भे डरता हे अथवा संकोच करता है। इसका 





चन 


कामि न्व 


द 
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कारण मेरी समञ्च मे नहीं आता। इस तरह कौ मीर्ता अथवा संकोच हमार 
अन्दर सामान्य हो गया है । यह्‌ स्थिति स्वतन्त्रता कौ इच्छा करने वाटी प्रजा के 
लिए शोमनीय नहीं ह 1 

अखबारों का नियम गुमनाम पत्रौकोन पठने ओर फक देने काहे । म अगर 
इस नियम का पालन करता होता तौ 'एक युवक-हृदय का भ्रान्तिपूणं होते हए 
भौ अच्छी दलीरों बाला विनयी पत्र म नदीं पढ़ पाता। इसलिए एसे युवकों ओर 
दूसरों को मेरी सलाह ह कि उन्हं अपना हृदय-दौवल्य छोडना चाहिए । विनय- 
अविनय का विवेक न आवे तो जो माषा कलम या जीम पर चठ उसमे मी प्रस्तुत 
करने से चकना नदीं चाहिए ओर प्रस्तुत जो कृ हो उसे डर के मारे कहने से हिच- 
किचाना नहीं चाहिए । जो बोलेगा ही नहीं, वह॒ न तो विनय सीखेगा ओरन 
यही जानेगा कि प्रस्तुत क्या हे। 


बडे के वारे मं 


अव एक युवक-हूदय' के विषय पर आ जाना चादिए। 

उनका एक विषय जो अव तक पूरा नहीं हुआ दै, बछडा-प्रकरण है । यह्‌ कह्‌- 
कर कि बछ्डे के प्राण-द्रण में मैने महादोष किया है छेखक दील मे उतरते है । 
दलीटो का जवाव तो इस पत्र मे आ गथा है, इसीरिए उन्टं नदीं लिखता हं । अन्त 
मे उपसंहार करते हृए केखक छ्िखते ह -- 

“विशेष कहना यह है कि अगर वह्‌ बछ्डा अनबोलता प्राणौ न होता तो जरूर 
ही आपको वसी पिचकारी देने से मना करता ओर धीरे-ीरे समय आने पर प्राङ- 
तिक म॒त्यु से मरने कौ इच्छा करता । सचमुच ही आपने दया-भावना कौ अति 
शयता से इस कायं मे गम्भीर भूल कौ हे ओर पवित्र हाथ को अपवित्र किया हे \ 


ुञञे विश्वास ह कि अगर आप फिर से विचार करेगे तो आपको इस कथन का सत्य 


जान पड़गा ओर वह भूर दिये के समान स्पष्ट दिखंलाई पड़गी । 


“ज्ञापके समान सत्य का साक्लात्‌ अनुभव करते वाले महात्मा को विशेष 
विनती करने की इच्छा होतो 


लिखना अवश्य अनुचित है । लेकिन फिर भौ एक 
हे । अगर ऊपर की लिली हुई घटना भूल खूप जात पडे तो ओर आप उसे अपने 


स्वभाव के अनुसार प्रद्शित करे तो संसार अवश्य आपका आभारी होगा ओर 


विक्ञोष अनभं होने से रुकेगा । आपके कृत्य से अनथ होने का भय निःसंशय है जर 
आप जितनी जल्दी भू स्वीकार 


उसका पाप आपके सिर होगा । इसलिण 
करेगे उसमे आपका ओर जगत्‌ का लाम है; कल्याण है । अस्तु, भभु सबक 
सस्मति द्‌!" 


इस केक को ओर एसे ही दूसरों को मैँ केवल इतना ही कह सकता हं कि मेरी 
स्थिति एसी नहीं है कि उनके कहने से मँ मूल मान ल । भैं इतनी प्रतिज्ञा अवद्य 
कर सकता हं कि इस विषय में मुञ्चे जिस क्षण अपनी भल मालूम होगी, उसी क्षण 
मे उसे नस्रतापूवेक कवूल कर लूंगा ओर की हुई भूक का प्रायरिचत्त भी करूगा। 
मं यह भी स्वीकार करता हूं कि अगर मैने मूक ही की होगी तो वह्‌ छोटी नहीं गिनी 
जायगी क्योकि मैने मले ही धमं के नाम पर अज्ञान-अधर्भं का आचरण किया हो 
परन्तु एसा करना किसी के लिए लोभनीय नहीं हो सकता । मेरे आचरण का अनु 
करण बहुत लोग करते हैँ इसङ्ए मुज्ञे तो वह कमी शोभा नहीं दे सकता । मुस 
अपनी इस जिम्मेदारी का पूरा भान है। साथ ही मेरा यह भी विश्वास है कि निदषि 
वुद्धि से किसी से भूक हौ जाय तौ उसके किए दूसरे को या संसार को कष्ट नहीं 
भोगना पडता । ईखवर निदषि आदमियों की भूर से जगत्‌ को बचा लेता है। 
मेरे मूल-मरे आचरण का अनुकरण करने वाले तो उसके विना भी मूक करने वाले 
थे । मनुष्य अन्त मे अपने हृदय का ही अनुकरण करता है। दूसरे का आचरण 
उसके लिए निमित्त मावर होता है। बात एेसी हो या न हो छेकिन मेँ इतना जानता 
हं किं मेरी मूलो से आज तक संसार को पर्चात्ताप नहीं करना पड़ा है कयोकि 
मरी भूल के मूल में केवल मेरा अज्ञान ही था। मुज्े यह्‌ दुढ विश्वास है कि 
म इच्छापूवेक मूर नहीं करता इसलिए मुञ्े उससे अनिष्ट होने का भय नहीं है । 

अगर भेरी मूर ही होगी तो दैव जाने भँ उसे कब देख सकंगा । तुकसीदास 
जी ने गाया है- 


रजत सीप महं भास जिमि, यथा भानुकर वारि । 
जदपि मृषा तिहुंकाल सोइ, भरम न सके कोड टारि॥! 


मरी एेसी दशा है ओर एेसी दा समी सत्य-शोधकों कीं नित्य रहती है ओर 
रहनी चाहिए । 


हिन्दू-मुर्लिम प्रशन 
अव वात रही हुए ओर होने वाक हुल्लडों के बारे मे सम्मति दति की । 
जब कि मने इस प्रन को अपने क्षेत्र के बाहर गिना तब मञ्ञे उसके बारे मेँ सम्मति 
देने की जरूरत भी नहीं रह जाती है ओर जब तक मै दोनों पक्षां को जो कुछ कहना 
हौ उसको जच न कर लूं तब तक मेरा र।य देने बैठना, अयोग्य-अविनयी गिना 


जायगा । इसमे अन्याय मी हौ सकता है। जिस प्रन को नँ सुल्ञा न सक्‌, उसके 
वारे में अपने भप ही पूछताछ करने मी क्यो जाड ? 
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किन्तु इसके ऊपर से कोई यह न माने कि मैने इस प्रदन के सम्बन्ध में हमेशा 
के लिए अपने हाथयो ल्िदहैँ। मतो एक कुशल वेद्य के समान, जिसे अपनी दवा 
पर्‌ श्रद्धा ह, अपने समय की राह देख रहा हुं । मेरा दृढ्‌ विर्वास है कि इस असाध्य 
जैसे जान पड़ने वले रोग के लिए मेरी ही दवा रामवाण है ओर उसका प्रयोग 
एक या दोनों पक्षौ को करना ही पड़गा। 

इस वीच जिन्हे रुडना होगा वे मेरे विना कहे भी जड ठेगे। उसमें किसी के 
प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं रहती दै । मेँ यह्‌ तो चाहता ही नहीं कि कोई 
अपनी निर्वलता से न लड, ओर नामर्दी दिखकावे। नामरदी में अहिसा की वीरता 
नहीं हौ सकती । हिसा अहिसा दोनों मे बहादुरी की आवश्यकता तो हँ ही । अहिसा 
वीरता की पराकाष्ठा हे। 
--हि° न° जी, ६।१२।२८। 

@ आहसा वीरता कौ पराकाष्ठा है \ 


२७. किं धमं ! 


श्री वाल जी देसाई को एक मित्र ने नीचे लिखा पत्र ठिखा है-- 

“आप जन सिद्धान्तो ओर आचार-निरूपण वगेरह के अभ्यासी है, अतएव 
यह पत्र गाधौ जी को न लिखकर आप ही को लिखता हू । 

१. क्या आप मानते हैँ कि बगंर राधा हुज--कूच्चा-जन सजीव है ओर 
उसमे क्रिया-विक्रिया होती रहती है 

२. चौबीस घंटों तक भिगोया हुमा ओर बाद मे बारह घंटों तक गीला रखा 
हुआ अंकुरित अन्न हरी वनस्पति के समान ही सजीव माना जाता हे \ जेन मता- 
नुसार तो वह बासी भौ कहा जा सकता है । एसी हालत मे आहिसा की दृष्टि से 
वह वज्यं नहीं ठह्रता ‡ 

४, कच्ते अन्न से ब्रह्मचयं अधिक सुरक्षित रहता है, पके या रें हुए से कम । 
इस बारे से आजकल के शरीर-विज्ञान के जानकारों का क्या सत है ? 

५. क्या शरीर से नीरोग होने पर शहद त्याज्य नहीं है, शहद के प्रचार से 
अपार {हिसा नहीं है ? 

६. कहा जाता है कि प्रभु ऋषभदेव स्वामी ने अगि से अच्च पकाने को महान 
खोज करके जगत्‌ का उपकार क्रिया है, यह्‌ क्या बात है? 

“गाधी जी के 'वनपक्व बनाम अग्निपवव' लेख को पठकर कटं तरह्‌ के विचार 


३६८  अहिसाः 


उठ्ते हँ) गांधी जी उसमें ओहसा, ब्रह्मचयं ओर संयम को भी शामिल कर ठेते 
है । मेरे विचार में गांधी जी को चाहिए था कि वह आजकल के स्वराज्य-सेनिक 
के लिए योग्य आहार पसन्द करने मे केवल शरीररक्षा के सवाल को ही ध्यान में 
रखते लेकिन उम्होने तो उलटे उसमें धामिक आचार-विचार कौ भी शामिल 
कर ल्यिादहै। आश्ञा है, आप इस सम्बन्ध में हिसा की दृष्टि से विचार करेगे 
तथा मौका पाकर गाधी जी से भी शान्तिपवंक विचार-विमश्षं कर ठेगे ओर तब 
नवजीवन! दरार( या एसा न हो सके तो पत्र हारा मुञ्ने किखिगे ।! बड़ी कृषा होगी ।“ 
गीता जी का एक इटोक है जिसका भावाथ है, कमं क्या है, ज्ञानी भी इस पर 
विचार करते-करते थक गये हैँ । यहां कमं का अथ॑ धमे करेतोमी चलेगा। मँ 
अपने विचार से धमं को ही नीति समञ्लता हं; नीति के विरोधी या उससे परे धमं 
को मै नहीं जानता । धमे, नीति-पारन कौ पराकाष्ठा है ओर नीति के अथं हैँ सत्य 
एवं अहिसा । सत्य साध्य है, अहिसा साधन । रेकिन प्रस्तुत मामले मे ओौर एसे 
ही अन्य अवसरों पर साध्य ओर साधन एकहीदहै। इसलिए मँ लिख चुकाहूं कि 
सत्य ओर अहिसा एक ही सिक्के के दो पहट्‌ हैँ । 
लेकिन सदा-सवेदा निर्चयपूवंक यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि क्या हिसा है, 
ओर क्या अहिसा है । यह कहना सर होता तो अहिसा की कोई कीमत मी न 
रहती । अहिसा के क्षेत्र रमणीय हैँ क्योकि वह्‌ (अहिसा) अनन्त है । उसकी 
शोध करते-करते असंख्य जीव थक चुके हँ ओर दुसरे असंख्य जीवों ने अपने प्राणों 
को आहति दी है । इसी से अहिसां की सदा जय है | 
केकिन इस क्षेत्र के इतना विशार होने के कारण इसमे पचने वाठे भूल- 
मुरदया मे भी पडते है । इससे निराश न होना चाहिए; उलट खूब मेहनत करनी 
चाहिए) 
जेन माई अहिसा को अपना एकाधिकार समञ्लते है । इसी से जब-जवब मेँ 
उनको मानी हई अहिसा की मर्यादा से बाहर जाता हुआ मालूम पड़ता हं ओर 
फिर मी अपने कायं मे अहिसा का आरोप करता हूं तव कोई सिटपिटाता है, कोई 
खीञ्चता है ओर कोई मञ्च पर तरस खाता है। इन तीनों तरह के सज्जनो से मेरा 
यही कहना द कि अगर वे धीरज रखेंगे तो अहिसा का उलक्लन-मरा सवाल कुछ-कुक 
सुलज्ञ सकंगा । मेँ शोधक हु, साघक हं; सिद्ध नहीं । अतएव मूर ओर क्षमा का 
पात्र हु । शोध-खोज भौर विचार-विनिमय के इस युग मे अगर मै अपने विचार- 
मात्र प्रकट करता हू तो इससे किसी. को कोई हानि नहीं पहुंचती । मेँ मूकता होगा 


ती अपने को सुघारूगा। मेरी मान्यता में कुछ तथ्य होगा तो जिज्ञासु उससे काभ 
उठायेगे 1 
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अव मै पत्र के विषय पर आताहू 
मेरी नम्र सम्मति में मोजन के सम्बन्ध में जनौं मे जो विश्वास फला हुआ है 
उसमे म होना सम्मव है। वनस्पति को पकाकर खाने में मज्ञे तौ अहिसा की 
दुष्टि से दोष माटूम होता है। खाद्य वस्तु पेड पर से उतारकर तत्काल ही खाने 
योग्य हो, तो उसे वैसेहीखानेमे कम से कम हिसा है। संग्रह मावर हिसापूणं है। ` 
अग्ति-स्परं से घोर हिसा होती है। आग सुकुगाना मी घोर हिसा है। एसी दगा 
मे उस अग्निमेंहरी या सूखी वस्तु का होम करना, पकाना ओर भी ज्यादा हिसा 
है। मृञ्ञे तो यह्‌ वात स्वयंसिद्ध प्रतीत होती है। बगेर अग्नि से दुलाये अथवा 
सुखाये वनस्पति खाने मे उतनी क्रिया कम होती है। हर एक अनावर्यक क्रिया 
हिसा-दोष से भरी रहती है । जो आदमी वनस्पति को सुखा-पकाकर खाता टै 
वह्‌ पूवं-दोष से मक्त नहीं होता; वनस्पति को अपने शरीर से बाहर रखंकर पकाने 
ओर फिर उसे खाने से जीव मारने के दोष से मुक्ति नहीं मिरुती । अकूर फूट 
आने से अनाज वासी नहीं होता; न अंकुर फूटने से पहिले का अनाज निर्जीव 
ही होता है। अतएव अच्च को अंकूरित करने मे म कोड बुराई नहीं देखता । 
यह्‌ एक भिन्न ओर विचारने-योग्य प्रन है कि आग पर पकाई हुई वनस्पति 
का असर शरीर पर क्या होता है ? मेरा अपना ओौर जिन्होने प्रयोग किये हँ उनका 
अनुभव यह्‌ बतराता है कि वन-पक्व ताजी, वनस्पति से शरीर को जितनी शान्ति 
मिलती है, उतनी आग पर पकाई वस्तु से कदापि नहीं मिक्ती । अग्निपक्व वस्तु 
मे मादकता पैदा होती है, जिससे वह सीध्र ही विकार उत्पन्न करती हं । गत चार 
वर्षो का मेरा अनुभव तो यह्‌ है कि जो शारीरिक विकार-शून्यता मुज्ञमे वनपक्व 
वनस्पति खाने से पैदा हुई थी, पकाया हुआ आहार करके मै उसे खो वेठा 1 वही 
निविकारता इस समय भै फिर से प्राप्त कर रहा हूं । डाक्टरो के मी इसी तरह के 
अनुमव मेरे पास मौज्‌द है । छेकिन उन्हे यहां देकर कख के कङेवर को बहाना नहीं 
चाहता। अगर किसी को तत्सम्बन्धी साहित्य पढना होगा तो सम्बन्धित ग्रन्थों के 
नाम मे उसे बतला द्गा। 
शहद के किए मेरे पास कोई बचाव नहीं है । मै मानता हुं कि शहद न खाया 
जाय तो अच्छा है । मैं नीरोग शरीर वालों को शहद केने कौ सिफारिश नही करता । 
मने शहद का त्याग नहीं किया था इसकिए जब यरवदा जेक मे डाक्टर ने सुञ्ञे खास 
तौर पर शहद लेने की सलाह दी तब मैने खाना शुरू किया था। सो, अब मो खाता 
हे । केकिन मै इस प्रयोग के अन्त में तो शहद छोड देने कौ आशा र्गाये बडा हं । 
शहद का परिमाण तो कम कर ही दिया है। चीनी या खंड के मुकाबङे शहद को 


म निर्दोष मानता हं 1 डाक्टरों ओर वैद्यो का भी यही मत हं किशारीरिकद्ष्टिसे 
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मी चीनी के मुकावले शहद अधिक अच्छा है। लेकिन यदि प्रस्तुत प्रयोग सफल 
हा तो शहद से जो कुछ मिक्ता ह प्रयोग मे मी ली जाने वाली वस्तु में से वह॒ सहज 
ही में मिल जाता दै। सुधर हुए तरीकों से शहद चुआने मेँ एक भी मघुमक्वी को 
कष्ट नहीं पहुंचता । मगर शहद खाने के पश्च मे यह्‌ कोई दलीर नहीं है | 
आसेग्य, आहिसा ओर अथं के वीच मेँ कोई मेद नहीं मानता । जो आरोग्यवर्धक 
हं, उसे अहिसा का पोषक ओर अथं का अविरोधी होना चाहिए यहां आरोग्य 
से मतलब शुद्ध ओर सच्चे आरोग्य से है । इस कगा देश मे जहां समाज अस्तव्यस्त 
हो गया है, करोड़ों स्त्री-पुरुष मूखों मर रहे है अर्थं का प्ररन विकट ही दै। इस 
प्रयोगे को सफलता का रहस्य ही यह्‌ है कि यह्‌ कंगालों के लिए साध्य ओर सुरुम 
हो जाय। फिर भी यह तो दुर की वात है। मेँ स्वयं केवर शरीर को ध्यान मेँ रख 
कर वह्‌ प्रयोग नहीं कर सकता जिसे मँ धर्म-विरुद्ध मानता हूं। उसका आचरण 
करके मे जीना नहीं चाहता ओर न स्वराज्य ही पाना चाहता ह्‌। मतो धमं ओर 
अथ, सत्य जीर स्वराज्य, स्वराज्य ओर सवैराज्य, देशहित ओर सवहित का मेलं 
मिलाने में ही पुरुषाथं मानता हुं । यही मोक्ष का मामं है। इसी में मे दिलचस्पी 
ठता हु; रसपान करता हं । जो चाहे वह इस रस को भके ही लूटे । इससे मिन्न 
किसी दृष्टि से मेरा एक भी काम नहीं होता । 
तऋषमदेव स्वामी कौ शोध के बारे मे मँ कुछ नहीं जानता । 

--न° ज०। मूर गुजराती ! हि०, न° जी०, २५।७।.२९] 

@ मे अपने विचारसे धमं को ही नीति मानता हू । नीति के विरोधीया 
उससे परे धमं को मेँ नहीं जानता । 
धमं, नीति-पालन की पराकाष्ठा है । 
नीति के अथं है सत्य एवं ओहसा । 
सत्य साध्य है, हिसा साधन । 
सत्य भौर अहिसा एक ही सिक्के के दो पहल्‌ हें । 
अहिसा के क्षेत्र रमणीय है क्योकि वे अनन्त है । 
मे गोधक हुं, साधक हं; सिद्ध नहीं । 
वनस्पति को पकाकर खाने में मुञ्ञे तो ओहसा की दुष्ट से दोष मालूम 
होता हे । 
सग्रहमात्र {हिसापुणं हे । 
अग्तस्पशच से घोर हिला होती है । भग सुर्गाना भी घोर हिसा है । 
@ वनप्कव ताज वनस्पति से शरीर को जितनी शान्ति मिलती है, उतनी 

आग पर पका बस्तु से कदापि नहं मिलती । 


प 


द्य 
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@ नें मानताहुं कि शहदन खाया जाय तो अच्छा) 

@ आरोग्य, अहिसा ओर अथं के बीच मेँ कोई भेद नहीं मानत।! जौ अपरो- 
ग्यवद्धंक है उसे हिसा का पोषक ओर ओहसा का अविरोधी होना चाहिए । 

® जिसे मे धम-विरुद्ध मानता हूं उसका आचरण करके मे जीना नहीं चाहता 

` ओर न स्वराज्य ही पाना चाहता हूं । 

® से तो घमं ओर अथं, सत्य ओर स्वराज्य, स्वराज्य ओर सवेराज्य, देशित 
ओर सर्वहित का मेल मिलाने में ही पुरुषाथं मानता हुं । यही मोक्ष का 
मागं हे, 


२८. मेरी अपुणता 


एक पाठक लिखते हँ - 

““ज॒हद की गणना विकृति-जनक पदार्थो--घृत, दधि, मधु" मद, मांस आदि-- 
मे की गई है । मधु की उत्पत्ति में महती हिसा होती ह \ उसकी प्राप्ति के किए 
मधुमक्खियों के धर उजाउने पड़ते हैँ । उनकी स्वाभाविक आर परिश्रम से पदा 
को हुई खुराक को छीनने का हमें कोड हक्र नहीं है । जहां तक मे जान पाया हुः 
अहिसा के ख्याल से आपने गाय ओर बकरी तक का दूध छोड रला है॥ फिर आप 
शहद किस प्रकार ग्रहण कर सकते हँ ? जिस प्रकार हिसा की दृष्टि से रेशसी 
वस्त्र त्याज्य हँ उसी प्रकार मधु भी त्याज्य होना चाहिए । जाशा है, आप इन 
शंकाओं का निवारण अवश्य करेगे ।* 

इन पाठक ने जो कुछ लिखा है, उचित ही है। मै शहद लेता हूं क्योकि मेने 
उसका सर्वथा त्याग अब तक नहीं किया है। मेरी अपुणंता को जितना म जानता 
ह॒ दूसरे शायद ही जान सकते दँ । बात यह है किं ठेसी कई वस्तुएं हैँ जिनका त्याग 
मुञ्चे इष्ट लगता है परन्तु मै उनका त्याग कर नहीं सका हूं । मेरे स्वास्थ्य के किए 
शहद अच्छा माना गया है। मै कईं खाद्य पदार्थो का त्याग कर चुका हूं । इसक्ए 
यह्‌ जानते हृए मी कि शहद में हिसा है मै उसका त्याग करने का साहस नहीं कर 
सका हूं । वुद्धि से किसी वस्तु को त्याज्य समञ्लना एक बत है; हदय से उसे छोडना 
दूसरी बात । इतना लिख चूकने पर सै कह सकता हं कि शहद छोडने का मेरा 
्रयत्न चाल है । परन्तु शहद छोडने पर चीनी, गुड़ इत्यादि का छोड्ना मी आवर्यक 
हो जाता है। विकृति की दृष्टि से चीनी सबसे बुरी चीज है। उसे बनाने में हिसा 
मी काफी होती है। शहद से मुले कोई हानि नहीं हुड हे । डाक्टरो का अभिप्राय 
है करि आरोग्य के किए मधु अच्छी वस्तु है। एक बात ओर। सधु चुआने को आषु- 
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निक पद्धति मे मक्खी का नाश तो किया ही नहीं जाता। परन्तु इससे शहद खाने 
का समर्थन नहीं हो सकता । व्यवसाय-माव्र सदोष है । वह जितना कम किया 
जाय अच्छा ही हेै। 

अब थोडा विषयान्तर करता हूं। पाठक समक्न ठकं कि खाद्याखाद्य में 
ही अहिसा की परिसमाप्त नहीं होती । सूक्ष्म दष्ट से इन वस्तुओं का ख्याल 
रखना स्तुत्य है। परन्तु जो अहिसा परमधमं है, वह इस हिसा से कहीं बढ़कर 
है। अहिसा हृदय को उच्चतम भावना है। जवतक हमारा आपस का व्यवहार 
रुद्ध नहीं है, जवतक हम किसी को अपना दुदमन समञ्चते टँ तवबतक यह्‌ कहना 
चाहिए कि हमने अहिसा-माव का स्पशं तक नहीं किया है | 

एक मनुष्य खाने-पीने मे अहिसा का सूक्ष्म पालन करता है । परन्तु वह्‌ यदि 
व्यापार मे अनीति से काम लेता है, दगा देने से नहीं हिचकिचाता, अपने स्वां 
के लिए दूसरो को दुःख देता है तो निःसन्देह वह अहिसा-धमं का पालन नहीं कर 
रहा है। एक दूसरा मनुष्य मांसाहारी है या आहार के नियमों का सूक्ष्मता से पालन 
नहीं करता परन्तु उसका हृदय दूसरों को दुखी देख कर पिघल जाता है ओर वह 
उनकी मदद करने की चेष्टा में अपने आपको खपा देता है तो कहना पड़गा कि यह 
परोपकाररत साध्‌ अहिसा धमं॑को जानता है ओर उसका मटी-मांति पालन 
करता हे । 

इस मध्य दिन्दु को छोड कर आजकल हम ध्म को मुखा रहे है । इसक्ए 
म तो यह्‌ चाहता हूं कि हम आपसी वैर के बढने से जो घोर हिसा हो रही है उसे 
देखे ओर उसे मिटाने में ही पुरुषां समन्ञे। अग्रजो, मुसलमानों ओर विजातीयों 
के साथ हमारा व्यवहार कंसा है, इस धमं का परिदोधन अहिसा का सच्चा 
क्षेत्र है । 

शुद्ध आहार को शोध का काम दैवी सम्पद वाड व्यो का है । साधारण जनता 
इस चीज को समञ्च मी नहीं सकती । इसके किए विज्ञानः की जानकारी आवश्यक 
है। शहद को म निदषि कह दू तो क्था ओर सदोष कह दू तोक्या? जो मधू 
क उत्पति के शास्व को जानता है, जिसने -उसके भ्रमाव का अनुमव किया है वहं 
इस सम्बन्ध मं जो कहे, उसे ही हम सहन माव से करते रहं । आरम्ममात्र मँ दोष 
है। खाद्य पदाथ माव्र लेने मे कुछ न कुछ हिसा तो है ही। यह सब जान लेने पर 
हमारे सामने एक ही धमं रहता है। जिसका त्याग कर सकते है, उसका त्याग 
कर केवल स्वाद के छिए कमी कुछ न सायं, इस शारीर को ईश्वर के रहने का 
एक मन्दिर मानकर हम अपने र रसक्ा रक्षक समक्षं ओर इसे यथासम्मव ओर 
यथाशक्ति शुद्ध रखने की ोशिदा करे; इसे मोग का.भाजन कदापि न समन; 
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नित्य संयम का क्षेत्र मानकर उसे वट़ाते रहं । वस इतना निचय करके हम खाद्या- 
खाद्य के गड से विरत हो जायं । 
--हि० न० जी०, २५।७।.२९ | 


® {बुद्धि से किसी वस्तु को त्याज्य समज्ञा एक बात है, हदय से उसे छोडना 
दूसरी बात । 

@ विक्रृति की दुष्टि से चीनी सबसे बुरी चीज है। उसे बनाने में हिसा भी 
काफो होती है) 

® खाद्याखाद्य में ही अहिसा कौ परिसमाप्ति नहीं होती जो ओहसा परम- 
धमं ह बह इस अहिसा से कहीं बदकर है । 

® अ्हिसा हृदय कौ उच्चतम भावना है । 

@ हम आपसी वेर को बने से जो हिसा दौ रही है उसे देखं । 

9 अगरेलो, मुसलमानों ओर विजातीयो के साथ हमारा व्यवहार कसा हो, 
इस धम का परिशोधन हिसा का सच्चा क्षेत्र है । 

® आरम्भ सात्रमें दोषदहै। 

9 खाद्य पदार्थं मात्र ठेनेमे कुछ न कुछ हिसा तो है ही \ 


२९. हिसा ओर मासाहार 


तेरा शरीर तावि-जैसा होना चाहिए। अगर मछली का प्रतिबन्ध 
न मानती हो ओर एेसा लगता हौ कि उसी से तेरा शरीर अच्छा रह्‌ सकता है तो 
बाहर जाकर खा सकती है । इमाम साहब एेसा ही करते थे। इस विषय पर्‌ 
ज्यादा चर्चा करनी हो तो करना। ..- -. 
-- कमारी प्रेमा कंटक के नाम लिखे गये पत्र से! १२।६।.३२ | 


, . „ .तू मरना स्वीकार करे केकिन्‌ मखली न खाये, यह्‌ मुञ्ञे तो अच्छा लगेगा । 
इसका अथं क्या यह मी ह कि त्‌ काड लिवर आइल मी नहीं लेगी ! मै क्या चाहता 
ह, इसका विचार नहीं करना है। मेने तो तेरी मानसिक स्थिति जानने के किए 


यह्‌ प्ररन पूछा है1. . . - 
--कुमारी प्रेमा कंटक के नाम लिखि गये पत्र से \ ६७१३२ | 


३७४ | हिसा 
३०. पद-बलि ओर हिसा 


, . . . वंगा में रोज दिन-दहाडे सेंकडों मेड-बकरे कटते ओर करकत्ते की 
कालमाता को चढ़ाये जाते हैँ । उसे रोकने कौ योग्यता प्रदान करने की याचना 
मै ईख्वर से कर रहा हु... . | 
--कुमारी प्रमा कटक के नाम लिखि गये पत्र से। ३०।६।,२३२ | 


३१. पश-बलि ओर आहसा 


करई वारणेसाजी मे आता है कि स्वराज्य के बाद काठीघाट पर जाकर सत्या- 
ग्रह॒ प्रारम्म किया जाय ओौर धमं के नाम पर होने वारी हिसा को रोका जाय 
इन वकरो को दशा तो अच्कृतो से मी दयाजनक है । ये सीग मी नहीं मार सकते । 
इनमे को अम्बेदकर भी पैदा नहीं हो सकता। इस हिसा के विरुद्ध आत्मा कम 
नहीं जक उठती । बकरे मोग चढाये जाने के बजाय गेर का मोग क्यों नहीं चढाते ? 
, --यरवदा जेल, १८।८।,३२ महादेव भाई की डायरी भाग १. पष्ठ. ३६२-६३] 


३२. वयवितिक गोपालन मं हिसा क्यों ? 


[ गाधी जौ से किया गया एक प्रइन ओर उसका उत्तर ] 


भश्न--आापने छिखा है कि वैयक्तिक गोपा्न मे हिसा है ओर सामुदायिक 
मं अहिसा--इसे तनिक ओर स्पष्ट रूप से समञ्ञाइये । 

उत्तर--यह्‌ तो एक स्वयं सिद्ध-सी बात है कि वैयक्तिक गोपालन में हिसा 
है, क्योकि व्यक्तिगत गोपालन की प्रथा कै कारण ही आज गाय बोञ्-रूप बन 
गई है । मे यह कह चुका हुं कि वैयक्तिक गोपालन मे गाय की अच्छी देख-माल हो 
ही नहीं सकती । हर आदमी न तो अपना साड रख सकता है, ओर न किफ़ायतं 
से दूघ-धी वेच सकता है । यदि हर एक आदमी अपनी चिट्ठी अपने ही खचं ओर 
प्रबन्ध से भेजना चाह तो करोड़ों के छिए यह एक असम्भव बात हो जायगी । यही 
दशा गोपाटन की हे। सावंजनिक डाकघर के द्वारा क्या अमीर ओर क्या गरीब 
समी समान रूप से चिद्यं भेज सकते है । इसी प्रकारं यदि गोपालन कौ. सफ़ल 
होना दै, तो वह सहयोग के सहारे ही सफल हो सकेगा । प्रत्येक व्यवित अपने आप 
मे गाय का मारक बनकर अकेला गोसेवा या गोपूजा नहीं कर सकता । यह्‌ कार्य 


न ~ 
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तो सब मिरुकर ही कर सकते हैँ । माल्कि तोमेरा एक दही हौ सकता ह किन्तु 
मेरी सेवा तो हजारों कर सकते टँ । यदि एक ही आदमी मेरी सेवा का अधिकार 
लेकर वैठ जाय, तो सोचिए, मेरी क्या दशा होगी? ठीक वही दशा आज गाय 
कीहोरहीदहं। 

--सेवाग्राम, २४।२।.४२  ह० से० १।३।.४२ | 


३२. मत्स्य भोज मं हिसा-्जाहिसा 


प्रहन--अप तो मछटी खानेवालों को उसे खिलाने कौ वात लिखते हं। 
क्या खाने वाला हिसा नहीं करता ? खिलानेवाला उसमें मागीदर नहीं बनता ¢ 

उत्तर--दोनो मे हिसा भरी है। माजी खानेवाा मी हिसा करता हं। 
देह धारण करने का मतल्व है हिसा मे शरीक दोना । पुसी हालत मे अहिसा- 
धर्म का पालन करना है । वह किस तरह किया जाय, सो मँ कई वार बतला चुका 
हं । मछली ख।नेवाछे को जवर्दस्ती उसे खाने से रोकने मे बहुत उथादा हिसा हं । 
मछली मारने, खाने ओर खिकाने वाले जानते मी नहीं कि वे हिसा करते है । ओर. 
खिलाने वाले जानते मी है तो उसे आवश्यक समञ्च कर उसमे माग लेते है । लेकिन 
जबरदस्ती करने वाका घोर हिसा करता है। बलात्कार अमानुषी कमं है। जो 
लोग आपस में लते है, धन कमाते समय आगा-पीछा नहीं सोचते, दूसरों से वेगार 
लेते है, ढोरो ओर मवेरिथों पर हदं से ज्यादा वोज्ञ कादते है, उन्हं रोहे के या 
दूसरे किसी आजार से गोदते है वे जानते हृए मी एसी हिसा करते है, जो आसानी 
से रोकी जा सकती है । मछली अथवा मांस खाने वालों को इन चीजों कौ खाने देने 
मे जो हिसा है उसे मै हिसा नहीं मानता । भै उसे अपना घमं समज्ञता हुं । अहिसा 
परम घर्मं है ही । हम उसके स्वरूप कौ समञ्लकर हिसा से जितना बच सके, बचे । 
--ह०° ब०। सृल गुजराती । ह° से०, २५४।३।४६ | 


२४. बन्दरों को शरारत 


बन्दरों की शरारत से लोग थक जाते है । दिर मे तो खुद भी उनको मारते 
है ओर कोई मारे तो खुश होते है। लेकिन फिर भी जब कोई उनको मस्ता ह 
तो वे ही छोग उनका विरोध करते है । एकं भाई, जो शास्र दि के अभ्यासी है, 
लिखते है कि बन्दर रसोई बिगाइते रै, चीजे उठा ले जति है, फर मात्र खा ओर 
बिगाड़ जाते है । यहां तक कि बच्चो को वे उठा छे जाते है! दिन-दिन उनको 


२७६ | अहिसा 


संख्या वती जाती है । वह मुक्षपसे पृते ट कि उनके किए अहिसा क्या 
कहती है ? 

मेरी अहिसा मेरी ही है। जीव-दया का जो अथं किया जातादहै उसे मै पचा 
नहीं सकता । जो जीव मनुष्य को खाजाय या उसका नुकसान करे, उसे बचाने 
कौ दया मुज्ञमे नहीं है। उनको वृद्धिमे भागलेना मे पाप समञ्लताहूं। इसलिए 
मे चींटियो, बन्दरो ओर कुत्तो को खाना नहीं खिलाऊ्गा। इन जीवों को वचाने 
के चिए किसी मनुष्य को मै कभी नहीं मार्गा 

इस तरह विचार करते हुए मेँ इस नतीजे पर पहुचा हूं कि बन्दर जिस जगह 
उपद्रव-र्प हौ गये ह उस जगह उनको मारने मे जो हिसा हती है, वह्‌ क्षम्य है। 
एेसी हिसा धम्यं होती है । 

यह सवाल उट सकता हे कि मनुष्य के किए मो यही नियम क्यो न लग्‌ किया 
जाय { मनुष्य के किए यह नहीं लागू किया जा सकता, क्योकि वहु हमारे जैसा 
ही है। ईर्वर ने मनुष्य को वृद्धि दी है; यह वुद्धि उसने मनुष्येतर प्राणी को 
नहीं दी । 
--ह० से०, ५।५।०४६ | 


२५. ओहसा, जोव-दया ओर धर्माधिमं-विवेक 
एक माई किते है -- | 

` ५ मई के हरिजन बन्धु मे आपने लिला है कि आपकी ओहिता मे 
भयानक प्राणियों जसे शेर, भेडिधा, साप, विच्छ्‌ इत्यादि को मार डालने की 
गुजाइश हे । 

आप कुत्तो इत्यादि को खाना नहीं देते। गुजराती समाज के अलावा ओर 
भी बहत से छोग ह, जौ जानवरों को खिलाना पुण्य समञ्षते है । आजकल जबकि 
खुराक की इतनी तंगी है एेलौ भावना अनुचित ठो सकती है । ऊेकिन इतनी बात 
तो है कि ये जानवर कतत इत्यादि आदमी की बहुत सेवा करते ह । इन्हे सिलाकर 
इनसे काम कल्या जा सकता है। 

“आपने डरबन से स्व° भरी रायचन्द भाई से सत्ताईस सवाल पू थे । उनमें 
एक सवाल यह भी था कि जब सांप काटने आये तो क्या किया जाय । उन्होने 
जवाब दिया था कि आत्मार्थो सांप को नहीं मारेगा सा काटे तो उसे काटने 
देगा । किन्तु अब तो जाप इसरी ही बात कह्‌ रहे है । एेसा क्यों १” 
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तै इस वारे मे काफी लिख चुका हूं । उन दिनों सवार पागल कुत्तो को मारने 
काथा। काफी चर्चा हुई थी, किन्तु मालूमहोताहै कि वे सव वातं मुलादी 
गई हें । 

म जिस अहिसा का पृजारी हं वह निरी जीव-दया नदीं है । जेन धमं मं जीव- 
दया पर बहुत जोर दिया गया है । वह्‌ समज्ञ मे आता है। मगर उसका यह्‌ मतलब 
कदापि नहीं कि मनुष्य को छोडकर जानवरों पर दया की जाग्र । मे मानता हूं 
कि जहां जानवरों पर दया करने की वात लिखी है वहां मनुष्य पर दया करने की 
वात तो मानही ली गई है। एेसा करने मेँ सीमा तोड़ दी गई है ओर भमल मे 
तो जीव-दयानेट्ढारूपही लिया है। जीव-दया के नाम पर्‌ अन थंहो रहा, 
बहुत से लोग चीटियों को आटा डारुकर सन्तोष मानते हँ । एेसा मालूम होता हँ 
मानों आजकल की जीव-दया मे जान ही नहीं रही । धर्म के ताम पर अवमं चल 
रहा है, पाखण्ड पोल रहा है । 

अहिसा सबसे ऊंचा धमं है । वह बहादुरों का धमं है; कायरो का कभी नहीं । 
दूसरे लोग मारे, हिसा करे ओौर हम उससे फायदा उठायं फिर सी हम माने कि 
हमने धमं का पालन किया है, तो यह स्वयं को धघोला देना नहीं हृजा तो ओर 
क्या हुआ ! 

जिस गांव से रोज बाघ आता है वहां नाम का अहिसावादी नहीं रहेणा 1 
वह तो वहां से माग जायगा । ओर जव कोई दुसरा आदमी उस वाघ को मार 
डालेगा तब वह वापस आकर अपने घर-बार पर कन्जा करेगा । यहं अहिसा 
नहीं दै। यह तो कायर की हिसा है । बाघ को मारने वाजे ने कुछ वहादुरी तो 
दिखाई । लेकिन जो दूसरे की हिसा से लाम उढाता है वह कायर है । वह अहिसा 
को कमी पहिचान नहीं सकता । 

देहधारी को थोडी-बहृत हिसा तो करनी ही पडती है । वास्तविक ध्म एक 
होते हुए भी उसके बारे मे हर एक की समञ्ञ अलग-अलग होती है । इसखिए अपनी 
शक्ति ओर समज्ञ के अनुसार उस पर चलते है । एक का धम दूसरे के लिए अधमं 
हो सकता है। मांस खान। मेरे लिए अधमं है । मगर जो मांस पर हौ पल" हः 
जिसने मांस खाने मे कमी बुराई नहीं मानी, वह मुज्ञे देखकर मांस छोड दे तो उसके 
किए वह अधमं होगा। 

मुजञे खेती करना हो, जंग मे रहना हो तो उसके किए अनिवायं हिसा मुञ्लको 
करनी ही पडगी । बन्दरो, परिन्दो ओर एसे जप्तुओं को, जो फएसऊ खा जति ह, 
सुद मारना होगा या कोई ठेसा आदमी रखना होगा जो उन्हे मारे। दोनों एक ही 
चीज है। जब अकाल सामने हो तब अषिसा के नाम पर फसल को उजङते देना 
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मे तो पाप ही समन्ता हूं । पाप ओर पुण्य स्वतन्त्र चीजे नहीं हँ एक ही वस्तु 
एक समय पाप ओर दूसरे समय पुण्य हो सकती है | 

आदमी को शास्व्रूपी कुएं मेँ इब नहीं जाना है बल्कि गोतालोर बनकर शास्र. 
रूपी समुद्र से मोती निकालने हैं 

इसलिए आदमी को क्रदम-क्रदम पर हिसा ओर हिसा का विवेक करना पडता 
है। इसमे न शमं की गुंजाइश है, न डर की । 

हरिनो मारग छ शूरानो नहि कायरनुं काम जोने 

हरि का रास्ता वीरों का रास्ता है; उसमे उरपोक का कोई काम नहीं है। 

आखिर श्री रायचन्द मार्दनेतो यह छ्िखिा था कि अगर मुङ्में शक्तिहो 
मौर भँ अतत्मा को पहचानना चाहु, तो जव सांप काटने के किए आये, तव मृन्ञ 
चाहिए कि मँ उसे काटने दुं । मैने तो उनका खत मिलने से पिके या वाद में आज 
तक कमौ सपि को माराही नहीं । इसे मै अपनी बहादुरी नहीं सम्चता । मेरा आदश 
तो यह है कि मै सप ओर विच्छ से वेधडक चेल सक्‌1 मगर आज तो यह मेरा 
एक मनोरथ ही है । मेँ नहीं जानता किं यह्‌ मनोरथ कमी फलेगा या नहीं, ओर 
अगर फलेगा तौ कब ? मैने अपने आदमियों को सब जगह सपि ओर विच्छ्‌ मारने 
दिये ह । में चौहता तो उन्हें रोक सकता था। लेकिन रोकता कंसे ? इन जानवरों 
को अपने हाथ में पकड़कर दूसरों को निडर बनाने की हिम्मत मृज्ञमें नहीं थी । 
मुञ्जे यह साहस न होने की शमं थी। लेकिन वह मेरे या उनके किस काम की ? 
राम नाम की कृपा होगी तो मुञ्ञे आशा करनी चाहिए कि किसी दिन एसा करने 
को मी हिम्मत आजायगी । किन्तु तवतक मै तो ऊपर बताया हुआ धमं ही जानता 
हं । धमं मी अनुभव से सीघ्ठा जाता है, कोरी पंडिताई से नहीं । 
--ह° ब०। मूल गुजराती । ह° से ९।६।४६ | 


® मे जिस आहिसा का पुजारी हं वह निरी जीवदथा नहीं हे । 

® जो सरे को हिसा से लाभ उठाता है वह्‌ कायर है । बह अहिसा को कभी 
पहिचान नहीं सकता । | 

® देहधारी को यथोडी-बहुत हिसा तो करनी ही पड़ती है । 

® पाप मोर पुण्य स्वत.न चौले नहीं है । एक ही वस्तु एक समय पाप ओर 
दूसरे समय पुष्य हो सकती है । ` 

% दमौ को शास्त्र रूपी कुएं म डब नहीं जाना है, बल्कि गोताखोर बनकर 
शास्त्रर्पी समुद्र से मोती निकालने हे । 

® धमं भी अनुभव से सीखा जाता है, कोरी पंडिताई से नहीं । 
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[ एक भाई ने अलीगढ से गांधी जी को छिखा कि, अगर फक्षल को खा जाने 
वाले जानवरों को मारे विना ही उसकी रक्षा आसानी से हौ सकती हो तो उन्हें 
मारना रूरी नहीं होना चाहिए 1 उदाहरण के किए उन्होने सुचना दी कि उनके 
चाचा ने रात को बैटरी की रोशनी बन्दरों कौ ओर फेक-फंक कर उन्हं अपने खेत 
छोडने के किए सजव्‌र कर दिया । उन्होने गांधी जी को भी यहं उपाय स्वीकार 
करने का सृज्ञाव दिया । गांधौ जी ने इस सूक्ञाव के उत्तर मे निम्नलिखित पंक्तियां 
लिखी थी-संपा०. 

यह्‌ सूचना पहिे विचार से तौ अच्छी र्गत हं । लेकिन दूर तक विचार 
करने से लगता है कि वैटरी से काम नहीं चल सकेगा, उसमे मेरे खेत की कुर रक्षा 
हो सकेगी, आसपास की नहीं स्वार्थी बनकर दूसरों का नुकसान करना तौ 
मेरे लिए ठीक नहीं होगा । वह मी हिसा होगी । अटिसा के नाम पर एेसी हिसा 
करने से हम नहीं ्चिञ्चकते। ठम अपने आंगन से दरुसरों के आंगन मेँ साँप फकते 
है, कचरा डारते हँ । शुद्ध असा बताती है कि अगर बन्दर आदि से वचना ओर 
समाज को बचाना आवद्यक है तो उनको मार डाक्ना आवश्यक हो जाता है। 
सामान्य नियम तो यही ह कि जितनी हिसा से हम वच सकं उतनी से बचना हमारा 
घमं है। सामाजिक अदिसा ही समाज के किए हौ सकती दँ । व्यक्ति को, जहा 
तक वह्‌ जा सकता है, जाना होगा । हर समय, हर क्रदम पर ध्यान से विचार करना 
सवका परम कर्तव्य है। विना विचारे रूढ धमं पर चलने से हमारी गति रुक 
जाती है । 

--ह० से०, ७।७।४६ | 


३७. मूक पशुओं ® साथ निदयता 


मैसूर के एक माई एक छोटी-सी बात को तरफ भेरा ध्यान आकषित करते 
है, रेकिन वह छोटी-सी बात वंगौर शहर के बाड़ मे बन्द किये जानेवाले अभागे 
पशुओं ओर कुत्तो के किए सचमुच जीवन भौर मृत्यु का भ्रस्त है। उन बाडों की 
दशा बहुत वुरी है ओर वहां जो जानवर बिना किसी अपराध कै बन्द किये जाते 
है, उन्हे न अच्छी तरह खाना दिया जाता है, न पानी । कृत्तो को मारने कौ मशीन 
मी कुछ दिनों से बिगड़ी पडी है, ओर एेसा मालूम होता है कि उसे टीक करने कौ 
कोई कोशिश नहीं की गई । 


३८० जहिसा 
दु्मग्य से मुले पटले मी आवारा कृत्तौ को मार डालने की सलाह देनी पडी 
थी । अगर रोग इतने निदैय बन जाते हैँ कि सूटी दया दिखाकर आवारा वत्तौ को 
खाना खिति है, ओर पडोसिथों के लिए मुमीवत खड़ी कर देते दै, तो एेसा करना 
ही पड़गा । लेकिन पत्र छिखने वाले माई ने जिन कृत्तौ का वणेन किया दै, उनकी 
तरह कृत्तो कौ बाड़ में बन्द करते ओर सताने की सलाह मँ नहीं दे सकता 
दया की यह अपेक्षा है कि इन पशो को किसी एसे ढंग से मारा जाय जिसमे वे 
बिना कष्ट पाये जल्दी-से-जल्दी मर सकं । मँ इस आशा से प्रसन्न टोऊगा किं पत्र 
लिखने वाके भाई ने अपनी बात को बढा-चढाकर ल्खादहै। जौ मीहो, वंगरौर 
की म्युनिसिपैकिटी को ओौर एसी अन्य संस्थाओं को चाहिए कि वे जानवरों के 
प्रति किये जाने वाले वर्तव के तरीके को सुधारे यदि वे तरीके मानवता की कसौटी 
पर खरे नहीं उतरते। 
--अग्रेनी । कलकत्ता जाते हए रेलगाड़ी मे । ह° से०, १०।११।४६। 
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१. आहसा का क्षेत्र 


[ १९२४ ई० मे हिन्दु मुस्लिम दंगों से व्यथित होकर गांधी जीने दिल्ली में 
२१ दिन का उपवास किया भा। समय पर इस त्रत का उद्यापन हृ ओौर अपनी 
शारीरिक दुबलता के कारण कई सप्ताह तक उन्हं विश्राम लेना पडा । इस विश्राम- 
काल में देश-विदेश से अनेक हितषी, मित्र एवं साधक उनसे मिलने आते थे ओर 
विविध समस्याओं पर चर्चा होती रहती थी । इन्हीं आगन्तुको मे एक अमरीकी 
थे मि० बोडं। अहिसा के प्रति उनकी निष्ठा थी ओर बम्बई मे ओहसा एवं अहि- 
सात्मक नीति पर उनका भाषण भी हुजा था! इन्होने गांधी जी से मिलने के लिए 
समय मांगा किन्तु भेंट के समय के पहिले ही बीमार हौ गये ओर इन्दं अस्पताल 
जाना पड़ा! श्रीमती बोडने गाधी जी से आकर क्षमा मांगी । गांधी जी अस्पताल 
मे ही श्रो बोडं को देखने चठ गये । उस समय दोनों मे अहिसा तथा अहिसात्मक 
आन्दोलन के सम्बन्ध मे जो बातचीत हुई थौ उसका विवरण श्री महादेव भाई देसाई 
ने नवजीवन' मे दिया था। उसी बातचीत से आवह्यक अंश यहां ले च्यि गये 
है । --संपा० | 

श्री बोड०--ह्मारे देश पर अहिसा की रिक्षा की बडी गहरी छाप पड़ी है! 
मं स्वयं इस सिद्धान्त को मानता हूं । हाँ, मुञ्चे ओर मेरे मित्रों को कु कठ्नाइयां 
है जिन्हं आपकी हलचल को ज्यादा अच्छी तरह सम्षकर हम दूर कर सकेगे । 
इसलिए आपसे मिलने को मँ बडा उत्सुक था । . . . . आपका अहिसात्मक आन्दो- 
खन राजनीतिक साधन है या नहीं ? 

गांधीजो- राजनीतिक क्षेत्र मे उसका उपयोग हो रहा है, क्योकि मेरा 
यह दुठ्‌ विशवास है कि राजकायं भी शुद्ध धामिक साधनों के दारा हो सकता हे । 
केव राजनीतिक साधन के रूप मे इसकी कल्पना नहीं की गई है। इसका मल 
तो आत्मशुद्धिमें ही है। 

भी बोडं०--जब आप अहिसा की रिक्षा देना चाहते हैँ ओर उसका प्रचार 
करना चाहते हैँ तो क्या आपको सवंसाधारण जन को अच्छी रिक्षा देने को आव- 
स्यकता प्रतीत नहीं होती ? वे बिना शिक्षा पाये अहिसा का अथे क्या समञ्ञगे ? 
सत्य को क्या समञ्चेगे ? 
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गांधी जो--आप जिसे शिक्षा कहते हैँ उस अक्षरज्ञान की इस कायं को सिद्ध 


करने के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं हं । साधारण व्यवहार्‌-ज्ञान, सामान्य 


संस्कार ओर रिक्षा हम लोगौ में खूब है।.... 

श्री बोडं०--क्या आप यह नहीं मानते कि आपकी हलचल कुछ दिनं तक 
अहिसात्मक रहकर फिर हिसात्मक हो जायगी ! 

गांधी जी--एेसा तो हआ ही है ओर इसीलिए जिस रूप मे यह शुरू कौ गई 
थी उस रूप में उसे बन्द कर देना पडा है । किन्तु आज जो रचनात्मक कायं मँ 
कर रहा हुं (चर्खा-लादी, अस्पृश्यता-निवारण ओर हिन्दू-मुस्लिम एेक्य ) उसको 
यदि शिक्षित वगं उठा ले तो हम लोग अहिसात्मक मागे से ही स्वराज्य प्राप्त 
करेगे, इसमे मुञ्ञे कुछ भी सन्देह नहीं । 

श्री बोडं०--किन्तु क्या असंख्य मनुष्य एेसा मागे ग्रहण कर सकंगे ! 

गांधी जी--हां, मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह हो सकता है । यह कायं यन्त्र 
के रूप मे नहीं हो सकता । इसमें लोगों के हृदय पर असर डालना है । वह मी केवले 
हिन्दुस्तानियों पर ही नही, अग्रेजो पर मी । सामान्य नियम के अनुसार इस राक्ति 
का माप नहीं किया जा सकता । यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह्‌ कटां ओर 
किस समय फँलेगी ! . . . . मेरा देढ़ विशवास है कि इसमें असंख्य मनुष्यो को जरूरत 
नहीं है। अनन्य श्रद्धा वाके थोडे ही आदमी मिक जायं तो बस है। करोडो उनके 
पीछे चे जायंगे । जहां-जहां मैने सत्याग्रह का प्रयोग किया है वहां -वहां मुञ्चे यही 
अनुमव हुभा है । यह प्रयोग बड़ा प्रबल ओौरं कठिन तो है किन्तु अशक्य नही है । 
सच बात तो यह दै कि स्वयं मेरी अहिसा इतनी शुद्ध ओर गहन है, इसका दावा 
मै नहीं कर सकता; नहीं तो वही बस ह । अपने प्रयोग मे मेँ साथी दढ रहा ह्‌ । 
इसका एक कारण है मेरी अपुणेता । इस शस्त्र की सिद्धि के सम्बन्ध में मुञ्े कमी 
जरा भी अश्रद्धा नही हुई । | 

श्री बोडं०-आपकी बात मै समञ्च सकता हूं किन्तु एेसे कार्यो के किए ईरवर 
पर बडी श्रद्धा होनी चाहिए 1 आप लोगों की अपेक्षा हमे बहुत ज्यादा कठिनाई 
है। हमे तो अपने ही लोगों के विरुढ, ओर सो मी वहां जहां उनका निजी स्वाथ 
है, डना होगा। . 

गाधी जो-मेरी मूर हो सकती है किन्तु मुञ्े तो माल्म पडता है कि हमको 
ही ज्यादा कठिनाई है निजी स्वायं के साथ तो लड़ना है ही, साथ ही बड़ी संग- 
ठिति सत्ता के साथ मी लड़ना है . . . . मै तो इतना ही कह सकता हं कि आप लोगों 
को मी अहिसा के शस्त्र से ही विजय प्राप्त करनी होगी । 

शरी बोडं०--्ही, यह्‌ तो हम कमी के समज्ञ गथे हैँ । इसके सिवा हमारे पास 
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दूसरा शस्त्र नहीं है । यदि हम हिसा-मागं ग्रहण करेगे तो हमारा अर्थात्‌ पदिचमी 
राष्टों का नाश ही सम्मवनीय हं। 
--न० जी०) हि० न० जी०, ९।११। २४ 

® अहिसा का मूल तो आत्मशुद्धि ही है। 


२. युद्ध के प्रति मेरे भाव 


[गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध ओर प्रथम युरोपीय महायुद्ध 
के समय ब्रिदिश्ञ सरकार को सहायता दी थी । इसके ओचित्य पर विचार करते 
हए एक युरोपीय श्रौ रेवरंड बी० द° क्ति ने एक फरासीसी पत्र मे जेख लिखा 
ओर गांधी जी से कुछ प्रन पृषे! गांधौ जौ ने यंग इण्डिया" में इसका जो उत्तर 
दिया इसके आवह्यक अंश्ञ संककित कयि जते हैँ --संपा० | 

सिफं असा की ही कषौटी पर कसने से मेरे आचरण का बचाव नहीं किया 
जा सकता । अहिसा की दुष्ट से शस्त्रधारण कर मारनेवालों मे ओर निःशस्त् 
रहकर घायलों की सेवा करने वालों मे मँ कोई फकं नहीं देखता। दोनों ही लडाई 
मे शामिल होते ओर उसी का काम करते है। दोनो ही युद्ध-दोष के दोषी टहै। 
लेकिन इतने वर्षो तक आत्मनिरीक्षण करने के बाद मी मुञ्ञे यही रूगता हँ कि जिस 
परिस्थितिमे मै था मेरे किए वही करना कछाजिमी था जो मेने बोअर युद्ध, युरोपीय 
महासमर ओर जल्‌ बल्वे के समय मी सन्‌ १९०६ मे किया। 

मै स्वयं युद्ध का पक्का विरोधी हुं । इसक्िए मैने अवसर मिलने पर भी 
मारक अस्व्र-शस्ों का प्रयोग कभी नहीं सीखा । . . . - किन्तु जब तक मे पञ्ुबल 
पर स्थापित सरकार के अधीन रहता था ओर स्वेच्छा से उसको बनाई सुवि- 
धाओ का उपभोग करता था तब तक तो यदि वह कोई लडाई लड तौ उसमें उसकी 
मदद करना मेरे छिए ाजिमी था। केकिन जब उससे असहयोग कर क्‌ ओर जहां 
तक अपना वश्च चले उसकी दी हुई सुविधाओं का त्याग करने छगू, तब उसकी 
मदद करना मेरे लिए खाजिमी नहीं रहता । 

एक उदाहरण ीजिए । मै एक संस्था का सम्य हं । उस संस्था के पास कुछ 
खेती है। आका है कि उस खेती को बन्दर नुकसान पहुचायेगे। मै मानता हु 
कि सभी प्राणियों मे आत्मा है ओर इसलिए बन्दरो को मारना हिसा समन्ञता हू } 
किन्तु फस्छ को बचाने के चिए मँ बन्दरों पर हमला करने को कहने या करते से 
नहीं िल्कता । मै इस बुराई से बचना चाहूंगा । उस संस्था को छोडकर या तोड्‌- 
कर भे इस बुराई से बच सकता हं । केकिन मै यह नहीं करता क्योकि सुञ्ञे आशा 
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नहीं है कि यहां से हटने पर मृन्ञे कोई एेसा समाज मिल सकंगा जहां खेती न होती 
हो, ओर कभी किसी प्रकारके प्राणी कानाश न होता हौ अतः यद्यपि यह्‌ करते 
हए मुञ्चे ददं होता है फिर भी इस आशामे कि किसी दिन मुञ्चे इस बुराई से बचने 
का रास्ता मिल जायगा, मै दीनता के साथ, उरते-कापते दिर से बन्दरोंको चोट 
पहुंचाने मे शामिक होता हूं । 
इसी तरह मै तीनों युद्धो मे शामिल हुजाथा।... .इन तीनों अवसरों पर 
त्रिटिश सरकार से असहयोग करने का मेरा कोई विचार नहीं था। अव उस सरकार 
के सम्बन्ध मे मेरी स्थिति बिल्कुल बदल गई हे) इसकिए्‌ मै उसकै युद्धो मे भरसक 
अपनी खुशी से शामिल नहीं होगा । 
लेकिन सभी प्रदन इससे हर नहीं होते। अगर यहां राष्ट्रीय सरकार हो तो 
मै मले ही उसके किसी भी युद्ध मे शामिल न होऊ फिर मी मेँ एेसे अवसर की कल्पना 
तो कर ही सकता हं जब सेनिक-रिन्षण प्राप्त करने के इच्छकं को वह्‌ रिक्षा देने 
के पक्ष मे मत देना मेरा कतेव्य हौ । क्योकि मै जानता हूं कि अहिसा मे जिस सीमा 
तक मेरा विश्वास है उस सीमा तक इस राष्ट्र के सभी व्यक्तियों का नहीं है । किसी 
समाज या व्यक्ति को बलात्‌ अहिसक नहीं बनाया जा सकता | 
अहिसा का रहस्य अत्यन्त गूढ़ है । कमी-कमी तो अहिसा की दृष्टि से किसी 
आदमी के काम को परीक्षा करना कठिन हौ जाता है। उसी तरह कभी-कभी 
उसके काम हिसा-जसे लग सकते हैँ जवकि वे व्यापक अथं मे अहिसा ही हों ओर 
वाद मे अहिसक ही सिद्ध मी हौ । इसलिए उपर्णुक्त अवसरों पर अपने व्यवहार 
के वारे मे म सिफं इतना ही दावा कर सकता हूं कि उनके मू मे अहिसा की ही 
दृष्टि थी। 
मेरे किए अहिसा महज दाशेनिक सिद्धान्त नहीं है । यह तो मेरे जीवन का 
नियम है। इसके विन ` म जी हौ नहीं सकता ] . . ... मुञ्ञे अपने कर्तव्य का स्पष्ट 
भान है। अहिसा ओर सत्य को छोडकर हमारे उद्धार का दूसरा कोई रास्ता नहीं 
है। मै जानता हुं कि युद्ध एक तरह की बुराई है ओर रुद बुराई है। मै यह्‌ भी 
जानता हं कि एक दिन इसे बन्द होना ही है। मेरा पक्का विदवास है कि खून- 
खरावी या घोखेवाजी से की गई स्वाधीनता स्वाधीनता ही नहीं है। मेरे किसी काम 
से अहिसा का सिद्धान्त ही गङ्त समज्ञा जाय या मै किसी मी रूप मे असत्य ओर 
हिसा का समथंक समज्ञा जाऊ, इसकी अपेक्षा यही हजार गुना अच्छा है कि भेरे 
विरुद्ध कगाये गथ समी इल्नाम बेबचाव समज्ञे जायं । संसार हिसा पर, असत्य पर 
नहीं टिका है। उसका आधार अहिसा दै, सत्य है । 
--यं० द° 1 मलः अंग्रेजी । ह° नऽ जीं ०, २०।९।०२८ | 
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@ अहिसा का रहस्य अत्यन्त गढ है । 
@ मेरे लिए आहसा महज दानिक सिद्धान्त नहीं है, यह तो मेरे जीवन का 
नियम हे) 


® आहसा ओर सत्य को छोडकर हमारे उद्धार का दूसरा कोई रास्ता नहीं 
है \ 

® सून-लराबी या धोखेबाजी से ली गई स्वाधीनता स्वाधीनता नहीं है ! 

ससार हिसा पर, असत्य पर नहीं टिका है । उसका आधार अहिसा है 
सत्य हे । 


कौन-सा मागं श्रेष्ठ हूं ! 


आजकठ कौ युद्धकला केवर घातक शस्त्रो को वनानेवाली कला मात्र 
रह गई है । उसमे वीरता, शौय या सहनशीरुता को बहुत ही थोड़ा स्थान प्राप्त 
है। हजारों स्त्री, पुरुष ओर वारको को बटन दबाकर या ऊपर से जहर वरसा 
कर निमिषमातव्र मे नामदोष कर देना--मार डालना ही वर्तमान युद्धकला की 
पराकाष्ठा है। 
क्या हम मी अपने संरक्षण के लिए इसी पद्धति का अनुकरण करना चाहते 
द? हमे इसपर विचार करना होगा कि क्या हमारे पास इस संरक्षण के किए 
काफी आधिक साधन या शक्ति है।...., 
आलोचक शायद यह्‌ पूषछेगे कि अगर किसी चीज के किए यह्‌ सुरक्षा आवर्यक 
हौ हो तो उतना भार उठाकर उसकी रक्षा क्यो न की जाय ? लेकिन बात तो 
है कि दुनिया आज इस गम्भीर सवार का जवाब खोजने लगी है कि वह सुरक्षा 
कतेव्य है अथवा नहीं । उक्त लेखक! जोरदार शब्दो मे जवाब देते हुए कहते है-- 
किसी मी राज्य के किए यह कर्तव्य नहीं! अगर यह नियम सही-सच्चा हो तो 
हमे मी सेना की ्ज्ञट मे नहीं फसना चाहिए । इसक। यह अथे नहीं होता कि कोई 
हमसे बलात्‌ शस्त्र छीन ले! यह सम्मव नहीं कि कोई परदेशी सरकार अपनी 
शासित जनता से बकात्‌ असा का पालन करा सके. 
हमे यहां इस बात पर विचार करना हैकि क्या हम पाश्चात्य देशों की नकल 


१. श्री जान नेविन ने अमेरिका के एक प्रसिद्ध मासिक पत्र “वल्डं दु-मारोः 


मे 'तलवारत्याग ओर सुरक्षा शीषक लेख लिखा था! अपनी टिप्पणो मे गांधौ 


जौ ने उन्हीं की ओर संकेत किया है ।--संपा०] 
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मात्र करना चाहते हैँ वे आज जिस नरक से गुजर रहे हैँ क्या हम भी उसी रास्ते 
से गजरना चाहते है ? ओर फिर भी हम आशा रखते हँ कि भविष्य मे किसी समय 
द्सरे पथ के पथिक वन जायंगे। या हम अपने सनातन शान्तिके पथ पर दृढ 
रहकर ही स्वराज्य पाना ओर दुनिया के लिए एक नया मागं खोजना चाहते हं ? 

तख्वार-त्याग की इस नीति मे भीरुता को कहीं कोई स्थान नहीं है। यदि 
हम अपनी सुरक्षा के लिए अपना शस्त्र-बल बढ़ाते हैँ ओर संहार-शक्ि में वृद्धि 
करते हैँ किन्तु यदि हम दुःख सहने को शक्ति नहीं वढ्ाते तो निर्चय' है कि हम अपनी 
रक्षा कदापि न कर सकंगे। 

द्सरा मागं यह्‌ है कि हम द्ःख-सहन क क्षमता बढ़ाकर विदेशी शासन के 
चंगुर से छूटने का प्रयत्न करे । दूसरे शब्दो मे हम शान्तिमिय तपश्चर्यां का वल 
प्राप्त करं । इन दोनो तरीकों मे वीरता की समान आवश्यकता है। इतना ही 

नहीं, दूसरे मे व्यक्तिगत वीरता के छिए जितनी गृ जाइश है, पहिले मे उतनी नहीं 

है। दूसरे पथ का पथिक वनने मे मी थोडी-बहुत हिसा का उर तो रहता ही हे । 
किन्तु यह्‌ हिसा मर्यादित होगी ओौर धीरे-धीरे उसका परिमाण घटता ही जायगा । 

आजकर हमारा राष्ट्रीय ध्येय अहिसा का ध्येय है) किन्तु मन ओर वचनं 
सेतो हम मानों हिसा कौ ही तयारी करते हैँ । सारे देश मे अधीरता का वातावरण 
फला हृआ1 ह । एसे समय हमारे हिसा में प्रवृत्त न होने का एकमात्र कारण हमारी 
अपनी कमजोरी ही है) ज्ञान ओर शक्ति का मान होते हुए मी तरवारत्याग 
करने मे ही सच्ची हिसा दै । ठकेकिन इसके किए कल्पना-शक्ति ओर जगत्‌ को 
प्रगति के रूप को पहुचानने को शक्ति होनी चाहिए । ९ 

आज हम पाङ्चात्य देशों को बाहरी तडक-मडकं से चौधिया गये हैँ ओर 
उनको उन्मुक्त प्रवृत्तियों को मी प्रगति का लक्षण मान बैठे हैँ । फलस्वरूप हम 
यह्‌ नहीं देख पाते कि उनकी यह प्रगति ही उन्हं विनाश की ओर ले जा रही है। 
हमे समज्ञ लेना चाहिए कि पाइ्चात्य रोगों के साघनो-द्वारा पर्चिमी देशों कौ 
स्पा मं उतरना अपने हाथों अपना सवंनाश करना है 1 इसके विपरीत अगर हम 
यह्‌ समञ्ञ सकं कि इस युग में मी जगत्‌ नैतिक ` बल पर ही टिका हुआ है तो हम' 
अहिसा की असीम शक्ति मे अडिग श्रद्धा रख सकेगे ओर उसे पाने का प्रयत्न 
करेगे. . . - यदि हम महिसाबर्‌ पाने की इच्छा रखते है तो हमे धैय से काम लेना 
होगा ओर समय की प्रतीक्षा करनी होगी । यदि हम वस्तुतः अपना रक्षण करना 
चाहते हैँ भौर संसार को प्रगति में स्वयं मी हाथ बटाने की इच्छा रखते हैँ तो उसके 
कए तक्वारुत्याग, पशुबल-त्याग के सिवा दूसरा कोई मागं ही नहीं है । 
--न० जी०। मूक गुजराती । ह° न० जी ०,  ५1९।२९ | 
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® जान ओर ठक्ति का भान होते हए भी तल्वार-त्याग करने मे हौ सच्ची 
ओहसा हे 


® यदि हम ्आहिसाबल पाने कौ इच्छा रखते हें तो हमें धेयं से काम ठेना होमा । 


४. ओहसा ओर विहव-जनमत 


[ किसी व्यक्ति ने निःशस्त्र अहिसक युद्ध ल्डने वालों की तुलना स्त्री से 
करते हए कहा था कि यह्‌ अबला सशस्त्र कूरो दारा सताई जा रही हैः फिर भी 
इसे विहव-जनमत की सहानुभूति नहीं प्राप्त है । मानवता के अभाव को इस स्थिति 
मे ओहसा को विजय किस प्रकार सम्भव? गांधी जी ने इस प्रशन काजो उत्तर 
दिया उसके आवश्यक अंश संकलित हे --संपा० | 

निःशस्त्र लडने वाले राष्ट्र की शक्ति को तुलना स्त्री से करके ठेखक ने आहसा 
ओर स्त्री दोनों की अवगणना की है] 

जिसके हाथ में अहिसा रूपी शस्त है वह कमी निःशस्त्र॒ नहीं । उसके पास 
पादराविक शस्त्र भले न हों किन्तु दिव्य शस्त्र होते हैँ । अहिसा ब्रह्यास्त है ओर 
उसका प्रतिकार करने वाला शस्त्र विधाता ने न तो आज तक बनाया है, न कमी 
वना ;सकेगा । 

किन्तु मैं इतना स्वीकार कलूगा कि भारत ने हिसा शस्त्र को पूणं रूप से 
नहीं पटिचाना है । उसने युक्ति रूप में ही उसका उपयोग किया है । ओर यही 
कारण है कि वह्‌ निर्वरु का शस्त्र प्रतीत होता है । इसी कारण उक्त प्ररे उत्पन्न 
हो गथा है ओर इसीलिए संसार का खून नहीं खौर उठा । 

संसार ने हमें नितान्त निर्दोष नहीं माना । उसने हमे कुशल युक्ति-प्रथोक्ता 
के रूप में पहिचाना है। ओर इस प्रकार के रोगों पर काटी-प्रहार होने से जितनी 
उत्तेजना उत्पन्न हो सकती थी, हुई है) मै तो इस विषय मे तैराशिक हिसाब 
करूगा। यदि युक्ति रूप में प्रयुक्त अहिसा से संसार मे इतना कोलाहरु मचा 
है तो मारत के शुद्ध अहिसा के पहिचान लेने पर कितना मचेगा ! इसके उत्तर 
मं संसार का खून खौल उडेगा। 

--न° जो०! मल गुजराती । हि° न° जी ०, ७।५।३१|] 


 निसके हाथ से अहिसा रूपी शास्त्र है बह कभ निःशस्त्र नही \ 
® हिसा ब्रह्मास्त्र है) 


२९० हिसा 
५. शान्तिवाद ओर विदेशी आक्रमण 


] एक अध्यापक ने गांधी जी से पुछा कि क्या कारण ह कि बहुत से शान्तिवादी 
अंग्रेज सेनिक रक्षा ओर उसको विस्तत योजना-सम्बन्धी बातं कर रहे है। क्या 
शान्तिवाद को बहुत दूर तक ले जाना सम्भव नही ? मान लीजिए कि अबीसौ- 
निया-निवासियों ने इटछी क, सामना न कर उससे केवल यह कहा होता कि वे 
शक्ति भर जितना चाहं अत्याचार कर ले तो क्या इटाक्ियन लज्जित होकर उन 
पर आक्रमण बन्द कर देते ? लांसबरी ने कहा था किवेएेसा करते। 


गांधी जी ने उपयुक्त प्रश्न का जो उत्तर दिया उसके आवश्यक अंश संकलित 
है ।--संपा० | 

पहिले मै अबीसीनिया' का प्रकरण उठाता हूं । मै उसका उत्तरं केवल सक्रिय 
प्रतिरोधात्मक अहिसा के रूप मे दे सकता हूं । अहिसा तो संसार की सवसे अधिक 
व्यावहारिक शक्ति है ओौरमेरा विश्वास है कि वह॒ कभी असफल नहीं हो 
सकती । 

अवौसीनिया-वासियों ने यदि बल्वानों को अर्थात्‌ उस अहिसा का सुखं ग्रहण 
किया होता जो खण्ड-खण्ड होकर भी ज्कना नहीं जानती तो मुसोलिनी को अवीसि- 
निथा मे कोर रुचि नहीं रह जाती । इस प्रकार उन्होने यदि केवल यह कहा होता 
कि तुम चाहो तो हमें नष्ट कर सकते हो किन्तु तुम्हं एक मी अवीसीनियाई एेसा 
नहीं मिलेगा जौ तुम्हारे साथ सहयोग करने को प्रस्तुत हौ तो मुसोलिनी मला 
क्या कर सकता था £ वह्‌ रेगिस्तान तो चाहता नहीं था। मुसोकिनी तो प्रतिरोध 
नही, आत्मसमपेण चाहता था। यदि उसे एेसे शान्त, गम्भीर ओर अहिसक 
प्रतिरोध का सामना करना पडता जिसका मैने जिक्र किया है, तो वह अवश्य लौट 
जाता । यह बात तो निचित ही कोई मी कह सकता है कि साधारण रूप से मानव- 
स्वमाव को इतना ऊचा उठते हुए नहीं देखा गथा। किन्तु यदि हमने शारीरिक 
वलप्रयोग के विज्ञान मे आशातीत प्रगति की है तो आत्म-बल के विज्ञान में हमें 
उससे पीछे क्यों रहना. चाहिए । 

अव अग्रेज शान्तिवादियों की बात लीजिए । भै जानता हूं कि उनमें कु 
अत्यन्त महान भौर सच्चे हँ । किन्तु वे .शान्तिवाद के विषय मे इस प्रकार सोचते 


१. द्वितीय महायुद्ध मे फासिस्त इटली ने अबीसीनिया पर आक्रमण कर उसे 
अधिकृत कर लिया था। आजकल अबौसौनिया का नाम इथोपिया हो गया है । 
-सपा० | 
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है मानों वह शुद्ध अहिसा से पृथक्‌ चीज है । मेँ तो मूलतः अहिसक हूं । ओौर एसे 
युद्ध मे विश्वास करता हुं जिसमें किसी मी प्रकारकी हिसा कानामनहो। 
मूरुतः अहिसक व्यक्ति परिणामों की गणना नहीं करता किन्तु जिन अंग्रेज 
शान्तिवादियौं के विषय मे अपि कह रहै हैँ वे उसकी गणना करते हैँ। ओर जव 
वे शान्तिवाद की वात करते हतो इस मानसिक बचाव के साथ कि वह सफल न 
हुआ तो शस्त्रो का उपयोग किया जा सकेगा । 
उनका अन्तिमि आश्रय अहिसा नहीं, शस्त्र है । यही दशा उडरो विल्सन के 
चौदह सिद्धान्तो कौ थी। इग्टेण्ड मे किसी एसे व्यक्ति को आगे आना ही पड्गा 
जो जीवन्त विश्वास के साथ कह सके कि किसी भी स्थिति मे इग्केण्ड शस्त्रो का 
सहारा नहीं लेगा । उनका राष्ट शस्त्रो से पूणतया सुसज्जित है अतः यदि वे शक्ति 
होते हुए मी जानवून्ल कर शस्त्रौ का उपयोग करने से इन्कार कर दं तौ वे सामूहिक 
रूप से ईसाइयत के क्रियात्मक आचरण का पहिला उदाहरण प्रस्तुत करेगे ओर यह्‌ 
एक वास्तविक चमत्कार होगा । 
--ह० ज०। अंग्रेजी । ह° से०, १४।५।३८] 
@ हिसा तो संसार कौ सबसे अधिक व्यावहारिकं शक्ति है। 
@ नें तो मूलतः अहिसक हुं ओर एसे युद्ध मे विश्वास करता हं जिसमे किसी भौ 
प्रकार कौ हिसा कानामनहो। 
® मूलतः अहिसक व्यक्ति परिणामों कौ गणना नहीं करता । 


६. अहिसा-हारा स्थायी शान्ति 


[ विङ्वशात्ति के सम्बन्धं में न्यूयाकं के कास्मोपालिटन' पत्र को गाधो जी ते 
एक अत्यन्त आज्ञापुणं, सारगभं उत्तर दिया था! इसका आवश्यक अंश प्रस्तुत 
है ।--संपा० | 

स्थायी शान्ति की सस्मावना में विश्वास न करना मानव-स्वमाव की अच्छा 
मे अविश्वास करना है । अब तक के उपाय इसलिए असफरु रहै कि उन्हं अपनाने 
वाके व्यवितियों के अन्तस्तरू मे सत्य का अमाव था। उन्होने अपने इस अभाव का 
अनुभव किया न हो, यह्‌ बात नहीं है । किन्तु जिस प्रकार कोई रासायनिक सम्मि- 
श्रण तबतक असम्भव है, जब तक उसे पूरी प्रक्रिया के साथ न किया जाय, उसी 
प्रकार शान्ति मी उसकी शर्तों की आंशिक पत्ति से प्राप्त नहीं हौ सकती । यदि 
विनाश के साधनों पर नियन्त्रण रखने के परिणाम का प्रा ज्ञान प्राप्त कर, उनका 
उपयोग सवथा त्याग दे, तो स्थायी शान्ति प्राप्त हो सकती हे } 


३९२ हिसा 


स्पष्टतः यह्‌ तभी सम्भव है, जव संसार के बड़े-बड़े राष्ट अपने साम्राज्यवादी 
मनसूवों को छोड दे । जबतक वड राष्ट आत्मा का हनन करने वाख प्रतियोगिता 
ओर आवदवकता का ओर उनके कारण अपनी भौतिक सम्पत्ति बढ़ाने की इच्छा 
का त्याग नहीं कर देते, तब तक यह्‌ शान्ति असम्मव ही प्रतीत होती है। 

मेरा विइवास है कि समस्त वराइयों का मर सर्वव्यापक परमात्मा मे जीवन्त 
श्रद्धा का अमाव दहै। यह प्रथम श्रेणी का मानवीय दख कि संसारकेजो लोग 
ईसा को शान्तिदूत कहते ओर उसके सन्देश मेँ विद्वासं रखने का साहस करते है 
वे उस विवास का व्यवहार बहुत कम करते हँ । यह्‌ एक खेदपूणं दुद्य है कि मसीह्‌ 
के सन्देश के क्षेत्र को धर्मात्मा ईसाई कुक चुने हुए व्यक्तियों तक ही मर्यादित 
रखते हें । 

मुञ्चे तो वचपन से ही यह्‌ सिखाया गया हैँ ओर ने अनुभवःद्वारा इस सत्य 
को परीक्षा को है कि छोटे-से-छोटे व्यक्ति के लिए मी मानवजाति कै प्रारम्भिक 
गृण प्राप्त करना सम्मव हे। इसी असन्दिग्धं विदवव्यापी सम्भावना के कारण 
ईर्वर को सृष्टि मे रेष जीरो से मनुष्य की पृथकता का ज्ञान होता है । यदि एक 
मी राष्ट विना किसी दातं के"त्याग का यह्‌ सर्वोच्च काये कर डाले, तो हममे से 
अनेक अपने जीवन-कालमे ही संसार मे शान्ति-स्थापना का स्वर्गीय दुश्य 
देख छेगे । 
-ह० ज०। ह° से०, १८।६।३८] 


® स्थायी शान्ति की सम्भावना मे विह्वास न करना, मानव स्वभाव की 
अच्छाई मे अविहवास करना है । 

भेरा विरव।स है कि समस्त बुराइयों का मूल सर्वव्यापक परमात्मामें जीवन्त 
विङवास का अभाव है। 


चेकोस्लोवाकिया ओर आहसा का मागं 


यहं जानकर व्रसन्नता होनी ही चाहिए कि सम्प्रति युद्ध का खतरा टर गया । 
इसके चछिए जो मूल्य चुकाना पड़ा क्या वह॒ बहुत अधिक है? क्या इसके ङिए 
अपनी प्रतिष्ठा से हाय नहीं धोना पड़ा ? क्या यह संगठित हिसा की विजय है 

क्या हर हिटलर ने हिसा को संगठित करने का एेसा नया तरीका ठंड निकाला है 
जिससे रक्तपात किये विना ही उसका अथं सिद्ध हो जाता है ? रै दावा नहीं करता 


क ~ 
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कि मुञले युरोप की राजनीति को जानकारी है। किन्तु मृन्ने एसा ज्ञात होता हे कि 
वहां छोटे राष्ट अपना सिर ऊचा उठा कर कायम नहीं रह्‌ सकते । उन्हं तौ उनके 
बडे बडे पड़ोसी हजम कर ही ठेगे। उन्हुं बड़ राष्ट्रो का जागीरदार वन कर ही 
रहना पड़ंगा | 

युरोप ने चार दिन के सांसारिक जीवन-हेतु अपनी आत्मा को वेच दिया 
हे। म्पूनिख मे युरोप को जो शान्ति प्राप्त हुई है वह तो हिसा की विजय हे। 
साथ ही वह उसकी पराजय भी है । इंग्लण्ड ओौर फ़रंस को यदि अपनी विजय का 
निर्चय होता तौ वे चेकोस्छोर्वाध्या कौ र्ना करने अथवा उसके किए मर मिटने 
के अपने कर्तव्य का अवश्य पालन करते । किन्तु जमनी ओर इटली कौ संयबत 
हिसा के समक्ष वे हिम्मत हार गये। इससे जमनी ओौर इटटखी को क्या 
लाम हुआ ? क्या इससे उन्होने मानव-जाति की तिक सम्पत्ति मे कों 
वृद्धि कीटैः 

इन पंक्तियों को छिखने में मेरा उन बड़ी सत्ताओं से कोई सम्बन्व नहीं । 
मै तो उनकी पाराविक शक्ति से चौधिया जाता हूं । चेकोस्ठोवाकिथा कौ इस घटना 
मे मेरे ओर भारत के लिए एक सबक मौजूद है । अपने दो बरुवान साथियों के 
अरग हो जाने पर चेक रोग ओर कुछ कर ही नहीं सकते थे। इतना हीते इए मी 
मै यह कहने का साहस करता हूं कि यदि उन्हे राष्ट्रीय सम्मान-रक्ता के लिए अह्सा- 
शस्त्र का उपयोग करना आता होता, तो वे जमनी ओर इटली को समस्त शक्ति 
का सामना कर सकते ये। उस दशा में वे इग्टैण्ड ओर फंस को एसी शान्ति- 
हेतु आरज्‌-मिच्त करने के अपमान से बचा सकते थे। यह्‌ वस्तुतः शान्ति नहीं 
हे । वे अपनी सम्मान-रक्षा-हेतु अपने लूटनेवारों का खून बहाये विना मर्दो की 
तरह स्वयं मर जा सकते थे । । 

म यह नहीं मानता कि एसी वीरता, अथवा यों किए कि निग्रह्‌, मानव- 
स्वभाव से कोई परे की चीज है। मानव-स्वभाव अपने वास्तविकं रूप मे तो तभी 
आयगा, जब इस बात को पूणं रूप से समञ्च लिया जाय कि मानव-रूप धारण करने 
के लिए उसे अपनी पाशविकता पर रोक रुगानी पड़गी 1 इस ससय हमे मानव- 
रूप तो प्राप्त है, किन्तु अहिसा के गुणो के अभाव मे अव मौ हमारे अन्दर प्राचीनतम 
ू्वेज, डाविन के बन्दर, के संस्कार विद्यमान ह । 

यह्‌ सब मै यों ही नहीं छिख रहा हूं । चैको को यह्‌ ज्ञात होना चाहिए कि 
जब उनके भाग्य का फंसला हो रहा था, तब काये समिति" को बहुत कंष्ट हो रह 


१. काग्रेस कायंसमिति ) 


३९ हिसा 


था। एकं प्रकार से तो यह कष्ट नितान्त स्वाथं का था। किन्तु इसी कारण यह्‌ 
अधिकं वास्तविक था। संख्या कौ दष्टिसे तो हमारा राष्ट बड़ा है, किन्तु 
संगठित वैज्ञानिक हिसा में वह चेकोस्छोवाकिया से मी छोटा है। हमारी 
स्वतन्त्रता केवल संकट में ही नहीं है, वल्कि हम उसकी पुनरप्राप्ति के लिए लड 
रहे हे। 

चेक लोग पूर्णतया शस्त्र स्वर-सज्जित है, जवकि हम बिल्कुल निःशस्त्र है । 
अतएव कायंसमिति ने इस वात पर विचार किया कि चकों के प्रति उका क्या 
कतव्य हे ? यदि युद्ध चड़ितो काग्रेस को क्या करना चाहिए? क्था हम चेको- 
स्कोवाकिया के प्रति मैत्री व्यक्त करके इग्टैण्ड से अपनी स्वतन्त्रता के किए सौदा 
करे { अथवा समय पड़ने पर आहिसा-ध्येय पर स्थिर रहते हुए पीडित जनता से 
कहं कि हम युद्ध मे सम्मिलित नहीं हो सकते, चाहे वह्‌ प्रत्यक्ष रूप में उस चेको- 
स्छोवाकिया कौ रक्षा-टेतु ही क्यों न हो, जिसका एकमात्र अपराध यह्‌ है कि बहुत 
छोटा होने के कारण .वह्‌ अपनी रक्षा नहीं कर सकता । सोच-विचार के बाद का्थ- 
समिति लगमग इस निर्णय पर पहुंची कि वह॒ ईइण्टण्ड से सौदा करने के इस अनकल 
अवसर को तो छोड देगी । किन्तु वह विश्वशान्ति, चेकोस्लोवाकिया की रक्षा ओर 
मारत कौ स्वतन्त्रता की दिशा मे विर्व के समश्च यह घोषितं करके अपना योग 
अवश्य देगी कि सम्मानपुणं शान्ति का मागं निदोषं की पारस्परिक हत्या नहीं है । 
इसका एकमात्र सच्चा उपाय प्राणों तक की बाजी क्गाकर संगठित अहिसा का 
व्यवहार करना है। 

अपने ध्येय के प्रति निष्ठा रखते हए कार्य-समिति यही तकं-सम्मत ओर 
स्वामाविक मागे ग्रहण कर सकती थी। क्योकि, कग्रेसजनों के विरवास के अनु- 
रूप, यदि भारत अहिसा से स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है, तो इसी उपाय से वह 
उसकी रक्षा मी कर सकता है। अतएव इसी उदाहरण पर चेकोस्छोवाकिया- 
जसे छोटे राष्ट्र मी एसा ही कर सकते है । 
युद्ध छिड़ जाता तो कार्य-समिति क्या करती, यह मे नहीं जानता । किन्तु 

अभीतो यृद्ध केवलं टला है। यह समय सांस लेने के कए मिखा है, अतएव मेँ 

चकों के समक्ष अहिसा का माग प्रस्तुत करता हं । वे यहं नहीं जानते कि उनके! 
माग्य मे क्था छिला है। किन्तु अहिका-मागं पर चर कर वे कुछ सो नहीं सकते । 
आज प्रजातन्त्रीय स्पेन का माग्य अघर मे रुटक रहा है। यही दशा चीन की मी 
है। यदि ये सब अन्त मे पराजित हो जायंगे तो इसलिए हारेगे कि विना अथवा 
जनसंहार के विज्ञान मे ये अपने विपक्षियों से कम कुश है, या इनका सेन्य-बल- 
अपने विनाशकं कौ अपेक्षा कम है । 


= "ज्यं ब 
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यदि प्रजातन्त्रीय स्पेन के पास जनरछ' फ़ंको जैसे साधन हो, चीन के पास 
जपान-जंसी युद्धकका हो अथवा चकों के पास हर हिटकर कौ कुशख्ता हौ तो 
इन्दं क्या छाम होगा? मै तो कहता हूं कि यदि अपने विरोधियों से ल्डते हुए 
मरना वीरता है, ओर यह्‌ वास्तव मे वीरता है, तो उनसे युद्धटेतु इन्कार करके 
उनके समक्ष न ज्ञकना ओौर भी श्रेष्ठ वीरता है। जव दोनी ही दशाओं मे मृत्यु 
निरिचत है, तव शत्र के प्रति मन में कोई देष-भाव रखे विना छाती खोरुकर मरना 
क्या अधिक श्रेष्ठ नहीं है ! 
--ह० ज०। मल अंग्रेजी । ह° से०, ८।१०।३८ | 

® मानव-स्वभाव अपने वास्तविक रूव में तभी आयगा, जब इस बात को 
पूर्णरूप से समञ्ञ लिया जाय कि मानव-रूय धारण करने के लिए उसे अपनी 
पारविकता पर रोक लगानी पड़गी । 

@ यदि अपने विरोधियों से ल्डते हृए मरने में वीरता है, ओर यहं वास्तव 
मे वीरता है, तो उनसे युद्ध-देतु इन्कार करके, उनके समक्ष न सुकना ओर 
भौ श्रेष्ठ वीरता हे । 

@ रान के प्रति मन में कोई दवेष-भाव रखे बिना छाती खोलकर मरना वया 
अधिक श्रेष्ठ नहीं है ? | 


८. यदि मं चेक होता ! 


हर हिटलर के साथ जो समञ्लौता हुआ है, उसे मैने असम्मानपूणं शान्ति कहा 
है। किन्तु ेसा कहने में मेरा इरादा फ़ंसीसी अथवा अंग्रेज राजनीलिज्ञो कौ निन्दा 
करने का तनिक मी नहीं था... - 

इससे अन्यथा कृ हो ही नहीं सकता था, क्योकि प्रजातन्त्र खनखरावी से 
उरता है । जिस तत्वज्ञान को इन दोनों अधिनायकों ने अपनाया हे, वह्‌ खूनखरावी 
से बचने को कायरता समङ्ञता है । वे तो संगठित हत्या की प्रशंसा मे सारी कवि- 
कला सचे कर डाकते हैँ । उत्तके शब्द या कायं मं कोई धोखा नहीं । वे सदा युद्ध 


१. स्पेन मे इन दिनों गहथुदध चल रहा था। एक ओर जभनी-जंसे त(नाज्ाह्‌ 
राष्ट-दारा समित जनरल प्रैको की सेना थी, दूसरो ओर स्पेनी प्रजातन्त्र को शक्ति । 

२. विशिष्ट सन्दभं के लिए देख 'चेकोस्लोवाकिया ओर अहिसा का मागे 
पष्ठ ३९२-९२। 

३. हर हिटलर आर सिन्योर सुसोखिनौ । 


२९६ ओहसा 
के किए प्रस्तुत रहते हैँ । जमनी अथवा इट्टी में उनके आड आने वाला कोई 
गरली 

,. . -युद्ध का विज्ञान शुद्ध ओर स्पष्ट अधिनायकत्वकी ओर ले जाता 
हे । एकमात्र अहिसा का विज्ञान ही शुद्ध प्रजातन्त्र कोओर ठे जाने वाला 
हल 

रूस का अमी इन बातो से कोई सम्बन्ध नहीं । वहां तौ एक एसा अधिनायक 
है जो खून को नदियां बहाकर शान्ति-स्थापना के स्वप्न देखता है. . . . 

मे चैको ओर उनके द्वारा छोटे एवं निव माने जाने वाठ राष्टों से जो कहना 
चाहता हू, उसको भूमिका-स्वरूप यह सव कहना आवश्यक था। . . . .यह तो 
स्पष्ट है कि छोटे राष्ट्र यातो अधिनायकों के अधीन हो जाँ अथवा उनके संरक्षण 
मे आने के लिए तैयार रहे । अन्यथा युरोप की शान्ति निरन्तर खतरे में रहेगी । 
इग्लण्ड ओर फरांस यथासम्भव पूरी सदभावना रखते हुए मी इन राष्ट की रक्षा 
नहीं कर सक्ते. . . . 

. . . .अतएव, यदि मेँ चेक होता तो इन दोनों राष्टों को देश की रक्षाके 
दायित्व से मुक्त कर देता । इतना होते हुए भी मुञ्ञे जीवित तौ रहना ही चाहिए । 
म किसी राष्ट अथवा व्यक्ति का आश्रित नहीं बनुंगा 1 मञ्चे तो पूणं स्वतन्त्रता 
चाहिए, अन्यथा मै मर जाऊ्गा। शस्त्रो की लडाई मे जीतने की इच्छा करना तो 
कोरी शेखी होगी । किन्तु जो मुद्े स्वतन्त्रता से वञ्चित करे, उसकी इच्छा के पालन 
से इन्कार करके, उसकी शक्ति की अवज्ञा कर मै इस प्रयत्न में निरस्त्र मर जा ॐ, 
तो वह कोरी शेखी नहीं होगी । एसा करने में मेरा शरीर तो नष्ट हौ जायगा किन्तु 
मेरी आत्मा अर्थात्‌ मान-मर्यादा की रक्ता हो जायगी । 

-  . - परन्तु एक हमददं कहता है, हिटलर दया-ममता कुछ नहीं समञ्लता । 
आपका आध्यात्मिक प्रयत्न उसे किसी बात से नही रोक सकेगा ।' 

मेरा उत्तर यह्‌ है--आपका कथन ठीक होगा । इतिहास मे एेसे किसी र्ट 
का उल्लेख नहीं, जिसने अहिसात्मक प्रतिरोध को अपनाया हो । अतएव यदि 
हिटलर पर मेरे कष्ट-सहन का कोई प्रमाव न पड, तो कोई बात नहीं । इससे मेरी 
कोई विशेष हानि न हौगी। मेरे किए तो मेरी मान-मर्यादा ही सब कुछ है ओर 
उसका हिटकर की दया-मावना से कोई सम्बन्धः नहीं । अहिसा मे विइवास 
रखने के कारण, उसको सम्मावनाओं को मर्यादित नहीं कर सकता । हिटलर एवं 
उन जंसे दूसरों का अमी तक यही अनुभव है कि मनुष्य पशुबल के समक्ष सुक जाते 

रहै। उनके लिए निःशस्त स्त्रियौ, पुरुषों एवं बच्चों का अपने अन्दर कोई कटुता रखे 
` विना अदिसात्मक प्रतिरोध करना एकं अदुमुत अनुभव होता। यह कोई नहीं 


# 


(31 


क 


9 ~ 
+ 0 


विश्वह्ान्ति एवं युद्ध-निवारण ३९७ 


कह सकता कि उच्च ओरं श्रेष्टं शक्तियों का आदर करना इनके स्वमाव ही के 
विपरीत है। उनके मी मेरे ही समान आत्मा हे। 
दूसरा हमददं कहता दहैः--आपका कथन आपके किए तौ विककुर ठीक है । 
किन्तु आप जनता से इस श्रेष्ठ आचरण के आदर की आशा कंसे करते हं? चेक 
तो छडने के आदी हैँ । वे व्यक्तिगत वीरता मे संसार में किसी से कम नहीं । अव 
उन्टं शस्त्र छोडकर अहिसात्मक प्रतिरोध की रिक्षा लेने के किए कहने का आपका 
प्रयत्न मञ्चे तो व्यथं ही प्रतीत होता है। 
आपका कथन टीक टोगा। किन्तु मुञ्धे अन्तरात्मा का जो अदेश प्राप्त हंजा 
है, उसका पालन करना ही चाहिए 1 अपने लोग अथात्‌ जनता तक मुस्र अपना 
सन्देश अवश्य पहंचाना चाहिए । . . . -यही वह्‌ तरीका है जिस पर मेरे विचार 
से, यदि मै चेक होता, तो मुञ्चे चना चाहिए था। 
डा० वेनेस' को मै यही अस्वर पेश करता हूं । यह्‌ वास्तव में निवलों का नही, 
वीरो का अस्वर है। मनसे किसी के प्रति कटुता न रखकर, पूणखूप से यहं विइवास 
रखते हुए कि आत्मा के सिवा किसी का अस्तित्व नहीं रहता, बडी से बड़ी सासा- 
रिक शक्ति के समक्ष, घुटने टेकते से द्ढृतापुवेक इन्कार करने से बढ़कर कोई 
वीरता नहीं है । 
--ह० ज०! मूल अंप्रेजी ! ह° से०, १५।१०।२८| 
@ युद्ध का विज्ञान ओर स्पष्ट अधिनायकवादं की ओर ले जाता है। 
@ एकमात्र अहिसा का विज्ञान ही शुद्ध प्रजातन्त्र कौ ओर ले जाने वाला हे 
@ सुले तो स्वतन्ता चाहिए, अन्यया भे मर जाऊ्गा । 





९. यहूदी ओर आहसा 


क मित्रो ने मेरे पास अखबारों को कतरे भेजी है, जिनमें यहूदियों के प्रति 
मेरी अपील की आलोचना की गई है। आलोचकों का कहना है किं यहूदियो के 
साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके प्रतिकारहेतु अ्हिसा का उपाय सुञ्ञ।कर मेने 
उनके सामने कोई नई बात नहीं रखी, क्योकि वे पिछले दो हजार वषे से स्पष्टतः 
हिसा का पालन ही तो कर र है । जहां तक भै जानता हं" यहूदिषौं ने अर्हिसा 
को अपना ध्येय या मुक्ति की नीति मी बनाकर उसका पाक कमी नहीं किया । 
अपने ऊपर अत्याचार करने वालों के प्रति क्या उनके हृदय में हिसा का भाव नहीं 


१. चेकोस्लोवाकिया के राष्टूपति \ 
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है? क्यावे यह्‌ नहीं चाहते कि उनपर होने वाटे अत्याचार के किए तथाकथित 
खोकतन्त्रात्मक राष्ट जमनी को दण्ड दं ओर उन्दं उसके अत्याचारं से मुक्त करदं? 
यदि वे एेसा चाहते हैँ, तो उनके हृदय मे अहिसा नहीं है । उनके अन्दर तथाकथित 
अहिसा हो भी, तो वह कमजोर की ओहसा हे। 
मैने जिस बात पर जोर दिया है, वह तौ यह है किदिलसे मी हिसा निकालदी 
जाय ओौर इस महान त्याग से उद्म्‌त रक्तिको काममें लाया जाय। एक आलोचक 
का कहना है कि अहिसात्मक रूपमे काम करने के लिए उसके पक्ष में लोकमत का 
होना जरूरी है । स्पष्टतः एसा लिखते समय उनके ध्यान में निष्क्रिय प्रतिरोध 
ही है, जिसे कमजोरों का रस्त्र समज्ञा जाता है। लेकिन मैने कमजोरों के निष्क्रिय 
प्रतिरोध ओर बल्वानों के अहिसात्मक प्रतिरोव में फ़कं रखा .है । इनमें से पिछला 
मयंकर से मयंकर विरोध में काम कर सकता है ओर करता है। लेकिन इसका 
अन्त अधिक से अधिक सावेजनिक सहानुम्‌ति के साथ होता है। हम यह्‌ जानते 
है कि अहिसात्मक रूप मे कष्ट-सह्न करने से संगदिक मी पसीज जाते ह 
म यह्‌ कहने का साहस करता ह्‌ किं यहुदी यदि उस आत्मशक्ति को मदद पा 
सके, जो केवर अहिसा से प्राप्त होती है, तो हर हिटकर उनके एसे साहस के सामने, 
जसा उसने किसी के साथ पेश आने मे बड़ पैमाने पर कमी नहीं देखा, सिर सुका 
देगा । वह इस वात को स्वीकार करेगा कि यहु उसके सर्वोत्तिम तूफ़ानी संनिकों 
की वीरता से मी बढकर है। ठेकिन एसा साहस वही दिखा सकते हँ, जिनका 
सत्य ओर आहसा अर्यात्‌ प्रेम के देवता मे जीता-जागता विश्वास हो । 
निःसन्देह आरोचक यह्‌ दलील दे सकते हैँ कि मैने जिस अहिसा का चित्रण 
किया है, वह सवेसाधारण मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि केव बहुत थोडे से, बहुत 
ऊचे, पहुचे हए मनुष्यी के लिए ही सस्मव है। लेकिन मैने इस विचार के विरुद्ध 
हमेशा कहा है कि उपयुक्त शिक्षण ओर नेतृत्व मिलने पर सवंसाधारण से मी 
-अह्सा का पाक्न हौ सकता हे । 
. . “ ~ इस सम्बन्ध मे जो सवसे ज्यादा उचित आलोचना मुञ्े मिली है, वह्‌ 
-यह्‌ ल --- 
जव मँ जानता हूं कि हिन्दुस्तान में ही, जहां भै खुद काम कर रहा हूं जहां 
म अपने आप ही स्वयं को सेनापति मानता हूं, इसे ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया 
गया है, तो फिर यहूदियो से इसे स्वीकार कराने की आदा कंसे की जा सकती है ? ' 
मेरा जवाव है कि, वे लोग धन्य हँ जो किंसी बात की आशा नहीं करते। 
कम से कम इस मामले मे मै उन्हीं की श्रेणी में हुं । ओहसा का नुस्खा पा जाने, 
इसके बारे में निरचय हौ जाने पर मुञ्चे एेसा लगा कि एसी सूरत देखते हुए, जिसमें 





^ “~ न = ~ 
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इस पर प्रभावशाली रूप से अमकूहो सक्ताहै"मँ इसतरफव्यानन खींच, तो वह्‌ 
मेरी गक्ती होगी । 
--ह० ज०। ह° से०, १७।१२।३८] 


१०. हिसा कौ प्यास बलिदान से बुद्षेगी 


. . . . इस समय हिसा अपने पूरे जोर पर है ओर जगत्‌ मे एक प्रकार का अन्ध- 
कार-सा छा गया है । हिन्दुस्तान मे मी जहर फेलाया जा रहा है... .सरकार 
हमारे आदमियो को ही हमारे सामने करके स्वयं तमाशा देखना चाहती है । इसे 
मै कंसे सहन कर सकता हं ? इसलिए मुज्ञ गता है कि अव बकिदान दिये बिना 
यह्‌ ज्वाला दान्त नहीं होगी । ` ` ` ` 
--'बापु की छाया मे।' १९३८ ई० | 


११. ओहसा ओर अन्तरष्टरय मामले--१ 


[मद्रास के पास तम्बरम में होने वाठे अन्तरराष्ट्रीय पादरी सम्मेलन मे भाग 
लेने वाङ करई प्रसिद्ध व्यक्ति गांधी जी के पास भौ गये! इनमें रेवरेण्ड विलियम 
पटन, रेवरेण्ड ऊेसल्ो मास ओर डा० स्मिय आदि उल्लेखनीय हैँ । ईसाई धमं 
के इन अग्रणी व्यक्तियों ने तत्कालीन अन्तररष्टीय तनातनी पर चिन्ता व्यक्त कौ । 
सभ्यता कौ आड मे होने वाठे पशुबल के नग्न प्रदशेन को चर्चां करते हुए, उन्होने 
गाधी जी से मुक्ति का उपाय पुछा! गांधी जी ओर उनके बीच हुए प्ररनोत्तर से 
ओहसा-विषयक सामग्र संकलित की जाती है -संपा० | 


अहिसा सावभौम नियम हं 


प्रशन--युरोप के शान्तिवादियों की वृत्ति, जिसे हम युरोप वाके अभी बहुत 
सफक्तापूवैक नहीं ग्रहण कर सके, आपको अपने अहिसावाद को दृष्टि से कसी 
रुगती है ? 

उत्तर--मेरी धारणा के अनुसार तो अहिसा किसी मी रूप या अथं मे निष्क्रिय 
वृत्ति है ही नही । अहिस। को जिस तरह मँ समलता हु, उसके अनुसार तो यह दुनिय। 
को सबसे बड़ी सक्रिय शक्ति है। इसङ्िए भौतिकवाद हौ या दूसरा कोई सी वाद, 
यदि अहिसा उसे नष्ट न कर सकती हो, तो मै यही कहुंगा किं वह अहिसा ही नही 
ह । अथवा दूसरे शब्दो मे कहूं कि अगर आप मेरे सामने कुछ एेसी समस्याएं लाये, 


ज 
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जिनका मैं हरु न बता सकं तो यही कहूंगा कि मेरी अहिसा अपुणं हे । अहिसा एक 
सार्वमौम नियम है । अपने आधी शताब्दी के अनुभव मे मुञ्षे एक भी एसा संयोग, 
या स्थिति याद नहीं आती, जिसमें म्चे यह्‌ कहना पड़ा हौ किमे लाचार हू, मेरे 
पास अहिसा के अनुसार कुछ उपाय नहीं रहा । 
यहुदी ओर अहिसा 

यहूदियौं का सवाल लीजिए. . . -मेरी दृष्टि से यदि वे अहिसा का मागं 
स्वीकार कर छे, तो किसी भी यहूूदी को विवशता अनुभव करने को जरूरत नही । 
यह्‌ सही है कि यहदियों ने अपने बरताव में सक्रिय हिसा नहीं की है । किन्तु उन्दने 
अपने जर्मन विरोधियों के खिलाफ सारी दुनिया को उमाडने का प्रयत्न किया हे । 
उन्होने अमरीका तथा इग्छैण्ड को कुडाई में कूद पड़ने की सिफारिश कौ हं । 

अगर मै अपने विरोधी पर प्रहार करता हू, तब तो मँ हिसा करता ही हू । 
किन्तु अगर मै सच्चा अहिसक हं, तो जब वह्‌ मेरे ऊपर प्रहार कर रहा हो, तव मी 
मुञ्े उससे प्रेम करना है; उसका कल्याण चाहना है ओर उसके किए ईर्वर से 
प्रार्थना करनी है। यहूदी सक्रिय अहिसक नहीं बने हैँ । अन्यथा वे अपने विरोवी 
अधिनायकों के कुकृत्यं को क्षमा करते हुए कहते, हम उनका प्रहार सहन करेगे, 
पर जिस तरह वे अपना प्रहार सहन कराना चाहते हैँ, उस तरह हम कमी सहन नहीं 
करेगे ।' ्‌ 

अगर एक यहूदी भी एेसा करनेवाला निकङ आये तो वह्‌ तमाम अत्याच रों 
को सहन करते हए भी अपना स्वामिमान अखण्ड रख सकता ह । ओर वहं अपने 
पीछे एेसा उदाहरण छोड जायगा, जिससे दुनिया के तमाम यहूदियों का उद्धार हो 
सकता है 1 वह सारी मानवजाति के किए भी एक बहुमूल्य विरासत दे जायगा । 


` चीन को अग्निपरीक्षा 


आप पृचछगे, ओर चीन के बारे मे आप क्या कहते हैँ ? . . . आज जो उसका 
शान्तिवाद-जैसा दिखाई देता है वह॒ शायद निरा प्रमाद ही हो चाहे जो हो, 
चीन की वृत्ति सक्रिय अहिसा को तो है ही नहीं । फिर, वह्‌ जापान के .आक्रमण 
से जो अपना वीरतापूवंक बचाव कर रहा है, वह मी इस चीज का प्रमाण है कि चीन 
की वृत्ति सोदर्य अहिसक नहीं है 1 उसपर आक्रमण हुआ है ओर वह्‌ बचाव कर 
रहा दै। यह अहिसा की दृष्टि से कोई जवाब नहीं है। इसलिए सक्रिय अदहिसा 
की परीक्षा का समय आने पर वह दीन ही ठहरा । . . . -जब हम अहिसा की दृष्टि 


से देखेगे, तब तो म यही कहूंगा किं चालीस करोड . कीः प्रजा-जप(न-जितनी ही 
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यो कयाकक द 


"त्क  जनणमकवरटरही त ग) 


सभ्य ओर संस्कारी प्रजा जापानी आक्रमण का सामनाकरने के किए इस प्रकार 
निकले, यह्‌ अदोमनीय वात है। 
चीनियों मे यदि मेरी धारणा के अनुसार अरहिसा हो, तो जेपानियो के पास 
जो आधुनिक से आधुनिक प्रकार की ह्सिक शस््र-सामग्री है, उसका कुछ मी उपयोग 
उनके लिए शोष न रह । चीनी तब जपानियो से कट अपनी सारी रास्त्र-सामग्री 
ठे आओ; अपनी आधी जनसंख्या हम उसकी भेट चट्ाते ह । पर जो वीस करोड 
वाक्री वचेगे, वे किसी भी वात मे तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकगे । 
अगर चीनी यह्‌ कह सके, तो जपान को उसका बन्दी वनकर रहना पड़ । 
, . , .यह आपत्ति मी उठाई गई है कि यहूदियों के वारे में तो हसा को 
हिमायत ठीक दै । उनके उदाहरण मे तो अत्याचार सहने वाले ओर अत्याचारी 
के वीच व्यवितगत व्यवहार का सम्बन्व है । लेकिन चीन मे तो जपान दुर से गोला- 
वारी करने वारी तोपों ओर हवाई जहाजों से हमला कर रहा है। विध्वंसक 
विमानारूढ़ अन्तरिक्न से शायद ही यह देख या जान पाते हं कि खुद उन्द्‌ किसने 
मारा ओर उन्होने कितनों को मारा। अदहिसा एसे हवाई जहाजी युद्ध का सामना 
किस तरह कर सकती है 
इसका जवाब यह ह कि हवाई जहाजों से जो संहारक बम बरसाये जाते हः 
उन्हे बरसाने वाले हाथ मनुष्य के ही है । उन हाथो कोजो हुक्म देता है वह्‌ भी 
मानव-हृदय है। फिर, इस सारे संहारक बमवर्षा के पीछे मनुष्य का हिसाब भी 
हे कि पर्याप्त मात्रा मेएेसे संहारक बम वरसाने से आवरयक परिणाम निकठेगा । 
मतलब यह कि शत्रू आत्म-समर्पण कर देगा ओर हम उससे जो चाहते हं 
करालेगे। 
~ छेकिन मान लीजिए कि सारी प्रजा ने निङ्चय कर ल्यादहै कि वह किसी 
मी तरह अत्याचारी के अधीन तहीं होगी, तथा उसकी पद्धति से उसका सामना 
मी नहीं करेगी, तो एेसी स्थिति मे अत्याचारी को उस प्रजा पर्‌ संहारक बम बर- 
साना अनुकूक नहीं हो सकता । अगर अत्याचार के आगे ठेर-सा भोजन रख दिया 
जाय, तो एक समय एेसा आयगा, जब उसका पेट ओर ज्यादा ोजन ठ्सने से 
इत्कार कर देगा । 
अगर दुनिया के सारे चृहे कान्फरेस करके यहं निश्चय करः लकि विल्लीसे 
उरेगे नही, बल्कि सबके सब सामने जाकर उसके मुंह मं समा जायंगे, तो सचमुच 
मूषक जाति का उद्धार हो जाय). . . 
मैने अहिसा का सबक्त अपनी पत्ती से सीखा भा । मै हमेशा उसे अपनी इच्छा 
के आगे सुकाने की कोशिश करता था। वह एक तरफ तो निङूचथपूवेक दढता के 
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साथ मेरी इच्छा का मुकावला करती ओर दूसरी ओर मै अपनी जडतावश उसे 
जो यातना देता, उसे शान्तिपूवंक सहन करती । 
अन्त मे उसके इस शान्तिमिय विरोध से मृञ्े ज्ञानोदय हुजा। मुञ्चे अपनी 
शमं का भान हा ओर मेरा यह मूखंतापूण मनोरोग दूर हौ गया कि मँ उसपर 
स्वामित्व जताने के लिए जन्मा हूं । इस तरह अन्त मे वह्‌ मुञ्मै हिसा सिखाने- 
वाली मेरी गुरु वनी । मने दक्षिण अफ्रीकामे जो कुछ किया, वह उसका विस्तार 
मात्र था, जौ कुछ कि कस्तूर वा ने अनिच्छापूवैक भी अपने व्यक्तिगत वर्ताव में 
आचरण करके बतलाया था। 
--ह० से०, ७।१।३९ | 
@ मेरौ धारणा के अनसार तो ्ग्हिसा किसी भीरूप या अथं मे निष्क्रिय 
वत्ति है ही नही । 
@ निस तरह में समस्ता हं, उसके अनुसार तो यह दुनिया की सबसे बडी 
शवितं है \ 
© ओहसा एक सावभौम नियम है 
@ मेने हिसा का सवक्र अपनी पत्नी से सौखा था । 


र 


१२. अमरीकियों को ओहसा का उपदेश 


[ इलाहाबाद कै ईविग क्रिल्चियन कालेज ओर एग्रीकल्चरल इस्थ्टियूट 
के नवयुवक अमेरिकन अध्यापक अमरीका लोटते हए गांधी जी से मिले! एक 
अमरीकी अध्यापक ने गाधी जी से कहा कि वे एक पुराने, अनुभवी नेता हैँ । नौ- 
जवानों को अपना जीवन मानद-सेवा में उत्सर्गं करने के लिए वे वया सलाह देते है ? 
गांधी जौ ने ईस प्रह्न का जो उत्तर दिया उसके आवश्यक अंश यहां दिये जा रहे 
है --संपा०) 

सवार ठीक तरह नहीं किया गया है 1 सत्याग्रह का रास्त्र ग्रहण करते समय 
आपको अपना उत्सगं नहीं करना पडता । लेकिन आप भारी से मारी खतरे ओर 
उत्तेजना का सामना करने के लिए मी, बदङे की मावना बिना, अपने को तैयार 
करते दै । इससे आपको समय आने पर अपने उहेदयों के लिए अपना जीवन 
उत्सगे करने का अवसर मिलता है । अहिसक रूप मे एेसा कर सकने के लिए पहिले 
उसके अभ्यास को आवर्यकता है| 

अगर आप पुराने ढग मे विरवास रखते है, तो आप जाकर सैनिक बनने की 
तैयारी करते है यानी उसकी शिक्षा पाते है । अहिसा के बारे मे मी यही बात है । 
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इसके लिए आपको जपना सारा जीवन-क्रम वदलना ओर युद्धकाल की ही तरह 
शान्तिकर मे मी काम करना पड़गा। इसमे आपको अपनी सारी आत्मा 
उंडलनी पड़गी । ओर अगर आप सच्चे ह, तो आपके उदाहरण का प्रभाव पास- 
वाके अन्य लोगों के जीवन पर भी पड़गा। 

आज आपका देश दूसरे बलवान राष्ट के साथ दुनिया के तथाकथित कमजोर 
राष्ट का शोषण कर रहा हे। वह संसार मे सवसे मालदार देश वन गया है । 
लेकिन वह्‌ जिन साधनों से मालदार वना है, उनका ख्याक करे तो यह्‌ कोई गौरव 
की वात नहीं है। फिर, इस दौक्त की रक्षा के लिए आपको हिसा की मदद 
लेनी पड़ती है । आपका इस दौलत को त्यागने के लिए तेयार होना आवश्यक 
हे। इसकिए अगर आप सचमुच हिसा का परित्याग करना चाहते है, तो आपको 
यह्‌ कहना पड़्गा कि हिसा से जो कुछ मिका है उससे हमे कोई सरोकार नहीं । 
इसके फलस्वरूप अमरीका मालदार न रह, तो भी हमे कोई परवाह्‌ नहीं । तब 
आप विशुद्ध बकिदान करने योग्य हो जायंगे । तयारी का यही मतलब है। अगर 
आप रष्टरके रूपमे शान्तिपूवंक रहने को पुरी शिक्षापा कगे, तो फिर अत्यधिक 
वकिदान का शायद अवसर ही न आये। यह्‌ याद रखिए कि अहिसा के किए 
मरने कौ अपेक्षा उसके लिए जिन्दा रहना कहीं ज्यादा मुटिकल है । 

[ अमरीकियों ने जानना चाहा कि गांधी जी, जिस हसा का प्रतिपादन 
करते है, उसमें कोई प्रेरणात्मक गुण भी है या नहीं ? इसका उत्तर माधो जौ ने 
निम्नलिखित रूप से दिया । | 

अगर मैने प्रेम शब्द का प्रयोग किया होता, जो कि वस्तुतः अहिसाहीदहैः 
तो आप यह सवाल न करते । केकिन्‌ प्रेम शब्द से शायद मेरा आशय पुरी तरह 
ग्यक्त नहीं होता । उसके किए निकटतम शब्द उदारता (चैरिटी) है । हम अपने 
मित्रों ओर बरावर वालं से प्रेम करते है। ठकेकिन किसी नृशंस अधिनायक के 
कारनामे से हमारे अन्दर जो प्रतिक्रिया होती है वह या तो हिसात्मक होती हे 
या अईहुसात्मक, भय या दया । 

अहिसा मे मय की गुंजाइश नहीं है। अगर भँ सचमुच अहिसक हु, तो भे 
अधिनायक पर तरस खाऊंगा ओर अपने मन मे कटहूगा यह बेचारा नहीं जानता 
कि मनुष्य को कंसा होना चाहिए । यह उसे उस दिन मालूम पड़गा, जब उसका 
एसे लोगों से वास्ता पडेगा, जो उससे उरेगे नही; जो न तो कभी उससे डरेगे, न 
उसकी चापलृसी करेगे ओर न वह जो कु करे उसके किए ईष्यां रखेगे । जमन 
आज जो कुछ कर रहे है, वह इसकिए कि दूसरे सब राष्ट उनसे मयमीत ह । उनमें 
से एेसा कोई भी नही, जो निःशंक, निःशस्तर हिटलर के पास जा सके । 
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[अमरीकियों ने गांधी जी से प्रन किया कि संसार को भारत का सच्चा 
सन्देश क्या है ? इसका उत्तर गाधी जी ने यो दिया । | 
अहिसा 1 मारत ईस भावना से ओतप्रोत है । लेकिन उसने इस हद तक 
इसका प्रदर्शन नहीं किया है कि आप उस मावना के प्रत्यक्षदर्शी होकर अमरीका 
जा सके । लेकिन आप वहां सचाई के साथ इतना कह सकते हँ कि इस महान 
आदश पर पहुंचने के किए भारत यथासम्मव पूरी कोशिश कर रहा है । अगर यह 
सन्देश नहीं है, तो फिर मारत विर्व को ओर कोई सन्देश नहीं दे सकता । 
आप चाहे जो के, यह निश्चित है कि इस सारे महादेश ने अपने तई निङ्चय 
कर लिया है कि वह॒ अहिसा के द्वारा ही स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा । ओर किसी देरा 
ने तो यह प्रयत्न भी नहीं किया है } . . . अगर आप सचमुच महसूस करते लीः 
तो आप इस बात के साक्षी हो सकते हैँ कि हम अहिसा के आदं तक पहुंचने के 
लिए ईमानदारी से प्रयत्न कर रहे हैँ! हम जो कुछ कह रहे हैँ. उसमें कोई धोखे- 
बाजी नहीं है।... 
--ह० ज०। ह° से०, ७ १३९] 
® हिसा के लिए मरने कौ अपेक्षा उसके लिए जिन्दा रहना कहीं ज्यादा 
मुरिकल हे । 
® अहिसा में भय की गुजाइश नहीं हे । 
® भारत अहिसा की भावना से ओतप्रोत हे! 


१२. हिसा ओर अन्तरराष्ट्रीय मामल--२ 
[ प्रसनोत्तर ] 


प्ररन--आप हिटखर ओर मुसोखिनी को नहीं जानते। उन पर किसी भी 
तरह का नैतिक असर पड़ ही नहीं सकता । उनके पास अन्तःकरण नाम की चीज 
ही नहीं । दुनिया के खोकमत की उन्हे जरा मी परवाह नहीं । आपको सलाह 
के अनुसार चेक-जेसी प्रजा अहिसा-द्वारा उनका सामना करे, तो उसे उन अधि- 
नायको का सीधा शिकार ही बनना पडे।. मूलतः अधिनायकत्व की व्याख्या से 
ही नीति की कक्षा बाहर है1 फिर नैतिक हृदय-परिवतेन का नियम खाग्‌ ही कंसे 
हो सकता टै? 

उत्तर--अपनी इस दलीर मे आप यह मान लेते है किं हिटलर या मुसोलिनी- 
जैसे आदमियो का उद्धार हो ही नहीं सकता। लेकिन अहिसा में विश्वास रखने- 
` वारो की आस्था ही इस आधार पर है कि मानव स्वभाव मूर्तः एक ही है ओौर 
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कथ ` 


उसपर प्रेम के व्यवहार का प्रमाव अवश्य पड़ता है। मनुष्य इतने काल से हिसा 
काही प्रयोग करता आया ह ओर उसका प्रतिघोप हमेशा उछा है] यह्‌ कह्‌ 
सकते हें कि संगठित अहिसात्मक मुकाबले का प्रयोग मनुष्य ने अभी कहीं मी योग्य 
पमाने पर नहीं देखा । इसकिए आवद्यक है कि जव वह यह्‌ प्रयोग देखेगा, तव 
इसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर ठेगा। फिर भने जिस अहिसात्मक प्रयोग का प्रस्ताव 
चेक प्रजा के सामने रखा था, उसकी सफलता अधिनायकों के सद्माव पर निर 
नहीं करती । सत्याग्रही तो केवर ईइवर के बर पर ठडता है । वह पहाड-जैसी 
दीख पड़नेवालो कठिनाद्यो के वीच ईरवर-श्रद्धा के बर पर्‌ टिका रहता है! 

प्ररन--ठेकिन युरोप के ये अधिनायक प्रत्यक्ष रीति से बल-प्रयोग तो करते 
नहीं। वेतो जो चाहते हँ उस पर सीधा ही कन्जा कर लेते हैँ। एेसी स्थिति में 
अहिसात्मक लडाई लडनेवाके को क्या करना चाहिए ? 

उत्तर--मान टोजिए किये लोग आकर चेक प्रजा की खदानो, कारखानों 
ओर अन्य प्राकृतिक सम्पत्ति के साधनों पर कन्जा कर रे, तो इतने परिणाम होगे- 

(१) चेक प्रजा को सविनय अवज्ञा करने के अपराध में मार डाला जाय। 
यदि एसा हुआ, तो यह्‌ चैक राष्ट कौ महान विजय ओर जसंनी के पतन का प्रारम्म 
समज्ञा जायगा । 
्‌ (२) अपार पञ्ुबल के सामने चेक प्रजा हिम्मत हार जाय। एसा समी 
| य्‌द्धो मे होता है । किन्तु यदि प्रजा मे एेसी मीरुता आ जाय, तो यह्‌ अहिसा के कारण 
नही, वल्कि उसके अमाव से, अथवा पर्याप्त मात्रा मे सक्रिय अहिसा न होने के 
कारण होगा । 

(३) जमनी जीते हुए देश मे अपनी अतिरिक्त जनसंख्या ले जाकर बसाये । 
इसे भी हिसात्मक सामना करके रोका नहीं जा सकता । क्योकि हमने यह्‌ मान 
क्या है कि एसा मुकाबला अशक्य है। इसलिए अहिसात्मक मुकाबला ही सब 
प्रकार की परिस्थितियों मे प्रतिकार का एकमात्र अचूक तरीक्रा है)... 

प्ररन--एक ईसाई के रूप मे मै अन्तरराष्टीय शान्तिके काम मे किस तरह्‌ 
योग दे सकता हँ ? अदहिसा किस प्रकार अन्तररष्टरीय अन्धाधुन्धी को नष्ट कर 
शान्ति-स्थापना के लिए प्रमावकारी साबित हो सकती है ? पराघीन राष्ट्रो 
को एक तरफ कर दे, तो मी बड़े-बड़े राष्ट की अग्रसर प्रजा से किस तरह निःशस्त्री- 
करण कराया जा सक्ता है? 

उत्तर--एक ईसाई के रूप मे आप अपना योग अहिसात्मके सामना करके 
द सकते है, मे ही एेसा मुकाबला करते हुए आपको अपना सवेस्व होम देना पड । 
जब तकं बड़े-बड़े राष्ट अपना निःशस्त्रीकरण करने का साहसपूणं निणय नहीं कगे, 


--- न नोय. ~> की 


= बट -- ~ -< 


| 
॥ 
| 
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तव तक गान्ति नहीं स्थापित होगी ।. . .मेरे हृदयम तौ आधी सदी के निरन्तर 
अनुभव ओर प्रयोग के वाद, एसा विश्वास कभी नहीं हजा था, जसा आज हं कि 
केवल अहिसा मे मानवजाति का उद्धार निहित है। वाइविख को दिक्षा भी, जसा 
कि मै उमे समन्ता हं, मुख्यतः यही हे । 

प्रदन--आपने कहा है कि हिन्दुस्तान कै बारे में तो आपको विश्वास हें कि 
वह अहिसा से ही चिपटा रहेगा । एसी आरा के चिल्ल आपने कट्‌ देखे दँ 

उत्तर--अगर आप बाह्य चिह्न पूछते हे, तो मै नहीं वतला सकता लेकिन 
मेर। दिर म॒न्नसे कहता दै कि इस देश को किसी ओर चीज से वास्ता नहीं । 
--ह० ज०। ह° से०, १४।१।३९ | 

@ मानव स्वभाव मलतः एकहीहै)! उसपरप्रेम का प्रभाव अवश्य पड़ता 
है । 

@ मनृष्यदतनेकालसे हिसा काही प्रयोग करता आया है ओर उसका प्रति- 
घोष हमेशा उछा है । संगठित आहिसात्मक मुकाबले का प्रयोग मनुष्व ने 
अभी नहीं देखा है । 

® सत्याप्रही तो केवल ईश्वर के बल पर लडता हे । 

® जनतक वडे-बड़ राष्ट अयना निःशस्त्रीकरण करने का साहस-पूणं निणय 
नहीं कगे, तबतक श्ञान्ति नहीं स्थापित होगी । 

® देवल अ{हिसा में मानवजाति का उद्धार निहित हे। 


१४. क्या आहसा बेकार गई ? 


[ गांधी जी ने अपने ेख में यहुदियों को अहिसा का मागं सुद्धाया ! इसकी 
आलोचना मे कहा गया किं यदी तो पिले दो हजार वषं से अहिसा के ही मागं 
पर चल रहे हे । इस पर गांधी जी ने मत व्यक्त किया कि वे पूणं ओर सक्रिय हिसा 
के मागं पर कभी नहीं चले। इस मत के विरोध मे स्टेद्समेन' पत्र ने अपने सम्पाद- 
कीय में लिखा कि अनेक पादरिथों ओर साधारण ईसाइयों ने हिसा ओर धमकी 
के कष्टों को वीरता के साथ सहन किया। वे बदले कौ भावना से रहित हौ सत्य 
पर कायम रहे) किन्तु जमनों के हदय इससे नहीं पिघले! बाईइविल-शोधक- 
संघ (बाइविल सच॑सं रोग) के लिन सदस्यों ने जमंन-नाजी-सेनिक्वाद को ईसा 

के शान्ति-स देशो के प्रतिकूल मानकर, उसका विरोध किया वे पिछले पाच वषं से 
नजरबन्दी-कंम्पो मे सड रहे हैँ । 


अहिसा चाहे कमजोरों का शस्त्र हो अथवा बलवानों का, किन्हीं अत्यन्त विशिष्ट 





न 
| 
। 
| 
| 
| 
॥ 
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परिस्थितियों के अतिरिक्त वह समाज कौ नही, बल्कि व्यवितिगत उपयोग की 
वस्तु मालूम पड़ती है । हर हिटलर-जंसे उत्पीडक हिसा के प्रभोग से नहं सुधारे 
जा सकते । इसामसीह्‌ अ्हिसा के अनन्य उपासक ये किन्तु उनकी दुःखद मृत्यु 
सिद्ध करती है कि सांसारिक ओर भौतिक रूपमे अहिसा बुरी तरह असफल 
होती हे । 

गाधा जी ने इस सम्पादकीय का जो उत्तर दिया, उसके आवहयक अंश नीचे 
दिये जाते हें ।--संपा०] 

मे तो यह नहीं समञ्लता कि पास्तरनीमोकर ओर दूसरे व्यक्तियों का कष्ट- 
सहन वेकार सावित हुजहै।..... हर हिटलर का दिक पिघलानेके लिए वें 
काफी सावित नहीं हो सके, इससे केवल यही प्रकट होता है कि उसका दिक 
पत्थर से भी कठोर घातु का बना हुआ है। केकिन, सख्त से सद्त दिर भी असा 
को गर्मी से पिघर जायगा। इस हिसाव से अहिसा की ताक्रतकी तो को 
सोमा ही नहीं 

. . . चकि अहिसा दुनिया की सबसे बड़ी ताक्रत है ओौर वह काम मी बहत 
च्पिढंगसे करती है, इसकिए इसमें बहुत मारी श्रद्धा रखने कौ जरूरत है । जिस 
तरह्‌ हुम ईइवर में श्रद्धा रखना अपना धमं समन्षते है, उसी तरह अहिसा मे श्रद्धा 
रखने को भमी धमं समञ्लना चाहिए । 

हर हिटलर आखिर एक आदमी ही तो है। उसकी जिन्दगी एक ओौसत 
आदमी की नाचीज जिन्दगी से बड़ी नहीं। अगर जनता ने उसका साथ देना 
छोड दिया, तो उसकी ताकत एक समाप्त ताकत होगी । मानव-समाज के कष्ट- 

सहन का उसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर मै निराश नहीं हुभा हू ।. . . 

सरास्त्र संघषं से जर्मन हथियार नष्ट किये जा सकते है, पर जमनी के दिल 
को नहीं बदला जा सकता। पिछले महायुद्ध की पराजय यह नहीं कर सक । 
उसने एक हिटलर पैदा किया, जो विजयी राष्ट्रं से बदला लेने पर तुला हुआहै । . . 

. . .मै इस बात से निरा नहीं हुआ हू कि हर हिटलर या जमनी का दिल 
अभी तक नहीं पिघला है । इसके विरुद, मै यही कहुगा कि मुसीबतों पर मुसीबत 
सहते चले जाओ, जबतक अन्धे को भी नजर न आने रगे कि दि पिधरू गया 
ह| ~ अगर एक यहूदी भी बहादुरी के साथ उठकर खड़ा हौ जाय ओर हिटिकर 
क आज्ञा के समक्ष सिर ज्ुकाने से इन्कार कर दे, तो उसकी भी शान बड़ जायगौ 
ओर वह्‌ अपने भाई यहूदियो के छिए मुक्ति का रास्ता भी साफ कर देगा । 

मेरा विश्वास है कि अहिसा सिफं व्यक्तिगत गुण नही, बल्कि एकं सामाजिकं 
गण मी है। इसे दूसरे गुणो की तरह विकसित करला चाहिए) &समे कोई शकं 
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नहीं कि समाज अपने आपस के कारोवार में अहिसा का प्रयोग करने से ही व्यव- 
स्थित होता है । भै जो कहना चाहता हूं वह यह्‌ हैः कि इसे एक बड़ राष्ट्रीय ओर 
अन्तरष्टीय पमाने पर काम मे खाया जाय। 

ईसा ने अपनी कूर्बानी से जो उदाहरण कायम किया है, उससे मेरी 
अहिसा मे अखण्ड श्रद्धा ओर मी बढ़ गई है । हिसा के ईस सिद्धान्त के अनुसार 
मेरे तमाम धार्मिक ओर सांसारिक काम होते है। 
--ह० ज०। मूल अंग्रेजी । ह० से०, १४।१।३९ | 


® सस्त से सख्त दिल भी ओहसा से पिघल जायगा । 

@ अहिसा कौ ताकत की तो कोई सीमा ही नहीं । 

@ समाज आपस के कारोबार मे अहिसा का प्रयोग करने से ही व्यवस्थित 
होता है। 


१५. तीव्र हिसा के प्रतिरोध मं ओहसा 


[अपने यहूदी मित्रों ओर पत्र-ङेखकों के अनुरोध पर गांधी जी ते जमनी 
ओर फिलिस्तीन कौ यहूदी समस्या पर एक लेख लिखा था। उन दिनों जमनी 
मे यहूदियों का उत्पीडन चरम सीमा पर पहुंच गया था। वे वहां से भागकर 
दूसरे देशों मे आश्चय ग्रहण कर रहे थे ओर फिलिस्तीन मे यहूदी राष्ट्‌-निर्माण के 
श्रहन को लेकर वे अरबों से ्जगड रहे थे। 

` न्ययाकं से प्रकाशित न्य्‌इश फ़ाण्टियर' ने गांधी जी के लेख का उत्तर दिया ओर 
उनसे अनुरोध किया कि उसका प्रत्युत्तर द। उस लेख के प्रतयुत्तर में गाधी जी ने 
जो रिप्पणी प्रकाशित की वहु अंशतः प्रस्तुत है --सपा० | 
अपने लेख के उत्तर को एकाधिक बार पढ़ने के बाद मेँ यह्‌ अवश्य कटूगा, 
मैने उसमे जो मत प्रकट किया था, उसे बदलने का मै कोई कारण नहीं देखता । 
उत्तर देने वाके की यह्‌ बात बहुत सम्मव है कि यदि जर्मनी मे कोई यहदी गांधी 
पैदा हो जाय, तो वह क्गभग पांच मिनट ही काम कर सकेगा, ओर उसका सिर 
तत्कार उड़ा दिया जायगा। किन्तु इससे मेरी मान्यता निरथंक नहीं हो जातीः 
ओर न उससे अहिसा की शक्ति के प्रति मेरी आस्था को कोई धक्का क्गता है । 

म यह कल्पना कर सकता हूं किं जिन अधिनायकों का अहिसा में तनिक मी 
विदवास नहीं उनकी क्षुघा शान्त करने के चिए सहस्रो नहीं तो सैकड़ों बलिदान 
की आवदयकता पड़गी । अहिसा की व्याख्या का सच्चा सूत्र यह है कि तीव्र से 
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तीव्र हिसा के समश्च वह अपनी अमोघ शक्ति दिखलाती है) एसे ही कण्ट-सहन 
करने वालों को अपने जीवन-काल में परिणाम देखने कौ आवश्यकता नहीं । उन्हं 
यह श्वद्धा रखनी चाहिए कि उनकी मृत्यु के वाद मी उनका सिद्धान्त जीवित रह्‌ 
गया, तो परिणाम निङ्चित रूप से प्राप्त होगा। 

--ह० ज० । ह° से०, २७।५।३९ | 


@ तीत्र से तीतर हिसा के समक्ष वह॒ (अहिस!) अपनी अमोघ शक्ति दिखलाती 


हे । 


१६. हिसा ओर हिसा का मागं 


हिसा का मागं अहिसा के मागे को अपेक्षा कोई बहुत वडा आरवासन नहीं 
दिलाता । वहु तो इतना कम आश्वासन दिकाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। 
कारण यहु है कि उसमे अहिसा के पुजारी कौ श्रद्धा का अमाव होता हे। 
--ह० ब० 1 मूल गुजराती । ह° से०, २७।५।.३९ | 


@ हिसा का मागं अहिसा के मागं कौ अपेक्षा कोड बहुत बडा आइवासन नहीं 
दिलाता) 


१७. महायुद्ध ओर अहिसा का दृष्टिकोण 


[ एक प्रसिद्ध कांग्रेसी ने पत्र लिखकर गांधी जी से पा कि वतमान द्वितीय 
महासमर के परिरक्ष्य से आहिसा से मेर खाने वाका उनका व्यक्तिगत द्ष्टिकोण 
क्या है ? वह पिछले सहासभर-जेसा ही है या उससे कुछ भिच्च ओर एक ओआहसा- 
धर्मौ होने के नाते बह उस काग्रेस से कंसे सहयोग करेगे, जिसकी नौति इस संकट 
मे हिसा पर आधारित है ? उन कांसी महोदय ने वतमान युद्ध की समाप्ति अथवा 
उसके विरोध-हेतु अहिसा पर आधारित कोई प्रभावशाली उपाय भौ एा था) 
गाधी जी ने पहेल्ियां' क्लीषेक ठेख मे इन प्ररनों का जो उत्तर दिया, उसके आव 
यक अंश उद्धूत हे --संपा० | 

मेरी अहिसा कठोर वस्तु से निमित है । वैज्ञानिको को सबसे दढ जिस धातु 
का ज्ञान होगा वह उससे मी अधिक सुदुढ्‌ है । इतने पर भी मुज दुःखपुवेक जात 
है कि इसे अभी तंक वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं रई । यदि वह प्राप्त हो गई 
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होती, तो संसार में हिसा की जिन अनेक घटनाओं को मेँ असहाय रूप में प्रतिदिन 
देखा करता हूं, उनसे निवटने का मार्ग भगवान मुशे सुज्ञा देता । मै यह्‌ वृष्टता- 
पूवक नहीं, बल्कि पूणे अहिसा की शवित का सम्यक्‌ ज्ञान होने के कारण कहु रहा 
हं । अपनी सीमा अथवा निवंलता छिपाने के किए म अहिसा की शवित को न्यून 
नहीं आंकने दंगा । 

- - -आज मेँ वैसा स्वेच्छापूणं मर्त करने वाला साजेण्ट नहीं वनूंगा, जेसा 
महायुद्ध के समय वन गथा था। इतने पर भी यह विचिव्र-सा प्रतीत होगा कि 
मेरी सहानुमूति मित्रराष्टरो के ही साथदहै। जौ भी हो, यह युद्ध परिचम मे विक- 
सित प्रजातन्त्र ओर उस निरंकरुशता के वीच होने वाठे संग्राम का रूप धारण कर रहा 
है, जिसके प्रतीक हर हिटलर है। 

- * -मे चाहे वकरिगः कमेटी के विनस्र मार्गदर्शक का कार्यं करू अथवा, इसी 
वात को विना किसी आपत्ति के कहु सकूं तो, सरकार का, मेरा मा्ग-दर्शन उनमें 
से एक अथवा दोनों को अहिसा के मागं पर ले जाना होगा; यह्‌ प्रगति चाहे सदा 
अगोचर ही क्यों न रहे। ्‌ 

अह्सा कौ ही साति हिसा की मी श्रेणियां होती है। वक्किग कमेटी इच्छा- 
पवक अहिसा की नीति से नरी हटी है। सच तौ यह ह कि वह नैतिकतापूवंक अहिसा 
के वास्तविकं फलितार्थो को स्वीकार नहीं कर सकती । उसे लगा कि बहुसख्यक 
कग्रेसजनों ने इस वात को स्पष्टरूप से कभी नहीं समज्ञा कि बाह्य आक्रमण होने 
पर वे अहिसात्मक साधनों से देश की रक्षा करेगे । सच्चे अर्थो में तो उन्होने केव 
यही समन्ञा है कि वे अटिसा के द्वारा अधिक से अधिकं त्रिटिशं सरकार के विरुद्ध 
सकर युध कर सक्ते ह । अन्य क्षें मे कात्रेसजनों को आहसा के उपयोग की 
एसी शिक्षा प्राप्त मी नहीं हई । . . .यदि इस आधार पर मै अप ने सवेत्तिम साथियों 
का सम्पकः छोड़ दू तो मै अहिसा का उदेश्य सिद्ध नही करूगा । 

मेरे पास कोई ठोस योजना नही है, क्योकि मेरे किए भौ यह्‌ क्षेत्र नया ही है। 
अन्तर केवर इतना है कि मृक्षे साधनों का निर्वाचन नहों करना है । मै वक्रिग 
कमेटी के सदस्यों से मन्त्रणा करूं अथवा वायसराय के साथ, उसका साधन सदा 
शुद्ध अहिसात्मक ही होना चाहिए। | 

. ~ - कल्पना कौजिएु कि ईङ्वर ने मुज पूरी शक्ति प्रदान की है (जैसा वह 
कमी नहीं करता) तो मे तत्का अग्रजो से कहूंगा कि वे शस्त्र रख दे, अपने अधीन 


१. कात्रेस कायसमिति। ` 
२. युद्ध के विरोषे अथवा उसको समाप्ति की जहिसात्मक योजना । 


+ 


\ 
| 
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सव देशों को स्वतन्त्र कर दे. छोटे इग्ण्ड-वासी कहलाने मेँ ही गर्वानिमव करे 
ओर संसार के समस्त निरंकुरातावादियों के मयंकरतम अतिचार के सम्मुखं मी 
सिर न स्ुकायें। तव अंग्रेज विना प्रतिरोव के मरकर इतिहास मे अरहिसात्मक 
वीरोंकेरूपमें अमर हो जायंगे। 
इसके अतिरिक्त भारतीयोंको भीमे इस दैवी उत्सगं मे सहयोग करने के 
लिए आमन्त्रित करूगा । यह्‌ कमी न टृटनेवाली एसी साञ्चेदारी होगी, जो तथा- 
कथित शत्रुओं के नहीं अपितु उनके शरीर के रक्त से छख अक्षरों मे अंकित टो 
जायगी । किन्तु मेरे पास एेसी सामान्य सत्ता नहीं हे । 
अहिसा तो मन्थरं प्रगति का पौधा है। वह अदृश्य किन्तु निरिचित रूप मं 
वढ्ता है । मञ्चे भ्रामक धारणा की आशंका है । अतः मुञ्चे उस ओर मी क्षीणः 
आवाज के अनुसार कायं करना चाहिए । 
--ह० ज०। ह° से०, २३०।९।२३९ | 
® मेरी अहिसा कठोर वस्तु से निमित है; वेज्ञानिकों को सबसे दृढ़ जिस धातु 
का ज्ञान होगा वह उससे भी अधिक सुदृढ है। 
@ अपनी सोमा अथवा निर्बलता को छिपाने के किए में हिसा कौ शक्ति को 
न्यून नहीं आकने दूंगा । 
@ अहिसा की हौ भांति हिसा कौ भी श्रेणियां होती हँ । 
® अहिसा तो मन्थर प्रगति का पौधा है) 


१८. भारत की सांस्कृतिक परम्परा : ओहसा 


[ भारतीय सेना के अंग्रेज जगीलाट (प्रधान सेनापति) ने ५ सितस्बर 
३९ को एक प्रसारण मे भारत को एक सेनिक देश कहा । गाधी जौ ने उनके प्रसा- 
रण का उत्तर देते हृए “क्या हिन्दुस्तान फौजी मुल्क है? * शीषक लेखं मे बतलाया 
कि भारत की सांस्कृतिक परम्पराएं अतीत काल से हिसा नहीं ओहसा के आधार 
पर आश्रित है! उक्त लेखं के आवर्यक अंश यहां उद्धृत है --संपा० | 

मे इस विचार से सम्मानपूवेक अपना पूणं मतभेद प्रकट करता हुं कि भारत 
एक सैनिक देश है। मै इसके किए ईरवर को धन्यवाद देता हूं कि एेसा नहीं ह । 
मै ओर मेरे साथ अन्य राखो व्यक्ति सैनिक भावना से नितान्त अच्छूते है । अत्यन्त 
प्राचीन कारु से भारत मे एक सैनिक जाति वतेमान है, जिसको संख्या अत्यन्त 
नगण्य है। लाखों जनसाधारण से उस जाति का बहुत कम सम्बन्ध ह| 

, . -मै तो अपनी पूरी शवित के साथ केवल यही कहना चाहता हूं किं भारत 
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को सनिक देश बतलाना एकदम मिथ्या है । संसार के समस्त देशो मे भारत सवसे 
कम संनिक देश दहै । यद्यपि वक्रिग' कमेटी को इस बात के किए प्रेरित करने मेँ 
मे सफल नहीं हा कि नाजुक अवसरः पर वहु घोषित कर दे कि मानव-जाति 
को सवेनाश से वचाने का एकमात्र, सर्वोत्तम उपाय अहिसा ही दहै, फिर मी मैने यह्‌ 
आशा नहीं छोड़ी हे कि सवंसाधारण युद्धासुर के सम्मृख ्ुकने से इन्कार कर दंगे 
ओर देश कौ प्रतिष्ठा-रक्षा हेतु अपने कष्ट-सहन की क्षमता पर अवलम्बित रहेगे । 
वतमान भय से जागरित होने पर भारत यदि संसार को रक्तस्नान से मुक्ति 
का मागं न वतकाये, तो इसका अहिसात्मक प्रयोग व्यर्थ होगा । यदि भारत यह्‌ 
परदशित करके कि मनुष्य का महत्व सर्वनाश के साधनों को वढ़ाने की क्षमता मे 
नहीं, अपितु प्रतिशोध लेने से इन्कार करने में है, अपना प्रकृत अंश-दान नहीं करता, 
तो आज धन-जन का जो अक्षम्य विनाश हो रहा है, वह अन्तिम नहीं होगा । मञ्च 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि यदि पशुयों के नियम--हिसा की काटी कला मे व्यक्तियों 
को दक्ष किया जा सकता है, तौ धरम॑-संस्कार-सम्पन्न मनुष्य के नियम आहसा की 
शुभ्रे कला में उन्हे दक्ष करने की उससे भी अधिक सम्भावना हे । 
--हं° ज०। ह° से०, ३०।९।३९ | 
@ भारत को संनिक देश बतलाना मिथ्या है । संसार के समस्त देशों में भारत 
सबसे कम संनिक देह है । 


१९. अधिनायकवाद का प्रतिरोध ओर हिसा 


| अधिनायकवाद के प्रतिरोध पर विचार करते हुए गांधी जौ के एक परिचित 
ने पूछा था कि उस दा मे क्या किया जाय, जब अन्यायी शक्ति प्रत्यक्ष रूप से 
बलग्रयोग तो न करे किन्तु प्रबल आतंक-दारा अभीष्ट वस्तु पर अधिकार जमा ले। 
गाधी जी ने इसका निम्नलिखित उत्तर ॒दिया था। वस्तुतः यह्‌ उत्तर वह्‌ पूवं 
हिसा एवं अन्तरष्टरीय मामले-र' ठे में पहिले ही दे चुके थे ।--संपा० | 

मान रीजिए कि ये" लोग आकर चेक प्रा की खदानों, उनके अन्य प्राकृतिक 
साधनों ओर कारखानों पर अधिकार कर क तो इतने परिणाम सम्मव है -- 


१. काग्रेस काय-समिति। 

२. द्वितीय महासमर के प्रारम्भ के अवसर पर। 
२३. महायुद्ध । 

४, अधिनायक शक्तियां । 
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(१) चेक प्रजा को सविनय अवज्ञा करने के अपराघमें मार डारा जाय। 
यदि एेसा हुआ तौ वह्‌ चेक राष्ट को महान विजय ओर जर्मनी के पतन का आरम्म 
समञ्ला जायगा । 

(२) अपार पञशुवल के समक्ष चेक प्रजा हिम्मत हार जाय। एसा सभी 
युद्धो मे होता है । किन्तु यदि प्रजा में एसी भीरुता आ जाय, तौ अहिसा के कारण 
नहीं होगी । यह अहिसा के अभाव अथवा पर्याप्त मात्रा में सक्रिय हिसा न होने 
के कारण होगी]. 

(३) यह कि जर्मनी विजित प्रदेश मे अपनी अतिरिक्त जनसंख्या ले जाकर 
वसा दे। इसे मी हिसात्मक प्रतिरोध द्वारा नहीं रोका जा सकता, क्योकि हमने 
यह्‌ मान लिया है कि एेसा प्रतिरोध अशक्य है । 

अतएव अहिसात्मक प्रतिरोध ही प्रत्येक परिस्थिति में प्रतिकार का सर्वोत्तम 
उपाय हे । ॑ 

म यह मी नहीं मानता कि हिटलर तथा मुसोछिनी लोकमत को इतनी उपेक्षा 
कर सकते हैँ । आज वे निःसन्देहं खोकमत की उपेक्षा में सन्तोष मानते हँ । इसका 
कारण यह है कि तथाकथित बड़े-बड़े राष्ट्रं मे से कोई मी स्वच्छ हाथों नहीं आता । 
बड़े-बड़े राष्टों ने इनके साथ पहिले जो अन्याय किया है, वह्‌ इन्दं खटक रहा है । 
थोड़े ही दिनों पूवं एक अंग्रेज मित्र ने मेरे समक्ष स्वीकार किया था कि नाजी जमनी 
इग्लैण्ड के पाप का फल है ओर वार्साई्‌ की सन्धि ने ही हिटलर पैदा किया है । 
--ह० से०, १४।१०।३९ | 

® अआहिसात्मक प्रतिरोध प्रत्येक स्थिति में प्रतिकार का सर्वोत्तम उपाय हे \ 


२०. विइवयुद्ध मं अहिसात्मक सहयोग 


मित्रराष्यों की घोषणाएं कितनी ही अपणं ओर सन्दिग्धाथं क्यो न हो, संसार 
ने उनका अर्थं यह्‌ किया है कि वे लोकतन््र की रक्षा के लिए लड़ रहे है, जबकि हर 
हिटलर जमन-सीमा के विस्तार-ठेतु खड रहा है । यद्यपि उनसे कहा गया था कि 
वे अपने दावे को एक निष्पक्ष न्यायाख्य के समक्ष प्रस्तुत करे किन्तु शान्ति अथवा 
समङ्तौते के माग को उन्होने उपेक्षा के साथ टकरा दिया ओर तख्वार का ही रास्ता 
चना । इसीलिए मित्र राष्ट के सःथ मेरी सहानुभूति हे । 

परन्तु मेरी सहानुमूति का अथं यह कदापि नहीं समञ्लना चाहिए कि मै तल 
वार के सिद्धान्त का किसी मी रूप मे समर्थन करता हूं, चाहे वह निचित रूप से 
न्यायपूणं उदेश्य से ही क्यों न उठाई गई हो । उचित बात मे एसी क्षमता होनी 


४ अहिसा 


चाहिए कि ववेर एव रक्तरञ्जित उपायों के वजाय उचित साधनों से उसकी रक्षा 
को जा सके । मनुष्य जिसे अपना अधिकार समक्ता है, उसे बनाये रखने के किए 
उसको अपना खून बहाना चाहिए । अपने अधिकार पर आपत्ति करने वाटे विरोधी 
का खून उसे कदापि नहीं बहाना चाहिए । 

- . संसार को भारत से यह आशा करने का अधिकार कि सभी देशोंकी 
प्रजा-द्वारा अनचाह्‌ इस युद्ध में वह॒ इस आग्रह्‌ के साथ निकर्वय ही भाग ले। वह्‌ 
इस वात का ध्यान रखे कि विजेता युद्ध मेँ प्राप्त धन का आपस मे वटवारा करके 
विजितों.को अपसानित न करने पाये ओर इस तरह वे रान्ति को हास्यास्पद न 
वना दे। 

- - -मुञ्चे पणं आशा है कि काग्रेस संसार को बतला सकेगी कि न्यायोचित 
वात को रक्षा-हेतु शस्त्रास्त्र से जो शक्ति प्राप्त होती है वह इसी उहैरय के लिए्‌। 
ओर वह्‌ शक्ति मी तकं के इससे अच्छे प्रदर्शन के साथ, अहिसा से प्राप्त शक्ति 
की तुलना मे, कुछ भी नहीं है । शस्त्रास्त्र कोई तकं नहीं दे सकते, वे तो मात्र 
उसका दिखावा ही कर सकते है । 

---ह्‌० जं०) ह° से०, १४।१ ०।३९ | 
@ उचित बात मे एसी क्षमता होनी चाहिए कि बर्बर एवं रक्तरजित उपायों 
के बजाय उचित साधनों से उसकी रक्षा की जा सके । 
@ मनुष्य जिसे अपना अधिकार सम्लता है, उसे बनाये रखने के लिए, उसको 
अपना खून बहाना चाहिए 
® रारत्रार्त्र कोई तकं नदीं दे सकते, वे तो मात्र उसका दिखावा ही कर सकते 


हुं । 
२१. इसाइयों के लिए हसाः 
| एक परिचित ईसाई सज्जन ने गांधी जी से प्रन कियाथाकिवे अन्तरराष्ट्रीय 
शान्ति के कायं मे किस प्रकार योग दे सकते है । गांधी जी ने उन्हें निम्नलिखित 
उत्तर दिया !-- संपा०] | 
एक ईसाई के रूप में आप अपना योग अहिसात्मक प्रतिरोध-द्वारा देः सकते 
है मले ही एसा प्रतिरोध करने मे आपको अपना सर्वस्व होम देना पड़े । जबतकः 
बड़े-बड़े राष्ट्र अपने यहां निःशस्वरीकरण करने का साहसपुणं निणेय नहीं लगे, 


'तबतक शान्ति नहीं स्थापित हो सकती । मेरे विचार से हाक के अनुमव के पश्चात्‌ 
-यह्‌ तथ्य बड़ राष्ट्री के सम्मुख स्पष्ट हौ गया होगा । 





दु = 2 
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आधी सदी के निरन्तर अनुभव ओर प्रयोग के वाद मेरे हदय मे आज के जैसा 
निःशंक विश्वास कमी उत्पन्न नहीं हुआ था कि अहिसा में ही मानवजाति का उद्धार 
निहित ह । मैने जंसा समज्ञा है, वाइविल की रिक्षा भी मुख्यतः वही है 
--ह० से० १४।१०।३९ | 
@ मेरे हृदय मे आज के जेसा निःशंक विश्वास कभी उत्वन्न नहीं हमा था किं 


हिसा में ही मानव-जाति का उद्धार निहित हेै। 


२२. युद्ध मं नतिक सहयोग ओर अहिसा 


| एक अंग्रेज सज्जन ने दीनबन्धु एण्डरूज्ञ को एक पत्र लिखकर पुछा था कि 
हिसा मे विवास रखने वाके गांधी जी किस तरह युद्ध में त्रिटेन को भारत का 
सहयोग देने के लिए युद्ध के उदेश्य के स्पष्टीकरण की मांग कर सक्ते हँ ? गांधी 
जी ने इस पत्र का जो उत्तर दिया वह॒ अंशतः उद्धत है --संपा० | 
-्मने अहिसा मे पुणं श्रद्धा रखने के कारण त्रिटेन के प्रति सहानुमूति 
व्यक्त को हे। हिसा तो सभी प्रकार कौ वुरी है ओर उसकी तीव्र निन्दा की जानी 
चाहिए, यह मानते हुए मी अहिसा में विश्वास रखने वाङ का कतंव्य है कि वह॒ 
आक्रामक ओर आक्रान्त के वीच भेद को सम्षे। जब वह्‌ यह भेद समञ्ञ लेगा, 
तवे वहु आक्रान्त के साथ अहिसात्मक रहते हुए मी सहयोग करेगा । आत्म-रक्षक 
क जान बचाने के लिए वहु अपने प्राण मी दे देगा। 
अहिसक शक्ति का हस्तक्षेप आपस के न्दर को सम्मवतः शीघ्र समाप्त कर 
देगा ओौर युद्धरत दोनों पक्षो मे सन्धि करा देगा । इसी तकं को वतमान युद्ध पर 
खागू किया जा सकता है । यदि काग्रेस अहिसात्मक रीति से मित्र-राष्टो को पुरा 
सहयोग देती है, तो निश्चय ही उसकी सहायता से मित्र-राष्टर के उहेर्य को उच्च 
नेतिक बल प्राप्त हो जायगा । उस समय काग्रेस की सारी शक्ति शान्ति-स्थापना 
के लिए बहुत प्रमावकारी होगी 
इसके अतिरिक्त यह्‌ देखना मी कांग्रेस का मुख्य कतव्य होगा कि यदि युद्ध 
अन्त तक छ्ड़ा ही जाय, तो पराजित पक्ष को अपमानजनक शतं स्वीकार करने 
के लिए तनिक मी विवशा न किया जाय । 
--ह° ज०। ह° से० २१।११।३९ | 
® हिसा तो सभी प्रकार की बुरी है ओर उसको निन्दा को जानी चाहिए, 
@ हिसा मे विर्वास रखने वाके का कतेव्य है कि वह आक्रामक ओर 
आक्रान्त का भेद समक्ष । 


४१६ ग 
२२३. ओहसा फिर किस काम को 


एक हिन्दुस्तानी मित्र के पत्र का सार नीचेदेरहाहु- 
दिल दुखता है नावं की ददं-मरी कहानी सुनकर । वे खोग हिम्मत से डे 
तौ, लेकिन अधिक बलवान दुश्मन के मृकावले मे हार वेटे। इससे हिसा की निर- 
थंकता सावित होती है। ठेकिन क्या हम दुनिया की समस्या को हर करने के 
किए उसे कुछ हिसा सिखा रहे हैँ ब्रिटेन को परेशान करके क्या हम जमनी 
को उत्साहित नहीं कर रहे है । नावं ओर डनमाकं हमारे रुख को ठीक कंसे समञ्च 
सक्ते है ? उनके लिए हमारी अहिसा किस काम की? चीन ओर स्पेन को 
हमने जो सहायता दी उसके बारे मे भी वह्‌ गलत धारणा बना सकते हँ । आपने 
जो फ़कं किया है वह केवल इसलिए कि आप एक साम्राज्यवादी ताक्रत को मदद नहीं 
देना चाहते हालांकि वह एक अच्छे काम के लिए ड रही है । पिछली लडाई मे 
अपने सर्तीं करवाई केकिन आज आपका ख्या विलकुल दूसरा है, फिर मौ आप 
कहेगे कि यह सब ठीक है, यह्‌ कंसे ? मे तो नहीं समञ्चता हू ।' 
डेनमाकं ओर नावं के अत्यन्त सुसंस्कृत ओर निदषि लोगों के माग्य पर शोक 
करने वालों मे लेखक अके ही नहीं है । यह लडाई हिसा कौ निरथंकता दिखला 
रही है। कल्पना कीजिए कि हिटलर मित्र-राज्यों पर विजय प्राप्त कर केता हं 
तो मी वह्‌ त्रिटेन ओर फ़ंस को हशिज गाम नहीं बना सकेगा । उसका अथं हं 
दूसरी लडाई, ओर अगर मित्र-राष्ट जीत जायं तो भी संसार का राम नहीं होगा । 
लडाई मे अहिसा का सबक सीखे विना ओर हिसा के द्वारा जो फायदा उठाया हं 
उसे छोड़ बगैर वह्‌ अधिक शिष्ट मले ही हों पर कुछ कम बेरहम नहीं होगे । जिन्दगो 
के हर पहल मे चारों ओर न्याय हो, यह असा की पहिली शतं है । मनुष्य से 
इतनी अपेक्षा करना शायद अधिक समज्ञा जाय, किन्तु मै एेसा नहीं समञ्चता । 
मनुष्य कहां तक ऊचा उठ सकता है ओर कहां तक गिर सकता है इसका निणय 
हम नहीं कर सकते । परिचिम के इन देशो को हिन्दुस्तान की अहिसा ने कोई सहा- 
यता नहीं पहुंचाई है। इसका कारण यह्‌ है कि हिन्दुस्तान कौ अहिंसा अभी स्वयं 
बहुत निवल है । उसकी अपूणेता देखने के छ्ए हम इतनी दुर क्यो जायं ? काग्रस 
की अहिसा की नीति के बावजूद हम अपने देश मे एक दूसरे के साथ लड रहे हं । 
खुद काग्रेस पर भी अविश्वास किया जा रहा है। जबतक क्रे या उसके जंसा 
कोई मौर गिरोह सबल रोगों को असा पेश न करे दुनिया में इसका सञ्चार नीं 
हो सकता! स्पेन ओर चीन को भारत ने जो सहायता दी वह्‌ केवर नैतिक थी । 
भाथिक सहायता तौ उसका एक छोटा-सा रूप था। इन दोनों मुल्को के किए 


-*---~ - -------~ 9 ~ - 





विहवल्ान्ति एवं युद्ध-निवारणं ४१७ 


जो रातोरात अपनी आजादी खो वेठे, शायद ही कोई हिन्दुस्तानी हो जिसे उतनी 
ही हमदर्दीन हौ यद्यपि स्पेन ओर चीन से उनका (डनमाकं ओर नावं का) 
मृकावला जुदा हं। उनका नाडा चीन ओर स्पेन के मुकावले मे गायद अधिक 
विशाल है। वास्तव मे चीन ओर स्पेन के मामले मे मी बहुत अन्तर है। केकिन 
जहां तक सहानुम्‌ति का प्र दन है उसमें कोई अन्तर नहीं आता 1 वेचारे हिन्दुस्तान 
के पास इन देशों को भेजने के किए सिवा अहिसा के गौर कु नहीं है । ठेकिन 
जैसा कि गै कह चुका हूं यह अमी तक भेजने के खायक नहीं हुई ह । वह्‌ एसी तव 
होगी जबकि हिन्दुस्तान हिसा के द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त कर ठेगा। 

रहा ब्रिटेन का मामला। कांग्रेस ने उसे किसी परेशानी मे नहीं डाला हे। 
मै यह घोपित कर चका हूं कि मै कोई एसा काम नहीं करूगा जिससे कि उसे कोई 
परेशानी हो । अग्रेज परेशान होगे, यदि हिन्दुस्तान मे अराजकता होगी । कांग्रेस 
जवबतक मेरी बात मानेगी तबतक इसका समथंन नही करेगी । 

काग्रेस जो नहीं कर सकती, वह यह्‌ है कि अपना नंतिकं प्रमाव त्रिटेन्‌ के पन्ष 
मे नहीं डाल सकती । नैतिक प्रमाव मशीन को तरह कमी नहीं दिया जा सकता । 
उसे लेना न लेना ब्रिटेन के ऊपर निभर करता है। शायद ब्रिटेन के राजनेता 
सोचते हैँ कि एेसा कौन नैतिक बल है जिसे कांग्रेस दे सकती हं । 

उनको नैतिक बल की आवश्यकता ही नहीं। शायद वे यह्‌ भमी सोचते 
है कि विर्वयुद्ध मे फँंसी हुई इस दुनिया मे उन्हें किसी चीज को जरूरत है तो वह्‌ 
आथिक सहायता है । अगर वे एेसा सोचते ह तो ज्यादा गक्ती मी नही करते । 
यह ठीक ही है क्योकि कडाई मे नीति नाजायज होती हं । यहं कहूकर कि त्रिटेन 
का हृदयपरिवतंन करते मे सफलता की सम्भावना नहीं है रेखक ने त्रिटेन के प्च 
मे सारा मामला हार दिया। ब्रिटेन की बुराई नहीं चाहता। मुज्ञ दुःख 
होगा, अगर उसकी हार हो । लेकिन जबतक वह्‌ हिन्दुस्तान का कव्जा न छोड 
काग्रेस का नैतिक बलं ब्रिटेन के काम नहीं आ सकता । नंतिकं प्रभाव तो अपनी 
अपरिवतित शतं पर ही काम करता है । जब सैने खेडामे सर्तीकीथी तब की 
ओर आज की मेरी वृत्ति मे मेरे मित्र को कोई अन्तर नहीं दीखता । पिच्ली लड़ाई 
मे नैतिक प्ररन नहीं उठाया गया था। काग्रेस ने उस समय अहिसा कौ प्रतिज्ञा 
नहीं खी थी । उसका जो नंतिक प्रभाव आम जनता पर है वह तब नहीं था। मँ 
जो करता था निजी तौर से करता था! मै क्डाई की कान्फरंस मे भौ शरीक हुजां 
था ओर वादा पूरा करने के छिएु अपने स्वास्थ्य को भी खतरे मे डालकर सतीं 
करता रहा । मैने लोगों से कहा कि अगर उन्हं हथियारों की जरूरत हो तौ फौजी 
नौकरी कै द्वारा वे उन्हे जरूर प्राप्त करं सकते ह । ठेकिन अगर वे मेरी भांति 
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अहिसक हों तो मेरी ही तरह मर्तीं की अपील उनके लिए नहीं थी। जहां तक 
मे जानता था मेरे दशको मे एक भी आदमी अहिसा कौ मानने वाला नहीं था । 
उनकी भतीं होने की अनिच्छाका कारण यह था कि उनके दिलों में त्रिटेन के किए 
वैरभाव था। लेकिन ब्रिटेन की हुकूमत को खत्म करने का एक जाग्रत निश्चय 
धीरे-धीरे इस वैरमाव का स्थानके रहा है। 

स्थितियां तव से वदल चुकी हैँ। पिछली लडाई मे हिन्दुस्तान की ओर से 
सावंजनिक सहायता मिलने के बावजूद ब्रिटेन कौ वृत्ति रौलट एक्ट ओौर एसे ही 
रूपो मे प्रकट हुई । अग्रेज रूपी खतरे का मुकावला करने के लिए कांग्रेस ने असह- 
योग को स्वीकार कर लिया । जलियावाला बाग, साइमन कमीशन, गोलमेज कान्फरेस 
ओर थोड़े से रोगों कौ शरारत के लिए सारे बंगाल को कुचल्ना, ये सब बाते उसकी 
यादगार हैँ 

जवकि कांग्रेस ने अहिसा को नीति को स्वीकार कर लिया है मेरे किए आव- 
र्यक नहीं कि मँ भर्ती के लिए लोगों के पास जाऊं। काप्रेसकेद्रारा भै थोड़ेसे 
रंगरूटों को अपेक्षा बहुत सहायता दे सकता हूं । लेकिन यह स्पष्ट है कि ब्रिटेन 
को उसकी जरूरत नहीं । मै तो चाहता हूं, पर काचार हूं । 
--ह० ज० 1 मूल अग्रेजी । ह० से०, ४।५।*४० | 

® जिन्दगी के ह्र पहलू मे चारो ओर न्याय हो, यह अहिसा की पहली शतं है । 


२४. ओहसा ही एक साधन हं ! 


[आन्तरिक अज्ञान्ति अथवा बाह्य आक्रमण के प्रतिरोध का उपाय समञ्षाते 

हए गांधी जौ ने ये उद्गार व्यक्त' किये थे ।- संपा०] 
` हमारे पास दोनो के किए अहिसा के सिवा कोई अन्य साधन नहीं है । वर्षो 
से हम स्वयंसेवक से अहिसा की प्रतिज्ञा करवाते आये हैँ । क्या वह व्यर्थं ही थी ? 
वीस वषं से हम देश के समक्ष अ्हिसा का आदं रखते आये है । क्या वह्‌ व्यथं 
ही था £ हमारे हाथ मं शासनतन्तर आये, तो अब हमे यह निश्चय करके ही पद 
ग्रहण करने चाहिए कि हम सशस्त्र पुलिस ओर सेना का उपयोग न आन्तरिक 
शत्रुओं के विरुद्ध करेगे न बाह्य शनरुओं के विरुद्ध । जव फरांसीसी सेना की, जिसकी 
गिनती युरोप की श्रेष्ठतम सेनाओं मं होती थी, कुछ न चरी, तो हमारी, जिन्हें 
उदसौ वषं से शस्त्र पकड़ने की मी शिक्षा नहीं मिली, क्या चठेगी ? हमने छोटे- 
` से-छोटे क्षेत्र मे अहिसा का प्रयोग कर दिखाया है । भले ही हमारी अहिसा दब॑लों 





द मा 
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को अहिसा थी, पर दवलों को अहिसक सेना के सामने भी हिटलर को विचार करना 
पडगा | 
--ह० से०, २० 1७1*४० | 


२५. नाजीवाद का नरन स्वरूप 


एक हालेण्ड-निवासी लिखते हे-- 

"आपको शायद याद होगा कि सन्‌ १९३१ मे जब आप स्वितजरलण्ड मे सोम्यां 
रोलां महोदय के मेहमान थे तब मेने आपकी एक तस्वीर खींची थी । इससे पहिले 

भी हिन्दुस्तान में स्वतस्त्रता प्राप्त करने के किए जो आन्दोलन चल रहा था उसका 
में रसपुवेक अध्ययन करता था। खास कर आपके नेतृत्व ओर युद्ध-पद्धति का । 
आपको मालूम है कि में हालेण्ड की प्रजा हूं! कई साल तक जमनी के लिए कला- 
कार का धन्धा करता था। जब सात साल पहिले नाजी-शाही ने जमनी पर अपनी 
सत्ता जमा ली, तो मेरी अन्तरात्मा में कई शंकाएं पेदा होने लगी, खास तौर पर 
अपने तीन बच्चों की शिक्षा के बारे मे । कई बार मुञ्चे इच्छा हई कि आप से परा- 
मशं करू । लेकिन पुनविचार करने पर भने यह स्याल छोड दिया । अपना मामला 
खुद ही सन्तोषजनक रूप से सुलन्ञा लिया । 

“एक साल से में म्यूनिख का अपना घर छोडकर हालेण्ड में कुछ समय के 
क्षु जा गया था। जब लड़ाई शुरू हुई तो जमनी लौटने के बजाय मेँ हालेण्ड मे 
ही रह गया क्योकि अपने बच्चों को मे जमनी के युद्धोन्मादक प्रभाव से बचाना 
चाहता था। दसवीं मई को हर प्रकार की कुटिल ओर सूक्ष्म युक्ति को मदद से 
आचिर हालेण्ड पराजित किया गया। चार दिन कौ अविचारपणं बमबाजी के 
बाद हम इश्लेण्ड भाग गये ओौर अब जावा जा रहे है । जावा मेरा जन्मस्थान 
है। इस नौ-आबादी में मे अपने लिए आजीविका का कोई साधन दूद्ने कौ कोरिडा 
करूगा, शोषण के हेतु से नहीं, किन्तु एक अतिथि के तौर पर । 

"“युरोप ने अस्त्र-शस्त्र ओर . हिसा को अपना आधार बना लिया है ! पिछले 
जमाने मेतो फिर भी संग्राम मे धममयुद्ध के नियमों का कुछ पालन होता था! सगर 
ना्तीवाद ने इन सब चीजों की उपेक्षा कर दी है! मे सच्चे दिल से कह सकता हूं 
कि वतेमान जर्मनी ने जिस तरह गन्दी दगाबाजी, धूतेता ओर कायरता का उपयोगं 
अपना हेतु सिद्ध करने के लिए किया है उस तरहं किस ओौर देश ने सहो किया । 
छोदे बच्चो से पालन-पोषण के साथ हौ हिसा करवाई जाती है ओर उन्हे बडा 
किया जाता है । नाली जमनी मे बच्चों को अपने मां-बाप के प्रति फरेब ओर दगा- 
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बाजी करना वाक्रायदा सिखाया जाता है । उसी प्रकार उन्हें तरह-तरह की जौर 
भी अनीतियां सिखाई जाती है । 

“"हरमेन रोौक्शनिग ने “हिटलर के उद्गार" ओर विध्वंसकारी क्रान्ति" के नास 
से दो पुस्तकं लिखी हैँ । भरी रौशनिग हिटलर के एक पुराने निकट के साथी हैं! 
इन पुस्तकों मे वतमान जमनी का एक जीता-जागता चित्र मिक्ता है ओर लोगों 
को उसे पठन चाहिए । हर हिटलर का हेतु ही नैतिक मर्यादाओं का विध्वंस करना 
है । ओर जमन नवयुवक वगं मे अधिकांश इसका शिकार बन चुके हें । 

-““हरिजन' मे आपका जमनी मे यहद प्रन" शीषक ठेख मेने खास दिल- 
चस्पौ से पढ़ा था क्योकि वहां मेरे बहुत से यहूदी मित्र है । आपने उस लेख मे 
कहा है कि युद्ध के लिए अगर कभी कोई उचित कारण हो सकता है तो जमनी के 
खिलाफ युद्ध के चिए आज वह है! लेकिन उसौ ठेख मे आपने यह भी लिखा है 
कि अगर आप यहूदी होते तो अहिसा-दारा नाजियों का दिल पिघलाने को कोरि 
करते। हाल ही मे आपने ्रिटेन को सलाह भी दी है कि वह्‌ शस्त्र से सामना किये! 
बिना अपने रमणीय द्वीप को जमन हमलावरों के हवाठे कर दे ओर बाद मे अहिसा- 
दारा विजेताओं को जीत ले । संसार के इतिहास मे शायद एेसा कोई दूसरा व्यवित 
न होगा जो अहिसा के अमल के बारे मे आपसे अधिक जानता हो । इस बारे में 
आपके विचारों के प्रभाव ने न सिफं हिन्दुस्तान में बल्कि दुनिया के करोड़ों दिलों मे 
आपके प्रति पूज्य भाव ओर प्रेम पेद। कर दिया है । लेकिन वर्तमान नाजी जमनी 
मे नवयुवक वगं अपने दिल-दिमाग दोनो का व्यक्तित्व खो बेठा है ओर इंसान मिट 
कर मानो यन्तर बन गये हैँ । जमनी के युद्धतन्त्र मे भी पुरी-पुरी यन्त्र की निष्टुरता 
` है। मज्ीनो को चलाने वाले आदमी भौ मानो भावनाशून्य ओर हृदयविहीन 
महीन ही हे । बेकस ओरतों ओर बच्चों की शरीर-शय्या के ऊपर अपने खुढकी 
के फोौलादौ जहाज चलाकर उन्हें कुचलने मे नाजियों को हिचकिचाहट नहीं होती, 
न असनिक शहरो पर बम के गोले बरसाकर सेकडां ओर हजारों की तादाद मे, 
बच्चो, जरतो को कत्ल करने मे ही । इन्हीं बच्चों ओर रतो को धावा बोलते 
वक्त अपने आगे रखकर ढाल के तौर पर उपयोग किया जाता है। जहर मिली 
स्रुराक बांटकर हलाक करने के किस्से मी बन चुके है । मे खद कई एसी घटनाओं 
के बारे में गवाही दे सकता हुं । आपके कई अनुयाथियो के साथ जमनी के खिलाफ 
सफलता से अ्हिसा का प्रयोग करने के बारे मे मेरी बातचीत हुई है। मेरा एक 
भित्र विलायत मे युद्ध के जमन कंदियों पर जिरह करने के कायं मे नियुक्त था । 
उसपर इन जमन नवयुवकों कौ आध्यात्मिक संकूुचितता ओर अधःपात का एसा 
` कठोर आघात हृभा किं उसे कलूल करना पड़ा कि एसे यन्त्ररूपी नौजवानों के 
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सामने अहिसा का प्रयोग चल नहीं सकता! सबसे भयंकर बात तो यह है कि इस 
सात साल के असं में हिटलर बडी दूर तक इनका सेनिक पतन करने से कामयाब ह 
है । दुनिया के इतिहास मे मुङ्ष दूसरी एसी कोई मिसाल दिखाई नहीं देती कि किरी 
प्रजा की यहां तक आध्यात्मिक अधोगति हई हो 1" 
दस मित्र ने अपना नाम व पता-ठिकाना मृन्ने भेजे दै। मृ्चे नाजी कररता 
ओर निष्टुरता कौ इतनी चिन्ता नहीं है । मुञ्चे चिन्ता मे डालने वाटी तौ इस मित्र 
कौ यह मान्यता रगती है किं हिटलर य। उसकी जर्थन प्रजा इतनी यन्त्रवत्‌ ओौर 
जडवत्‌ वन चुको है कि उसपर अव अहिसा का प्रयोग असर डार ही नहीं सकता । 
छेकिन अहिसा यदि वड़ पमाने पर बरती जाय तौ उसका असर हर हिटकर पर अव्य 
ओर उनके धोखे के जाल मे फसी हुई प्रजा पर तो ओर मी निङ्चित रूप से पड़गा । 
कोड आदमी हमेशा के किए यन्त्रवत्‌ नहीं बनाया जा सकता । जहां उसके सिर पर 
से सत्ता का भारी वजन उठा कि वह अपनी यथार्थ प्रकृति के अनुसार फिर चलने 
लगता है । अपने परिमित अन्‌मव के आधार पर जो सिद्धान्त इस मित्र ने गृ 
चया है वह वताता है कि अहिसा की गति को उसने समस्चा ही नहीं । वेशक त्रिटिश 
सरकार एसे प्रयोगो मे नहीं पड़ सकती, जिनमे उसे कामचलाऊ श्रद्धा भी नहीं ओर 
इस तरह अपने-आप को वहु जोखिम मे नहीं डाक सकती । लेकिन यदि मुञ्चे मौका 
दिया जाय तो मेरी शारीरिक शवित दुबल होते हए भी असम्भव-जँसी दिखाई 
देनेवारी बात के लिए मी मैं बेधडक प्रयास कर सकता हूं । क्योक्रि अदिसा का 
साधक अपने वल पर मैदान में नहीं उतरता । वह तो ईइवरीय बल पर आधार 
रखता है । इसलिए यदि मेरे लिए रास्ता खोर दिया जाय तो मुञ्ज यकीन है कि 
ईइवर मुहे शारीरिक बल भी देगा ओर मेरी वाणी मे वह्‌ अमोघ प्रमाव मी पदा 
करदेगा। कुछ मी हो मेरी तो सारी जिन्दगी इस तरह श्रद्धा के प्रयोगो मे गई है । 
मुञ्ञमे अपनी कोड स्वतःत्र शतित है, यह मैने कभी माना ही नहीं । निरीर्वरवादी 
लोगों को इसमें शायद लाचारी ओर वेकसी की बू आयेगी 1 स्वयं शून्य बनकर 
इदवर पर समस्त आधार रखने को यदि न्यूनता माना जाय तो मुज्ञ स्वीकार करना 
पड्गा कि अहिसा के मू मे यही न्यूनता निहित है । 
--सेवाग्राम ४।७।४०। ह° ज०1 ह° से०, १७।८७४० | 
% अहिसा का साधक अपने बल पर मंदान मे नहीं उतरता \ वह तो ईइव रीय 
बल पर आधार रखता हे । 
स्वयं को शर्य बनाकर ईश्वर पर समस्त आधार रखने को यदि न्यूनता 
माना जाय, तो म॒ञ्े स्वीकार करना पड्गा फ अहिसा के सूर मे यही न्यूनता 
निहित है \ 
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२६. हिसा का दावानल कसे इमेगा ? 
एक जिज्ञासु को उत्तर 

| 'एक जिज्ञासु" ने दावानल कंसे बुञ्ञेगा' ? शीबंक से गांधी जी को युद्ध की 
विभीषिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित पत्र लिखा था । उसे !हरिजनबन्धु' एवं हरिजन 
सेवकः के ७।९।४० के अंक मे प्रकाशित किया गया था । इस पत्र में बह लिखते ह-- 

इंगलण्ड ओर जमनी के बीच कुछ सप्ताह से जिस प्रकार से वायुयान-येदध 
चल रहा है, आप पठते ही होगे । किस तरह विभिन्न प्रकार के हजारो बम गिराने 
वाले वायुयान एक दूसरे के देश पर आक्रमण करते है शत्रु के कितने अड़ड, इमारत, 
ओर मनुष्यो का संहार करते हँ । इन सब बातों का वर्णन असुरोदित गर्वं से 
अखबार ओर रेडियो-हारा किया जाता है; ओर प्रत्येक देश अयनी जनता को 
इस बात का जाइवासन देता है कि शत्र ने हमको जो हानि पटहंचाई है उसकी तुलना 
मे हमने शत्रुओं को कहीं अधिक हानि पहंचाई है। हर एक पक्ष यह भी दादे से 
कहता है कि हम कभी शत्र के असेनिक केन्द्र पर आक्रमण नहीं करते, केवल सैनिक 
जङ्डां काही नश करते हैँ! लेकिन अगर अखबारों मे आनेवाले बयान सही हों 
तो एसा कहा जा सकता है कि असेनिक ओर सेनिक अड्डों के बीच अम्तर करना 
हमलावरों के लिए अशञक्य-सा है, क्योकि जो वायुयान बम गिराते हँ उनकी रफ्तार 
चार सो मील प्रति घण्टे होती है ओर जो बम गिराये जाते है वे भी जमीन से दस 
से बीस हल्तार फूट की ऊंचाई से ओर धुएं के कृत्रिम घने बादल को आड से। इस- 
लिए वे निश्चित स्थान पर गिर नहीं सकते ह । 

` इसके अतिरिक्त दोनों पक्ष यह भी अभिमान से कहते हैँ कि उरहोने शतु 
के देडा पर इतना प्रबल घेरा जमाया है कि वहां अकाल की पुरी आका है! ओर 
इस अकाल को मार सबसे पहिले तो जनसाधारण पर ही पड़गी, क्योकि सैनिकों 
को तो चाहे जितना खचं हो खिलाना ्ी चाहिए । 

` इस भयंकर ताण्डवनत्य मे एक के बाद एक संसार के समस्त गोरे ओर पीठे 
लोग सम्मिलति हो रहे है। ^: ॑ 

` क्या हम इन लोगों को यह संहार रोकने का विचार नहीं दे सकते ? क्यः 
युद्ध मे पड़ हृए देशों के ओर उनसे सहानुभूति रखने वाले देशो के नेताओं को हम 
यह नहीं समन्ा सकते कि वे अपने राष्ठीय अभिमान अर महेच्छाओं को घटाकर 
मानव-जाति के हित्‌ का विचार कर ? क्या अब यह समय नहीं आ गया है जबकि 
हम हर एक प्रकार के युद्ध के विरोध क घोषणा कर दे-- चाहे वह नाजीवाद या 
साम्यवाद या ऊोकश्षासन या सर्वाधिकारवाद के पक्ष में हो या विरूढ, चाहे 
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वह आक्रमण के किए हो या आत्मरक्षा के लिए हो! युद्धमात्र आततायी धर्म है । 
उससे क्या कभी सर्वोदय हो सकता है ? 
मे अवदय मानता हुं कि युद्ध करने वाले देयौ मे अनेक ईङवर के सेवक होगे 

जो इस काण्ड से अति दुःखित होते होगे, पर उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाने 
का बल उनमें न होगा । क्या ईइवर के नाम से हम एेसा कुछ न कुछ नहीं कर सकते 
जिससे उनको हम हिम्मत दे सकं, ओर दूसरे विचारवान लोगों के सुषप्त अन्तः- 
करण को जागत कर सकं? 

जिज्ञासु के प्ररन पर गांधीजी ने जो विचार प्रकट किये वे नीचे दिये जाते 
हँ ।-- संपा० | 

यह्‌ प्ररन तो सवके मन मे उठा होगा। उसकी विशिष्टता तो उसे रखने के 
ठग में हे । लेखक ने अपने प्रर्न रखते हुए वतमान दावानल के भीषण रूप का एेसा 
चित्र खीचाहै कि हम सवके हृदय मं हिसा के प्रति घृणा उत्पन्न होनी चादिए । 
उस पट़कर पाठक के मन मे सहज ही यह्‌ उद्गार उठेगा : एसी हिसा से समस्त 
ससार का राज्य प्राप्त हौ सकता हो तब भी वह्‌ मञ्ज नहीं चाहिए ।' 

परन्तु एसे उद्गार से यह दावानल नहीं शान्त होगा 1 स्वयं तो वह किसी 
दिन शान्त होगा ही । परन्तु इसका अथं यह्‌ हुआ कि उसके शान्त होने के पहिले 
यादव-संहार-सा विनाड होगा । यादव रोग एक दूसरे से ठ्ड मरे ओौर पृथ्वी 
का मार हल्का हुआ । दावानक धधकता ही रहे, इससे श्रेष्ठ तो यह है कि वह्‌ यादव- 
संहार के द्वारा शान्त हो जाय । परन्तु एेसी इच्छा कोई नहीं करेगा । इच्छा तो 
एेसी करनी चाहिए कि सर्वनाश होने के पूवं इस दावानल को किसी न किसी 
प्रवर अहिसा-प्रयोग-द्रारा शान्त किया जाय । हां, यह्‌ देखना है कि वह्‌ प्रयोग कब 
ओर किस रूप मे किया जा सकता है । जब हम इसको खोज कर सकेंगे, तव एक 
जिज्ञासु को सन्तोष होगा । 

मेरे विचार से यह्‌ खोज हो चुकी है । अगर हिन्दुस्तान इस दावानल में ही 
जहिसक मागं से स्वराज्य प्राप्त कर ले, तो वह शान्त हो सकता है चकि मेरा 
यहं दृढ़ विर्वास था, भने कायंकारिणी समिति के वर्धा प्रस्ताव का घोर विरोध 
किया ओर कांग्रेस से अपनी मुवित प्राप्त कर छी । मैने आत्माभिमान को पुष्ट 
करने के किए कदापि मुक्ति नहीं प्राप्त की, पर्तु उसे अपने प्रयोग की सफरुता 
के लिए प्राप्त की । सम्भव है, यह मुवित मुक्षसे वापस छे री जाय । अगर एेसा 
हंजा तो वह मी प्रयोग की सफक्ता के लिए ही होगा । 

अपने धमे-ग्रन्थो मे हम पढ़ते है कि प्राचीन कार मे जब कोई विपत्ति या उपद्रव 
से बचने के किए सामान्य उपाय व्यथे हो जाते थे तब रोग तपश्चर्यां करते थे, 
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अर्थात्‌ वस्तुतः जलते थे। इन वातो को म दन्त-कथा नहीं मानता । तपश्चर्या 
के अनेक प्रकार होते ह । मूढ मनुष्य मी तपश्चर्यां कर सकता ह । अज भी एसे 
लोग पाये जाते हैँ। ज्ञानी मी तपश्चर्या करते हँ । तपश्चर्या का अथं समञ्च ठेना 
चाहिए । पादचात्य शास्त्रज्ञो ने तपश्चर्या करके ही तो आविष्कार किथे। तप- 
ङ्चर्या केवल वन मे चले जाने, अपने आस-पास धूनी लगाकर वंठने से नहीं होती, 
एसी तपश्चर्या मे तो निरी मूढता मी सम्भव है। इसलिए तपश्चर्यां का विस्तृत 
व ठीके अथं करना चाहिए । 
एक जिज्ञासु ने जो प्रन उठाया है वह्‌ निरागा-जनित नहीं है । उनका हतु 
तो अहिसा-भक्तों को जगाने कादहै। मैने तो मागें दिखा दियाहै। वह मागं है 
तेरह्‌-विवि रचनात्मक क्यक्रम का। उसका जो श्द्धा-पूवेक ओर मूक-भाव से 
पालन करेगे, वे वतंमान दावानल को वुज्ञानेवाटी तपश्चर्या मे माग लेने वाले 
माने जायंगे । एसे कायंक्रम में ज्ञान-पूवेक हिस्सा लेनेवाङे एक पन्थ दो काज कर 
ठग । वे हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र करेगे ओर दावानर को शान्त । यह्‌ सम्भव है किएेसे 
व्यक्ति बहुत कम हो-इतने कम कि उनके कायं का कोई परिणाम न निकले । मतो 
कट्‌ चुका हूं कि यदि एक ही व्यक्ति प्रायः सम्पूणतया अहिसक हो तो वह्‌ दावानल 
वुज्ञाने का सामथ्यं रखेगा । परन्तु मैने तो एसी तपश्चर्यां बताई है जो सामान्य 
व्यक्ति मी सरता से कर सक । प्रजा-वर के इस युग मे यह इष्टहिकि जो गुम 
कायं हो, जन-सम्‌ह के यत्न से ही हो । किसी महान व्यक्ति के पराक्रम से हितकर 
हो उसमे समाज को अपने वल का ज्ञान नहीं हौ सकता, ओर उतने परिमाण में 
यद्यपि एक व्यक्ति से प्राप्त किया हआ हित व्याज्य नहीं है, फिर भी उससे समाज 
की तेजोवृद्धि नहीं हौ सकती है । वह तो मानो कोई घनाद्य दानी पुरुष खों मखी 
को अन्न वाता हो, एसी बात हुई ! इसलिए हमारा प्रयत्न तो तेरह-विधि काथ- 
क्रम के पाटन हेतु ही होना चाहिए 1 चाहे उससे सफरुता न भी प्राप्त हो, आत्म- 
सन्तोष तो होगा ही । 
एक जिज्ञासु" ने अपने पत्र मे जो एक चावुक चलाया है, उसकी ओर मँ 

पाठकों का व्यान आकषित करना चाहता हूं । उनके कहने का मावा है-- 
यह्‌ वड दुःख को बात है कि दोनों पक्ष क संहारक पराक्रमो की वात छोग रातदिन 
चाव से पढ़ते है; वे उकता नहीं जाते। जिनको शान्ति-प्रचार कायं मे भाग लेना 
है, उनका धमं है कि वे इन चीजों मे रस लेने से अपने आपको बचाये । अगर वे 
एसा नहीं करेगे, तो उनको अपना अहिसा का दावा छोड देना ` चाहिए । वे 
तेरह घ्रकार के रचनात्मक काथंक्रम में माग नहीं ले सकेगे, क्योकि उनकी उसमें 
श्रद्धा न जमेगी । 





~ को य 
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जो हो, इतना तो हस्तामलुकवत्‌ है कि यदि अहिसक पुरुपाथं से दावानठ 
शान्त होगा, तौ वह्‌ केवल हिन्दुस्तान मे ही होगा 
--सेवाग्राम २।९।४०! ह० ब०1 ह° से०, ७।९।४० | 
® तयरचर्यां के अनेक प्रकार होते हँ । मूढ मनुष्य भी तपश्चर्या कर सकता 
है । 
® जानी भी तपङ्चर्या करते है । तपङ्चर्था का अथं समञ्च लेना चाहिए । 
® तपरचर्या केवल वन मे जाकर अपने आस-पास धूनी लगाकर वंठने से नहीं 
होती । एेसी तपश्चरण मे तो निरी मूढता भौ सम्भव है । 
® यदि एकही व्यवित प्रायः सम्पुणंतया अहिसक हो तो वह्‌ दावानल बुज्ञाने 
का सामथ्यं रखेगा । 


२७. जगत्‌ की सुरक्षा जर ओहसा 


[ अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक समाप्त होने पर गांधी जौ ने 
ङगटेण्ड ओर अमेरिका के पत्रकारों को कई सहत्वपुणं साक्षात्कार दिये जिनमे अनेक 
पररनों पर अपना मत प्रकट क्रिया था। इस साक्षत्कार से आवश्यक अंश संकल्िति 
क्िजा रहे है --संपा०| 

प्रशन--हिटल राही से जगत्‌ की सुरक्षा करने मे हिन्दुस्तान का क्या अड- 
दान होगा ? 

उत्तर--यदि हम अहिसा वारा त्रिटिश शासन से निपट सकं तौ केवर हिट- 
खराही ही क्या स्वेच्छाचारी शासन मात्र का संसार से अन्त कर से कंगे। 

प्रशन--जर्मनी ने वेलजियम ओर दूसरे देशो की जो दा को है वह हसने 
देख री है । क्या आप अब मी अहिसा की दोहाई देगे ? आज अप काग्रेस को 
सलाह तो यह दे रहे है कि वह॒ सत्याग्रह आन्दोलन शुरू कर दे, क्योकि एसा न करे 
तो उसका अस्तित्व मिट जाने का खतरा है । इसी तरह आप यह्‌ क्यों नही देख 
सकते कि ङगैण्ड का अस्तित्व मी खतरे मे है। ओर इसीलिए वह कड रहा है। 

उत्तर--किन्तु इन दोनो मे स्पष्ट अन्तर है। हिटलर को हराने के किए 
इग्टैण्ड को उससे भी अधिक हिटलरशाही चकानी पड़्गी । परन्तु अपने युद्ध मे 
तो हम विरोधी के शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहते । भ तो मारत पर्‌ आक्रमण 
करने वाङ से कहुंगा, आप चाहं तो हमारे गिरजाघर, हमारी भव्य एतिहासिक 
इमारते, हमारे घरबार को निःसन्देहं ध्वस्त कर सकते है । परस्तु हमारी आत्मा 
पर अधिकार नहीं पा सकते। हम आपके आक्रमण के प्र्ुत्तर मे आपके गिरजा- 
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घर, एेतिहासिक स्थल घर-वार का विध्वंस करने नहीं निकठेगे। आपके रास्तों 
से हम अपने देश की रक्षा नहीं करेगे। किन्तु हम आपको सहयोग देने से विट- 
कुल इन्कार करेगे । हम आपकी अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेगे । दूसरे 
शब्दों में एक ना' से हम आपकी सव बात का उत्तर दंगे । हिटलर आकर हमारे 
देश पर अधिकार कर सकता है किन्तु वह एक भी हिन्दुस्तानी को अपनी नौकरी 
मे मरती नहीं कर सकेगा | 

इन दी दृष्टान्तौ मे एक ओर भेद है । अगर हमें ब्रिटिश सरकार का सामना 
उसके शस्त्रो से करना होता तो हम सरकार की आपदां को अपना सौभाग्य 
समकर उस पर्‌ आज जबकि उसकी तैयारी नहीं है, अचानक आक्रमण करने 
का अवसर हाथसे न जाने देते। किन्तु हम तो यहां एक ववं से, शत्रू को परेदान 
न करने की नीति पर वल देरहेहैँ। तो क्या त्रिटेन के लिए यह्‌ शोभास्पद वात है 
कि वह॒ हमारी उदारता का प्रयोग हमारे ही समक्ष हमारे नाश के किए करे? 
खर, हमने तो निर्य ही किया है कित्रिटेन के शस्त्र से उसका सामना नहीं करेगे, 
ओर इस प्रकार अहिसा मार्गं पर दृट्‌ रहकर हम ब्रिटेन कौ इच्छा कै विरुद्ध मी 
उसकी सेवा करते रहेंगे । मै यह बात समञ्ञ सकता हं कि एसे समय जबकि रिटि 
सरकार जगनी से युद्ध कर रही है, वह॒ शासन की व।गडोर अपने हाथो से नहीं हटा 
सकती, किन्तु इस अवसर का उपयोग वह हमारी आसिक शक्ति को कुचलने 
के किए करना चाहेगी, यह तौ यैं नहीं समञ्ञ सकता । 

रन -परन्तु यह्‌ तो फिर ईसामसीह्‌ की भाषा हुई, ओर पाइचात्य ईसाई 
जगत्‌ जाज यह्‌ माषा नहीं समञ् सकता । 

उत्तर--यह सम्मव है; फिर मी मेरी यही नीति रहेगी । चाहे इसके कारण 
भेरा प्राण मी चखा जाय। मेरे निकट अ्हिसा एक व्यवितिगत ध ही नही, 
समग्र समाज के लिए एक राजनीतिक ओर आध्यात्मिक साधना है। 


-सेवाग्राम, २३।९।४०॥ ह° ज०। ह° से० ५।१०।१४० ] 


% यदि ठम अहिसा-दारा त्रिटिङ शासन से निबट सके तो केवलं हिटलर- 
शाही क्या, स्वेच्छाचारी शासनमात्र का संसार से अन्त कर सकंगे । 

% मेरे निकट अहिसा एक व्यव्तिगत घर्मं नहीं, समग्र समाज के लिए एक 
राजनीतिक ओर आध्यात्मिक साधना है । “ 


की = ण द ~ ` = ~ ~ ~ 
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॥ 11 ह ठा 
२८. संगाठत अहिसा को डक्ति 
+ . - -हमारे ओर दूनिया को अन्य गैर-युरोपीय जातियों के किए त्रिटिश प्रमृत्व 
काक्या अथंहोताहै सौ हम जानते हैः किन्तु हम त्रिटिश शासन का अन्त जर्मनी 
की सहायता से कमी नहीं करना चाहेगे।. . . . 


91] 


.. . -हमे अहिसाकेरूपमेजो शक्ति प्राप्त हुई है यदि उसे संगठित कर 
दिया जाय तौ वह्‌ दुनिया को हिसक-से-हिसक शक्तियों के संयुक्त बरु से मोर्चा ले 
सकती है। जंसा कि मै कह चुका हू, अहिसा-प्रणाटी में पराजय के लिए कोई 
स्थान नहीं हे । उसका मन्त्रतो करोया मरो है, ओर वह्‌ दूसरों को मारने या चोट 
पटु चाने मे विवास नहीं रखती है । उसके उपयोग मे न धन की दरकार है, न 
उस विनाराकारी विज्ञान की जिसके विकास को आपने इतनी चरम सीम! तक 
पहुचा दियादहै।.... ्‌ 

मज्ञे तो यही आश्चयं है कि आप यह्‌ क्यों नहीं समञ्चते कि आपकी प्रणारी 
पर किसी का इजारा नहीं है । यदि अंग्रेज न सही तो निर्चय ही कोई ओर शक्ति 
आपकी प्रणाली में सुधार करके आपके ही हथियार से आपको पराजित कर 
देगी । आप अपनी जाति के लिए कोई एेसी विरासत नहीं छोड रहे है, जिस पर 
वह॒ गवं कर सके । निदं यत। पणं कृत्यो का पाठ करने मे उसे गवे का वोध कदापि 
नहीं होगा, फिर उनकी रचना मे चाहे कितना ही बुद्धि-कौशर क्यों न खचं किया 
गाला 
--एडोहफ हटकर को लिखि गये पत्र से। २४।१२।४१ | 


^ 


0 


२९. ओहसा कौ कसौटी 


[ विलायत की सुप्रसिद्धः शान्तिवादिनी नेता डा० माड रायडन पश्चिमी जगत्‌ 
मे अपने शान्ति-प्यत्नों के किए प्रसिद्ध है । इनकी मान्यता है कि युद्धनीति ईसा 
के उपदेशो के विरुद्ध है । यह लन्दन-स्थित अपने गिरजाधर गिल्डहाउस मे शान्ति 
का उपदेश दिया करती थीं ! १९२१ के चीन-जपान युद्ध मे जब जपान ने सच्‌- 
रिया को अधिङत कर लिया, डा० रायडन ने सुञ्ञाव दिया था कि एक शान्ति-सेना 
का गठटन्‌ किया जाय ओर उसे युद्धरत दोनों पक्ष कौ सेनाओ के बीच खेडा कर द्यि 
जाय । उनकी धारणा थी कि श्ान्ति-सेना के बलिदान से युद्ध कौ अग्नि शान्त हो 
जायगो । 


किन्तु इस शान्ति-सेना के लिए आह्वान करने पर केवल एक हल्तार या उससे 
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कम सत्याग्रहियों के नाम प्राप्त हए ! डा° रायडन को इससे बड़ी निराला हुई 
अर द्वितीय महासमर प्रारम्भं हुआ तो उन्होने अपना शान्तिवादी सिद्धान्त परि- 
ततित कर दिया। 

दिसम्बर १९४१ के सरवे ग्राफ़िक' मासिक पत्र में डा० रायडन ने एक मर्म 
स्पशो ओर वेदनापुणं लेख लिखा, जिसका अग्तिम भाग इस प्रकार था-- 

“ * . "एक अयं में मे आज भी शञान्तिनादिनी हुं यानी मै मानती हूं कि 
इसाइयो में आत्मबल-दारा पशुबल का सामना करने की सामथ्यं होनी चाहिए । 
उन्नीस सौ वर्षो के बाद भी आज हम कुछ व्यवितगत मामलों मे ओर छोटे पमाने 
पर ही एसा कर सकते है" यह विचार मन को व्यथा से भर देता है । लेकिन जो 
रदित सचमुच हमारे अन्दर नहीं है, जिसके लिए भूतकाल में हमने कोई शिक्षा भौ 
नहीं लौ, ओर न जिसके आवश्यक नियमों का पालन हौ किया, उसके बारे मे यह 
मान लेना कि वह्‌ हमारे अन्दर है, ओर फिर वैसा हौ व्यवहार करना, इसमें ञ्ञ 
तो निरा शेलचिल्लीषन ही मालृम होता है । जिन्होने आवदयक नियमों का पालन 
नहीं किया है, उनमें आलिरी वक्त, एन संकट के समय, वह शावित नहीं आती । 
हमे वह आई नहीं । अतएव एक ओर खड रहकर कुछ न करने कौ अपेश्ना ती 
मं जिन सिद्धान्तो को सहज ही उचित ओर मानव जाति के भविष्य के लिए अत्यन्त 
महत्वुण मानती हुं, उन सिद्धान्तो की रक्षा के लिए जो क्रु मुश्चसे हो सकता है, 
उत करना पसन्द करूगी । निष्क्रिय होकर वै रहना बुरी से बरी ची है । 

इसलिए जब मेरे शान्तिवादी भित्र मुङ्षसे पृते है कि वया आप ईसा मसीह 
के बम बरसाने या बन्दूक दागने कौ कल्पना कर सकती है, तो मुञ्जे यह उत्तर 
देने का अधिकार है कि नही, मे वसी कल्पना नहं कर सकती, लेकिन में यह भी 
तो नहीं सोच सकती कि वे एक किनारे खड़ रहुगे ओर कुछ भीन करगे । 

भेरे एक निकट सम्बन्धी ने पिछले युद्ध के आरम्भ में मुद्मसे कहा था, यदि 
जाप आत्मबल द्वारा युद्ध को रोक सकतौ है, तो रोके । न रोक सकती हो, तो 
मजो कुछ कर रहा हु, मुके करने दे । ओर यदि आपका यह विचार सच हौ कि 
यह यु द्ध अपने आप मे इतनी घूणित चीज है कि इसमे सम्मिलित होने वाला भी 
धु णापात्र बन जाता है, तो इन सब चीजों को बराबर यों ही होने देने कौ अपेक्षा 
अपनी जान को जोखिम मे डालकर भी इर्हं रोकने का यथाकति प्रयत्न करना, 
ओर एसा करते हए घृणापात्र बनना पड़े, तो बनना मे पसन्द करता हं। मेरेये 
रिइतेदार पिछले युद्धे मे काम आये ये ओर वे युद्ध से उतनी ही घणा करते थे, 
जितनी कोई भौ शान्तिवादी कर सकता है! ` 

श्रभु ईसामसीह ने कहा था, जो अपने जीवन कौ आहूति देता है, बही अमर 


र 
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जीवन पाता है। क्या इसमे भौर ऊपर वाले कथन में अर्थं की बहुत ही समानता 
नहीं 

डा० रायडन के इस उद्गार का बाप्‌ जीके द्वारा दिया गया उत्तर 
संकलित किया जाता है \--सपा० | 

डा० रायडन के इस ठेख का बहुत विचारपणं उत्तर देने की आवदयकता 
है) मे वरावर परिचम के गान्तिवादियों के सम्पक में रहता आया हं । मेरी राय 
मे डा० रायडन ने अपने इस टेख मे अहिसा-सम्बन्धी अपने पहिले के विचारों को 
तिलाञ्जलिदेदीदहै। यदि कुछ रोगों ने व्यक्तिशः छोटे पमाने पर ईसामसीह्‌ के 
अहिसा-सम्बन्ी उपदेशो पर अमरु किया ह, तो यह्‌ माना जा सकता है कि सत्तत्त 
आचरण व अभ्यास-दारा अधिकांश लोगों के लिए वङ्‌ पमाने पर मी उस तरह 
का जीवन रक्य हो सकता है । इसमें सन्देह नहीं कि जो शक्ति वस्तुतः व्यक्ति 
मे नहीं है, उसके होने की कल्पना करके वेसा व्यवहार करना अनुचित ओर मूखंता- 
पणं हे । टेकिन विदुषी लेखिका कहती हँ कि जिन्होने आवस्यकं नियमों का पालन 
नहीं किया है, उनमें अन्तिम समय, एेन संकट के समय, वह्‌ राक्ति नहीं आती । 

सुञ्ञाना चाहता हं कि इस तुटि का पता चलने के वाद इसे मिटाने में 

थोडा भमी समय न गंवाना चाहिए । इसी प्रकार हम कुछ करते हँ; यही नही वल्कि 
सच्चा काम करते है । इसके विपरीत आचरण करके अपने धमं को भूल जाना 
सचमुच वुरे-से-व॒रा काम है! 

ओर भै यह्‌ नहीं मानता कि निष्क्रिय होकर वञ रहना बुरो-स-युरा चाज 
है। उदाहरण के कए, जिस चिकित्सा में विष को अपने आप निकल जाने देना 
आवइयक है, उसमे कुछ न करना हितकर ही नहीं. कत्तेव्य रूप्‌ भी होता हेँ। 

इस समय निरादा का कोई कारण नहीं । आनबान के इस अवसर पर अपने 
अंगीकृत धमं को छोडने का तो ओर भी कम कारण है । शान्तिवादी अग्रुर 
ओर क्यो न हट जायं ओर अपने समूचे जीवन का नये सिरे से निर्माण करं। शायद 
वे सम्पूणं रान्ति स्थापित न कर सकगे, लेकिन वे उसकी पक्की नीव डाक देगे ओर 
घमं-विषयक अपनी श्रद्धा का दुढ्तम परिचय देगे । आज के इस उथल-पुथर के 
समय मे; जब अविचल श्रद्धावाछे लोग मुट्ठी भर ही है, उनका कत्तव्य हो जाता 


है कि वे अपनी घामिक श्रद्धा कै अनुसार आचरण करके दिखाये, फिर चाहे उसका 


कोई प्रकट प्रभाव संसार कै घटनाचक्र पर पड़ता न दिखाई पड़ । उन्हं यह्‌ मान 
कर चलना चाहिए कि उनके कायं का प्रत्यक्ष परिणाम मी यथावसरं प्रकट होकर 


रहेगा । उनकी यह दृढता संशयात्माओं को आकषित कयि बिना न रहेगी 1 म 


यह भी कहना चाहता हूं कि डा० माड रायडन-जैसे रोग निरे अनुयायी नहीं 
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वे अगुआ हँ । उन्हे अपने मसीहा के गिरि-प्रवचन का गहन अनुशीलन करे तद्‌- 
नुसार अपना जीवन विताना चाहिए 1 जव वे एसा करेगे, तो तुरन्त ही उन्हँ पता 
चलेगा कि उन्हे बहुत कु छोडना है ओौर बहुत वद्ध नये रूप मे बनाना है। जिस 
वडी-से-वड़ी चीज का त्याग उन्हं करना है, वह्‌ तो साम्राज्यवाद के फल का त्याग 
हं । न्दन वालों का वतमान अटपटा जीवन ओर उनकी मंहगी रहन-सहन एरिया, 
अफ्रीका ओर संसार के अन्य मागो से खिचकर अने वाङ अकूट धन के कारण 
ही सम्भव हो सकी है । यद्यपि हर अंग्रेज के नाम लिखे गये मेरे पत्र की चारों ओर 
से कड़ी आलोचना हई है, तो भी मै उसके एक-एक शब्द पर दढ ह| मु्े दृढ 
विवास है कि उस पत्र में कसी भी संगठित ओर भीषण हिसा के विरुद्ध जो उपाय 
मने सृज्ञाया है, उसे आगामी युग की प्रजा स्वीकार करेगी । ओर अब जव कि रत्र 
हिन्दुस्तान के दरवाजे पर आकर खेड़ा है, आचरण का जो तरीका मैने पहले त्रिटिश 
जनता के सामने प्रस्तुत किया था, उसी को अपने देशभाइयों के सामने भी रख 
रहा हं । शायद मेरे देराभाई मेरी सराह माने, शायद न भी मानें । तो भी भँ 
अपने पथ से विचक्ति नहीं होऊगा। उनके उसे अस्वीकार करने से अहिसा अस- 
फल सिद्ध नहीं हो सकती । हां, अपनी अपूर्णता के आरोप को मै मान लगा । 
ेकिन सत्याग्रह अपने प्रयोग में दूसरों को सम्मिलित होने का निमन्त्रण देने के 
पूवं सम्पणेता प्राप्त करने की राह नहीं देखता, शतं सिफं यह्‌ है कि उसकी श्रद्धा 
पहाड़ की तरह अचल होनी चाहिए । डा० रायडन क रिङतेदार ने जो सलाह उन्हं 
दी थी, ओर जिसका उल्लेख उन्होने अपनी सहमति के साथ ऊपर किया है, वह 
ग्रत हे । यदि युद्ध घृणास्पद है, तो उसमे सम्मिक्ित होकर कोई उसकी वुराइयीं 
को कंसे दुर कर सकता है ? फिर चाहे आप आत्मरक्षा क लिए ठ्डनेवालों के 
दल में ही क्यों न सम्मिक्िति हों ओौर उसके छिए अपने प्राणों को ही संकट में क्यों 
न क्ख 2 £ क्योकि आत्मरक्षा करनेवालों को भी वे ही सव घृणित कायं करे 
पड़ते हं जिष्दं शत्‌, करता है, ओौर यदि शत्रु पर विजय पाना है, तो ये सब काम 
दूनी शक्ति से करने पडते है । इस प्रकार प्राण गंवाने से प्राण बचते तो नहीं, बल्कि 
व्यथं नष्ट होते हैँ । ` 

डा० रायडन के गिरजाघर में, जहां प्रार्थना की शवित के सम्बन्धं मे जाग्रत 
श्रद्धा का खूब प्रचार होता है मै गया हूं ओर उनके प्रार्थना-प्रवचन ने उपस्थित 
र्हा हं। जव चारों गौर से घोर अन्धकार ने उन्हे घेर लिया था, तव उन्होने 
आन्तरिक प्राथना-दारा ब, आरवासन ओर सच्चे कर्मं की प्रेरणा क्यों नही प्राप्त 
की { आज मी स्थिति एसी नहीं है कि बिगड़ी सुधर न सकते । उन्हे ओर उनके 
शान्तिवादी साथियो कौ, जिनमें अनेक से परिचित होने का सौभाग्य मुञ प्राप्त 
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है, साहस से काम लेना चाहिए ओौर कुछ समय के लिए जो श्रद्धा शिथिल हो गई 
थी, उसके चिए पीटर कौ तरह पदचात्ताप करके अपनी अहिसा-विषयक पुरानी 
श्रद्धा को नये उत्साह के साथ जाग्रत करना चाहिए । उनके इस जागरण से युद्ध- 
प्रयत्न कौ कोई विशेष हानि न होगी, किन्तु युद्ध-विरोधी प्रयत्न कौ बहुत गति 
प्राप्त होगी । यदि मनुष्य कौ मनूष्य की तरह जीना है ओर दो पैरोवाला पु नहीं 
वन जाना हे, तौ यह प्रयत्न देर से नही, अपितु शीघ्र ही सफल हुए विना न रहेगा । 
--सेवाग्राम, २।३।४२। ह° ज०। ह° से° ५।४।४२ | 


३०. हसक प्रतिकार 


जपान हमारा दरवाजा खटखटा रहा है । ओहिसात्मक तरीके से हम इसका 
कया उत्तर देगे ? यदि हिन्दुस्तान आजाद होता तौ जपान को देश में घुसने से 
रोकने के लिए अहिसक उपायों से काम लिया जा सकता था, परन्तु आज की स्थिति 
मे तो हमारी मूमि पर पैर रखने के साथ ही सत्याग्रह्‌द्वारा उसका सामना किया 
जा सकता ह । उदाहुरण के किए सत्याग्रह उसे हर तरह की मदद देने से इन्कार 
करेगे, पानी तक न देगे, क्योकि अपने देश को हृडपने में किसी की सहायता करना 
उनका कोई कतव्य नहीं होता । हां, यदि कोई जपानी रास्ता भूर गया हौ ओर 
प्यास से मर रहा हो, ओौर एक इंसान के नाते सहायता मांगता हो, तो वे उस प्यासे 
जपानी को पानी देंगे, क्योकि सत्याग्रही किसी को अपना शत्रु नहीं मान सकता । 
मान रीजिए कि जपानी सत्याग्रहियों को पानी देने के लिए विवश करे, तो उस 
दशा में उन्हे उनका विरोध करते-करते मर मिटना होगा । यह्‌ सोचा जा सकता 
है कि वे तमाम सत्याग्रहियों को मौत के घाट उतार देगे। हमारे इस अहिसात्मक 
प्रतिकार का आधार यह आस्था है कि आखिर आक्रमणकारी अहिसक सत्या- 
ग्रहियों को कत्ल करते-करते मन से ओर शरीर से मी थक जायगा, वह्‌ सोच में 
पड़ जायगा कि आखिर यह्‌ कौन-सी नई (उसके नजदीक) शक्ति है जो चोट 
पहुचाने की कोशिश तक नहीं करती ओर सहयोग देने से इन्कार करती है । परि- 
णाम यह्‌ होगा कि शायद वह्‌ ओर अधिक कत्ल न करेगा । लेकिन सम्मव है कि 
सत्याग्रही जपानियों को अत्यन्त हदयहीन पायें ओर देखे कि उन्हे इस बात की 
तनिक भी चिन्ता नहीं है कि वे कितनों को कत्ल करते हैँ । उस दशा में जत अहिसक 
भतिकार करने वालों की ही होगी, क्योकि उन्होने ्ुकने के बजाय मर मिटना 
पसन्द किया है| 

केकिन जिस प्रकार मैने लिखा है उस प्रकार बिलकुल सरलता से यह्‌ सब 
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हो नहीं जायगा । आज देदा मे कम-से-कम चार दल हु । पहला दर अग्रेजों का ओरं 
उनके हारा खडी को गई फौज का है । जपानियों ने एलान किया है कि हिन्दुस्तान 
पर उनकी कोई नजर नहीं, उनका ज्ञगड़ा सिफ अंग्रेज के साथ है। इसमे उन्हं 
करई हिन्दुस्तानियों की, जो इस समय जपान में ह, सहायता मिल रही है । उनकी 
संख्या का अनुमान करना कठिन है; एेसे लोगो कौ पर्याप्त संख्या अवक्य है जो 
जपानी एकान पर भरोसा करते हैँ ओर मानते हैँ कि जपानी उन्हं अंग्रेजी हकूमत 
के जृए से आजाद करके अपने घर लौट जायंगे । अंग्रेजी हकूमत का वोज्न टोते- 
ढोते वे इतने थक चृके है, कि परिवतेन की दृष्टि से, फिर वह कितना ही वुरा क्यों 
न हो, वे जपानी जुए का स्वागत करने को मी तैयार हो सकते हँ । यह दूसरा 
दल है। तीसरा दक तटस्थ लोगों का है। वे अहिसक तो नहीं है । फिर मी त्रिटेन 
या जपान दोनो मे से किसी की भी मदद करना नहीं चाहते । 
चौथा ओर आखिरी दर अहिसिक प्रतिकार करने वालों काहै। अगर वे 
मुट्ठी भर ही रहं, तो उनका अहिसक विरोध भविष्य के किए एक उदाहरण रूप 
ही रहेगा; इससे अधिक ओर कोई प्रभाव वह पदान कर सकंगा। वे शान्तिके 
साथ अपनी जगह पर अटल रहकर मर मिटेगे किन्तु आक्रमणकारी के आगे घटने 
न ठेकेगे। वे वायदों के धोखे मे न फसंगे। वे किसी तीसरे दरु की सहायता से 
अंग्रेजी हृक्मत से चटकारा नहीं चाहगे। वे पूरी तरह अहिसक युद्ध के अपने 
तरीके मे ही विश्वास रक्खेगे, अन्य किसी मे नहीं । उनकी रृडाई उन करोड मूक 
हिन्दुस्तानियो के लिए है, जो जानते तकं नहीं कि मुक्ति या आजादी किसे कहते 
है ? उनके हृदय मे न अग्रेजों के प्रति कोई द्वेष है, न जपानियों के लिए कोई विष 
परेम! वे उन दोनों का उसी तरह मखा चाहते है, जिस तरह ओर सव का। वे 
तो यही चाहते हैँ किं अग्रेज व जपानी दोनों धमं के मागं पर चले । वे मानते है कि 
केवल अहिसा ही सब दशाओं मे संसार को उचित मागं पर चखा सकती है । इसकिए 
यदि पर्याप्त साथियों के अमाव मे अहिसावादियों का ध्येय सिद्धनहो, तो मी वे 
अपना मागं छोड़ नहीं, बरिक मरते दम तक उसपर डटे रहं । 
अहिसा के साघकों के सामने आज एक कठिन साधना उपस्थित है । लेकिन 
जिन्हे अपने ध्येय मे श्रद्धा है, उन्हं कोई मी कठिनाई परास्त नहीं कर सकती । 
एकं विषम ओर लम्बी यातना का समय हमारे सामने है । सत्याग्रहियौ 
को चादिए किं वे असम्भव काम करने के प्रयत्न मे न पड़ं। उनकी बाह्य शक्तियां 
सीमित ह । उदाहरणाथं जाज आसाम बहुत खतरे में है, लेकिन केरल के सत्या- 
ग्रही सैनिक की यह जिम्मेदारी नहीं कि वह उसकी रक्षा के लिए वहां दौड़ा जाय । 
यदि उसमे वह्‌ चीज नहीं है, तो केरल के अहिसकं सत्याग्रहियों का कोई भी जल्था 


४.८ 


त 
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उसकी या किसी दूसरे प्राःत की सहायता नहीं कर सकेगा । केरल वाले केरले 
ही अपनी अहिसा का परिचय देकर आसाम आदि की सहायता कर सक्ते है । 
यदि जपानी सेना के पांव हिन्दुस्तान मे जम गये, तो वह्‌ केवल आसाममे ही नहीं 
अटकी रहेगी । अग्रेजोंको हराने के लिए उसे सारे देय में छा जाना होगा । अंग्रेज 
चप्पा-चप्पा जमीन के लिए लंडगे । यदि हिन्दुस्तान उनके हाथ से निकल गथा, 
तो शायद यह्‌ कटा जा सकेगा कि उन्होने अपनी पूरी-पुरी पराजय स्वीकार कर 
टी दहै] केकिन एसा हो, चाहे न हो, इतनी बात तौ विलक्रर स्पष्ट है किं जपान तव- 
तक दम न लेगा, जव तक सारा हिन्दुस्तान उसके हाथमे न आ जाय। इसकिषए 
अहिसात्मक प्रतिकार करनेवाों को अपनी-अपनी जगह पर ही रहना चाहिए । 
यहां एक वात स्पष्ट कर देना आवरयक है । जहां अग्रेजी सेना की वास्तविकः 
भिडन्त शत्र के साथ हो रही हो, वहां सत्याग्रहियो का सीवी तरह अहिसक प्रति- 
कार करना शायद अनुचित होगा । यदि अहिसक ओर हिसक प्रतिकार का सिश्रण 
हो जायया वे एक दूसरे के अंग बन जायं तो वह्‌ प्रतिकार अहिसक न रहेगा । 
इसलिए जो बात भै बार-बार कहता रहा हू, उसी को यहां फिर दोहराता 

हं : द्ढ्‌ निङ्चय के साथ रचनात्मक कार्यक्रम को चलाना ही अहिसात्मक कारवाई 
की सवसे अच्छी तैयारी ओर उसका तरीका है। जो कोई मी यह्‌ सान वेठेगा 
कि रचनात्मक कार्यक्रम के आधार के विना मी वहु अहुसिक वरु दिखा सकेगा, 
परीक्षा के समय वह्‌ बुरी तरह असफल होगा । यह्‌ तो वसी ही बात होगी, कि कोर 
विलकुल निहत्था ओर मृखं का मारा आदमी किसी खा-पीकर टच ओर हथियारों 
से ठेस सैनिक का सामना करते का प्रयत्न करे। उसकी हार तो निश्चित ही है । 
मेरी राय मे, जिसे रचनात्मक कार्यक्रम मे विश्वास नही, उसमे मूख से पीड्ति 
करोडों देशवासियों कँ प्रति कोई मतिमन्त भावना नहीं । ओर जिसमे यह मावना 
नहीं, वह अहिसक रडाई कड नहीं सकता । अपने जीवन मे मैने यह्‌ पाया है कि 
ज्यो-ज्यों नै देश के दरिद्रनारायणों के साथ तद्रूप होता गधा, त्यो-त्यो मेरी अहसा 
का विस्तार होता गथा। अपनी कल्पना कौ अहिसा से अब मी मै बहुत दुर हू 
क्योकि मूकं मानवता के साथ तन्मय होने की अपनी कल्पना से मं अमी बहुत दुर 
नहीं हुं क्या? 
--वर्धां लौटते हए, रेल से, ५।४।४२। ह° ज०॥ ह° सेऽ १२।४१.४२ | 

® केवल अहिसा हौ सब दशाओं मे संसार को उचित मागं पर चखा सक्तो 

हे। १ . 
@ जिन्हे अपने ध्येय मे शद्धा है उन्हँ कोई कठिनाई परास्त नहीं कर सक्तो । 
® जिसमे भावना नहीं वहं अहिसक लडाई नही जड़ सकता । | 
२८ 


४ आहसा 


२१. युद्ध का जहुसक प्रतिरोध 


| तीन प्रसिद्ध विदेशी पत्र-संबाददाता दिल्कीमें गांधीजीसेम्ि) येये 
स्यूथाक हैराल्ड दव्यून' कौ मिस ईव वयूरी, डेली एक्सप्रेस" के श्री मूरहेड ओर 
शिकागो टाइम्स के श्री बसवाइन । 

इन पत्रकारों ने गांधी जी से द्वितीय महासमर ओर भारतीय स्वातंत्य-संग्राम 
के सम्बन्ध मे अनेक प्ररन पुछ । इस प्रसिद्धं भेटवार्ता के आवष्यक अंशा संकलित 
किये गये हे ।--संपा० | 

प्रन--यदि धुरी र्ट की जीत हो गई, तो हिन्दुस्तान की भी पोलैण्ड 
ओर फ़्रांस-जंसी दशा होगी। ओर यही कारण है कि परास्त राष्ट्रो का सामान्य 
नागरिक इसी आशा ओरं श्रद्धा का सेवन करता है कि मित्रराष्टों की जीत हो। 

उत्तर- कुछ भी हो, किन्तु हिन्दुस्तान तो अहिसा-द्वारा ही जगत्‌ मेँ कर्ति- 
मान हौ सकता है 1 पिच्ठे वीस वर्षो मेँ हम जो कुछ कर पाये है, वह्‌ बताता है 
कि यदि अहिसा का सिद्धान्त हमारी जनता मे आम तौर पर चल जाय, तो उसमे 
से कितना महत्वपूण परिणाम निकर सकता है। 

पररन--आज आप अंग्रेज शासन के बन्द मले ही ढील कर दे, परन्तु यदि कभी 
आपको जमन ओौर जपानी फौजों से पाका पडा तो आपको पता लग जायगा 
कि अहिसा के द्वारा सामना करना एक टेढ़ी खीर है । 

उत्तर--पह विककुल सम्मव है । परन्तु आज ही तो अपनी श्रद्धा पर चलने 
करा वक्त है । यदि जपानियों ने हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की, तो मै अपने देशवासियों 
को शस्व से लड़ने का प्रोत्साहन नहीं दू गा, ओर न भँ उन्हे चढाई करने वालों के 
साथ गुटबन्दी करने दुगा । हमारी लडाई विषम अवश्य होगी, परन्तु वह॒ हमारे 
सवतिम गुणो के विकास का कारण बनेगी । | - 

 भ्रद्न--तो क्या जाप यह मानते हैँ कि हिन्दुस्तान न तो खुद ठडेगा ओर न 
दूसरों से अपनी रक्षा करवायेगा ? | 
. उत्तर--हनदुस्तान को एकाएक सरस्त्र राष्ट बनाना व्यावहारिक कारणों ` 

से असम्मव हं। हमारे देशवासियों को बक्वान्‌ बनाने के दो मिन्न-भिन्न तरीके 
ह 1 एक तो उनको शस्त देना ओर दूसरा उन्हे अहिसा सिखाना। दोनों के लिए 
समय चाहिए । भे तौ केवल इतना मानता हूं कि मेरा, यानी अद्विसा का तरीका 
अधिक अचूक है; वह ज्यादा सही मौर अन्त मे अधिक सफलं होनेवाखा है। यदि 
हमे जपानी भीरः जमन सेनां को अपने शारीरिक बल से हराना है, तो उसके 
लिए यह आवश्यक हे कि हम उनकी अपेक्षा अधिक बलवान्‌ बनें । दरसरे शब्दो 
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मे, उनसे अधिक निष्टुर अर्थात्‌ निषृष्ट बनें । तो आखिर हमे जीत से मिला क्या ? 
कु मी नहीं । इसके विपरीत अ्िसा-द्वारा कडने वाटे राष्ट अजेय टै, क्योकि 
उनको शक्ति उनकी बन्दुकों ओर मङीनगनों पर निर्भर नही । ओर जव तरीका 
अच्छा ह, तौ तात्कालिक परिणाम कौ चिन्ता करने कौ कोई आवश्यकता नहीं । 

सफरता तो अन्ततः आययेगी ही । अहिसक लडाई के दो ठी परिणाम हो सक्ते 
हँ: यातो शत्रु आपसे सन्धि कर ले। इस अवस्था में विना रक्तपात के ही आपकी 
जीत होगी, या फिर वह्‌ आपको नष्ट कर दे; यह अन्तिम स्थिति भी महामारत युद्ध 
के परिणाम से कुछ वुरी नहीं । फ़रंस को आजाद करने की आपकी उप्सुकता के 
लिपु मँ अ(पको दोष नहीं देत, क्योकि मैं स्वयं हिन्दुस्तान को आजाद देखने के 
लिए उत्सुकं हूं । परन्तु यह मानना कि शस्त्र से कोई भी देडा स्वतन्त्र हो सकता 
ह" वस्तुतः अत्यन्त अघेयं का सूचक है । 

| अमरीकी ओर अंग्रेज संवाददाताओं ने इस प्रन पर अधिक तटस्थ द्ष्टिसे 
चर्चा करने को कोशिश की । इसीलिए वे गाधी जी को काफी विस्तृत चर्चा में 
खच सके । उन्होने गांधी जी से वतमान परिस्थिति पर सामान्य रूप से कुछ 
कहने को कहा | 

गाधी जी- मैं कुछ मी कहना नहीं चाहता। भँ तो सिफं अपने विरिष्ट 
विषय की ही चर्चा कर सकता ह्‌, अर्थात्‌ वतेमान विषम परिस्थिति में अहिसा कैसे 
चलं सकती हे, इसके वारे में कुछ कहु सकता हूं । छेकिन वह आपके किस काम 
आयेगा ? क्या यह्‌ प्रस्तुत भी है ? युद्ध-संवाददाता की दसियत से आपको उसमे 
कुछ मी दिलचस्पी नहीं होगी । 

श्री म्‌रहैड--जी नही, अप जो कुछ मी कट, वह महत्व का ही होगा । 

गाधी जी--अच्छी बात है, किन्तु मुञ्ञे आइचयं इस बात का होता है कि जब 
अच्छे-अच्छे आदमियो को मी साफ़-साफ यह समज्ञाया जाता है कि यद्यपि हिसा 
ओौर अहिसा दोनों मे मृत्य का सामना करना पडता हे तथापि अहिसा मे अधिक 
नीरता की आवश्यकता पडती है तो वे अहिसा की खिल्ली उडत है! एक मृत्यु 
ओर. विनाश लाता हैः; दूसरी मे किसी को मारने का प्रस्त ही नहीं! अपने 
ध्येय को प्राप्त करने के किए यदि किसी को मारना ही पड़ तो हम स्वथं अपनी जान 
देकर उसे प्राप्त करेगे! चीन का उदाहरण लीजिए । यदि उस परब राष्ट्‌ ने 
जपानी टिड्डी दक्‌ से कहा होता-- जो चाहो सो करो हम तुम्हे सहयोग न देगे 
तो कंसा होता ? | 

मूर०-कूछ सीमा तक एेसा हुआ था पर, वह सफल न हुआ । 

गाधो जी- नही, इसे पूणैरूप से करना आवश्यक था। मङेरिया के रोगी 
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को कूुनेन की पूरी मात्रा लेनी ही चाहिए, जसे निरिचित समय तक रोज ३० ग्रेन । 
वीचहीमे रुक जनेसे काम न चलेगा 

प्ररन--परन्तु जपानी सारे चीन पर कन्जा करलेतो? 

उत्तर--वे एसा नहीं कर सकते । इससे पूवं उन्हं प्रत्येक स्त्रीपुरुष के ट्कड़- 
ट्कड़ करने होगे । हसक युद्ध मे पहिले अत्यन्त प्रवल शिभ्ण की आवश्यकता 
होती हे, परन्तु अहिसक युद्ध मे नहीं । वहां हमे शस्व्र-विशारद नहीं, अपितु भाव- 
विशारद बनना होगा । इसका अथं यह होगा कि असंख्य स्त्री-पुरुष मैदान में उतरे 
ओर एक जीवन्त दीवार खड़ी कर दे । यदि राष्ट को अहिसक युद्ध की रिक्षा दी 
गईं है, तो वह्‌ जपान को किसी प्रकार कभी सहयोग नहीं देगा ओर परिणाम- 
स्वरूप जपान के सामने केवल दो मागं रह जायंगे यातौ यह कि समस्त चीनी 
जनता खेत रह (यदि मान किया जाय कि सारी जनता सत्याग्रह युद में, सम्मिल्िति 
होती है) या यह्‌ कि वे उल्टे कदम वापस जायं ओर देश को स्वतन्त्र रहने दे । 

प्ररन--मगर जपानी एेसा कुछ करने के नहीं । वे तो इत्मीनान से देश पर 
क्रब्जा कर ठेगे ओर अनाज आदि समस्त फस्रे हडप कर जायंगे । पर क्या आप 
यह्‌ कहना चाहते ह¶कि चीनी अपनी फस्लों को नष्ट कर देगे ? 

उत्तर--चीनी किसी चीज को मी नष्ट नहीं करेगे। धीरज ओौर श्रम के 
साथ उगाई हुई अपनी एक मी फस्क को वे बरबाद नहीं करेगे। पर जपानी इन 
फसखों का उपयोग नहीं कर सकंगे । क्योकि यदि चीनवासी अहिसक वीरता दिखा 
सके, तो फस्लो ओर जपानियों के वीच एक जीवित दीवार खडी हो जायगी । 

प्रहन--परन्तु यदि कोई क्रौम गपानियों की तरह बिलकुल ही हृदयहीन हो तौ ? 

उत्तर-तो चीन की विजयिनी म॒त्यु होगी । 

प्रइत--यदि सारा हिन्दुस्तान अहिसा के सिद्धान्त को स्वीकार कर ठे, तब 
तो जपानी हिन्दुस्तान में प्रवेश कर जायेगे ? 

उत्तर-यदि हम यह. मान ले, तो आप देख सकेगे कि जपानी ३५ करोड 
मारतीयों को क्रत्ल. किये बिना हिन्दुस्तान पर कन्ना नहीं कर सके । 

प्रहन-- किन्तु फिर{मी वे हिन्दुस्तान की जमीन पर उतर तो सक्तेगे न ? 

उत्तर-अच्छा मान लिया, इसके बाद ? 

प्रन--तो आपको यह्‌ भी मानना होगा कि चंकि जपानी दुराचारी रोग 
है इसलिए वे दिन्दुस्ताना{मि अगणित बुराइयां फंलायेगे। उस दशा मे आपकी असा 


का परिणाम यह्‌ होगाकि.जो चीज आप कमी नहीं चाहते थे; उसे आप स्वयं 
मोरु रगे । ` 


~ [ज्ञायव ये संवाददाता जपानियों लि ओरः नाजियो दवारा -चीन ओर पोलेण्ड में 
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को गई पाशविक बबेरता की कहानियों का विचार कर रहै थे, जो उन्होने सुनी 
थं । अर्थात्‌ बेबस स्त्री-पुरुषों में तरह-तरह के तहर फलाना ओर बलात्कार आदि 
करना | 

उत्तर--क्िन्तु मान छे कि वुरी-से-वुरी घटना घटित हो ओर जपानियोने 
एक-एक स्त्री ओर पुरुष को कत्ठ कर दिया, तो इससे हमारा कुछ विड़गा नहीं, 
वनेगा ही । 

परश्न--तो क्या मुक्ति को एक मात्र आशा अहिसा-द्राराही है 

उत्तर--हां, आज जोहौ रहा है वह्‌ तो पारस्परिक वधहीहै। 

प्रन--तो क्या आपका अथं यह है कि अन्तिम परिणाम में हिसा के फस्वरूप 
पहिले से मी अधिक वुराइयां आयंगी ? 

उत्तर--यदि इससे आपका यह अथं ह कि तात्कालिक परिणामस्वरूप अहिसा 
से लाम के बजाय हानि होगी, तो मै यह मानने को तैयार नहीं । तात्काछिक 
परिणाम-स्वरूप करूं या अन्तिम, हिसा से मधंकर वुराइथां मो पैदा हो सकती हैँ 
इसके विरुद्ध हिसा का केव एक ही दुष्परिणाम, यदि उसे एेसा कहा जा सके तो, 
है स्वैच्छिक मृत्यु । पर मेरी मान्यता तो यह्‌ है करि यदि आहसा पर्याप्त मातरा 
मं हई तौ वह्‌ पाषाणहृदयों को मी पिघला देगी । 

| युद्ध-संवाददाताओं की दिलचस्पी ओर भी गहरी हई । उन्होने अपने 
धर्नां को बौछार जारी रक्ली । ] 

प्रन--घेरा डालकर लोग अपने खाद्य-पदार्थो क रक्षा केसे करेगे ? 

उत्तर--यदि मेरे द्वारा सूचित तरकीव पर अमल किथा जाय, तो जब तक 
एक मी चीनी जीवित है, जपानी फसल पर हाथ नहीं डा सकंगे। उन्हं सब 
को क्रत्ल करना होगा । 

अब तक सारे तकं का आधार यह था कि हम एक निःशस्त्र कौम है, यदि 
हमारे पास अस्त्र-शस्त्र हो, तो क्या फिर भी हम अहिसा कौ बातें करेगे ? यह 
उनका दूसरा प्रहन था।] 

गाधी जी--उस हालत मे मेँ कहंगा कि आप अपनी पसन्द का चुनाव कर ले! 
नपानियों के हमारी तरह ही चमडी है, हमारी तरह ही आंख, कान, ओर मन है । 
तो उनका खून क्यों बहाया जाय ? दुसरे की जान ठेते से तो शस्त्र-त्याग करना 
अधिके सरल है । फिर क्यों न हम शस्तो को फक दे ओर स्वयं मृत्यु-मुख में प्रवेश 
करे ? | 

परन--यह तो उस दशा में होगा न, जब आपका रस्तरबरु उनसे कम हो ? 
परन्तु यदि आपका शस्त्रबल उनसे अधिक हो तो ? 
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उत्तरतो भौ मेरा उत्तर वही हौगा । क्योकि अपने से निवल को कूचलना 
मनुष्य को प्रतिष्टा के विरु | 

सवाददाता--हम समज्ञ॒गये। तीन प्रकार की भिन्न-मिन्न परिस्थितियां 
उत्पन्न हो सकती ह । परन्तु उन सबका आपके पास भिच्-मिन्न कारणों से एक ही 
उत्तर हँ । यदिआपनिवंलरहैतौन ल्डं, यदि आप समान है, तो पारस्परिक वध 
व्यथं हे; ओौर यदि आप वल्वान है, तौ दुल का वध मानव की प्रतिष्ठा के विरद 
है। अतः अग्रज नीति ओर आपके वीच कहीं मी मेल के लिए स्थान नहीं । इसलिए 
समञ्लोते कौ आला भी नहीं रहती । 

गांधी जी--आप मुञ्चे फसाने की कोशिश कर रहे हैँ। (फिर कुछ रुक कर) 
नहीं नही, आपने जिस शीघ्रता के साथ मेरी वात को ग्रहण कर लिया है, उसपर मँ 
मुग्ध हुं । म यह्‌ कमी नहीं कहूंगा कि समञ्लौता हो ही नहीं सकता। अहिसा के 
आघार पर समल्ञोते की सम्भावना पदा है। भँ जानता हूं कि यह एक बहुत ही 
नाजुक प्ररत है। | 

प्रशन--मुक्ले आरा है कि आप पराधीनता स्वीकार करने की वात तो नहीं 
कर रहे हैं | 

उत्तर--पराधानता स्वाकार करने की मै कभी कल्पना मी नहीं कर सकता । 
यही बात मैने चेक लोगों ओर प्रत्येक त्रिटेनवासी कै नाम खटी चिट्टीमेमी 
कहौ थी। मुञ्चे खेद है कि मेरे शब्दों को उनके सन्दभं से निकाल ल्या 
गया ह ओर इग्कण्ड व अमेरिका दोनों में मेरी अपील को विरत रूप दिया 
गया हे 1 

सवाद ०--तोः हमारे वीच भेद सिद्धान्त का नहीं, केवर मात्रा का है । क्योकि 
ह्म दोनों यृद्ध से बचना चाहते है भौर हम दोनों चाहते है कि यदि सम्मव हो तो 

हिन्दुस्तान - हिन्दुस्तानियों के किए ही - रहे । ४ ५: 

गाधी जो--आप चाहं तो एसा कह +सकते है । परन्तु हमारे साधन भिन्न 
मिन्न है । मृज्ञे यह कहने में आपत्ति नहीं कि भेद हमारे. वीच केवल मात्रा का ही 
है, किन्तु कोई उसे मानेगा नहीं । 


--महादेव ह ० देसाई हारा प्रस्तुत स्िवरण से 1. ह° ज०। ह° से०, १९।४।४२ | - 


® हिन्दुस्तान तो अहिसा-दारा ही जगत मे कौतिमान हो सकता है । 
%. ` अहिसा-से.लडने वाले- राष्ट अजेय है, क्योक्रि उनकी शक्ति बन्दूकों ओर 
मशीनगनो पर निभर नहीं । 


® -यह्‌ मानना करि शस्तरबल से कोई भौ दे) स्वतन्त्र हो सकता है वस्तुतः. अत्यन्त 
 अर्धेयं का सूचक है।-. १ ॑ 
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® यद्यपि हिसा ओर अहिसा दोनों में मृत्यु का सामना करना पडता है! तथापि 
आहसा में अधिक वीरता की आवश्यकता पड़ती है । 

@ हिसक युद्ध मे पहिले अत्यन्त प्रबल शिक्षण की आवश्यकता होती है" परन्तु 
अहिसक युद्ध में नहीं । 

® अपने से निवल को कुचलना मनुष्य की प्रतिष्ठा के विरुद है । 


२२. कावेबाजी को लडाई 
| प्रनोत्तर | 


प्रन--आपने अभी उस रोज वर्धा मे कहा था कि जवाहरलाल आपके 
क्रानूनी वारिस हँ। आपके क्रानूनी वारिस ने जपानियों के खिलाफ़ कावेवाजी 
कणे लड़ाई लंडने की जो हिमायत की है, उसकी कल्पना आपको कसी लगती है ? 
जव जवाहूरलाल खुल्लमखुल्ला हिसा का प्रचार कर रहे हँ ओर राजाजी सारे 
देश को शस्त्र ओर शस्तो कौ ताीम देना चाहते हैँ तो आपकी अहिसा का क्या 
होगा ? 

उत्तर--जिस तरह आपने छिखा है, उसे देखते हृए तो परिस्थिति भयंकर मालूम 
होती है। मगर आपको जितनी मयंकर वह लगती है, दरअसल उतनी है नहीं । 
पहिली वात तो यह है कि मैने कानूनी वारिस शब्द अपने मुंह से कटहा ही नहीं । 
मेरा माषण हिन्दुस्तानी मेँ था। मैनेतो कहा थाकिवेमेरे क्रानूनी वारिस नहीं 
वल्कि असी वारिस हैँ । मेरा मतलब यह्‌ था कि जब भँ नहीं रंगा तो वह मेरी 
जगह कगे । उन्होने मेरे तरीके को पूरे तौर पर कभी अंगीकार नहीं किया । उन्होने 
तो उसकी साफ़-साफ़ आलोचना की है । परन्तु बावज्‌द इसके कांग्रेस को नीति 
का उन्होने वफादारी के साथ पालन मी किया है। वह नीतिया तो मेरी ही निधा 
रित थी, या अधिकांश में मुञ्षसे प्रभावित थी । सरदार वल्लममाई-जसे नेता, 
जिन्होने हमेशा बगैर किसी किस्म की शंका या सवाल के मेरा अनुसरण किया हैः 
मेरे वारिस नहीं कहे जा सकते। यह्‌ तो हर कोई स्वीकार करता है कि ओर किसी 
मे जवाहरलाल जी-सी क्रियात्मक शविति नहीं है । ओर क्या मै यह तहीं कह चुका 
ह कि मेरे चले जाने क बाद वे उस तमाम मतभेद को, जिसका जिक्र वे अक्सर किया 
करते ह, मूर जायंगे । 

मुञ्चे इस बात का खेद है किं कावेबाजी की युद्धप्रणाली ने उनके दिल मे घर 
कर ख्ये है। मगर मुञ्ञे जरा मी शक नहीं कि वह चार दिन की चांदनी ही साबित 
होगी । देश पर उसका कुछ असर न होगा । यहां की भूमि उसके अनुकूर नहीं । २२ 
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वषं तक जिस अहिसा का लगातार आचार ओर प्रचार हु है-- चाहे वह कितनी 
ही अपुण क्यों न रही हो--उसका असर जवाहर काल जीया राजाजी की इच्छा 
से--फिर वे कितने ही प्रभावशाली क्यों न हो--एक क्षण मे नहीं मिट सकता । 
इसलिए मेँ जवाहरलाल जी या राजा जी के अहिसा-मागं से च्युत होने से विचलित 
नहीं होता । अपने प्रयत्न के निष्फल होने पर वे नई राक्ति ओर नये उल्लास के 
साथ अहिसा-मागं पर रौटेगे । उनमें से कोई भी हिसा को इसलिए ग्रहण नहीं करना 
च।हता कि वह उन्हूं पसन्द है । अगर आज वे हिसा की शरणलेते भी हैँ तो सम्भवतः 
इसलिए कि उनको रुगता है कि अहिसा पर आने से पहिले हिन्दुस्तान को हिसा 
के दावानल मे से गुजरना ही चाहिए । कोई मी निर्चयपूरवेक यह नहीं कह सकता 
कि भावी घटनाओं की रूपरेखा क्या होगी । हो सकता है कि उनकी स्वाभाविक 
प्रेरणा ठीक साबित हो, ओर मेरी अनुमव के आधार के बावज्‌द भी गलत । मँ 
तो यह्‌ जानता हं, कि मेरे लिए अपना रास्ता निर्धारित है। अगर मै अकेला भी 
हृ" तौ मी अपनी श्रद्धा मे अटल रहकर उस पर चलृगा। ओर विश्वास रखृंगा कि 
हिन्दुस्तान की जनता हिसा क रास्ते को कमी नहीं अपनायेगी, वह या तो निष्किय 
रहेगी या अहिसक साधनों को अंगीकार करेगी । कावेवाजी की युद्ध-प्रणाली से 
हमारे पल्ले कुछ मी न पड़ेगा । अगर बड़ पैमाने पर इस पर अमल हृभा तो उससे 
देशा में संकट जरूर पैदा होगा । अहिसक असहयोग हर तरह के हिसक युद्ध का 
स्थान सफलता के साथ ठे सकता है । अगर सम्‌चा देश सत्याग्रह का रास्ता ग्रहण 
करे तो पूरी सफलता मिल सकती है । अंग्रेज सल्तनत के सामने वह इस हद तक 
सफर न हौ सका, क्योकि उसकी जड़ इस मृल्क में बहुत गहरी जम चृकी थीं । 
जपानियो का तो यहां अभी पैर मी नहीं पड़ा । मुङञे आशा है कि अखिल भारतीय- 
कप्रस कमेटी अपने अगछे अधिवेडान मे फिर असा के तरीक्रे पर आ्येगी ओर 
अहिसात्मक असहयोग के बारे मे देश को साफ़-साफ़ निर्देश देगी । समञ्लौते की 
बातचीत के टूट जाने के बाद सरकार के साथ किसी किस्म का बाजाप्ता सम्बन्ध 


न होने पर मी उसके हिसात्मक यद्ध-प्रयत्न में शरीक होना खामखा देश की आबरू 
को मिट्टी मे मिलाना है। 


--ह° से०, २६।४।,४२ | 


® अहिसक असहयोग हर तरह के {हिसक युद्ध का स्थान सफलता के साथ 
ङे सकता हे। 
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३३. भारत को {हिसक ओर हिसक रक्षा तथा ब्रिटेन 
| एक प्रइनोत्तर | 
प्रन 

१. यदि सशस्त्र हिसा अपने क्षेत्र मे अहिसक हलचलों को प्रमावहीन वना 
देती है ओौर अगर हिसा के साथ अहिसा एक ही क्षेत्र मे काम नहीं कर सक्ती तो 
जव हम विदेशी फौज को हिन्दुस्तान मे रहने ओर यहां रहकर काम करने दंगे, 
तो क्या बाहरी आक्रमण का अहिसा-द्रारा प्रतिकार करने की कोई गजाइश रह्‌ 
जायगी ! । 
२. यदि हिन्दुस्तान की स्वतन््रता को बनाये रखने का काम सशस्त्र सेना 


पर ही छोड दिथा जाय तो आज की स्थिति में उस सेना का नेतृत्व ओर नियमन 


ब्रिटेन ओर अमेरिका के हाथोंमेंही रहैगा। एसी दशा मेंक्या, कम-से-कम इस 
लडाई के दौरान, हिनद्स्तान कौ जनता सच्ची स्वतन्त्रता का अनुभव कर सकरी ? 

३. सन्धि की शर्ते कुछ मी क्यों न हों, यदि त्रिटिश ओर अमरीकी सेनाओं 
को हिन्दुस्तान की रक्षा का कायं करने दिया गथा, तौ देश की रक्षा के कायं में 

हन्दुस्तानियों का अंश तो मामृखी ओर मातहतो-जैसा ही रहेगा ! 

४. मान लीजिए कि अंग्रेज किसी नैतिक दृष्टि से नहीं बल्कि कुछ समथ के 
लिए राजनीतिक ओर युद्ध-सम्बन्धी व्यूह से लाम उठाने के किए एक एप सन्धि 
करने पर सहमत हो जायं, जिसके अनुसार वे हिन्दुस्तान मे अपनी फौजं रख सकं 
ओर सँनिक शविति बढा सके, तो बाद में यदि वे हिन्दुस्तान को अपने कव्जे मे 
रखना ही पसन्द करें, तो उन्हुं किस प्रकार हिन्दुस्तान से हटाया जा सकेगा ? 

५. एक उदाहरण यह है कि यदि सुमाषबाबू जमेनी ओर जपान के साथ 
एक सन्धि कर ले, जिसके अनुसार हिन्दुस्तान को स्वतन्व घोषित कर दिया जाय, 
ओर अग्रजो को हिन्दुस्तान से निकालने के लिए घुरी राष्ट्रो की फोजें यहां आये 
तो क्या ऊपर के प्रन मे जिस स्थिति की कल्पना की गई है, यह्‌ स्थिति उसी के 
जसी न होगी ? 

६. जसा कि मौलाना साहब ने हा ही मे कह है यदि काग्रेस कीद्ष्टिमें 
रक्षा का अथं सशस्त्र रक्षा ही है, तो इस बात को ध्यान में रखते हए कि हिन्दुस्तान 
के पास बाहर के मीषण आक्रमणकारियो का स्वतन्त्र रीति से सशस्त्र ओर प्रमावशारो 
विरोघ करने के लिए आवश्यक साघन-सामग्री नहीं है, क्या हिन्दुस्तान के क्र 
सच्ची स्वतन्त्रता की कोई सम्भावना रह जाती है यदि हमे सशस्त्र रक्षा की ही 
दृष्टि से सोचना हो, तो उदाहरणाथं क्या ४००१० मील कै समुद्रतटवाला हिन्दु 


४४२ ओहसा 
स्तान विना अपने जहाजी बेडों के ओर जहाज बनाने के बड़े-बड़े. कारखानों ऊँ 
कभी स्वतन्त्र रहने की आरा रखं सकता है ? 

७. यदि ब्रिटेन हिन्दुस्तान की आजादी का-एेलान कर भीदे,तौमीञआज 
की स्थिति में हिन्दुस्तान किस प्रकार कौ सा धन-सामग्री भेजकर चीन की सहा- 
यता कर सकता है ? 0 


उत्तर 


१. पहिले प्रन में सूचित दोष से इन्कार नहीं किया जा सकता । उपे मँ 
इससे पुवं ही स्वीकार कर चुका हं । स्वतन्त्र हिन्दुस्तान मिव्र-राष्टों की फ़जों 
को देश में रहने देकर अपनी राष्ट्रीय मर्यादा को ही स्वीकार करता दै । समूचे 
राष्ट्र के रूप में हिन्दुस्तान कमी अह्िसक न था, ओर न कमी उसके छिए इस बात 
का दावा ही किया गया। उसका कितना भाग अहिसक है, यह्‌ भी निरिचत रूप 
से नहीं कहा जा सकता । छेकिन यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अभी 
तक हिन्दुस्तान ने बल्वानों की उस अहिसा का परिचय नहीं दिया है, जिसके द्वारा 
प्रबल फौजी हमलों का मुकाबला किया जा सके । यदि यह्‌ शक्ति हमने अपने अन्दर 
उत्पन्न की होती तो हम बहुत पहिले अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुके होते, ओर 
उस दशा में हिन्दुस्तान के अन्दर बाहरी फौज को रखने का कोई प्रदन ही न उठता । 
स्मरण रहे कि जो मांग आज हम कर रह हँ, वह॒ एक अनोखी मांग है । इसके 
हारा हम ब्रिटेन से यह नहीं चाह रहे है कि वह्‌ स्वतन्त्र हिन्दुस्तान को देडा का शासन 
सौप दे। क्योकि आज देदा में एसा एक मी पक्ष नहीं जिसे ्रिटेन इस प्रकार अपनी 
सत्ता सौप सके । हमें सबल बनाने वाटी एकता का हमारे पास अमाव है । इस- 
लिए हमारी मांग के पीछे वह शक्ति नहीं है, जिसका हम प्रत्यक्ष परिचय दे सकं। 
इस माग के अनुसार तो हम त्रिटेन से यही आशा रखते है कि अव तक जिसके साथ 
उसने अन्याय किया है, उसके साथ वह इस बात का विचार किये बिना न्याय करे 
किं उसमे उस न्याय को पचा सकने की क्ति है या नहींः। क्या ब्रिटेन उस लूटी 
हई सम्पत्ति को वापस उसके मालिक के सुदं केवर इसी विचारं से कर सकेगा 
कि इस तरह किसी की सम्पत्ति कों खूटना उसके किए अन्यायपुणं था ? उसे यहं 
सोचने की कोई आवश्यकता न होनी चाहिए कि रौटाई हरईःसम्पत्ति.का स्वापी 
योग्य है मी कि वह्‌ उसे अपने पासं सुरक्षित रखःसके ! यही कारण है.कि इसं 
सम्बन्व मे मुज्ञे अराजकता शब्दका उपयोग करना: पड़ा हे । इस ` महान नंतिक 
कायं से ्रिटेन का नैतिक महत्व इतना बढ़ जायगा, कि फिर उसकी. विजय स कोई 
सन्देहं न रहेगा । हिन्दुस्तान को खोने के.वाद मी ्रिटेन को लड़ने की.कोडई जरूरत, 
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रहेगी या नहीं, यहां इसको चर्चा में पड़ना मेरे किए आवश्यक नहीं । इससे हमे 
पता चल जायगा कि त्रिटेन हिन्दुस्तान पर अपना अधिकार क्रायम रखने के लिए 
लड रहा है, या अपनी प्रतिष्ठा के लिए उस दशाम मेरी मांग चाह कमजोर हो 
जाय, लेकिन उसका ओौचित्य तो बना ही रहेगा । 

एेसी परिस्थिति में मेरी प्रामाणिकता ओर शुमनिष्ठा का यह तक्राजा है 
कि मै अपनी मांग मे निहित इस दोष का कोई उपाय करू। यदि मित्र-राष्टरो 
की सेनाओं को हिन्दुस्तान से हटाने की मांग का यह्‌ अथं होता हौ कि वे निश्चित 
रूप से हार जायेगे, तो मेरी मांग अप्रामाणिक समञ्चकर रद की जानी चाहिए । 
परिस्थितियों ने ही इस मांग को ओर इसकी मर्यादाओं को मी जन्म दिया है। 
अतएव यह तौ मान ही लेना चाहिए कि जिस तरह आज वाहरी आक्रमण का अरहि- 
सक प्रतिकार करने की कोई विशेष सम्मावना नहीं है, उसी प्रकार मित्रेराष्टर 
की सेनाओं के देश में रहते ओर लडते हए सशस्त्र आक्रमण करने को थोड़ी-वहुत 
सम्मावना रहेगी । क्योकि फौज आज देश में मौजूद है । वे हम पर अपना पूरा 
प्रभुत्व जमाये हए है । किन्तु मेरी मांग के अनुसार ये फौज राष्ट को शर्तों के अबीन 
रहकर लड़गी । | 

२. यदि त्रिटेन की घोषणा प्रामाणिक हई, तो मृञ्चे कोई कारण नहीं प्रतीत 
होता कि विदेशी फौजों की उपस्थिति से हमारी सच्ची स्वतन्त्रता को मावना पर 
किसी तरह का कोई प्रमाव क्यों पड़ेगा । पिछले महायुद्ध मे जव अंग्रेजी फौज 
फ़रंस में रहकर लंड रही थीं, तो क्या फ़ंसवालों ने उनके कारण परतन्त्रता का अतु 
मव किया था? जब कठ का मेरा स्वामी आज बराबरी का मेरा साथौ बनकर 
मेरी शतं पर मेरे धर मँ रहता है, तो निङ्चय ही उसकी उपस्थिति से मेरी 
स्वतन्त्रता मे कोई अन्तर नहीं पड़ सकता, बल्कि सम्मव है कि उसको वेसी 
उपस्थिति से मुह्य राम हो। | 

३. मेरी योजना के मूल मे विचार तो यह रह है कि हमे अपनी रक्षा या बचाव 
के लिए इन फौजों की आवर्यकता नहीं है। यदि वे यहां से चटी जायं तो हम 
अपना प्रबन्ध किसी तरह कर ही रेगे। सम्म॒व है कि हम असक तरीके से अपनी 
रक्षा करे। यदि भाग्य हमारा सथ दे, तो मित्रराष्टरी के हिन्दुस्तान से हट जाने 
के बाद जौर यह मालृम हो जाने के बाद किं हम उन्हँ नहीं चाहते है, सम्मव है जपानो 
हिन्दुस्तान पर अधिकार करते की कोई आवश्यकता न अनुभव करे ! लेकिन मित्र- 
राष्ट्रो के अपनी इच्छा से ओर व्यवस्थित रीति से या अनिच्छापुवेक हिन्दुस्तान 
छोड देने पर क्या-क्या हो सकेगा, उसकी यह सब कल्पना ही कल्पना हे \ 

४. हम यह मानकर चलते हैँ कि मित्रराष्ट्‌ ओर खासकर ब्रिटेन प्रामाणिकता 


४ ओहसा 


का परिचय देगा। उस दशा मेँ प्रश्न उनको यहां से हटाने का नहीं, वत्कि 
दिये हए वचन को परा करने का रह जायगा । यदि वे अपने वादे से मुकर जायं 
यानी विरवासघात करे, तो हममे इतनी अहिसक या हिसक शक्ति होनी चाहिए, 
कि जिससे हम वादा पूरा करवा सक । 

५. निञ्चय ही आपकी इन कल्पित परिस्थितियों मं उतना ही अन्तर है 
जितना उत्तर ओौर दक्षिण ध्रुवो के वीच हे। मेरी मांग का सम्बन्ध हमारे शासकों 
से है। सुभाष वाव उन्हं खदेडने के लिए जमन फौज लायेगे । किन्तु जर्मनी पर 
हिन्दुस्तान को गुलामी से छृडाने का कोई दायित्व नहीं है । अतएव सुमाप बाबू की 
कारवाई से हिन्दुस्तान की हालत कटाई से निकलकर चू्हे मे गिरने-जेसीही ह 
सक्ती है। आशा है, लोग इस भेद को स्पष्ट समञ्च सकंगे । 

६. यह तो जानी हई वात है कि मौलाना साहव मेरी इस राय से सहमत 
नहीं कि कोई देश अपनी रक्षा विना शस्रबल के भी कर सकता है, किन्तु मँ मानता 
हं कि आहिसक रीति से अपने देश की रक्षा की जा सकती है। मेरी मांग का आधार 
भमो मेरी यह मान्यता ही हे । 

७. आज तो हिन्दुस्तान केवल उतनी ही सहायता दे सकता है जितनी मित्र- 
राष्ट देना उचित समञ्ञते हैँ। यह सहायता भी बहुत ही अधूरी ओर वेढगी होती 
ट । स्वतन्त्र हिन्दुस्तान तो चीन को उसकी अवद्यकता के अनुसार जन-घन ओर 
साधन-सामग्री की मी सहायता भेज सकता है । एरिया का एक अंग होने से हिन्दु- 
स्तान के मन में चीन के प्रति जो बन्धुभाव है, वह मित्रराष्टों के मनमेंन कभी 
हो सकता है, न वे उससे लाम उटा सकते हं । ओर, क्या पता कि स्वतन्त्र हिन्दु- 
स्तान जपान को चीन के साय न्याय करने के लिए समञ्ञाने मे सफल न होगा ! 
--सेवाग्राम, १२।७।४२। ह° ज०। ह° से०, १९।७।*४२ | 

® उभी तक हिन्दुस्तान ने बलवानों की उस अहिसा का परिचय नहीं दिया 
है, जिसके द्वारा प्रबल फौज हमलों का मुकाबला किया जा सके । 


२४. जपान ओर भारत : युद्ध ओर हिसा 
(जपानियों के नाम अपील) 


मरारम्म में मुञ्ञे यह स्वीकार कर ठेना चाहिए किं यद्यपि आपके किए मेरे 
मन में कोई दुरमावि नहीं है, फिर मी चीन पर किये गये आपके आक्रमणों को मैं 


१. स्वण मौलानां 





आल्राद", तात्कालिक काम्रेस-अध्यक्ष । 
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बहुत ही नापसन्द करता हूं । अपनी महानता के ऊचे शिखर से आप साम्राज्यगाही 
आकांक्षा के गहरे गतं मे उतर पड़ हें! आप अपनी इस महात्वाकांक्षा को तो 
सफल न कर सकेंगे, किन्तु सम्भव है आप एरिया के अंगमंग के जनक वन जायं | 
इस प्रकार अनजाने ही आप उस विश्वसंघ ओर विडश्ववन्धुत्व को स्थापना में वाधक 
होगे, जिसके विना मानवता के लिए कोई आशा नहीं रह जाती । ्‌ 

आपके राष्ट के अनेक उत्तम गृणों का मँ पिष्टे पचास-पचपन वर्पो से प्रशं 
मक रहा हूं । जव मै अठारह साक का लड़का ही था ओर लन्दन मे पठता था, 
मने स्वर्गीय सर एडविन अर्नाल्ड की रचनाओ-द्रारा आपके इन गुणों को सराहना 
सीखी थी) जव दक्षिण अफ्रीका में मने सुना कि आपने रूपी सेनाओं पर्‌ विजय 
प्राप्त कीरै, तो मै हरष-गद्गद्‌ हो उठा था। सन्‌ १९१५ मे दक्षिण अफ़रका से 
हिन्दुस्तान रौटने के वाद मँ उन जपानी साघ्रुओं के निकट सम्पकं मे आया था, 
जो समय-समय पर हमारे आश्वम में आकर आश्रमवासी कौ तरह रहै थे 1 उनम 
से एक तो सेवाग्राम आश्रम के अपने बहुमान्य सदस्य ही वन गये थे, ओर अपनी 
कर्तव्य-परायणता, अपने उन्नत आचरण, अपनी अट्ट ओर नियमित उपासना, 
सुजनता, विभिन्न परिस्थितियों मे शान्त रहने की शक्ति, ओर मुंह पर सदा खेलने 
वाली सहज मुसकान के कारण, जो उनकी आन्तरिकं शान्ति का अचूक प्रमाण थो, 
वे हममे से हरएक के आत्मीय वन गये थे--हम सव उन्हे प्यार करने लगे थे । 
ओर अव, जबकि ग्टत्रिटेन के साथ आपकी लडाई कौ घोषणा के कारण वह्‌ हमसे 
दूर छे जाये गये है, हम उन्हँ अपने एक प्रिय सहकारी के नाते निरन्तर स्मरण किया 
करते है । अपनी स्मृति के रूप मे वह॒ हमारे साथ अपनी द॑निक प्राथेना ओर अपना 
छोटा ढोर छोड़ गये दहै । ओर अव ये दोनों हमारी सुबह-शाम क प्राथना के अंग 
बन गये है। ्‌ 

इन सुखद स्मृतियों कौ इस पाश्व॑मूमिका के स थ जव प्राप्त समाचारो के 
आघार पर, यदि वे सच हो-मै चीन पर किये गये आपके अकारण आक्रमण 
का विचार करता हू, ओर उस महान्‌ व प्राचीन देश को जिस निष्ठुरता के साथ 
आप ध्वस्त कर रहे है उसकी कल्पना करता हु, तो मुज्ञ अत्यन्त खेद होता हे । 

संसार की दूसरी महान शक्तियों की बराबरी में वेडन कौ आपकी महत्वा- 
काक्षा उचित ही थी। लेकिन चीन पर आक्रमण करके ओर धुरी राष्ट्रो के गुट 
से शामिल होकर निख्चय ही आपने अपनी उस महत्वाकांश्चा के अनावर्यक अति- 
रेक का परिचय दिया है। 

चै तो यह सोचता था कि चीन-जैसे महान ओर प्राचीन राष्ट को, जिसके 
प्राचीन पौराणिक साहित्य को आपने अपना साहित्य माना है, अपने पड़ोसी के. 


४४६ ्‌ अहिसा 


रूप मं पाकर अ(प गवं का अनुमव करेगे; परस्पर एक दूसरे के इतिहास, परम्परा 
ओर साहित्य को समन्ञने के कारण होना तो यह चाहिए था कि आप दोनों एक 
दूसरे के रात्रु न बनकर- जैसा कि आज है-मित्र बने होते । 

यदि मँ अपने देश में स्वतन्त्र होता ओर यदि आप मल्ले अपने देश आने देते 
तो दुबल होने पर मी, मैँ अपने स्वास्थ्य को ओर शायद प्राणों की मी परवा न करक 
आपके देश पर्ुचता ओौर आपको उस अन्याय से विमृख होने के छ्िए समस्चाता, 
जो आप चीन के साथ, संसार के साथ ओौर फठतः अपने साथ कर रहि] 

किन्तु आज भँ उतना स्वतन्त्र नहीं हुं । ओर आज हमारी दशा यह्‌ है कि 
हमं एक एसे सास्राज्यवाद का विरोध करना पड़ रहा हे, जिसे हम आपके साम्राज्य 
वाद ओर नाजीवाद से किसी मी प्रकार कम नापसन्द नहीं करते । त्रिटेन की इस 
सत्ता का विरोध करके हम त्रिटिश जनता को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहृते। 
हमतो उनका हृदय-परिवतेन करना चाहते हैँ। त्रिटिश शासन के विरुद्ध हमारा 
विद्रोह एक निःशस्तर ओर खुली बगावत है । हिन्दुस्तान का एक महुत्वपुणं दल 
अपने विदेशी शासको के साय एक भीषण किन्तु मित्रतापुणं युद्ध मे रत है । 

अपने इस काय॑ मे उसे किसी विदेशी सत्ता की सहायता की तनिक भी आव- 
र्यकता नहीं है । यदि आपका यह्‌ विचार हो कि एसे समय जबकि हिन्दुस्तान 
पर आपके आक्रमण कौ सम्भावना अत्यधिक बढ़ गई है मित्र-राष्टों को परेशान 
करने के लिए ही हमने यह विशेष अवसर चुना है, तो मै कटहुगा कि आपका वहं 
विचार गर्त है। क्योकि म जानता हूं कि आपको बिल्कुर असत्य समाचार 
दिया गया है । यदि हम त्रिटेन के संकट से लाम उठाना चाहते, तो लगमग तीन 
वृषे पूवं जव युद्ध छिडा ही था हम वैसा कर सकते ये! 

व्रिटिश शासन को हिन्दुस्तान से हटाने के छिए जो आन्दोलन हमने प्रारम्म 
किया है, उसका कोई गलत अथं न र्गाया जाना चाहिए । सच तो यह है किं हिन्दु- 
स्तान को आजादी के बारे मे आपकी चिन्ता के जो समाचार हमे मिक्ते है, वे यदि 
वि्वसनीय हो, तो कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि त्रिरेन के हिन्दुस्तान कीं 
आजादी को मान लेने के बाद आप उस पर कोई आक्रमण करे । साथ ही, चीन 
पर किये गये आपके करूर आक्रमणों के साथ आपकी इस तथाकथित चिन्ता का कोई 
मेल मी तो नहीं वैठता। 

म आपसे यहं कटं देना चाहता हूं कि यदि आप यह मानते हो कि लोग हिन्दु- 
स्तान मे आपका प्रसन्नता से स्वागत करेगे, तो वह बिल्कुल गरुत होगा । एेसा 
कोई भ्रम (0 आप अपने हृदय मे मत रखिए अन्यथा आपको बुरी तरह पछ्ताना 
पड़गा । अग्रेजों को हिन्दुस्तान से हटाने के आन्दोलन का लक्ष्य शौर हेतु तो यहं 
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है कि. उसे स्वतन्त्र करके ईस योग्य बनाया जाय कि वह सव प्रकार की सैनिक अर 
साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का उटकर प्रतिरोध कर सके, फिर चाहे वह्‌ त्रिटिड 
साभ्राज्यवाद हौ, चाहे जमन नाजीवाद अथवा आपके सचे में ठला हआ कोई वाद । 
यदि हम एसा नहीं करते, तौ अपनी इस श्रद्धा के वावजूद कि अहिसा के रसायन- 
दवारा ही संसार की सेनिक वृत्ति ओर सैनिक महृत्वाकांक्षाओं को बदला जा सकता 
है, हम संसार के वदते हुए सैनिकवाद के असहाय ओर हीन दर्शक ही रह जाते हैँ । 

स्वयं मुञ्चे तो इस वात का मय है कि हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की घोषणा 
किये विना मित्रराष्टर्‌ धुरीरणष्टरों के उस गुट को हराने में कमी समर्थं न हो सकेगे, 
जिसने हिसा को धमे-जंसा उच्च स्वरूप दे दिया है। मित्र-राष्ट्‌ आपको ओर 
आपके साथियों को तवतक हरा नहीं सकते, जवतक आपकी कूरता ओर युद्ध- 
कौशलम मीवे आपको परास्त न कर दे। यदि वे आपके इन तरीकों का अनु- 
करण करेगे तो निश्चय ही उनकी इस घोषणा का कोई अथं न रह जायगा कि वे 
ससार को प्रजातन्त्र ओर व्यक्तिगत स्वातन्त्य के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैँ । 
मं अनुभव करता हूं कि उनके लिए आपकी इस क्रूरता का अनुकरण करते से बचने 
की राक्ति प्राप्त करने का एक ही उपाय है, ओौर वह यह्‌ है कि वे इसी क्षण हिन्द- 
स्तान कौ स्वतन्त्रता की घोषणा करे ओर उसे व्यावहारिक रूप दे, जिससे असन्तुष्ट 
हिन्दुस्तान का वलात्‌ प्राप्त किया जानेवाला सहयोग स्वतन्त्र हिन्दुस्तान के स्वेच्छा- 
पुण सहयोग मे बदल सके। 

हमने त्रिटेन के ओर मित्र-राष्टों के सामने न्याय के नाम पर, उनके अब तक 
के अपने दावों कै प्रमाणस्वरूप ओर उनके व्यक्तिगत हित की सिद्धि के किए अपनी 
यह्‌ मांग पेश की है । मै आपसे मानवता के नाम पर अपील करता हू । मुञ्चे यह्‌ 
देखकर आश्चयं होता है कि आप यह्‌ नहीं समञ्ञ पा रहे हैँ कि क्रूरतापुणं युद्ध किसी 
एक की बपौती नहीं है । इसमें कोई सन्देह नही कि यदि मित्रराष्ट्‌ आपको परा- 
जित न कर सके तो दूसरी कोई शक्ति आपके तरीक्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ तरीक्रं आवि- 
ष्कृत कर आप ही के शस्त से आपको हरा देगी । यदि अपि जीत भौ गये, तौ अपने 
देशवासियों के किए आप एसी कोई विरासत न छोड जायंगे, जिस पर वे गवं कर 
सकं । इत क्रूर कर्मो का स्तुतिगान करने मे उन्हें किसी प्रकार के गवं का अनुभव 
न होगा, फिर भले ही आपके क्रूर कमेः कितनी ही चतुराई ओर निपुणता के साथ 
क्यो न कयि गये हों 

यदि आपकी जीत भी हई, तो उससे यह सिद्ध न होगा कि आपका पक्ष सच्चा 
था। उससे तो केवर यही सिद्ध होगा कि आपको संहारक शक्ति उत्कृष्ट थी । 
स्पष्ट ही यह बात मित्रराष्टरों पर भी ाग्‌ होती है--यदि वे एशिया ओर अफीका 


४४८ हिसा 


के दूसरे सभी पराधीन देशों को स्वतन्त्रे करने कौ प्रतिज्ञा ओर प्रमाणकैलूपमें 
हिन्दुस्तान को स्दतन्त्र करने का न्याय ओौर पुण्यकायं इसी क्षण नहीं करते । 

त्रिटेन से जो अपील हमने की है, उसमें हमने यह मी कहा है कि स्वतन्त्र हिन्दु 
स्तान मित्रराष्टों कों अपनी फौज हिन्दुस्तान मे रखने देगा । हमारा यह प्रस्ताव 
इस बात का प्रमाण किहम मित्रराष्टरौ को उनके कायंमे किसो प्रकारकी हानि 
पटुचाना नहीं चाहते। अपने इस प्रस्ताव कै द्वारा हम आपको भी यह जतान। 
चाहते हैं कि कहीं मरु से आप यह न समञ्ञर किब्रिटेनके हटते ही आप सर्ता 
से हिन्द्स्तान मे अपना आसन जमा सकगे। यहां यह दोहराने कौ तौ आवश्यकता 
ही नही कि यदि आपने एेसा कोई विचार अपने हृदय मे रक्खा ओर उस पर अमल 
किया, तो हमारा देश जितनी मी शक्ति एकत्र कर सकेगा उतनी समस्त शक््ि- 
सहित आपका सामना करने मे कदापि न चूकेगा। मँ इस आशा के साथ आपसे 
यह अपील कर रहा हूं कि सम्भव है, हमारे इस आन्दोलन का आप पर ओर आपके 
साथियों पर मी सही प्रमाव पडे वह्‌ आपको सच्चे मागं पर ठे जाय, ओर आपको 
तथा आपके साथियों को उस मागं से लौटने के लिए विवश करे, जो नैतिक दृष्टि 
से सचमुच आपके सर्वनाश का कारण बनेगा ओर जिससे मनुष्य मनुष्य नहीं रहं 
जायंगे अपितु ह्‌दयहीन जड़ यन्त्र बन जाये । 

मेरी अपील का ब्रिटेन की ओर से मुञ्े जो मी उत्तर मिल सकता है, उसको 
तुलना मे आपकी ओर से अपनी इस अपील का उत्तर मिलने कौ मृञ्ञे बहुत ही कम 
आशां है । म जानता हूं कि अग्रेजों मे न्याय-बुद्धि का नितान्त अमाव नहीं है ओर 
वे मुज्ञ पहचानते भी है। किन्तु रँ आपको इतना नहीं जानता कि आपके सम्बन्ध 
मे कोई निर्णय दे सकु । आपके विषय मे जितना कुछ मैने पठा है, उससे तो मुं 
यही ज्ञात हुआ है कि आप तलवार को छोड ओर किसी की नहीं सुनते । काश 
यह सब मिथ्या हो, अर्थात्‌ ये सारी बातें आपको बुरी तरह करकित करने के लिए 
ही छिखी गई हो, ओर मै आपके हृदय के किसी सच्चे तार को छ्‌ सक्‌ । अस्तु. 
कुछ मी क्यों न हो, मनुष्य-स्वमाव की संवेदनरीकता भे, उचित उत्तर देने कौ 
उसकी क्षमता मे, मुज्ञ अमर विश्वास है! अपने इसी विश्वास के बल पर मैने 
हिन्दुस्तान मे शीघ्र ही प्रारम्म होने वाटे नये आन्दोलन की कल्पना की है, ओौर इसी 
विवास ने मुक्ते आपके नाम यह अपीरु छिखने को प्रेरित किया है । 


--सेवाग्राम, १८।७।४२॥। ह° ज०। ह° सेऽ २६।७।४२ ] क 
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३५. हिक्षा का परिणाम 


[महासमर के विनाशा से द्रवित होकर गाधी जी ने एक मित्र से निम्नलिखित 
उद्गार प्रकट किये धे --सपा० | 

इटखी की ओर देखो । गै रीवाल्डी बडा आदमी था। उसने इटली को आजादी 
दिलवाई। ओर मुसोलिनी ने मी इटली को वड़ा वना हुआ-सा दिखाया । मगर 
आज इटली कहाँ है ? जपान की तरफ देखो, जमनी की तरफ़ देखो, जिस हिसा 
की बदौलत वे सत्ता के शिखर पर चद, उसी ने उनको धरती पर गिरा दिया हे । 
क्या परमाणु बम ने सभी प्रकार की हिसा कौ व्यथंता सिद्ध नहीं करदीदहै फिर 
मी हम कितने मढवृद्धि है, जो यह्‌ सोचते हँ कि कुछ रोगों की खोपडियों को तोड़- 
कर ओर उस जायदाद को वरबाद करके, जो सव कु कहने मौर कर लेने के बाद 
मी हमारी अपनी है, हम स्वराज्य प्राप्त कर सकंगे । मुञ्चे विश्वास ह कि हिसा 
के इस ताण्डव से लोग अहिसा का पाठ पदृगे 
--ह० ज०) मूल अंग्रेजी । ह° से०, १०।३।४६ | 


३६. हिसा कंसे रोकं ? 


| एक भाई पूना में किसी अंग्रेज सेनिक अधिकारी से मिले । सेनिक अधि- 
कारी ने उनसे कहा कि वे स्वयं {हिसा को मानने वालो मे ह मनुष्य का जीवन 
हिसा से लिप्त है 1 अनेक परतन्त्र देशो ने हहिसादारा स्वाधीनता प्राप्त को है ओर 
आज उनका अस्तित्व सुख-समद्धषुणं है । संसार में लोगों ने अणु बम का आवि- 
ष्कार करके हिसा की गति रोक दी है ओर रक्तरञ्जित महायुद्धं को उसके हारा 
समाप्त कर दिया है। गांधीजी को भी अणुबम-जेसे किसी अचूक अस्त्र का 
आविष्कार करना चाहिए जिससे देश मे जहां हिसा बं रही है, तत्काल शान्ति 
स्थापित हो सके ओर देश हिसा के मागं पर चलने लगे । 

सैनिक अधिकारी कौ इन ंकाओं को गाधो जौ के समक्ष रखते हए उन भाई 
ते समाधान की भार्थना की । गाधी जी इन शंकाओं का उत्तर निस्त लेखांश से 
देते (< 1--सपा० | 

मै इस सवाक मे क।फी विचार-दोष पाता हुं । अणुगोले ने हिसा को नही 
रोका है। कोगों के सन मे तो हिसा मरी है ही ओर तीसरी लडाई की तंयारियां 
होती दिखाई पडती है । यह्‌ कहना व्यथं है कि हिसा से किसी को सुख-चन मिला 
है, फिर मी कोई यह नही रुहता कि हिसा से कु हो हौ नही सकता । 

५ 


५० . अहिसा | 

मै हिसा को रोक न सक्‌ तौ मुज्ञ पछताना पड़गा, एसी कोई बात अहिसा मे 
हो ही नहीं सकती । कोई भी आदमी हिसा को रोक नहीं सकता । ईर्वर ही 
हिसा को रोक सकता है । मनुष्य को तौ वह्‌ निमित्त-मात्र बनाता है! हिसा किमी 
बाहरी प्रयोग से रोकी नहीं जा सकती । लेकिन इसका मतलब यह्‌ नहीं कि कोई 
बाहरी प्रयोग हो नहीं सकता या होता नहीं । बाहरी उपायों के होते हृए भी वह्‌ 
रुकेगी तो ईख्वरकौकृपा से ही । हां, इतना कहूंगा कि ईङ्वर की कृपा रूढ प्रयोग 
है । ईखवर अपने कानून के मुताबिक ही चरता है । इसलिए हिसा उस कानून के 
मुताबिक ही सकेगी । हम ईरवर के सव कानूनों को नहीं जानते, न कभी पूर्णरूप 
से जान पायेगे। इसक्िएि जो हमसे बन सके हम उसे करते रहं । इतना ओर भी 
कहे दू कि मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान मे अहिसा का प्रयोग काफी हद तक सफल 
हुआ है। मे मानता हूं कि प्रस्तुत प्ररन में जो निराशा जाहिर की गई है उसकी 
कोड गुंजाइश नहीं है । आखिर अहिसा जगत्‌ का एकं महान सिद्धान्त है। उसे 
कोद मिटा नहीं सकता । मेरे-जेसे हजारों के उस पर अमल करते हए मर जाने 
से भी वह सिद्धान्त मिट नहीं सकता । अहिसा का प्रचार मरकर ही बढ़ेगा । 
--ह० से०, १९।५।०४६ | ्‌ 


® अहिसा जगत्‌ का एक महान सिद्धान्त है \ ` ` 


२३७. अणुबम ओर आहसा 


कुछ अमेरिकन दोस्त कहते हैँ कि अणुबम से ही अहिसा उत्पन्न होगी । शायद 
वे यह्‌ कहना चाहते हँ कि जिस तरह टंस-ठंस कर मिठाइयां खाने से आदमी का 
'मन उससे ऊव जाता हैः.उसे मतली होने लगती है, उसी तरह अणुबम की तबाही 
को देखकर दुनिया के दिर में हिसा के किए घृणा पैदा हो जायगी । लेकिन वहं 
 थोड़ दिनों के किए होगी । जैसे उब मिटते ही आदमी फिर मिठाइयां खाने बैठ 
“जाता है, उसी तरह अण्‌ बम कै दृश्य का असर दुर होते ही दुनिया दूने वेग से हिसा 
की तरफ़ दौोडती है]... . | 
, , .अणुबम की इस बेहद ददनाक कहानी से हमे सवक तो यह्‌ सीखना है कि, जिस 
तरह हिसा से हिसा को नहीं मिटाया जा सकता उसी तरह एक बम को दूसरे वम से 
नहीं भिटाया जा सकता । इंसान सिफं अहिसा के दवारा ही हिसा के गदे से निकल 
सकता हे। घृणा दिलाने से वह ओरं मी फैलती है ओर गहरी होती है । मँ जानता 
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। हं कि रमन भरसक कोरिशकीदटै ओर उसी को मै आज दोहरा रहा हूं असक में 
तो पहिले मी यने कोई नई बात नहीं कही थी । मैने जो कटा था वह्‌ तो सनातनं 
सत्य है। हां, इतनी बात जरूर है कि मैने कोई कितावी वात नहीं कही थी । 
मै मानता हूं कि जो चीज मेरी रग-रगमेमरी है उसी कोने जोरदार शब्दों मे 
कहा है । साठ साख तक इस चीज को जीवन के हर एक क्षेत्र मेँ आजमा करमेरी 
श्रद्धा ओर मी दृढ़ हुई है ओर दोस्तों के अनुभव से भी उसे शक्ति मिरी हं । यह 
एक एसा वृनियादी सत्य है कि अगर आदमी अकेला हौ तौ मी विना किसी ्िज्ञक 
के इसपर डटकर खडा रह्‌ सकता है । मैक्समूकर ने बरसों पहिले कहा था कि जव- 
तक सत्य पर अविर्वास रखने वाले मौजूद टं सत्य को, दहुसाना- दृहुराना ही पड्गा। म इस 
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बात को मानता हूं । 4 427 ५९१. 
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३८. अणबम ओर ओहसा ` 
[एक अंग्रेज पत्रकार ओर गाधी जी के बीच हए प्रदनोत्तर का अंश] 


अंग्रेज पत्रकार--अणुबम के वारे में आपका क्या खयाङ है? 
गांधी जी--ओह, इस मामले मे तो आप सारी दुनिया के सामने डके को 
चोट एलान कर सकते है कि मेरे विचारों म अन्तर आना ज्षन्मत्‌ है । आदमियो, 
ओरतों ओर वच्चों का आम खून करने के किए अणुबम के प्रयोग को सै विज्ञान 
का बहत बड़ा राक्षसी प्रयोग समञ्ता ह । 
अंग्रेज पत्रकार--तो फिर इसका इराज क्या है? क्या दूसने अहिसा को 
खत्म नहीं कर दिया है 
गाधी जो-- नहीं, उल्टे अव तो यह हभ है किं यही एक एेसी चीज है जिसे 
मणुबम खत्म नहीं कर सकता । हिरोशिमा पर अपव गिरने ओर उसके बरवाद 
होने की लर पाकर चै जरा भी विचलित नहीं हुआ 1 उल्टे मैने अपने मन सें 
यही कहा कि{यदि दुनिया अब भी अहिसा को नहीं अपनाती तो मानव जाति आत्म. 
हत्या से नहीं अचेगी । 
 --ह० से° ६।१०।४६ | 


® अण॒बम के प्रयोग को में विज्ञान का बहुत बडा राक्षसी प्रयोग समक्ता हू \ 
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® यदि दुनिया अब भी अहिसा को नहीं अपनाती तो मानव जाति आत्म- 
हत्या से नहं बचेगी । 


३९. युद्ध कसे समाप्त हो ? 


| एक प्रतिष्ठित एवं प्रभावज्ञाली त्रिदश दैनिक के डायरेक्टर नई दिल्ली मे 
गांधी जी से मिलने आये । उन्होने गांधी जौ से विभिच् विषयों पर वार्ता की । 
इस वार्ता के आवश्यक अंश संकलित कयि जा रहे हं ।--संपा० | 

प्रन--अभी हमारे देखते-देखते युद्ध ॒ङ्डा गया। एसे बार-बार छिडने- 
वाले संग्राम किस प्रकार रोके जायं ? 

उत्तर--जवतक बड़-बड़ राष्ट्र छोटे देशों का शोषण करने का विचार नहीं 
छोड़ते गौर हिसा की उस मावना का त्याग नहीं करते, जो सहज ही युद्ध के रूप 
म व्यक्त होती है, ओर जिसका आवक्यक परिणाम अणुबम हे, तबतक संसार में 
शान्ति स्थापित होने की आदा रखना व्यर्थं है । मुज्ञ इसमे तनिक सन्देह नहीं । 
पिल युद्ध के दौरान ने संसार क सामने अपनी बात रखने का प्रयत्न किया था, 
ओर्‌ त्रिटिश प्रजा, हटकर तथा जपानियों के नाम पत्र लिखिथे। लेकिन मेरे उस 
परिश्रम के बदले सृञ्ञे पंचमांगी कहा गया था । 

मरश्न--किन्तु अहिसा कै प्रमावशील होने मे देर कुगती है । अगर पर्चिम 
मे दुसरा मोर्चा न खोला जाता, तो आज रूस का अस्तित्वं भौ न रहता । 

उत्तर--ये सब तौ दिमागरी तकं है । भै इस प्रकार हीं सोच सकता । अन्थथा 
मञ्चे अपनी भधा से इन्कार करना होगा । मुन्ञे कई अनुभव हृए ह भौर इतने पर ्‌ 
मी मेरी यह्‌ श्रद्धा पहि से कहीं अधिक प्रखर हुई है। इतिहास के पन्नो मे एसे 
कड चमत्कार मरे पड़ है, जब सामान्य जनता ने अपने पुराने विचारों का त्याग 
करके वात-की-वात, मे नये विचारं अपना चिये है। दक्षिण अफीका के बोअरों 
की लड़ाई को ही लीजिएः। इस लडाई ने अग्रज माषा को मेफकिज" शब्द दिया 
है। मेफकिज दिवस मनाने के अवसर पर इग्लण्ड क लोग अपफ़ीका के वोअर 
रोगो से बदला लेने के छिए पाग हो उठे ये, किन्तु दो वषे के अन्दर ही सारी 
त्रिटि् परजा का मन बिल्कुरु बदर गया। श्री हेनरी-केम्पवेल-यैनरमन प्रधान 
मन्त्री बने, मौर लडाई में जीती हुई कुगमग सारी चीजें बोगर रोगों को वापस कर 
` दी ग । हाल ही मे इग्लण्ड कै नुनाव म मजद्रर दख को जीत इसका दूसरा उदा- 
दरण दै कल तक त्रिट्डि रोग जिसकी एक बात भी नहीं टाकते थे, ओर जिसकी 
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वातौ को बड़े आदर से सुनते थे, वह॒ चचिल अपनी इतनी कच्छेदर वातो ओौर 
इतनी प्रवल शक्ति के बावजूद आज ब्रिटिश प्रजा का पूज्य व प्यारा नहीं रह गया । 
मेरे लिए यह काफी बड़ा चमत्कार है कि सारे उदाहरण मेरे-जैसे श्रद्धालु व्यक्ति 
की श्रद्धा को टिकाये रखने के लिए काफी हैँ। वह्‌ श्रद्धा यह्‌ है कि जव दूसरी सारी 
शव्तियां मिट जायगी, तव भी एक शक्ति क्रायम रहेगी । उस शक्ति को चाहे 
ईर्वर कहिए, प्रकृति कह लीजिए या जो चाहे न।म दे दीजिए 

--ह० ज०। मूल अंग्रेजी! ह° से० १७।११।४६ | 
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१. राजनी तिक हत्याए 

[ कलकत्ता के कालेज स्क्वायर स्थित 'स्ट्‌डटस हाल' मे साननीय श्री कायन 
के सभापतित्व में एक सभा हुई! गांधी जौ ने इस सभा में विद्याथियों के लिए 
भाषण किया। इस भाषण का एक अंश यो है--संपा० | 

. . .जो युवक डकंतियां ओर हत्याएं करते हैँ वे उचित मागं पर नहीं चल 
रहे है, अतः आप लोगों को उनके साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखना चाहिए । 
. . . किन्तु इससे मेरा यह तात्प कदापि नहीं कि आप उनसे घृणा कर्‌ 1. . . 

, . .मेरे व्यक्तिगत विचार चाहे जो कुछ हौ, किन्तु मे यह्‌ बतला देना आव- 
र्यक समञ्नता हूं कि जो भ्रमपूणं उत्साह रोगों को डकंतियों ओर हत्याओं मे प्रवृत्त 
करता है, उसका फल कुछ अच्छा नहीं होता । ये डकंतियां ओर हत्याए भारत मे 
विदेशों से ही आई है । ये यहां जड़ नहीं जमा सकतीं ओर न स्थायी हो सकती 
है । इससे सिद्ध होता है कि हत्याओों से समी को कोई छाम नहीं होता । इस देश 
का धर्म, हिन्दू धमं .यही कहता है कि हिसा मत करो, किसी प्राणी केप्राणन लो। 
ओर मेरा विवास है कि सब धर्मो का मुख्य सिद्धान्त यही है । हिन्दु घमं कहता 
है कि पापियों से भी घृणा मत करो। उसका कहना है कि पापी को भौ हत्या 
करने का अधिकार किसी को नहीं है हत्याओं की यह प्रथा हमारे यहां पटिचम 
से आई है ओर भै आपको इन पाश्चात्य उपायों एवं दोषो के प्रति सचेत कर्‌ देना 
चाहता हुं । शन सब बातों से पार्चात्य संसार मे क्या हुआ है ? यदि युवक इन्हीं 

का अनुकरण करं ओर विशवास करं कि इस प्रकार वे देश का थोडा-सा मी हित कर 
सकंगे, तो भँ कहता हूं कि यह उनकी बड़ी मूर है । ` 
--माचं १९१५। महात्मा गांधी" खण्ड २, पृष्ठ ६५॥] 


२. अहिसा : हमारी विरासत 


[ मद्रास में माननीय भरी वी० सी० भ्रीनिवास शास्त्री के सभापतित्व मे एक 
सभा हुई थी! इस सभा मे गांधी जी ने विद्यथियो को महत्वपुणं उपदेश दिये 
थे । उनके भाषण से आहिसा-सम्बन्धी अंश संकक्िति किये जा रहे हँ -संपा० | 

मे यह विरवास नही करत किं मारत के किए यहं बात असम्भव है कि सुयोग्य 
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सभापति ने जिन ऋषियों का उल्लेख किया है, उनके आद पर॒ चलते हृए 
वह्‌ इस विशार जाति-द्वारा संसार को शारीरिक बल का नहीं बति्कि प्रेम-बल का 
सन्देरा पहंचाये। ओर इस स्थिति मे आप लोगो के छिए इस बात कौ सुविधा हो 
जायगी कि खून बहाकर नहीं, बल्कि शुद्ध आध्यात्मिक महत्व के कारण आप लोग 
अपने जेताओं पर मी विजय प्राप्त कर सके । जव मँ सोचता हं कि भारतमेक्या 
हो रहा है, तव मेरे ध्यान मेँ इस वात का पता लगाने की आवश्यकता आती है कि 
राजनीतिक हत्याओं ओर उकंतियों के सम्बन्ध में हमारी क्या सम्मति है? मँ 
समञ्लता हुं कि यह सव केवल विदेशों से आई हुई बाते है ओर इस देश मेँ जड नहीं 
पकड़ सकतीं । किन्तु आप विद्याथियों को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो मान- 
सिक अथवा नैतिक दृष्टि से आप इस प्रकार कौ मीषण बातों का ओौचित्य एक 
प्रकार से स्वीकार करगे). ,. .एक सत्याग्रही कौ हैसियत से मै इसके बदले 
आपकी दूसरी बहुत उपयोगी बात बतलाऊंगा। स्वयं कौ मयभीत न कोजिए; 
अपने अन्दर अन्वेषण कीजिए; जहां-जहां अत्याचार दिखें वहां -वहां समस्त उपायों 
से उसका विरोध ओर सामना कीजिए; जहां आपकी स्वतन्त्रता में बाधा पडती 
हो वहां समस्त उपायों से प्रतिरोध कीजिए। किन्तु ये सब कायं अत्याचारी का 
लून बहाकर मत कोजिए। हमारा धमं हमे रक्तपात की रिशा नहीं देता । हमारे 
धम्‌ का आधार अहिसा है। यह कार्य रूप मेँ प्रम के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । 
केवर अपने पड़ोसियों से ही प्रेम मत कीजिए; केवल अपने मित्रो से ही प्रेम मत 
कोजिए, बल्कि उन लोगों से मी प्रेम कोजिए, जो आपके शत्रू है । 

इसी सम्बन्ध भे एक बात ओर कहूंगा । नँ समञ्चता हुं कि यदि हम लोग 
सत्पथ मे लगे, हिसा न करे, तो तत्काल मयमुक्त हो जायंगे ! 
--२७४। १५, महात्मा गांधी, खण्ड २, पृष्ठ ३३ ] 


% हमारे धमं का आधार आहसा है। 


३. हिसा को दमन ` : 

. . . हिसा की वृत्ति का दमन करके कोई शक्ति अथवां राष्ट जिस शक्ति 
का उपाजन करता है, वह अजेय है। किन्तु आज रँ हिसा का विरोध इसलिए 
कर रहा हूं किं वह्‌ एकदम निरर्थक द र (3 
--य० इं०; १९।३।१९ | । | 


~~ 
== === = 


\ 
। 
॥ 





{हिसा एवं हिसक कान्ति के परिग्रेक्षय मे ४५९ 


४, सशस्त्र आन्दोलन ओर ओहसा 


, नै सशस्त्र आन्दोलन मे विश्वास नहीं करता । जिस रोग को दुर करने 
के किए इस उपचार का प्रयोग किया जाता दै, उसके परिणाम से, इसका परिणाम 
कहीं अधिक मीषण होता है। ये प्रतिशोध, अधीरता तथा क्रोघ के रूप दै । हिसा 
करा अन्तिम परिणाम कभी सुखद नहीं हौ सकता । जमनी के मुकावले मित्रराष्टरो 
ने शास्त्र का प्रयोग किया। उसका क्या परिणाम निकका ? क्या उनकी दशा 
ठीक जर्मनी-जैसी नहीं हो गई है? जमनी का जसा चित्र उन लोगों ने हमारे 
सामने खींचा उनकी अवस्था उसी प्रकार कौ हो रही दहै। 

हम खोग इससे उत्तम अस्त्र का प्रयोग कर सकते है । हिसा के अस्त्र के सवथा 
प्रतिकूल इस शस्त्र के प्रयोग में वयं तथा आत्मबल की नितान्त आवद्यकता हैः 
साथ ही ददता की भी आवश्यकता होती हे 1 . - - - 

-- यं० ०, ९।६।२० | 


५. ईहिसाबल ओर भारत 


, , यदि लोहे से भारत के माग्य का निर्णय होने वाखा है तो यह सिखो 
या गोरखों का नहीं अपितु समस्त मारत का होना चाहिए । यह्‌ एक एेसी महत्वपुणं 
रिक्षा है जो युरोप से मिलती है । यदि पाशविक बल का ही राज्य रहे तो मारत- 
वासियों को या तो समर-कौशक सीखना चाहिए या सदा के लिए उसके चरणों 
मे सुक जाना चाहिए जो त्वार मँज रहा है-- चाहे वह परदेशी हो या स्वदेशी । 
तब एसी अवस्था में सैकड़ों मनुष्य मूक पशु बने रहेगे 1. . - ‡ 

-- य° ई ०, १।१२।२०| 


६. हमारे लिए तलवार का रास्ता नहीं हं । 


... , मै विश्वास ओर दृढता के सथ यह्‌ कह्ने का साहस करता हू कि तल- 
वार का रास्ता भारत के किए खुला नहीं है 1 मै साहस के साथ यह सविष्यवाणी 
करता हं कि यदि भारत उस राह को पसन्द करेगा तो उसेदोमे से एक बात के 
लिए तैयार रहना होगा- | 

१. या तौ मावी सैकड़ों पीठियों तक विदेशी शासन को कबू करना, 

, २. या प्रायः सदा के लिए बित्कृख हिन्दू या बिल्कुर मुसरूमान राज्य को 
मंजूर करता । 
--न० जी०॥ हिऽ न° जी, २५।५।१२४ | 


४६० हिसा 
७. शुद्ध हेतुं से {हिसा 


हर हारुत मं आतक-नीति को बुरा कहना ही होगा । दुसरे शब्दों मे, शुद्ध 
हेतु के कारण कोई अशुद्ध, वुरा या हिसात्मक कार्य उचित नहीं कहा जा सकता । 
- * - किसी अनीति या वुरे काम का समर्थन अपना बलिदान करने से भी नही हो 
सकता । 


--यं० इं० । हि० न° जी०, २१।१२।२४, “पागल देश-प्रेम' अग्रलेख से ] 


८. पागल देशप्रेम 


| एक क्रान्तिकारी ने गांधौ जी के विचारों पर आपत्ति की थी! वैसे ही विचार 
निम्नलिखित ठेख में भी प्रकारान्तरं से व्यक्त किये गये है! इसकिए विषय के 
स्पष्टीकरण हेतु यह ठेख उद्खृत किया जा रहा है ।--संपा० ] 
यदि यह समाचार सत्य है कि मुलडीपेठा के कुछ सत्याग्रहियों ने ताता ऊँ 
कारखाने में काम करने वाले कुल्यो को ठे जानेवाटी एक रेलगाड़ी तोड़ डाली 
टै, इजिन के ड़ाइवर को चोट पहुंचाई है ओर गरीब कुलियों को, जिनमे ओौरते मी 
शामिर थी, बेधडक मारा-पीटा है, तो उनके इस अपराध की जितनी भी निन्दा 
को जाय, थोड़ी है। कहते हैँ कि कानून; व्यवस्था ओर शिष्टता क। मंग करने- 
वाले इन अपराधियों ने ताता के विशुद्ध युद्ध-घोषणा कौ है ओर वे आशा करते 
ह कि कुलियों पर हाथ चलाकर वे ताता के कारखाने का निर्माण-का्यं रोक सकेंगे । 
एकं अच्छे समज्ञे जानेवाले काम के लिए यह्‌ अत्याचार किया गया है । चाहे अच्छे 
कामके ल्एिहोया बुरे काम के लिए, समी प्रकार की आतंक-नीति वुरी है। 
सच्ची बात तो यह है कि उसके हामी को समी काम अच्छे ही मालूम होते है । 
जनरल डायर्‌ ने (भौर उनके संमान हदय से विश्वास करनेवारे सचमुच हजारों 
अंग्रेज पुरुष ओर स्त्रियां थीं) जलियावाला बाग काण्ड एक ठेसे ही हेतु के लिए 
किया जिसे वह्‌ निःसन्देह अच्छा. सम्ञता था। वह सोचता था कि केवर एक 
उस काम को करके उसने त्रिटिश साम्राज्य ओर अप्रेजो के प्राणों की रभा की है । 
यहं सब केवर कल्पना का ही खेल था, यह कहने से तो उनकी समञ्ञ मे अपने पिदवास 
की गहराई कम नहीं हो जाती । जाडं छिठन ओर लाड रीड़ग हृदय से विश्वास 
करते हं कि वंगा का स्वराज्य-दर्‌ हिसा में ही ङूवा हुआ है। परन्तु उनकी आतंक- 
नीति का समथन इससे नहीं होता कि उनका हेतु अच्छा था। जिस कायं को मुरशी- 
पेठा के ये पाग सत्याग्रही अच्छा ओर न्याययुक्त मानते है उसी को तातावाठे 


2.4 





हिसा एवं हसक क्रान्ति के परिप्रेक्ष्य में ४६१ 


ओर उनके समथंक सचम्‌च ही वुरा मानते दैँ। वे हृदय से विश्वास करते हैँ कि 
उनकी योजना से चारों ओर के गांवों को लाम पहंचेगा। जो लोग हटाये गये है 
उन्हं पुरा मुभआविजा दे दिया गथा ह ओौर उन्होने खुशी से अपनी जमीन छोडी है । 
उनकी योजना वम्बडईं के किए एक वरदान होगी । इसलिए जो उसे विफल कर 
देना चाहते हें वे उच्नति के विरोधी हें । उनको अपना यह मत रखने का उतना ही 
अधिकार है जितना मुज्ञ यह विरवास रखने का अधिकार है कि इस योजना से 
पड़ोस के लोगो को कोई काभ नहीं पहूंचेगा; यह्‌ वहां की प्राकृतिक शोभा का नाडा 
कर देगी । गरीव गांववारों का कोई निरिचत मत ही नहीं था इसकिए यह कहना कि 
उन्होने अपनी खुशी से गांव छोड़ा है, अनुचित है; कोई भी मुआविजा उस स्थान के 
किए पूरा नहीं कहा जा सकता जिसे वे बाप-दादों के जमाने से अपना वतन मानकर 
पवित्र समज्ञते आये हँ । यह्‌ कहना कि वह्‌ बम्बर प्रान्त के लिए एक वरदान होगा, 
विवादास्पद वात है। परन्तु जहां मैने अपने सही होने का दावा किया कि मैने 
ईर्वर का पदलेलेने की धृष्टता कर ली। हमारे पास कोई एेसा अचूक ओर 
त्रिकालबाधित माप नहीं ह जिससे हम किसी काम को जांच सके कि वहु सही है 
या नहीं । इसलिए हर हारुत मे आतक-नीति को वुरा कहना ही होगा । दूसरे 
शब्दों मे, शुद्ध हेतु के कारण कोई अशुद्ध, बुरा या हिसात्मक कायं उचित नहीं कहा 
जा सकता । इसलिए मै अपराधियों कौ अपनी खुशी से आत्मसमपेण कर देने 
पर भी उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता। इससे दोष का निवारण नही हो सकता । 
यह सहज मे ही बहादुरी की रोखी मी हो सकती है। उस दिन. . -एक महिला का 
हत्याकारी आत्मसमपेण करके अपने को नहीं वचा सका। उन निदेषि स्त्रियो 
पर, जो ईमानदारी से अपनी रोजी पदा करती थीं चोट करना अक्षम्य पाप हे। 
मलशी के देहातियों के वन वे इन दोस्तों को इसका पुरा अधिकार था किवे यदि 
चाहते तो मजदूरो के पास जाते ओर उन्हं समज्ञा-वुज्ञाकर ताता का काम करने 
से हटा लेते। परन्तु अपने ही हाथ मे कानून लेने का उन्हं कोई अधिकार न था। 
उन्होने आतंक-नीति का सहारा लेकर एक अच्छे काम को हानि पहूुचाई है ओर 
जो कुछ जनता की सहानुभ्‌ति उनके साथ थी, उससे हाथ धो किया हे । सुधारकों 
कौ ओर से तो आतंक-नीति का उपयोग वैसा ही अनुचित है जेसा कि सरकार कौ 
ओर से, बल्कि कहीं-कहीं तो उससे मी बढ़कर, क्योकि इसके साथ तोः 
स्ूटी सहानुभूति मी पैदा हो जाती है। मैने एक महिका को अराजको के 
` आत्म-बलिदान की चिनगारियां उडाकर भाषण देते ओर श्रोताओं के हदय को 
उम)डइते हृए देखा है । थोडा विचार करते पर यहं स्पष्ट हो जायगा कि किसी 
अपराध को, स्वाथे-त्याग के कारण, जायज नहीं मान सकते! किसी अनीति कां 


४६२ आहसा 


या वुरे काम का समर्थन अपना वछिदान करने से भी नहीं हौ सकता । यदि आग 
से खेलने के लिए ठ्डका खाना-पीना छोड दे तो उपसे उस समय आग से खेलने देने- 
वाखा पिता दुवैल-हुदय कहा जायगा । कलकत्ता के पास एक निदे षि मौट र-इाइवर 
को करीब-करीव मार डालनेवाले युवक केवर इसलिए सहानुमूति क अधिकारी 
नहीं है कि वे देश-हित मे धन-न्यय करने के लिए डाका डा रहे थे ओर इस प्रयत्न 
मे वे अपनी जान मी खतरे में डाल रहे थे। इस तरह्‌ के भूले-मटके युवकों के प्रति 
हानुम्‌ति दिखाने के लिए जो खोग प्रेरित होते हैँवे देश को हानि पहुंचा रहँ 
है ओर इन युवकों का जरा भी हित-साधन नहीं करते । 
--यं० इं० 1 हि० न° जौ०, २१।१२।२४| 
® चाहे अच्छेकामकेल्एिहोया बुरे कामके लिए, सभी प्रकार कौ आतंक- 
नीतिब्रोहे) 
@ रद्ध हेतु के कारण कोई अशुद्ध, बुरा या हिसात्मक कायं उचित नहीं कहा 
जा सकता । 
® किसी अनीति या बुरे काम का समर्थन अपना बलिदान करने से भी नहीं हो 
सकता । 


९, क्रान्तिकारो सं 


[ ऋान्तिकारी महादय ने गाधी जी से अनुरोध किया था कि वे सा्वेजनिक 
जीवन से हट जायं । अपने दल के सम्बन्ध मे उनके ओर भौ दावे थे! उनके इस 
अनुरोध के सम्बन्ध मे गांधी जी का वक्तव्य नीचे दिया जाता है !--संपा० | 

मुले अन्देशा है कि आपकी इस सलाह का पालन करना कि मै सार्वजनिक 
जीवन से हट जाऊ, उतना आसान नहीं है जितना उस (सलाह) का देना आसान 
है। मेरा दावा है कि मँ भारत का ओर उसके द्वारा मानव-जाति का सेवक हूं । 
मै सदा वह सेवा अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता । यदि ने अपनी बढती का 
जमाना देखा है तो मृञ्ञे घटती के जमाने का भी मुकाबला करना चाहिए । जवबतक 
मृञ्ञे यह प्रतीत होता.है कि मेरी जरूरत है तवतक मुह्ञो अपना समरक्षेत्र छोडना 
न होगा । जब मेरा काम समाप्त हौ जायगा ओर मै एक असमथ या जीणं सिपाही 
रह्‌ जाऊंगा तब रोग स्वयं ही उठाकर मञ्चे ताक पर रख देगे। तबतक मँ क्रान्ति- 
कारी हरुचलों के विष को मारने का प्रत्येकं उपाय अपनी शक्ति भर करते के लिप 
बाध्य हूं । एसे समय जबक्रि रोगी को अंगूर का ताजा रस पिकाने की जरूरत दै 
यदि कोई डाक्टर संखिया का भस्म उसे विखाता हो तो, फिर उसका उदेश्य चाहे 
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कितना ही अच्छा हौ ओर वह्‌ कितना ही आत्मत्यागी हो, उसे नमस्कार ही करना 
चाटिए । मं क्रान्तिकारियों से कहता हूं कि आप अपने हाथों अपना घात न करो 
ओर अपने साथ अनिच्छूक रोगौ को अपना रिकार न वनाओ उन्हं उसमे न 
खीचो । हिन्दुस्तान कौ मूविति का रस्ता युरोप का स्वीकृत रास्ता नहीं है । हिन्द 
स्तान कलकत्ता या वम्बई नहीं है । हिन्दुस्तान का निवास तो अपने सात लाख 
देहातों मे है । यदि क्रान्तिकारियों की संख्या वहृतेरी है तो आप अपने को देहात में 
फला ठे ओर अपने खखों देशबन्वृओं की अँधेरी काल-कोठरियों मे प्रका की किरणे 
पहु चावे । अंग्रेज अधिकारियों के तथा उनके अन्य सहायक लोगों के खून कौ उ्त- 
जक एव अतृप्त पिपासा की अपेक्षा यह काम आपकी महत्वाकांभा ओर देदः-प्रेम 
के अधिक योग्य होगा। उनके प्राण हनन करने की अपेक्षा उनके मनोभाव को 
वदलना कहीं उच्च, कहीं उदात्त है । 

--यपं० इ० । हि° न० जी०, १२।३।२५] 





१०. क्रान्तिकारी ओर ओहसा 


[ गांधी जौ भारतीय कान्तिकारियों के कष्टसहन एवं आत्मोत्सगं की प्रशंसा 
करते हुए भौ सदा उन्हँ गुमराह बताते ओर लिखते रहे ! इस पर एक कान्तिकारी 
ने इन कान्तिकारियों के आत्मोत्सगं, निभेयता इत्यादि की ओर उनका ध्यान आक- 
षित करते हए उनसे चार प्रइन कियेः--१. क्या आप सचमुच मानते ह कि 
भारत के कान्तिकारी स्वराजी उदार तथा राष्ठीय दल्वालों से कम स्वार्थ- 
त्यागी, कम उच्चहूदय ओौर कम देाभक्त हँ ? क्या आप किसी स्वराज, उदारं 
जादि दलवालों में से कुड नाम एसे पेश करेगे जो अपनी मातृभूमि कै लिए शहीद 
हो चुके हों ? आप ओर दलों के साथ तो समङ्ञौता करने को सदा तेधार रहते 
हँ किन्तु हमारे दल से दूर भागते है ओर उनके भावों को जहर बताते है । उन्हे 
गुमराह देशभक्त ओर जहरीले सांप ही क्यो नहीं कह देते ? २. जब आप यह्‌ 
कहते हैँ कि भारत का सागं युरोप-द्वारा अंगीकृत मागं नहीं है तो इससे क्या आप 
` का यहं अभिप्राय है कि भारत में पहिले युद्ध का कायदा ओौर सन्य-संघटन था हौ 
नहं ? सत्कायं के लिए युद्ध क्या भारतीय भावना के विरुद्ध है ? “विनाशाय 
च दुष्कृताम्‌" क्या युरोप से आया वचन है ? क्या युरोप कौ अच्छी चौज्ञ भी आप 
रगे ? ३. कान्तिकारी इस भौगोलिक बात को जानते हैँ कि भारतवषे कलकत्ता 
ओर बस्बई नहीं है । किन्तु हम यह्‌ भौ मानते हैँ कि मुट्ढीभर सुतकारों के मिरते 
से भारत राष्ट नहीं बनता । हम देहात में जा रहे हैँ ओर सफलता प्राप्त कर रहे 
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है । क्या आप यह्‌ ख्याल नहीं करते कि किसी शतानियत या नीचता के प्रतिकार 
के लिए आपके हिसा-प्रचार के ग्रलत अथं से उत्पन्न क्रियाशून्यता या सैद्धान्तिक 
भीरुता कौ अपेक्षा गुप्त षड्यन्त्र कहीं अच्छा है ? हिसा दुर्बल एवं असहाय का 
सिद्धान्त नहीं, बलवान का है । हम देश में एसे लोग पंदा करना चाहते हैँ जो किसी 
भी अवसर पर मृत्यू सेन डर, जो नेक काम करं ओर मरे। क्या मेसिनी की तरह 
आप मानते हँ कि शहीदों के खून का भोजन मिलने से कल्पना ओौर भाव शीघ्र 
परिपक्वं होते हँ ? आपकी एक आपत्ति यहु है कि कान्तिकारी दल से जनताको 
बहुत कम काभ्‌ होगा । तो क्या हम निष्काम कमं की भावना से भरे क्रान्तिकारी 
इस क्षुद्र जीवन के लाभ के लिए अपनी मात्‌भूमि के साथ विहवासघात करेगे ? 
हम अभी नहीं पर तयार हो जाने के बाद जनता को अवश्य अपने साथ खींचेगे । 
हम जानते हँ कि बह अपने को शिवाजी, रणजीत, प्रताप ओौर गोविन्दासिह्‌ का वंशज 
सिद्ध करेगी । ४, अन्त मे मे आपसे पुना चाहता हं किं गुरु गोविन्दसिह सत्कायं 
के लिए युद्ध करना ठीक समञ्नते थे इसलिए क्या वह्‌ गुमराह देशभक्त थे ? वारि- 
गटन, गेरीबाल्डी ओर ठेनिन के बारे मे आप क्या कहगे ? कमाल पाञ्चा ओौर 
डी वेलेरा के विषय में आप क्या स्याल रखते है ? क्या आप शिवाजी ओर प्रताप 
को सदुहेरय रखनेवाले ओर आत्मत्यागी एेसा वेद्य कर्हुगे जिन्होने अग्र का रस 
देने कौ जगह संखिया दिया ? क्या आप कृष्ण को युरोपीय बना हु करेगे केवल 
इसलिए कि वे दुऽ्कृतों के विनाश के क्रायल थे ? 

इन प्रन का गांधी जी ने जो उत्तर दिया था उसके महत्वपणं अंश यहां 
दिये जाते हें --सं० ] 

१. मै मारत के करान्तिकारियों को ओर रोगों की अपेक्षा कम स्वाथेत्यागी, 
कम उच्चहुदय या कम देशमक्त नहीं मानता । परन्तु बड़े आदर के साथ यह्‌ बात 
मै अवश्य कहुंगा कि उनका यह त्याग, उच्चहृदयता ओर प्रेम केवल व्यर्थ प्रयास ही 
नहीं है बल्कि अज्ञानमूकक ओर विपथगामी भी है ओर उसके कारण दूसरी सम्पूण 
हरुचलों की अपेक्षा अधिक हानि देश को पहुंची है। क्योकि क्रान्तिकारियो ने 
देश की प्रगति का पग रोक दिय। है । प्रतिपक्षी के प्राणों की उच्छंखर. अवहेलना 
ने एसे दमन का आवाहन किया है जिससे उनकी युद्धग्रणाली मे न सम्मित होने- 
वाले खोग पहिञे से अधिक भीरु हो गये है। दमन केवल उन्हीं लोगों कौ लाम 
 पहुंचाता है जो उसके किए अपने को तैयार कर लेते हैँ किन्तु क्रान्तिकारियों की हल- 

चों के कारण होने वाके दमन के छ्िए जनता तैयार नहीं है। उनकी हल्च 
जिस सरकार को मटियाभेट कर देना च।हती हैँ उसी के हाथ दमन के लिए मजवूत 
बना देती है । मेरा यह्‌ निरिचित विरवास है कि यदि चौरीचौरा भें वहु हत्याकाण्ड 
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न हआ होता तो वारडोखी में जो प्रयोग किया जा रहा भा उसके कारण स्वराज्य 
की स्थापना हो गई होती। एेसी दशा मेँ क्या यह कोई आश्चर्यं की वात है जो 
मै ्रान्तिकारियों को गुमराह ओर इसीलिए खतरनाक देशमक्त कहता ह ८ मं 
अपने उस लड़के को जरूर गुमराह ओर खतरनाक परिचारक कटुंगा जौ अपने 
अज्ञान अथवा अन्धप्रेम के कारण उन वयो से प्राण को वाजी लगाकर ल्डाहो 
जिनकी चिकित्सा-प्रणाटी से निस्सन्देह मुके हानि पहुंची है परन्तु जिससे म अपनी 
इच्छा या योग्यता के अभाव मे वच नहीं सकता था। इसका फर यह्‌ होगा कि मेँ 
अपने शरीफ़ लड़के को गवाँ दूंगा ओर वैयों कौ नाराजगी अपने सिर लगा । यही 
नहीं बल्कि वैय इस वात के सन्देह पर कि मेरा भी हाथ अपने बेटे को कारवाडयों 
मे होगा, मृञ्ञे दण्ड देना चाग, ओर उनकी यह हानिकर चिकित्सा जारी रहेगी 
सो अलग । यदि उस पुत्र ने उन वैद्यं को उनकी गलती या सुज्ञे अपनी कमजोरी 
(यह्‌ करि उनकी दवा लेता हूं) के किए कायल करने की चेष्टा की होती तो सम्मव 
हे कि वैद्यो ने अपने तरीके में सुधार किया होता या मैने उनका इाज छोड दिथा 
होता या कम से कम उनके रोष से तो जरूर बच गया होता । हां, मै अवश्य दुसरे 
दल्वालों से समङ्लौते करता हं क्योकि यद्यपि मँ उनसे सहमत नहीं होता तथापि 
मै उनकी हर्चलों को निङ्चयात्मक रूप से उतनी हानिकर नहीं समञ्लता जेसी कि 
क्रान्तिकारियों की हलचल को समञ्लता हं । मने कान्तिकारियों को कमी जहरीला 
सांप नहीं कहा परन्तु जिस तरह पूर्वोक्त उदाहरण मे अपने गुमराह पुत्र के बलिदान 
की यै प्ररंसा नहीं करूगा उसी तरह मै कान्तिकारियो के आत्मत्याग पर मी चिल्लपों 
नही मचाऊंगा । मूञ्ञे इस बात का निश्चय है कि जो खोग विना अच्छी तरह विचारे 
या मिथ्या भावुकता से दवे-चिपे अथवा प्रकटतः करान्तिकारियों की या उनके आल- 
त्याग की प्रशंसा करते है वे उनकी आओौर अपने प्रिय कार्यो कौ हानि ही करते हं । 
पत्र-लेलक चाहते है कि मै अक्रान्तिकारी दल्वालो मेसे एसे देशभन्तो का 
नामोल्टेल करू जिन्होति देश के किए प्राण-त्याग किया है । ये पंक्तियां लिखिते समयः 
मुड दो उदाहरण याद पडते है । गोखले ओर तिकक ते अपने दे के किए प्राण 
दिये । उम्हने अपने स्वास्थ्य का कुछ भी स्याल न करते हृए देशसेवा की जिसके 
कारण वे समय से बहुत पहिले सुरलोकं को चरे गये) फांसी के तस्ते पर ही 
मरने मे कोई खास बहार नहीं है । रोगोत्पादकं स्थानों मे कटोर श्रम करने वाले 
एक आदमी के जीवन से एसी दस मौतें कहीं आसान है । मुञ्चे इस बात पर पूणं 
सन्तोष है कि स्वराजियों तथा दुसरे देखवालो मे एेसे लोग मी हैँ जिन्हे यदि विश्वास 
हो जाय कि हमारी मृत्यु से देश का उद्धार हौ जायगा तो वे उती क्षण अपने-अपने 
प्राण दे दो । चै अपते इन क्रान्तिकारी मित्र से कहता हूं कि फांसी पर चदृकर मरने 
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से देश की सेवा तभी होती है जव चदृनेवाला निर्दोष, निष्कलंक हो । २. रै यह्‌ 
नहीं कहता कि युरोप के सम्पकं में आने के पहिले मारत में सेना या युद्धप्रणाली 
आदि नहीं थी । किन्तु मेँ यह्‌ जरूर कहता हूं कि वह॒ मारतीय जीवन की सामान्य 
अवस्था कदापि न थी। युरोप के प्रतिकूक यहां जनता युद्धवृत्ति से अद्ृती थी। 
म इन पत्रो मे पटले ही कह चूका हूं कि मेँ गीता का मामूली प्रचलित अथं से बिल्कुल 
भिन्न अथं करता हूं जिससे कि रेखक ने वह प्रसिद्ध वचन उद्वत किया है। मँ उसे 
रा।रीरिक युद्धो का वर्णन या प्रतिपादन नहीं मानत+। ओर हर दालत में पूर्वोक्त 
रोक के अनुसार तौ वह सरव ईवर ही दुष्टों के विनाश के लिए पृथिवी पर अवतार 
लेता ह । ओर भँ यदि प्रत्येक क्रान्तिकारी को सवज्ञ ईखवर या अवतार न मान्‌ तो 
मुज्ञ इसकी माफ़ मिलनी चाहिए । मेँ युरोप की हर चीज को हर समय वुरा नहीं 
कहता । पर हां, मेँ अच्छेकामके कए मी की गई गुप्त हृत्याओं को तथा अन्याय- 
पूणं साधनों को सदा-सवंदा के लिए अवश्य वरा कहता हं । ३. कलकत्ता ओर 
बाहर के गांवों की भौगोलिक भिन्नता का ही ज्ञान पर्यप्ति नहीं है। यदि क्रान्ति- 
कारी इन दोनों की रचना का भेद जानते होते तो मेरी तरह सूतकार हो जाते । 
मे यह स्वीकार कर ठेता हूं कि थोड़े सूतकारों से, जो हमारे पास है, भारत र्ट 
नही बनता परन्तु मेरा दावा है कि पहिले की तरह सारे हिन्दुस्तान-का सूत कातने 
रुगना सम्मवनीय है ओर जहां तक सहानुभूति से सम्बन्ध है, लाखों आदमियों 
की सहानुमूति इस हलचल के साथ है, यद्यपि क्रान्तिकारियों के साथ वे कभी न 
रहेगे । मुञ्जे क्रान्तिकारियों के इस दावे पर सन्देह है कि देहात में उन्हँं सफलता 
मिरु सकेगी किन्तु यदि यथाथ मे यह बात सच है तो मुञ्ञे इस पर चेद है । उनकी 
कोशिशों को तोडने मे भँ कोई बात उठा न रखृंगा। किसी दौतानियत के मुकाबले 
मं सशस्त्र षड्यतर॒ रचना मानो रतान को शतान से मिडा देना है। किन्तु 
चूंकि एक ही शतान मेरे छिए बहुतेरे शेतानों के बराबर है इसक्तिए मै उसकी संख्या 
बढ़ने न दूगा । मेरी हलचल क्रियाशून्य है या पूणं क्रियामय है, यह मालूम होना ती 
कदाचित्‌ अभौ शेष है 1 . . : मीरुता चाहे वह सैद्धान्तिक हो या ओर तरह की हो, 
मे उससे घणा करता हूं । यदि कोई मुञ्चे यह समज्ञा दे कि करान्तिकारियों की हलचल 
से मीत दुर हो गई है तो इससे मेरी घृणा गुप्त साधनों के प्रति बहुत कम हो सकेगी 
फिर चाहे सिद्धान्त की दृष्टि से मँ उनका विरोध ही क्यों न करता रहं । किन्तु 
यह बात तो कोई सरसरी दृष्टि से देखनेवाखा मी जान सकता है कि अहिसात्मक 
हल्चरु क कारण देहात के लोगों भे वह साहस ओर हिम्मत था गई है जो कुछ ही 
सा पहिरे उनमें न थी। हां, मै मानता हं कि अहिसा सबल का शास्त्र है। यै 
यह मी मानता हूं कि प्रायः, लोग भीरुता को भी गलती से अहिसा मान छेते है । 
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यह क्रान्तिकारी महाशय जव यह्‌ कहते हँ कि क्रान्तिकारी वह्‌ है जो कि नेक 

काम करता ओर उसके लिए मरता है तव वह उसी बात को पकड़ ठेते हैँ जो उन्हं 

सिद्ध करनी दह। इसी वात पर तो मेरी अआपत्तिहै। मेरी रायमेंतौ क्रान्तिकारी 

गुरा करता है ओौर बुरा करते हुए मरता है। मै वध, हत्या या मय-प्रदन को 

किसी मी हात में अच्छा नहीं मानता। हां, मै यह वात मानता हूं कि रहीदों 

के खन के भोजन से कल्पना ओर माव वहुत जल्द परिपक्व हो जाते ह । परन्तु 

जो व्यविति सेवा करते हुए जंगल के ज्वर से धीरे-धीरे मरता है उसका मी खून 
उसी तरह निर्चयपूवंक वहता है जिस तरह कि फांसी पर चढ्नेवाठे का। ओर 

यदि फांसी चढ़कर मरनेवाखा दूसरे के खून से वरी न हौ तो समन्षना चाहिए कि 

उसमे वे भावहीन थे जो परिपक्व होने योग्य हों । . . . .४. यह्‌ एक कठिन वल्कि 

वु विषम प्ररन है। पर मँ इसका भी जवाव देता हू । पहिली बात तो यह्‌ कि 

गरु गोविन्दसिह तथा दूसरे उल्टिखित व्यक्ति गुप्त हत्याकाण्ड के क्रायल न थे । 
दूसरे, वे लोग अपने काम ओर अपने आदमियों को खूब जानते थे । पक्षान्तर मे 

आघूनिक क्रान्तिकारी नहीं जानता कि मेरा कामक्याह ! उसकेपासन आदमी हँ 

न वातावरण है जो पूर्वोक्त देशमव्तों के पास थे। यद्यपि मेरे विचार जीवन-विष- 
यक मेरे सिद्धान्तो से निकले हँ फिर भी मैने उन्हे इसके सहारे देश के समने नहीं 
रक्खा है । मै तो सिफं समयोपयोगिता के विचार से ही कान्तिकरियों का विरोधं 
कर रहा हूं, इसलिए उनकी कारंवाइयों कौ तुलना गुरुगोविन्दसिंह या वाशिगटन 
या गेरीवाल्डी या छेनिन से करना वडा भ्रमोत्पादक ओौर भयावह होगा । परन्तु 
अहिसा-सिद्धान्त की कसौटी के अनुसार तो यहं कटने मे मुञ्चे कुछ भी संकोच नहीं 
कि यदि मै उनका समकाटीन होता ओर उन-उन व्यक्तियों के देशो मे होता तो 
बहुत सम्भव था कि मै उन सबको गमराह देशमक्त कहता, यद पिवे वीर एवं 
विजयी योद्धा थे। परन्तु वतमान परिस्थिति में मुज्ञ उनके विषय में कोई फंसला 
न करना चाहिए । जहां तक कि इतिहास का सम्बन्ध वीर पुरुषों की हकोकतो के 
व्यौरे से है, मै इतिहास की स्थूरं ओर व्यापक बातों को मानता हं ओर उनमें से 
अपने आचरण के लिए अपने तौर पर सबक ठेता हं । इतिहास कौ वे व्यापक 
बाते जहां तक जीवन के उच्च नियमो के विरुद है, तहां तक मै उनको अपने आचरण 
मे दोहराना नहीं चाहता । परन्तु इतिहास के द्वारा उपलन्च जल्प सामग्री के आघार 
पर्‌ भ किसी ग्यविति कै विषय मेँ निर्णय नहीं करता मृतात्माके तो गुणो का ही 
-गान करना चाहिए । कमाल पाडा ओर डी वेलेरा के सम्बन्ध से भीम निणेय नहीं 
-कर सकता, परं वे, जहां तक युद्ध-सस्बन्धौ उनके विश्वास का सम्बन्व है, सुज्ञ-जेसे 
एक द्ढ़ अहिसा-चर्मी के जीवन में पथदशेक नहीं हो सकते । इष्ण को म शायद 
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न ठेखक से भी ज्यादा मानता हं । परन्तु मेरा कृष्ण है जगन्नायक, अखिल विर्व 
का उत्पादक, संरक्षक ओर विनाशक । वह्‌ संहार भी कर सकता है क्योकि वह॒ 
उत्पत्ति करता है । परन्तु यहां मँ कोडई दार्शनिक या धार्मिक युक्ति नहीं पेश करना 
चाहता । म इस योग्य नहीं हुं कि अपने जीवन-तत्व कौ शिक्षा दे सक्‌ । मे शायद 
ही अपने अंगीकृत, सिद्धान्त का पालन करने के योग्य ह्‌। मतो एक एेसाप्रयतन- 
शील व्यक्ति हु जो मन, वचन ओर कर्मे पणतः शुभ, पूर्णतः सत्य ओर अहिसा- 
परायण होने के लिप खालायित है, पर जो अपने आद्चं तक पहु चने मे सदा असफल 
हौता रहता है । मँ मानता ओर अपने कान्तिकारी मित्र को यकीन दिलाता हं 
कि यह चटाई बड़ी कष्टमय है पर यह्‌ कष्ट मेरे किर निर्चयात्मक आनन्द हो 
गया हे । एक-एक सीदी ऊपर चढते हृए मै अपने को अधिकाधिक सराक्त ओर 
अगरी सीढ़ी पर पग रखने योग्य पाता हं । किन्तु यह सब कष्ट ओर आनन्द मेरे 
भपने चिए है। क्रान्तिकारी लोग चाहं तो मेरे सारे सिद्धान्त को शौक से अस्वीकारः 
करदं । भँ उन्हुं एक साथीके रूप मे अपने अनुमव पेश करता हू, जैसा कि मने 
अली भाईयों को तथा दूसरे कितने ही मित्रोंको किया है ओर उसमें सफलता भी 
पाईं हे। वे मुस्तफ़ाकमार पाशा ओर शायद डी वेङेरा एवं लेनिन के कार्यो 
पर्‌ उनका अभिनन्दन कर सक्ते हैँ परन्तु वे भेरी तरह जानते हँ कि भारतवषे 
तुकिस्तान, आयरदेण्ड या रूस की तरह नहीं है ओर कम से कम देश के जीवन की 
वतमान अवस्था मे कान्तिकारी आन्दोटन आत्मघात के समान है, क्योकि हमारा 
देश इतना विशाल है, इतना मतभेदों से भरा हआ है ओर यहां की जनता दरिद्रता 
से एसी मरी-पुरी एवं मयभीत है कि जिसकी सीमा नहीं । 
-- यं० इ०। हि० न० जी, ९।४।२५ ] 
® मुषो इस बात्‌का निर्चय है कि जो लोग विना अच्छी तरह विचारे या 
। मिथ्या भावुकतासे उबे-छिपे अथवा भ्रकटतः ्रान्तिकारियों का या उनके 
जआत्म-त्याग की प्रहमंसा करते हँ वे उनकी तथा अपने प्रिय कार्यो की हानि 
ही करते है। | 
@ फास के तस्ते पर ही मरने में कोड खास बहार नहीं है । रोगोत्पादकः 
स्थानो में कठोर भ्रम करनेवाछे एक आदमी के जीवन से एेसी दस मोतं 
कहीं आसान हैँ । ्‌ 


® किसी रातान के मुक्राबछे सदास्तर षड्यन्त्र रचना मानो जेतान को श्ञेतान 
से भिंडा देना है) | 


` ® ५. मानता कि अहिसा सबल का शस्त्र है। मे यह भी मानता हुं कि प्रायः 
` कग भीरुता को.भी गलती से हिसा मान ठेते है। 


ॐ 
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११. (करान्तिकारी बनने के उस्मीदवार' सें 


| जान पडता हे कि गांधी जीकी टिप्पणियां पकर "क्रान्तिकारी बनने के 
उम्मीदवार ने उन्हू प्रकाशनाय कोई पत्र भेजा था जिसमें कान्तिकारियों की हिसा 
की उपमा उस उाक्टरी चीरफाड से दी गई थी जो रोगी के हित के लिए की जाती 
हे । गांधौ जी ने उनका पत्र नहीं छापा, परन्तु उनके पत्र के विषय में अपने कुछ 
विचार थं०ई० मेँ प्रकट किये । पुवेवर्ती चर्चा से सम्बद्ध होने के कारण उन्हें 
यहां दिया जा रहा है \-सपा० | | 

क्षमा कीजिए, मै आपका पत्र न छाप सका। यदि वह्‌ छापने योग्य होता 
तो म उसे अवश्य छापता । यह बात नहीं कि आपका पत्र कुरुचिपूणं या हिसामाव 
से युक्त था। इसके विपरीत आपने अपने पक्ष को शान्ति के साथ ठीक-टीक उप्‌- 
स्थित करने का प्रयत्न किया है, परन्तु दील आपने इस तरह पेश को हैँ किवे 
रुचर मालूम पडती हैँ ओर क्रायल नहीं कर सकतीं । अपके कहने का आशय 
यह्‌ है कि कान्तिकारी जवर किसी का खून करता है तो वह हिसा नहीं करता, क्योकि 
वह तो अपने प्रतिपक्षी के अर्थात्‌ उसकी आत्मा के हित के किए ही एसा करता हैः 
जसे कि एक सर्जन रोगी के हित के लिए उसके शरीर में नस्तर रूगाता ओर चीर- 
फाड़ करता है । आपका कहना है कि प्रतिपक्षी का शरीर सदो होता है जो उसको 
आत्मा को बिगाडता है, इसलिए वह जितनी भी जल्दी नष्ट हौ जाय, अच्छा है । 

परन्तु आपकी यह्‌ स्जनवारी उपमा फबती नहीं । क्योकि सजन तो सिफं 
शरीर से काम रखता है। वह शरीर के लाम के च्षए शरीर पर नस्तर रगाता 
है। उसके विज्ञान मे आत्मा के किए जगह नहीं है । कौन कह सकता है किं सजनो 
ने आत्मा को हानि पहुचाकर कितने शरीर कौ रक्षा कौ है ˆ परन्तु क्रान्तिकारी 
तो शरीर का नाश इसलिए करता है कि वह्‌ उसके द्वारा प्रतिपक्षी कौ आत्मा का 
हित मानता है। एक तो मै अबतक किसी एसे कान्तिकारी को नहीं जानता 
जिसने कभी अपने प्रतिपक्षी की आत्मा का विचार किया हौ । उनका एक मात्र 
उदेश्य यह्‌ रहता है कि हमारे देश का काम हो--फिर प्रतिपक्षी का शरीर ओर 
आत्मा दोनों नष्ट हो जायं तो पर्वा नहीं; दूसरे आप कमे-सिद्धान्त के कराय है । 
सो जबरदस्ती प्राणघात का फल होगा उसी प्रकार के दरसरे शरीर का निर्माण 
नयोकि जो व्यक्ति इस तरह मरता है वह अपनी लालसा के अनुसार ही शरीरं ग्रहण 
करता है। मेरी समञ्च मे किसी बुराई या अपराध के मौजूद रहने का यही कारण 
है। जितना ही अधिक हम दण्ड देते ह उतना ही अधिक बे बढ़ते है! उनका रूप- 
रंग मके ही बदल जाय परन्तु मीतरी वस्तु वही होगी 1 प्रतिपक्षी की आत्मा को 


आहसा 


सेवा करने का उपाय है उसकी आत्मा को जाग्रत करना। उसका नाश तौ नहीं 
परन्तु उसे जाग्रत करने के योग्य उपायों का उस पर असर होता है। आत्मा आत्मा 
पर असर किये विना नहीं रहती । ओर अहिसा आत्मा का टौ एक गुणहै। इसकिए 
आत्मा को जाग्रत करने का फलप्रद साधन अकेली अदिसा ही है । ओर क्या अपे 
प्रतिपक्षी को दण्ड देने की बात करना मानो स्वयं अपने को अस्वलनद्ीट- कभी 
मृं न करनेवाला-- मानने की अहन्ता को अपनाना नहीं हे हमे यह बात याद 
रखनी चाहिए कि वे भी हमे समाज के लिए उतना ही हानिकर समश्चते ह जितना 
कि हम उन्हं समञ्चते हैँ । श्रीकृष्ण के नाम को वीच मे घसीटना फिजूलदहै। या 
तो हम उन्हे साक्षात्‌ ईख्वर माने या न माने। यदि मानते हेतो वे हमारे लिए 
सवज्ञ ओर सवंशवितमान--कत्तुम्‌ अकर्तुम्‌ अन्यथ कर्तुम्‌--हैं। एसा व्यक्ति अवदय 
सहार कर सकता है। पर हम तो ठहरे न-कुछ मर्त्यं लोग; सदा भरे करते रहते 
हं ओर अपने विचार ओर राय बदलते रहते है । हम यदि कृष्ण की, गीता के 
प्रेरकं की, नकल करने लगे तो द्‌ःख हमारे माग मे आये बिना न रहेगा । आपको 
यह मी याद रखना चाहिए कि मध्ययुग के ईसाई कहकानेवाे कोग भी ठीक वैसे 
ही विचार रखते थे जैसे कि आपकी समज्ञ में कान्तिकारी छोग रखते हँ । उन्दने 
हरेटिक रोगों को उनकी आत्मा के हित के ख्याल से भस्म कर डाला । आज हम 
उन अज्ञान इसाइयौं की मूखंता ओर ज्यादतियों पर हसते हैँ । अब हम जानते 
हं कि वे अपराधी लोग सही थे जौर उनके धामिक न्यायदाता गलती पर थे। 

खुशी कौ बात है कि आप चरखा कात रहे है। उसकी मौन गति से आपके 
चित्त को शान्ति मिरेगी गौर स्वाधीनता, जिसे कि आप इतना चाहते है, आपके 
अनुमान से मी अधिक निकट आजायगी । उन ओे मित्रो का कुछ स्यार न कीजिए 
जो आपके लिए खराब पूनियां छोडकर चले गये है । यदि आपकी जगह मँ होता 
तो उन पनियो को फिर तैयारे करता. . . -आप इस बात से न घबराइए कि 
अहिसा की रीति बड़ी धीमी ओर देर से सफर होनेवाली क्रिया है। यह तो इतनी 
वेगवती है किं दुनिया ने आजतक न देखी होगी यह अचूक है, निर्चय फल- 
दायिनी है। आप देखेगे कि यह उन करान्तिकारियों पर अपना रग जमा देगी, जिनके 
विषय में आप समंजञते हैँ कि मै उन्हे ठीक नहीं समङ्ञ पाया हं । किसी की गलती 
वताना उसे ठक स्यार नहीं करना नहीं है। मै इतना स्थान कान्तिकारियो के 
किए इसी हितु से दे रहा हं कि मँ उनकी अथक कार्यशनिति कों सीघे जर सही रास्ते 
मे रुगाना चाहता ह । | 


--यं० १० । दिः न° जी०, ३०१४७२५] - 





हिसा एवं हिसक कान्ति के परिप्रेक्ष्य से ४७१ 


® नितना ही अधिक हम दण्ड देते हैँ उतना ही अधिक वे (अपराध) बढ़ते 
हे | 

@ प्रतिपक्षी कौ आत्मा की सेवा करने का उपाय है--उसकौ आत्मा को जाग्रत 
करना) आत्मा आत्मा पर असर किये बिना नहीं रहतौ 

® अहिसा आत्मा का ही एक गुण है इसलिए आत्म{ को जाग्रत करने का 
फलप्रद साधन केवल हिसा ही है। 


१२. कुक ओर 

उन क्रान्तिकारी महाशय ने फिर पत्र लिखा है। किन्तु मुज्ञे कहना हीगा 
कि इसे छिखने में उन्होने पहिले की तरह धीरज से काम नहीं लिया । इसमे उन्टोने 
वहूत सी असम्बद्ध बाते छि डारी है जर अपनी दलीलों मे अकारण विस्तार से 
काम लिया है। मँ देखता हं कि उनको दलीलों का खजाना रिक्त हो गथा है ओर 
कोई नई बात कहने को नहीं रह गई है । यदि वह फिर किखना चाहं तो अच्छाहो 
कि अपने पत्र को ओर भी सावधानी के साथ कलिं जौर विचारों को छन डाटे। 
इस बार उनका यह काम मने किया है । किन्तु वह तो प्रकाश पाने को उत्सुक है । 
इसीलिए उन्हे चाहिए कि वह मेरे ठेखों क ध्परानपू्वक पटे, फिर शान्त चित्त से 
उनपर विचार करें ओर तब स्पष्ट ओर संक्षेप मे छिे। यदि वहु केवर प्रन 
पूना चाहते है तो केवल प्रशन ही ङिखकर भेज दे, दलीरे देने या मुञ्चे उनका कायल 
करने की कोरिदा न करे । कान्तिकारी-आन्दोलन के सम्बन्ध मे म सब कुछ जानने 
की डींग नहीं हकता, किन्तु उसके सम्बन्व में मुञ्ञे बहुत-कछ विचार ओर निरीक्षण 
करना तथा लिखना पड़ा है! अतः मेरे लिए पत्र-रेखक के पास नई बाते बहुत 
ही कम हो सकती दै । अतएव जहां मँ उनकी बातों पर खे हृदय से विचार 
करूगा तहां मै उनसे यह मी अनुरोध करूगा कि कृपया राष्ट के एक कायेब्यस्त 
सेवक को ओर कऋान्तिकारिथों के एक सच्चे मित्र को उन सब बातों के पठने के 
परिश्रम से बचाईए, जिनके पठने को जरूरत उसके लिए नहीं है हां, मै कान्ति- 
कारियों की बातों से जानकारी रखने के किए अवश्य उत्सुक हे ओर यहं भै इन्हीं 
सूत्रों के द्वारा ही कर सकता हुं । उनके छिषए मेरे हृदय के एक मुलायम कोने मे 
जगह है क्योकि उनके ओर मेरे बीच एक बात साम्य है ओर वह्‌ है कष्ट-सहन 
की क्षमता। परन्तु चकि मै उन्हें बड़ी नम्रता के साथ गती पर तथा गुमराह्‌ 
मान रहा हू, मेरी अभिलाषा है कि मं उन्हे उनकी गरुती से छुडाऊ या एसा करते 
हुए स्वयं अपनी गरुती ठीक करू । 


४७२ अहिसा 


मेरे क्रान्तिकारी मित्र का पहिला प्रर्न है-- 

१९. “आपने स्वयं ही बंग-भंग के सिलसिक्े मे लिखा था--बंग-भंग के वाद 
लोगो ने देखा कि हमारी प्रार्थना के पीछे बल भी होना चाहिए ओर हमे फष्ट-सहन 
कौ क्षमता होनी चाहिए । इसी भाव को बंग-भंग का मुख्य फल समन्ञना चाहिए ।. . 
जिस बात को लोग कांपते हुए ओर चुपके-चुपके कहते ये उसी को वै खुले आम 
लिखने लगे । . . अंग्रेज को देखते ही लोग भागते ये, सो वह भय लोगों कोन 
रहं गया । जेल जाने का डर भी उनका छूट गया 1 देश के कुछ स्वेत्तिम पत्रे आज 
देश के बाहर निकले हुए हैँ वह्‌ आन्दोलन क्रान्तिकारी आन्दोलन ही थाओौरवे 
सवत्तिम पुत्र अधिकांश में कान्तिकारी या अर्ध-कास्तिकारी ये) तब कंते ये अज्ञान 
ओर गुमराह लोग देशा की भीरता कम कर पाये ? क्या इसीलिए कि कऋान्तिकारी 
आपके विचित्र अ्हिसा-सिद्धान्त को नहीं समन्न पाते, आप उम्ह अज्ञान 
कहुगे ? 

हिन्द' स्वराज्य' मे प्रदशित विचारों मे, जिन्ह कि लेखक ने उद्धूत कियाह 
तथा मेरे अव प्रकाशित इन विचारों मे कोई भेद नहीं है। जिन लोगों ने वग- 
मग का आन्दोलन उठाया था, वे कोई ओर कंसे भी हो निस्सन्देह उन्होने अग्रेगो 
के डर को मगा दिया था। यह्‌ देश की स्पष्ट सेवा थी । परन्तु वीरता ओर आत्म- 
त्याग को किसी का संहार करने को आवरयकता नहीं हुमा करती । क्रान्तिकारी 
महाशय याद रखे कि हिन्द स्वराज्य एक क्रान्तिकारी की ही दलीलों ओर साघनो ` 
के जवाब मं लिखा गया था। यह्‌ पुस्तक इस अभिप्राय से किखी गई थी कि क्रान्ति 
कारियो को उस चीज से जो उनके पास है अगणित गुनी श्रेष्ठ वस्तु दी जाय, जिसमें 
उनकी सम्पूणं वीरता एवं आत्मत्याग के माव मी रह । मै कान्तिकारियों को केवल 
इसलिए अज्ञान नहीं कहता कि वे मेरे साधनों को नहीं समञ्जते या उनकी कद्र नहीं 
करते, वर इसङिए कहता हं कि वे तो मृज युद्ध-कला के ज्ञाता भी नहीं मालृम होते । 
जिन-जिन वीरो का उल्लेख उन्होने किया है वे युद्ध-कला का ज्ञान रखते थे ओर 
उनके पास अपने आदमी भी ये। | | 


१. गाधी जी ने अपने प्रारम्भिक मू सिद्धान्तो एवं समाज-विषयक धारणाओं 
का विलेषण करते हृए भारतीय परिस्थिति को ध्यान में रल १९०९ ६० 
भे इग्लण्ड से दक्षिण अफ्रीका जौटते समय 'हिन्द-स्वराज्य' नाम की पुस्तक 
मूलतः गुजराती मे किसी यो॥ बाद में इसका अग्रजो संस्करण “हं डियन 
होम रूल' के नाम से निकला। गांधी जी के सिद्धान्तो को समस्रने के लिए 
यह बड़ी महत्वपुणं पुस्तक है । व 


ध ५ ५ न स 
च. द नि 








हिसा एवं हसक क्रान्ति के परिप्रेक्ष्य में ४७२ 


दूसरा प्रदन यह ह-- 

२. “जबकि टेरेख मेकस्विनी ने ७९१९ उपवास करके प्राण त्याग द्यि तब 
क्या वह निर्देष ओर पाक-साफ था। वह॒ अन्त तक गुप्त षडयन्त्रो, हत्पाओं 
ओर भय-प्रदशन का समयक रहा ओर अपने प्रसिद्ध ्रन्थ स्वतन्त्रता के सिद्धान्त 

में लिखित विचारों का प्रतिपादन करता रहा । यदि आप मंकस्विनी को निर्दोष 
ओर पाक-साफ कह सकते हँ तो क्या गोपीसोहन साहा के लिए भौ उन इषब्दों का 
प्रमोग करने को तयार होगे 2“ 

खेद है कि मै मेकस्विनी का जीवनचरितं इतना नहीं जानता कि कोई राय 
दे सक्‌ । परन्तु यदि उसने गुप्त षडयन्त्र, हत्या ओर मय-प्रदडोन की हिमायत को 
हे तो उसके सम्पूणं साधनों पर भी वही आक्षेप किये जा सकते हँ जो कि इन पृष्ठां 
मे कयि गये हैँ। मैने उन्हें कमी निदोषि ओर पाक-साफ़ नहीं माना है। जव उसके 
उपवास की वात प्रकारित हुई थी तमी मैने उस पर अपनी यह रायदी थी क्रिमेरी 
दुष्टि से उसकी यह्‌ गलती थी! मँ हर तरह के उपवास का समथन नहीं करता । 

तीसरा प्रन यों है - 

२. आप वर्ण-व्यवस्था को मानते है। इसलिए यह स्वयंसिद्ध है कि आप 
क्षत्रियो को भी अन्य वर्णों की ही तरह उपयोगी मानते हे । इस निःक्षत्रिय युग 
मे, भारत मे, कान्तिकारी अपने को क्षत्रिय कहलाने का दावा करते हैँ । क्षतात्‌ 
त्रायते इति क्षत्रियः मे भारत को आज बड़ से बड़ क्षत कौ अवस्था मे देखता हूं 
ओर इसलिए आज देश को क्षत्रियं कौ अत्यन्त आवदयक्ता है । मनु ने क्षत्रियो 
के लिए चार साधनों की व्यवस्था की है--साम, दाम, दण्ड, भेद । इस सिलसिलेमे 
में स्वामी विवेकानन्द के ग्रन्थ से कुछ वचन उद्धृत करता हुं-- सब महान्‌ आचार्यो ने 
कहा है--न पापे प्रति पापः स्यात्‌ । शिक्षा दौ है फि अप्रतिकार सर्वोच्च नतिक आदश 
है । हम सब जानते हैँ कि यदि संसार की वतेमान अवस्था मे लोग इस सिद्धान्त का 
पालन्‌ करने लगे तो समाज का विनाज्ञ हो जायगा, हिस्र ओर दुरात्मालोग हमारे धन- 
जन ओौर प्राण का हरण कर रगे, देहा तहस-नहस हो जायगा । "--आपमे से कुछने तो 
गीता को पढ़ा होगा ओर (पर्चिम के) बहुतो को प्रथम अध्याय मे यह्‌ देखकर आइचयं 
हआ होगा कि श्रीकरष्ण ने अजन को,जब कि वह प्रतिपक्षियो मे अपने आप्तो ओर सम्ब- 
न्धियों को देवता है ओर अप्रतिकार को प्रेम का एक सर्वोच्च आदज्ञ बताकर मोह 
को प्राप्त हो जाता है ओर युद्ध से इन्कार कर देता है तब उसे पाखण्डी ओर भीरः 
कहा है। इससे हम एक बड़ी शिक्षा ठे सकते है । तमाम बातों से दोनो सिरे 
एक से होते है । आत्यन्तिक भाव ओर आत्यन्तिक अभाव दोनों सदेव एक से होते 
ड । जब प्रका की लहरं बड़ी मन्द होती हैँ तब हम उन्हे नहीं देख सकते ओर 


क अहिसा 


जब वे बड़ी तेज होती हैँ तब भी हम नहीं देख सकते। यही बात शब्द पर घटती 
है । जब वह बहुत धीमा होता है तब भी हम उसे नदीं सुन सकते ओर जव बहत 
ऊचा होता है तब भी नहीं युन सकते! इसी तरह प्रकृत प्रतिकार ओर अप्रतिकार 
का शेषफल है । . . . सब से पहिले हमे इस बात कौ चिन्ता करनी चाहिए कि हमारे 
पास प्रतिकार की शवित है भी या नहीं ? जब वह हमारे पास हो, फिर भी हम 
उसका प्रयोग न करं तो वह हमारा कास प्रेम का काम होगा किन्तु यदि हम म॒का- 
बला कर ह नहीं सकते फिर भी दिखायें या अपने आप मान लें कि हम उच्च प्रेम- 
भाव सेप्रेरितहोते हैं तो हम नीति की दृष्टि से जो बात श्रेष्ठ ह उसके ठीक विपरीत 
आचरण करगे । अजुन अपने सामने सबल सेना को देखकर डर गया; उसके 
प्रेम ने उसके देश्ष भौर राजा कै प्रति उसके कर्तव्य को भला दिया । इसीलिए श्री- 
कृष्ण ने उसे पाखण्डी कहा--अशोच्यानन्वहोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
इसीकिए उठो ओर युद्ध करो ।' अब सिवा कुछ प्रदनों के मे ओर कुछ कहना नही 
चाहता । क्या आप समन्ते हँ कि आपके ये पुरे पक्के शान्तिमिय कहलानेवाले 
शिष्य, इस विदेशो नौकरशाही का मुकाबला शरीर-बल के द्वारा कर सकते है ! 
यदि हां, तो किस तरह ? यदि नहीं तो फिर आपकी यह्‌ अहिसा सबल का शस्त्र 
किस तरह है ? इन प्रह्नों का असन्दिग्ध उत्तर दीजिए जिससे कोई उसका भिर 
अथ न लगा पावे। इसके साथ ही मे आपसे इतना ओर पृछ लेना चाहता हुं कि 
क्या आपके स्वराज्य मे सेना का स्थान है ? क्या आपकी स्वराज्य-सरकार फौज 
रखेगी ? यदि हां, तो क्या वह॒ ल्डेगी, या वह अपने प्रतिपक्षो के मुकाबले सत्या- 
ग्रह॒ करेगी ?"" 

हां, मेरे जीवन-सिद्धान्तों मे क्षत्रियो के किए स्थान अवह है परन्तु मैने उनका 
लक्षण गीता से प्राप्त किया है। जो समर से अर्थात्‌ खतरे से पलायन नहीं करता 
वह क्षत्रिय दै। च्यो-ज्यों संसार प्रगति करता जाता है त्योत्यों पुराने शाब्द न्या 
मूल्य ग्रहण करते जाते हँ । मनु तथा अन्य स्मतिकारों ने आचार के शाङ्वत-सर्व- 
कालीन सिद्धान्त नहीं निर्धारित किये हैँ । उन्होने जीवन के कुछ शाइवत सिद्धान्तो 
का निरूपण किया ओौर बहुत-कुछ उन्हीं सिद्धान्तो के अनुसार.अपने समय के लिए 
आचार-नियमो की सृष्टि की। मै तो स्वगं मे प्रवेश पाने कै छिए मी घूस ओर 
छल-कपट के साधनों को अपनाने मे असमथ हूं फिर भारत की स्वतन्त्रता की तो बात 
ही दरं है। यदि एसे साघनों से स्वतन्वता या स्वगं मिका तो नतो वह॒ स्वतन्त्रता 
स्वतन्त्रता होगी, न वह स्वगं स्वगं होगा । - 

स्वामी विवेकानन्द के जो वचन उद्धूत किये गये है उनकी यथार्थता की जांच 
मैने नहीं की है। उनमें न वह नवीनता है, न वह संक्षिप्ता है जो उस महापुरुष 
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के अधिकांश ग्रन्थों मे पाई जाती है। परन्तु वे चाहे उनके ग्रन्थों से च्िगयेहों 
या न लिये गये हो, उनसे मुञ्चे सन्तोष नहीं हो रहा है । यदि वहुसंख्यक खोग अप्रति 
कार के सिद्धान्त का पालन करने ल्गंतो ससारकी दशा वह॒ न रहैजो आज 
है । जिन व्यक्तियों ने उसका पालन किया है उन्होने गंवाया कुछ मी नहीं है । हिसा- 
कारी ओर दृष्टात्माओं ने उन्हं कत्छ नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत अहिसा 
ओर्‌ सौजन्य के समक्ष उन्हीं लोगो को हिसल्रता ओर दुष्टता दोनौ दूर हो गई टै। 

गीता का मेरा अपना अथं मँ पहिले ही प्रकट कर चुका हूं । उसमें पुण्य ओरं 
पाप के शाइवत युद्ध का वणन है । ओौर, जब कि पुण्य ओर पाप की विभाजक रेखा 
वहत सुक्ष्म हो जाती है, ओर जव कतव्य का निणेय इतना कठिन हौ तव अर्जुन 
की तरह किसे मोह प्राप्त नहीं होता 

फिरभी मैं इस वात का हूदय से समथंन करता हं कि सच्चा अहिसा-परायण 
वही है जो प्रहार करने की क्षमता रखते हृए भी अहिसात्मक वना रहता हौ 1 इस- 
लिए मेँ निक्वय ही यह्‌ दावा करता हूँ कि मेरा शिष्य (ओर मेरा शिष्य केवल एक 
ही है-- मे) जरूर प्रहार करने की क्षमता रखता है। हां, यह मै मानता हं कि 

ह्‌ इसमे प्रवीण नहीं है ओर शायद कारगर तौर पर प्रहार न मी कर सकै। पर 

उसे एेसा करने की तनिक भी अभिलाषा नहीं है। मेरे जीवन मे मुञ्चे अपने प्रति- 
पक्षियों को गोरी से उडा देने के ओर शहीद के सिहासन पर वंटने के कितने ही मौके 
मिले थे, परन्तु मेरे हृदय ने उनमे से किसी पर गोरी ज्ञाडने का मागे स्वीकार न 
किया, क्योकि मै नहीं चाहता था कि वे मेरा संहार कर डाले, फिर भले ही मेरे 
साधनों को वे कितने ही नापसन्द क्यों न करते हों । मै चाहता था कर वे मृज 
मेरी गलती समज्ञा दे ओर यै उन्हं उनकी गलती समञ्ञाने को कोशिश कर रहा 
था- आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ । 

अफसोस ! आज के मेरे स्वराज्य मे सैनिकों के लिए स्थान है । मेरेये क्रान्ति- 
कारी मित्र श्य बात को जान छे कि मैने त्रिटिड रोगो के हारा इस सारे देहा के 
निःशस्त्रीकरण को ओर तज्जात पौरुष-नाश को अग्रेजौ का महाजघन्य अपराध 
बताया है । भै देश को सार्वत्रिक असा का उपदेश करने कौ क्षमता नही रखता । 
इसलिए मै अहिसा का संकुचित रूप मे उपदेश करता हं । वह्‌ देश की स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने के उदेश्य तक ओर इसलिए अन्तररष्टीय सम्बन्धो को शान्तिमिय साधनों 
से नियमित करने के उदेश्य तक परिमित है । 

परन्तु यहां मेरी अक्षमता का कोई गख्त अथं न समञ्च; उसे अहिसा-सिद्धान्त 
की अक्षमता न समञ् ठे। अपनी बुद्धि मे मुज्ञे वह ज्वरन्त दिखाई देता है। भेरा 
हदय उस पर मुग्ध है परन्तु अमी भँ अपने जीवन मे उसको इतना नहीं उतार सका 


४७६ न हिसा 
हं जितना कि अहिसा के सार्वत्रिक ओर सफल प्रचार के लिए आवदयक > है। इस 
महत्‌ काय क रए जावङ्यक प्रगति अभी मेरी नहीं हौ पाई है । अभी मेरे अन्दर क्रोध 
मजूद ह्‌--अव भी मेरे अन्दर द्रैतमाव बना हृ है) मैं इन्हं अपने अधीन रखता 
ह, परन्तु अरहिसा के सवंत्रिक ओर सफल प्रचार के लिए मुञ्चे विकार-रहित 
जाने को आवश्यकता है। मेरी स्थिति ठेसी हो जानी चाहिए कि कोई पाप मज्ञसे 
न बन पड । इसकिए क्रान्तिकारी लोग मेरे साथ ओर मेरे किए ईइवर से प्रार्थना 
करे किम शीघ्र ही उस अवस्था को पह जाञं। परन्तु तवतक वे मेरे साथ एक 
क्रदम वठ्‌ जो कि मुज्ञ सू्-प्रकाश की तरह स्पष्ट दिखाई पडता है- अर्थात भारत 
क। स्वाधानता बिल्कुल शान्तिमय साधनों से प्राप्त करना। ओर्‌ फिर आप ओर 
म एसा पलिसि-सेना रक्लंगे जो रिक्षित, वृद्धिमान ओर नियम-पालक होमी, जो 
कि देश के मीतर शान्ति की रक्षा करेगी ओर बाहरी आक्रमणकारियों से ल्डगी-- 
यदि तवतक मै या ओर कोई हमे इन दोनों कौ व्यवस्था करने का इससे अच्छा 
तरका न वता दे। | 
--प० इ०। ह° न° जौ ०, ७।५।.२५ ] 
® वौरता ओर आत्म-त्याग को किसी का संहार करने कौ आवहयकता नहीं 
हआ करती । 
® मे हर तरह के उपवास का समर्थन नहीं करता । 
% जो समर से अर्थात्‌ ततरे से पलायन नहीं करता वहु क्षत्रिय हे । 
% ज्यो-ज्यो संसार प्रगति करता जाता है, पुराने शब्द नया ल्य ग्रहण करते 
जाते हें। 
@ नेतो स्वगं मे प्रवेश पाने के ल्िएभी घस ओर छल-कपट के साधनोंको 
अपनाने मे असमथं हं फिर भारत की स्वतन्त्रता कौ तो बात ही दूर है । 


१३. हिसक क्रान्ति ओर आहसा 


[अमर बलिदानौ भगत सिह की मत्य पर अपनौ भद्धाञ्जलि अत करते 
हए गाधी जी ने हिसक कान्ति ओर अहिसा के सम्बन्ध में विचार-व्यक्त किये ये। 
उसके आवश्यक अंश प्रस्तुत है ।-- संपा० 

मगत सिह अहिसा के पुजारी न थे किन्तु वे हिसा को घमं नहीं मानते थे 
विवशता के कारण खून करने को प्रस्तुत थे। . . , उनकी वीरता-हेतु उन्हं सहसत 
वार नमन। 


किन्तु उनके कायं का अनुकरण नहीं किया जा सकता । मै यह स्वीकार करते 
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को प्रस्तुत नहीं कि उनके कायसेदेश को छाम हभ है। हानि जो हृद्‌ उसेतोमें 
देख रहा हं । उनक यह प्रवृत्ति न होती ओर वे केवल अहिसक युद्ध लड सके होते 
तो हम कपी का स्वराज्य प्राप्त कर चुके होते 

मेरे इस अनुमान के विषयमेंदोमतमल़ेही हों किन्तु इस वात से को 
इन्कार नहीं कर सकता कि यदि हत्या करके प्रशंसा पाने का रिवाज हममे चलं 
पड़ातो हम जिसे न्याय मानते हँ उसके लिए आपस में ही हत्या करने लगेगे। 

करोड़ों कगार एवं अपगो के देश मे यह्‌ स्थिति भयानक है। हमारा वल- 
प्रयोग इन गरीवों पर प्रमाव डे विना न रहेगा। उचित यह्‌ है कि सव इसके 
परिणाम को सोच कं । हम तो गरीबों के लिए गरीवों का स्वराज्य चाहते हैँ । किन्तु 
वलप्रयोग को धमं वनाने से अपने हाथ का कमं अपने ही हूदय पर आघात करेगा । 
--हि° न० जी०, २।४।३१ | 


हसक कान्तिकारी के प्रति सहज करुणा 


रोगो के हूदय मे अत्यन्त जलन एवं वेदना है कि समज्ञौते' की शर्तो मे एक 
रातं समी राजनीतिक वन्दियों कौ मुक्ति के सम्बन्ध मे नहीं रखी गई, भल ही उन्ट्‌ 
हिसा के अपराध में दण्ड मिका हो या अन्य कारण से) 

कुछ रोगों ने अविदारपुवेक यह तकं दिया है कि अहिसावादी होने के नाते 
हिसा के अपराध म दण्डित व्यक्तियों की मुक्ति की रतं भँ नहीं रखंगा । वस्तुतः 
यदि भेरी अहिसा का कुछ मूल्य है तो एसी शतं मेरे किए कक्तेव्य रूप हो जाती हैः 
यदि वहु मेरे विचार मे उचित होती । 
-य० ई०। मू अंग्रेजी ! हि° न° जी०, ९।४।३१| 


१५. हिसावाद 


[ कुछ समय पूवं श्र पेडी तथा कुमारी कटिस कौ हत्या कर दी गईं थौ । 
सिख लीग की सभा मे हत्याकारियों कौ प्रशंसा की गई! भारतीय रष्टय सह।सभा 
मे गाधोजी का बनाया एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमे भगर्तासह के हेतु कौ प्रशंसा 
करते हुए उनके हिसापुणं काये का तिरस्कार किया गया । किन्तु जब गांधीजो ते 
देखा कि उसकी आड लेकर जगह-जगह हिसकों कौ स्तुति हीने खगो है तब उन्होने 


१. ब्रिटिश सरकार से समक्षौता । 


४७८ | आहसा 
अयनी सनीन्यथा व्यक्त करते हृए गुजराती 'नवजीवन' मे एक ठेख लिखा जिसके 
आवश्यक अंश यहां दिये जा रहे है --संपा० | 

-" - खूनियों कौ वन्दना करने में हद को जा रही है। रक्तपात का हेतु 
राजनीतिक था इसलिए यदि हम प्रत्येक हत्या का स्तुति-गान करने लगे तो स्तुति 
परसे हम फिर कृति पर ही आ जा्येगे (अर्थात हिसावाद की स्तुति करते-करते 
स्वयं हिसक हो जा्यंगे) । 

सज्जनसिह कौ वीर के रूप मं स्तुति सुनकर तो मुञ्चे ठेसा लगता है कि भगत 
सिह-विषयक महासमा के प्रस्ताव की रचना कर के मने शायद मल की। मेरा 
हेतु पणतः शुद्ध ॒था। कृत्य को निन्दा करते हुए भी वीरता एवं आत्मवक्िदान 
कौ प्रवृति कौ स्तुति की गई। एसा करते हुए मृज्ञे आशा थी कि मँ कर्म ओर हेतु के 
वीच जो भेद है उसे स्पष्ट कर सकगा ओर राजनीतिक उदर्य से की हुई हत्या के 
कृत्यां को धिक्कारना हम सीखेगे। कन्तु महासा के ठहराव का असर शायद 
विल्कुख उल्टा हृजा है मौर एसा रुगता है किं इससे छोगों को हत्याओं की स्तुति 
करने का पर्वाना मिल गय। है । मै अपना निरिचित मत प्रकाशित कर रहा ह कि 
दुसरे देशों के विषय में चाहे जो बात सत्य हो किन्तु हिन्दुस्तान में तो राजनीतिक 
हत्याओं से हानि ही होने वाछी है। सम्पूणं शान्तिमय मागं से स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने का जगत के लिए अब तक अज्ञात प्रयोग इतने बड़ परिमाण मेः चल रहा हो 
तव तो यह बात ओर मी सत्य है। सब खोग इसे देख सकते हैँ कि इस प्रयोग से 
हमारी अपनी योग्यता, क्षमता में इतनी वृद्धि हुई है जेसी कमी न हई थी ओर हम 
रोग क्गमग सफरता के समीप तक आ पहुचे है । मेँ साहसपू्वक कह सकता हूं कि 
यदि राजनीतिक हत्या ओौर विचार की हिसा न होती तथा इनके कारण ओष्ठी 
माषा ओर ओ आचरण की हिसा इस प्रयोग के बीच न आई होती तो 
हिन्दुस्तान अव तक स्वतन्त्र हो चुका होता । 

आहसा नवर का नहीं बर्वान का शस्त्र है। अहिसा अस्त्र का प्रतिकार नहीं 
है, वत्कि क्षमा है । क्षमा वीरस्य मूषणम्‌। युधिष्ठिर ने जब विराट द्वारा अपराध 
किये जाने पर मी उन्हे क्षमा कर दिया, इतना ही नहीं वरं स्वयं अपना अपमान 
करते पर्‌ विराट का वघ करने को तत्पर अर्जुन के क्रोध से उसकी रक्षा की तब 
उन्होने इसी क्षमावृत्ति का परिचय दिया था । 

अहिसा कोड याच्त्रिक क्रिया नहीं है; वह हृदय का सुन्दर से सुन्दर गुण है ओर 
बड़ी साधना से आती है । जब आती है तव स्वामाविक लगती है क्योंकि वह स्वा ा- 
विक है; ओर इसके गुणी को यह गुण प्राप्त करने मँ ज रा मी श्रम पडा हो, इसे 
सीचकर आश्चयं होता है । अपने अन्दर रहने वाला पशु कहता है कि आघात के 


"1 
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किए आघात करने से अधिक प्राकृतिक ओर क्था हो सकत. है ? अपने मेँ रहने 
वाला मनुष्य कहता है कि आघात के वदे क्षसा प्रदान करने से ज्यादा प्राकृतिक 
अथवा ज्यादा मानवीय ओर क्य। हो सकता हैँ ? जिसने प्रहार किया वह अज्ञान 
था अतः अपने को मूल गया पर जौ घायल है वहु अपना अज्ञान वताकरं अपने विवेक 
को क्यों मूर वं ? अनेक स्त्रियों ने अपने पशु-तुल्य पतियों कौ पशुता को सहकर 
उन्हे क्षमा दी है इसक्िए वे मनुष्य से ऊंची उठ गई हँ। हां, यदि वे अपनी क्षमा में 
खाड को उमरने न देकर अपने पतियों के किए ही (उनके कुकृत्यों से) अपना 
सहयोग ठट ठे तो ओौर अच्छा होगा । 

परन्तु हमे इतने गहरे पानी में उतरने को जरूरत नहीं ।. जो अहिसावादी हँ 
वे अपनी शक्ति को जानकर विचार, वाणी तथा आचरण में अहिसक बनें । जिन्हें 
अिसा-मागं को शक्ति के विषय मे अव मी शका है ओर हिसामागं की शवित के 
वारेमेमी समाधान नहीं है उन्हे मी नीचे लिखी बातों पर विचार करना 
चाहिए- 

१. हिन्द के कोटि-कोटि लोगों के पास हिसामागं की परम्परा नहीं है । 

२. वे, अर्थात्‌ ग्रामीण लोग, हिसामागं का आश्रय लेने के किए अधिके सख्या 
मे कभी एकत्र होते नहीं देखे गये 1 

३. उनमें एक राष्ट के रूप में हिन्द की राजनीतिक स्वतन्त्रता के किए कोई 
स्पष्ट विचार नहीं है। 

४. युरोप में जहाँ-जहां लोगों ने हिसामागे से स्वतन्त्रता प्राप्त की हे, तहां 
रोगों को न्यूनाधिक मात्रा मे शस्व-चालन को प्रशिक्षण प्राप्त था। 

५. युरोप की प्रजाओं ने सिहासन कौ राजसत्ता की अपेक्षा अधिक हिसा का 
प्रयोग करके ही स्वतन्त्रता प्राप्त की है । 

९. उन्हे, जिनमें अग्रज मी शामिरु है सच्ची स्वतन्ता मिल है, इस विषय 
मे भी शंका तो है ही । वहां सामान्य वर्गो को तो अब मौ यही जान पड़ता है कि 
धनिक वर्गो ने, जिनके हाथ मे राज्य की लगाम है, उन्हं दबा रखा है । उनकी 
विविध समस्याएं दिन पर दिन अटपटी होती जा रही है" उन परं ध्यान दीजिए । 

७. दूसरी ओर हम हिन्द मे जानते दहै कि अहिसामागं से ही ोकसमूह मे तथा 
स्त्रियों मे आश्चयेजनक जागृति हुई दै । 

८. हम इतना तो प्रमाणित हा देखते ही हँ कि जहां रोगो ने मूर कौ है ओर 
हसक बन गये है तहँ वे पीछे रह गये, नौतिबल सो वेठे ओर दब गये हैं । 

पिच्ले बारह महीने कौ घटनाओं का स्मरण करू तौ इस सूची का विस्तार कर 
सकता हं किन्तु इतनी बाते मेरे अभिप्राय को प्रकट करने के छिए पर्यप्ति हे । 


४८० हिसा 


जिन्हे हिसामागं मे दढ विश्वास हो उनसे मँ कहता हू-- जितना यश अप 
देदा-प्रेम का स्वयं लना चाहते हँ उतना मुके भी देगे। यदिएसाहोतौ जप लोगों 
को मेरी यह विनय स्वीकार करनी चाहिए कि मेरी पद्धति मे अपनी पद्धति का 
मिश्रण कर आपवेदना को म्बी कर रहे हैँ । मेरी जानकारी मे आप लोगो में कितना 
का जो यह्‌ विश्वास है कि कभमी-कमी एकाध अधिकारी काखूनकरदेनेसे ल्डार्ईमें 
सटायता ही मिलती है, उसका जरा भी आधार नहीं है । उलटे, मँ जानता हूं कि 
एक-एक हत्या ने मेरी हलचल मे विघ्न डाला है; तमाम राजबन्दियों को मुवित के 
किए अप मेरे ही जितने आतुर ह, यह मेँ जानता हं; शायद आप कटुंगे कि आप 
हमसे बहुत ज्यादा आतुर हैँ । किन्तु आपको स्वीकार करना पड़गा कि आपको खून- 
खरावी की प्रणाटी से उनकी मुक्ति उर्टे पीछे कौ ओर खिच जाती है । इस सरकार 
तथा सम्पूणं सरकारों की रचना को देखते हुए कहा जा सकता है किं जवतक राज- 
नीतिक हिसा होती रहेगी तवतक हिसा के छिए दण्डप्राप्त राजनीतिक अपराधियों 
को वह॒ छोड़ेगी नहीं 1 इसक्ए सब बातों पर विचार करके यदि मेरी सलाह एवं 
विनती को ग्रहण करेगे ओर जिस समय राष्ट मेरे प्रयोग को आजमा रहा है उस समय 
आप अपनी हरचं स्थगित कर दंगे तौ अच्छा होगा | 
--न० जी०। गुजराती से १९।४। ३१ 


१६. कान्ति ओर ओहसा 
[अनेक मे से एक] 


“अनेक मे से एक' का लिखा हुआ पतर स्वर्गीय सुखदेव का है । श्री सुखदेव भगत- 
सिह के साथी थे। यह पत्र उनकी मृत्यु के बाद मुञ्ञे दिया गया था। समयामाव 
के कारण मै इसे जल्दी प्रकादित न कर सका। यह्‌ बिना किसी परिवतेन के अन्यत्र 
दिया गया हे। 

केखक “अनेक मे से एक नहीं है । राजनीलिक स्वतन्त्रता के लिए फांसी को 
गते लगाने वाके अनेक नहीं होते। राजनीतिक हत्याएं चाहे कितनी ही निन्य 
. हों, फिर मी जिस देशप्रेम ओर साहस के कारण एसे मयानक काम किये जाते € 
उनकी क्र किये विना रहा नहीं जा सकता । ओर हम आशा रक्खं कि राजनीतिक 


हत्याकारियों का सम्प्रदाय बढ़ नहीं रहा है। यदि मारतवषं का प्रयोग सफल 


हमा, मौर होना ही चाहिए तो राजनीतिक हत्याकारियों का पेशा सदा के किए 
बन्द हौ जायगा । म स्वयं तो इसी श्रद्धा से काम कर रहा हुं । 
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लेखक यह्‌ कहकर मेरे साथ अन्याय करते हैँ कि क्रान्तिवादियों से उनका 
आन्दोकन वन्द कर देने की भावना-पुण प्राथनाएं करने के सिवा भने ओर कुछ नहीं 
किया टहै। इसके विपरीतमेरादावातो यह्‌ है कि र्मैने उनके सामने नरन सत्य रखां 
है-- जिसका इत स्तम्भोमे मी कई वर जिक्रहौो चूकाहे। फिरमी उसे फिरसे 
दुह॒राया जा सकता है-- 

१. क्रान्तिवादी आन्दोलन ने हमे हमारे ध्येय के समीप नहीं पहुंचाया | 

२. उसने देश के फौजी खचे में वृद्धि करवाई है। 

३. उसने विना किसी भी प्रकारका लाम पहुचाये सरकार के लिए प्रति- 
टसा के कारण पदा कयि हँ। 

४. जव-जव क्रान्तिवादी हत्याएं हृई्‌ है तब-तव कुछ समय के लिए उन- 
उन स्थानों के खोग नेतिक बल खो वेठे हँ। 

५. उसने जन-सम्‌ह की जागृति में कुछ मी हाथ नहीं बटाया ! 

६. लोगो पर उसका जो दोहरा व्‌ रा असर पड़ा है, वह यह है कि आखिरकार 
उन्हं अधिक खच का मार ओर सरकारी कोध के अभ्रत्यक्ष फल मोगने पड़ हे । 

७. अगर क्रान्तिवादी लोकसम्‌ह को अपनी पद्धति की ओर आकषित करना 
चाहते हों तो उनको लोगों मे फंलने ओर स्वतन्त्रता प्राप्त करने के किए अनिङ्चित 
काल तक प्रतीक्षा करनी पडगी। 

८. क्रान्तिवादी हत्याएं मारत-मूमि में फूल-फर नहीं सकती, क्योकि इतिहास 
इस बात का साक्षी है कि भारतीय परस्परा राजनं तिक हिसा के विकास के लि 


तिकूल है । २ स 
९. अगर हिसावाद कमी लोकप्रिय हुआ मी, तो जसा दूसरे देशो मे हुआ है 


दहु उट कर हमारा ही संहार किये बिना न रहेगा । 

१०. इसके विपरीत दूसरी पद्धति अर्थात्‌ अदिसा कौ शक्ति का स्पष्ट ्रद- 
रन करान्तिवादी देख चुके है, उनकी चछिट-पुट हिसा के, ओर अ्हिसा के उपासक 
कहलाने वालों की समय-असमय की हिसा के रहते हुए भी, अहिसा टिकी रही है। 

१९१. जव सैं करान्तिवादियों से कहता हूं कि उनके आन्दोख्न से अह्िसा के 
आन्दोलन को कुछ छाम नही पहुंचा है, यही नही, उलटे उसने इस आन्दोखन कों 
नुकसान पहुंचाया है तो उन्हे मेरी बात को मंजूर करना चाहिए । दूसरे शब्दो मे 


मेयों कहुगा कि अगर मञ्चे पूरा-पुरा शान्त वातावरण मिका होत। तो हम अब 


तकं अपने ध्येय को पहुंच चुके होते । र 
यै दावे के साथ कहता हं कि यह नर्त सत्य है; भाव-अधान विनती नहीं । 
पर प्रस्तुत केखकं तो कान्तिकारियो से मेरी प्रकट प्राथनाओ पर एतराज करते 
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है ओर कहते हैं कि इस तरह मै उनके आन्दोलन को कुचल डालने में नौकरशाही की 
मदद करता हुं । पर नौकरशाही को उस आन्दोलन का मुकाबला करने के लिएमेरी 
मदद की जरा भी जरूरत नहींहै। वह्‌ तौ ्रान्तिवादियों की तरह ही मेरे विरुद 
मी अपनी हस्ती के लिए लङ रही है । वह हिसक आन्दोलन कौ अपेक्षा अहिसक 
आन्दोलन मे अधिक खतरा देखती है । हिसक आन्दोलन का मुकावला करना वह्‌ 
जानती है; अहिसा के सामने उसको हिम्मत पस्त हौ जाती है। यह अहिसा 
तो पिले ही उसको नीव को ्कञ्ञोर चुकी हे। 

दूसरे राजनीतिक हत्या करने वाटे अपनी मय्रानक प्रवृत्ति का आरम्भ करने 
से पहिले ही उसकी कीमत कूत ठेते हँ । यह्‌ सम्भव ही नहीं कि मेरे किसी कामसे 
उनका मविष्य अधिक खराव हो सकता है। 

ओर क्रान्तिकारी दर को गुप्त रीति से काम करना पडतारहै, एसी दशा में 
उसके गुप्तवास करने वाले सदस्यों को प्रकट रूप से प्रार्थना करने के सिवा मेरे सामने 
दूसरा कोई मागं खुका नहीं है । साथ ही इतना कह देता हूं कि मेरी प्रकट कामनाएं 
एकदम व्यथं नहीं हुई हैँ । मूतकार के बहुतेरे क्रान्तिकारी आज हमारे साथी वने 
हए हं। 
` इस खुली चिट्टी मे यह रिकायत है कि सत्याग्रह कंदियों के सिवा दूसरे 
कदी नहीं छोड गये । इन दूसरे कैदिथों के छटकारे का आग्रह करना क्यों अशक्य 
था, इसके कारणों को भँ इन पृष्टों मे समज्ञा चुका हू । भँ स्वय तो उनमें से हर 
एक का छुटकारा चाहता हूं । उन्हं छ्डाने की मै मरसक कोशिश करने वाला 
हू । म जानता हूं कि उनमें से कई तो वर्त पहिले ही छूट जाने चाहिए थे । महासभा 
ने इस सम्बन्ध मे ठहराव किया है। कायं समिति ने श्री नरीमान को एसे सब कंदियो 
की नामावरी तैयार करने का काम सौपा है। सब नामों के मिते ही उन कैदियौं 
करो छृड़ाने की कारेवाई की जायगी । जो बाहर है, उन्हें क्रान्तिकारी हत्याएं बन्द 
करके इसमे मदद करनी चाहिए । दोनों काम साथ-साथ नहीं किये जा सकते । 
हां, एसे राजनीतिक कदी जरूर हैँ जिनकी मुवित किसी मी हालत में होनी ही चाहिए । 
म तो सब किसी को जिनका इन बातों से सम्बन्ध है, यही आश्वासन दे सकता हं 
कि इस डिलाई का कारण इच्छा का अभाव नहीं है, बल्कि शक्ति की कमी है । यहं 
याद .रहे कि अगर कु ही महीनों मे अन्तिम सुलह हुई, तो उस वक्त तमाम राज 
नीतिकं कंदी जरूर ही रिहा होगे । अगर सुखुह नहीं हुई, तो जो दूसरे राजनीतिक 
क्रंदियों को चछडाने को कोशिश में रगे हँ खुद ही जेलों मे जा वेगे । 
--न० जी। हि° न° जी ०, ३०।४।३१|] 
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१७. हत्या आर अहिंसा 


वम्बई के स्थानापन्न गवनर पर हमला करके फर््यूसन कालेज के विद्यार्थी 
ने कौन-सी अर्थ-सिद्धि सोची होगी । अखवारो मे जो समाचार च्पे हैः उनके अनु 
सारतो केवल बदला लेने को वृत्ति थी--शोरापुर के फौजी क्रानून काया एसे 
ही किसी दूसरे काम का। मान लीजिए कि गवनेर की मृत्यु हो जाती ठेकिन उससे 
जो हौ चुका है, वह्‌ घटित नहीं हुआ है, एेसा तो न होता। बदला लेने की यह्‌ 
कोरिदा करके इस विद्यार्थी ने वेर बढ़ाया है। विद्याभ्यासं का एेसा दुरुपयोग 
करके उसने विद्या को लजाया है । 
जिस परिस्थिति मे हमला किया गया, उसका विचार करते हए इसमे दग। भी 
थी । विद्यार्थी फर्यसन कालेज के प्रति अपना धमं मूक गया । गवनर फग्यूसन 
कालेज के मेहमान थे। मेहमान को हमेशा अमयदान होता है। कटा जाता है 
कि अरब दुर्मन को भी, जव वह्‌ मेहमान होता है" नहीं मारता। यह विद्यार्थी 
फार्ग्युसन कालेज का विचयार्थी होने के कारण गवनैर को निमन्त्रण देने वालों में 
गिना जायगा । न्यौता देने वाला अपने मेहमान को मारे, इससे अधिक भयंकर 
विर्वासघात ओर क्या हो सकता है ? क्या हिसक-मण्डलं को किसी प्रकार 
की मर्यादा ही नहीं होती? जो किसी मर्यादा का पालन नहीं करता, उसे 
ोापुर के फौजी क्रानून या दुसरे अन्यायों कौ रिकायत करने काक्या 
अधिकार टै? 
इस प्रकार कोई हमारे साथ विश्वासधात करे, तो हमे दुःख होगा । जिसकी 
हम अपने लिए इच्छा न रखें, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ कंसे कर सक्ते हैँ ? 
मुञ्चे दढ़ विद्वास है कि एेसे कामों से हिन्दुस्तान को कोति नहीं मिती, अपकीति 
ध्ाप्त होती है। एेसे काम से स्वराज्य कौ योग्यता बढती नही, घटती हे; स्वराज्य 
दूर हटता है। एसे महान्‌ ओरं प्राचीन देश का स्वराज्य हत्याओो से नहीं मिलेगा । 
हमे इतनी बात याद रखनी चाहिए कि सिफं अग्रेनो के हिन्दुस्तान से चले जाने 
का नाम ही स्वराज्य नहीं है। स्वराज्य का अथं है, भारत का कार-बार जनता की 
ओर से ओर जनता कै लिए चाने की शक्ति यह शक्ति केव्‌ अग्रजो के जाने 
से या उनके नार से नहीं प्राप्त होगी । करोड वेजबान किसानों के दुःखं जानने 
से, उनकी सेवा करते से, उनकी प्रीति पाने से यह शक्ति प्राप्त होगी । मान खीजिए 
कि एक दो हजार या इससे अधिक खूनी अग्रज सात्र का सून करते मे समथ 
होतो भीक्या वे मारत का राजकाज चखा सकेगे? वे तौ खून से मस्त 
होकर अपने मद मे उन कोगोंका खून ही करते रंगे, जो उन्हें पसन्द न 
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होगे। इससे भारत की अनेक वुराइयां, जिनके कारण भारत पराधीन ह, नहीं 
मिटेगी । 
--न० जी०। ह° न० जी०, २०।७।३१ | 


® मेहमान को हमेशा अभयदान होता है । 
@ अंग्रेज के हिन्दुस्तान से चले जाने का नाम ही स्वराज्य नहीं| 


१८. आतंकवादी हत्याएं ओर ओहसा 


वंगा के एक जज श्री गारकिक, जो अपने विचार से स्वकर्तव्यं का पान कर 
रहे थे, की हत्या आक्रामक के किए एक करक है 1. . . .वे व्यविति जो अपने लिए 
अवाञ्छित व्यक्ति की हत्या करके प्रसन्न होते है चांहे कितने ही देश-मव्तिपुणं 
उदेश्य से हत्या करते हौ, उस उदेश्य को आगे नहीं बढ़ाते जिसे सहायता पहुंचाने 
कावे दावा करते हैँ। गुप्त संस्थाओं-दवारा नियोजित हत्याएं आस-पास के प्रत्येक 
व्यक्ति को सन्दिग्ध बना देती हैँ। निःसन्देह एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या का 
प्रमाव सारे देश पर पड़ता है । | 
जौ रोग इस प्रकार की हत्याओं को सच्चे हदय से नापसन्द करते हैँ उनमें से 
प्रत्येक का कत्तव्य है कि एसे कृत्यो के प्रति तीव्र विरोध प्रकट करे। जहां कटी 
वे हत्या कौ नीति मे विख्वास रखने वाठे व्यक्ति से मिले उसमे बहस करें ओर यदि 
वे न सुने तो उनसे असहयोग कर दं । 
हमें यह समञ्च ठेना चाहिए कि इन कृत्यो के प्रति प्रकट की गई तनिक-सी 
सहिष्णुता एवं उपेक्षा केवल स्वराज्य को ही नहीं रोक देगी, बल्कि स्वराज्य-शासन 
को मी असम्मव अथवा कठिन तो अवश्य बना देगी । प्रचर शास्त्रास््रय॒क्त विदेशी 
सरकार तौ इस आतंकवादी आन्दोलन के वतमान रहते भी शासन-सूत्र चला सकती 
है किन्तु जनेच्छा पर अवलम्बित स्वशासन एसे हत्याकारी वातावरण मे नहीं चलं 
सकता । एसा सोचने के किए कोई आघार नहीं है करि अपने विचार से अवाञ्छिति 
व्यक्तियों अथवा अधिकारियों की हत्या को युक्तिसंगत मानने का ओचित्य इस 
समय लोकप्रिय हो मी गया तो स्वराज्य मिरुते ही वह तत्क्षण विखीन हो जायगा । 
अतएव सच्ची स्वतन्त्रता के प्रेमी के किए आवद्यक है कि वह॒ नितान्त स्वाथपूण 
विचार से मी इस प्रवृत्ति को नियन्वण से बाहर जाने के पूवं ही इसे रोकने के लिए 
` सर्वोच्च शत्ति र्गा दे । मेरे कान मे यह मनक आई है कि अहिंसा के साथ-साथ 
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चलने वाटी हिसा उसे अवश्य सहायता पहुंचायेगी । अहिसा-कार्यक्रम के जनक 
भौर इस विषय के विशेषज्ञ होने के नाते मँ पूणं विवास के साथ घोषित कर देना 
चाहता हुं कि अहिसा कौ हिसा-द्रारा सहायता मिलने का विचार भारी भरमदहै। 

इस सम्बन्ध मे प्रचुर अनुभव पर अवलम्वित मेरी साक्षी को निर्णायक समन्ना 
जाना चाहिए । म जोर देकर कह रहा हूं कि राजनीतिक हत्या का प्रत्येक कार्थं 
अहिसात्मक आन्दोलन को हानि पहुंचाता है । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यह्‌ 
किस प्रकार मुञ्जे विचक्ति कर देता है। लोग जिसे वारडोली की भूर कहते हैँ 
किन्तु मे जिसे प्रथम श्रेणी की वुद्धिमत्ता का कायं मानता हं वह तथाकथित का्रेस- 
वादौ व्यक्तियों द्वारा चौरीचौरा' में किये गये घृणित कायं के कारण ही हई थी । 
--यं० इ०। मूर अप्रेजी। हि० न° जौ ०, ६।८।२१ | 


® हिसा को हिसा-दवारा सहायता मिलने का विचार भारी महे) 
@ राजनीतिकं हत्या का प्रत्येक कायं ओहिसात्मक आन्दोलन को हानि पहु 
चाता हे) 


१९. {हिसक ओर हसक क्रान्ति 


इतिहास को मेरी आंखों से पदो। गदर के इतिहास से रिक्षालो। वह्‌ 
हिसात्मक शस्त्रो से डा गथा स्वातन्त्य-संग्राम था। कनेल मेलेसन ने उसका 
पर्याप्त यथाथं विवरण दिया है। आप देखेगे कि उसका तात्कालिकं कारण चवं 
लगे कारत्‌स भले" ही रहे हों किन्तु वह एक तैयार मगजीन में चिनगारी के 
समान था। 

किन्तु उसके परिणाम की ओर देखिए । १८५७ का मुख्य केन्द्र संयुक्तप्रान्त 
 एेसा निर्जीव रहा जैसा शायद ही कोई प्रान्त रहा हो । रोगों को स्मरण है कि किस 
भकार मनुष्यो को पशुओं से मी ुरी तरह मारा गया ओर जो जनता केवल दशेक 
थो वह खलिहान के अनाज की भांति कुचली गई । 


१. चौरीचौरा का दुःखद हत्याकाण्ड, जिसमें उत्तेजित भोड्‌ द्वारा एक थाने 
भे आग लगा दी गई थौ । इस अग्निकाण्ड मे अनेक पुखिसजन जोवित ही जख 
मरे थे। | 


२. उत्तर प्रदेहा । 
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अव इस वारह वषं के प्रयोग का परिणाम देखिए । राष्ट के इतिहास में यह्‌ 
समय थोडा है) यह्‌ प्रयोग ओर उसका शवितिशाली प्रभाव हिसा कै विना 
असम्मव होता । किन्तु अभी उसने पूणेरूप से स्थान प्राप्त नहीं किया, अन्यथा 
जो लज्जाजनक दुर्य हम आज देख रहे हैँ वे दिखाई न पड़ते 
--यं० इं०। ह्ि० न० जी० १३।८।२३१ | 


२०. हसक कान्तिकारी ओर हिसा 


[ फग्य्‌सन कालेज के एक विद्यार्थो ने बम्बर के अस्थायी गवनेर कौ हत्या 
का प्रयत्न किया जो निष्फल रहा! गांधी जी ने इस प्रयत्न कौ निन्दा करते हए 
लेखं छिखा। एक सम्वाददाता ने गांधी जी के इस रुत्रे का विरोध करते हुए अपने 
लम्बे पत्र मे उन्हे छिखा कि असाधारण उत्तेजना के अवसर पर दृढतापुवेक अहिसा 
का पालन करना कठिन हो जाता है । शोकापुर के माल ला ओर दमन के उत्तरः 
दायी अस्थायी गवर्नर की हत्या का प्रयत्न करके उक्त विद्यार्थी ने इसी भावना को 
सिद्धे किया है । उक्त विद्यार्थी स्वेथा मत्य के पञ्ज मे जकड़ा हुआ है अतएव वरह 
निन्दा या तिरस्कार का नहीं केवल दया का पात्र है) 

गांधी जो ने इस पत्र के उत्तर भे जो टिप्पणी प्रकाशित कराई उसके आव 
श्यक अज्ञ निवेदित है ।--संपा० | 

सम्बाददाता की मनोवृत्ति उसी प्रकृति कौ परिचायक है जो अनेक विद्याथियो 
म फली है। किन्तु यह ओर भी हानिप्रद है क्योकि यहु ईमानदारी से अपनाई 
गई है। सम्बाददाता का यह्‌ कथन अनुभव के विरुद्ध है कि भावुक नवयुवक आसपास 
के वातावरण का कुछ भी ध्यान न कर क्षणिक उत्तेजना के अनुसार काम कर 
डाकेगे 1. उनकी साहसिक प्रवृत्ति कै सम्बन्ध मे सन्देह नहीं हो सकता किन्तु म 
नहीं मानता कि वे इतने अभिमानशून्य हैँ कि अपनी प्रशंसा अथवा निन्दा की ओर 
सेः सर्वथा उदासीन रहै । | 

म्न परणं विश्वास है कि यदि ज्ञात हो जाय कि उनके कार्यं की सवत्र एक स्वर 
से निन्दा होगी तो वे अपना बहुमूल्य जीवन व्यथे कदापि नहीं गवाँयेगे । 

, शोलापुर के मागर छा या उसके.अन्तगंत होने वाले उत्पीडन के. किए 
गवनैर को उत्तरदायी मानना सर्वथा भ्रामक है। यह्‌ तो प्रणाी का दोष है। 


१. अहिसक युद्ध का प्रयोग । 
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इसलिए कांग्रेस मूख्य त्रुटि का अनुमव करके प्रणाटी को नष्ट करने का प्रयत्न कर 
रही है, शासको का नहीं। . 

हमारे समश्च अनेक हत्याए हुई हँ; मारे गये प्रत्येक अधिकारी के स्थान पर 
नये को नियुक्ति हौ गई ओर शासनतन्त्र वसे ही सदा की भांति सुव्यवस्थित चरता 
रहा । किन्तु यदि हम एक बार अनीति कौ जड को ही उखाडने मे सफल हो सक 
तो न शोलापूर की पूनरावृत्ति होगी, न फांसियों को । 

अतएव जहां तक नवयृवकों के हदय को सालन वाली निन्दा का प्ररनदहै, मेँ 
उनके कृत्यो के अनुसार ही सूती से निन्दा करूगा । उन्हं चाहिए कि वे रम्ब- 
चौड तकं-वितकं त्याग कर उस प्रणाटी का नाश करने मे काग्रेस को सहयोग दें । 

व्यक्तियों की हत्या का मागं इस प्रणाली कौ जीवित रहने का नया पट्टा दे 
देता है, अहिसात्मक युद्ध उसके जीवन को घटाता है ओौर उसे पुणे रूप से अगीकार 
किया जाय तौ इस प्रणाली के पुणं मृलोच्छेद का निडचय कराता है । 

जो लोग सम्बाददाता की तरह तकं प्रस्तुत करते हँ उन्ह स्मरण रखना चाहिए 
कि यदि हत्या-नीति की प्रगति को न रोका गया तो वह्‌ उल्टे हमारे सिर पर पड़गी 
ओर इस प्रकार हमारी वह॒ स्थिति पूवंस्थिति से मी शोचनीय हौगी । हमे उक्त 
प्रणाली को नये शस्त में पुनर्जीवित करने का अति भयंकर संकट मोक न लेना चाहिए । 
यदि इवेत व्यवितियों ने मी उसी प्रणाखी से शासन चलाया तो उसके परिणाम-स्वरूप 
अमर्यादित अनर्थं न भी हो तो आज की मांति अनथं अवद्य होगा । 
-- यं० इं०। मल अंग्रेजी । हि० न° जी ०, २४।९।३१ | 


२१. अराजकता एवं आतंक का परिशोध : ओहसा 


[ २५ नवम्बर सन्‌ १९३१ को संघ विधायक समिति मे श्रौ खी-स्मिय ने 
प्रान्तीय स्वाधीनता प्रदान करने के विषय मे जो वाद-विवाद. आरम्भ किया उसमे 
बोलते हए प्रसंगवज्ष गांधी जी ने हिसा-अहिसा पर विचार व्यक्त किये । उसके 
आवश्यक अंश संकलित है --संपा० | 

म सदा से मानता आया हूं कि .हिसावाद्‌ सुधारक केचि बुरा से बुरा उपाय 
है। मारत के किए तो यह विशेष रूप से घातक है क्योकि इसका बीज इस भूमि 
मे फूल-फल ही नहीं सकता । मेरा विश्वास है कि जो मारतीय.य्‌वक इस प्रकार 
के कार्यो को अच्छा समञ्लकर अपने प्राण दे रहे है वे अपनी जान बित्कूक व्यथं 
गवा रहे हैँ ओर ये छोग देश को उस स्थान के एकं अंगुरु मी निकट नहीं ले जा रहे 
है जिस स्थान पर हम सब लोग पहुंचना चाहते है । 


४८८ अहिसा 


मुले इन बातों का विद्वास है। किन्तु एेसा होने पर भी कल्पना कीजिए 
कि वंगा को प्रान्तीय स्वराज्य प्राप्त होत। तौ वह क्या करता। वह॒ समस्त 
नजरवन्द केदियों को छोड देता। वंगारख अर्थात्‌ स्वायत्त शासन-भोगी वंगाट 
हिसावादियों का पीछा नहीं करता प्रत्यृत उन तक पहु चकर उन्ट्‌ सन्माग पर छाने 
का प्रयत्न करता । मृ विवास है किम क्रान्तिकारियों के हृदय मे पठकर हिसा- 
वाद का उन्मृलन कर सकता हूं । 

मञ्चे पूनः स्वयं को कट्टर असहयोगी एवं सविनय अवज्ञाकारी घोषित करना 
पड़गा। भले ही भारत पर असंख्य वायुयान क्यो न मंडरायं ओर वहां कितनी 
ही सेनिक मोटरे क्यों न भेज दी जायं, मस वहां के करोड़ों मनुष्यों को असहयोग 
ओर आज्ञा-मंग का सन्देश पूनः देना पडेगा । इनसे कुर होना जाना नहीं हे । 
आप को ज्ञात नहीं कि आज नन्ह-नन्ह्‌ बालकों पर भी इन दमन के साधनों का कादं 
प्रभाव नहीं पडता । हम उन्हं सिखाते है कि जब तुम्हारे चारों ओर गोलियों कौ 
वर्षा हो रही हौ तो तुम हषोन्मित्त होकर नाचो, मानो पटाखे ट्ट रहे हौं । हम 
उन्हे देश के लिए बकिदान का पाठ पढते हेँ। 

जवबतक काग्रेस शुद्ध रहेगी ओर भारत की चारों दिशाओं में हिसा गूजती 
रहेगी तबतक अराजकता नहीं होगी । मृञ्जसे बहुधा कहा जाता है कि हिसावाद 
का दायित्व कांग्रेस पर है। किन्तु मेरे पास इस बात के प्रमाण हैँ कि कांग्रेस के 
अहिसात्मक ध्येय ने ही अबतक हिसात्मक शक्तियों को रोक रखा है । मुञ्चे खेद 
है कि अवतक हमें पुणे सफलता नहीं मिली किन्तु यथासमय हमे उसकी आशा हं । 
यह्‌ बात नहीं है कि हिसावाद से मारत को स्वाधीनता मिरु जायगी । 
--हि०.न० जी०,। २४।१२।.३१] 

® हिसावाद सुधारक के चिए बुरा से बरा उपाय है। भारत के लिए तौ यहं 

विरोषं रूप से घातक हे । 
@ जव तुम्हारे चारों ओर गोलियों को वर्षा हो रही हो तो तुम हर्षोन्मत्त हौकर 
नाचो, मानो पटाखे छट रहे हों । 


२२. सेनिक बल बनाम नेतिक बल 


हम बहुधा यह मृ जाते हैँ कि कांग्रेस का समर्थन करने वाला केवल नैतिक 

बल है। 
. - किसी मी प्रकार के नतिकं पतन का अथं है काग्रेस को क्षति पहुंचाना । 
अहिसा का यह्‌ आवर्यक फलितां है । यदि काग्रेस की अहिसा केवल उसी सीमा 
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तक हो कि वे अंग्रेज अधिकारियों एवं उनके मातहतो को शारीरिक चोट न पह 
चायं तो एसी अहिसा से स्वतन्त्रता कभी नहीं प्राप्त हो सकती । अन्तिम आंच 
लगने पर निर्य ही यह अहिसा शोचनीय स्थिति में पर्ुच जायगी । वास्तव मे 
एसी अदहिसा को हम उस अन्तिम कसौटी पर कंसे जाने के पूवं ही स्पष्टतः हानिकर 
नही तो निकम्मी पायेगे। 

जिन्होने काग्रेस की अहिसा को उन संकुचित अर्थो मे च्या वेइपेदू ग- 
रीढ कहते हैँ । उनके इस तकं में पर्याप्त बल है। 

दूसरी ओर अ्हिसा यदि इसमे से निकलने वाले समस्त फलितार्थो-सहित 
काग्रेस की नीति है तो प्रत्येक काग्रेसी को स्वयं आत्मपरीक्षण करना चाहिए ओौर 
अपने को पुनः उसके अनुकूल बनाना चाहिए । 

, . . .अहिसा कोई एेसा गुण नहीं जिसे गढ़ा जा सके । यह्‌ तो अन्तर से 
्रस्फूटित होने वारी एक वस्तु है जिसका आधारः आत्यन्तिक व्यक्तिगत प्रयत्न है । 
-- ह० ब०\ मूल गुजराती ! ह० से° २३।४।३८] 

@ ओहसा कोई एसा गुण नहीं, जिसे गढा जा सके । 
@ यह्‌ तो अन्तर से प्रस्फुटित होने वाली एकवस्तु है जिसका आधार आत्यन्तिक 
व्यक्तिगत प्रयत्न है । ्‌ 


२३. ओहसा का चमत्कार 


| ज्निटिज् जेल से भागकर बहुत वषो तक फरार रहने के बाद प्रसिद्ध कान्ति 
कारी सरदार पुथ्वीसिह त गाधौ जी कौ सलाह पर आत्मसमपंण कर दिया \ 
सजिस्टेट-दवारा उन्हं गिरपतार कर ल्य जाने के बाद गांधी जौ ने उनके सम्बन्ध 
मे एक महत्वपुणं वक्तव्य दिया ! इसके आवश्यक अंश संकलित कयि जते हँ -- 
सपा० 

४ सरदार पृथ्वीर्सिह को बम्बई उपनगर के कलेक्टर ने हिरासतमे ले च्या 
ह उन्हे ९१९१५ के प्रथम लाहौर षड्यन्त्र केस मे आजीवन करद कौ सजा मिली थी । 
इस सजा का कुछ हिस्सा उन्होने कालापानी (अण्डमन) मे काटा। कुछ दिनो 
बाद सार्वजनिक आन्दोलन के फलस्वरूप केदियों का सेटिलमेण्ट बन्द कर दिया 
गया। सरदार पृथ्वीसिह को वहां ते मद्रास ओर फिर राजमहेन्डी ले आया गया । 
राजमहेनद्री मे जेल-जीवन से ऊबकर उन्होने दौ बार वहां से माग निकलने का प्रयत्न 
किया। १९२२ मे दूसरी बार इनको सफलता मिली ओर तभी से ये सफक्ता- 
पूवक पुलिस को धोखे मे रख रहे थे । | 


४९० अहिसा 

सरदार पृथ्वीरसिह्‌ अपने प्रयत्नो से बने हुए व्यवित है । यह एक प्रमुख क्रान्ति 
कारी हैँ; कु समय से सशस्त्र कान्ति-सम्बन्धी अपने मत पर पुनविचार करते 
ये अन्त कअपने मित्रों कौ सलाह से इस निष्कर्षं पर पहने कि मेरे समक्न आत्म- 
सकण करद अ।र्‌जसाम कटू वसा करं। इनसे अच्छी तरह बातचीत करके मैन 
इन्टं अपन सरक्षण मे लेने का निदचय किया ओर इनसे कहा कि जीवन-सम्बन्धी 
मरे दुष्टिकोण के अनुसार कोई गोपनीयता सम्भव नहीं ओर अधिकारियों के समक्ष 

स्वच्छापूुवक आत्मसपण कर देना स्वयं ही एक प्रकार की देश-सेवा है। भेरी 

रायमें जो वरु था उसे उन्होने मान छिया। 

जहां तक मे देख सकता हु वह॒ किसी एसे ज्म के अपराधी नहीं है जिनके लिए 
उन्हं लज्जित होने की जरूरत हो । यह्‌ यवावस्था मे कनाडा गये ये। वीं इनके 
अन्दर्‌ क्रान्तिकारी विचारों का विकास हुआ। कनाडा के समद्र तट से कोमागाटा- 
मारू जहाज को गरकानूनी ओर छज्जाजनक तरीके से हटाने का द्र्य उन्होने 
देखा था । तमी ने ओर कनाडा-प्रवासी भारतीयों कै एक दल ने मारत 
रोटकर क्रान्ति करने का निङ्वय किया । 

स्पष्ट हं कि जक से फरार होने के बाद उन्होने स्वयं को अनेक तरीकों से राष्ट 
के किए उपयोगी बनाया है । वह प्रथम श्रेणी के व्यायाम-रिक्षक बन गथे ओर 
उन्हाने अनेक स्कलो में व्यायाम सिखाने का काम किया । 

अपने जीवन को उत्तरावस्था में राजनीतिक कैदियों की सहायता हेतु प्रयत्न 
करने का मिरान मानो ईश्वर ने ही मक्षे सौपा है। सरदार पृथ्वीसिह को शीघ्र 
रिहा कराने का प्रयत्न मेरे इस मिशन मे नया जड गया है । 

सरदार पृथ्वीसिह ने मृल्ञसे कहा है कि वहु यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैँ 
कि अहिसा-दारा राष्ट को कितनी अवधि में स्वतन्त्रता मिरुती है । उनका कथन 
है उनके पुराने क्रान्तिकारी साथियों के विचार भी इसी दिशा मे जा रहे हँ । भारत 
की स्वतन्त्रता ही उनके जीवन का एकमात्र उदस्य हे । जिस सच्चाई के साथ 
उन्होने मुन्चसे बातचीत की उसका मुज्ञ पर इतना असर पडा कि जिस रूप में 
उन्होने वातं कहीं मुज्ञे उन्हं. उसी रूप में ग्रहण करने - मे तनिक मी कठिनाई न 
त अ= 

स्वतन्वरता-देवी के मन्दिर की तीथयात्रा मेँ मुञ्चे `इन-जैसे.व्यवितियों को अपने 
साथ तीर्थयात्री को मांति देखना अव्य आनन्दप्रद होना" चाहिए 
--ह० से०, २१।५।.३८] 


@ जीवन-सम्बन्धौ मेरे दष्टिकोण के अनसार कोई गोपनीयता सम्भव नहीं ४ 





हिसा एवं हहिसक कान्ति के परिरक्ष्य में ४९१ 
२४. सीमापार कं आक्रमणकारी ओर आहसा 


जहां रचनात्मक अहिसा के विज्ञान की शिक्षा पाये हुए एक खख खुदाई 
खिदमतगार मौज्‌द हो, वहां सरहद पार के ये नागहानी हमले कमी होने ही नहीं 
चाहिए । जहां आप लोग वटे हों, वहां एक मी चौरी अथवा लूटमार हौना हमारे 
लिए शमं की बात है। 

चोर-डाक्‌ ओर सरहद-पार के लृटेरे मी आखिर इंसान ही ह । वे इसलिए 
चोरी नहीं करते कि वह्‌ उन्हं पसन्द है! अधिकतर उन्दं भूख ओर जरूरत के कारण 
ही चोरी, उकैती करनी पडती दै । अन्य कोई रास्ता मी है, यह्‌ उन्हं मालूम नहीं । 
आजतक उनके साथ शस्त्रवल से ही पेश आया गया है। यदिवे टाथ जा जाते 
है, तो उनके साथ कोई दया से पेश नहीं आता 1. . . ‹ 

किन्तु आप लोग इस सवाक को अहिसक तरीके से हर कर सकते € । मुञ्चे 
विर्वास है कि जहां सरकार असफ हई दै, वहां आप सफ सिद्ध होग ! आप 
उन्हे गांवों के उद्योग-घन्धे देकर अपनी ही तरहं ईमानदारी की जिन्दगी विताने 
का सबक्र सिखा सकते हैँ । आप उनके घर जाकर उनको सेवा कर सक्ते हे; 
उन्हें प्रम ओर सहानुमूति से समज्ञा सकते है । तव आप देखेंगे कि उन पर प्रेम 
के तकं का प्रमाव हुए बिना नहीं रहं सकता । | 

आज आपके समक्न दो मागं ह। एक तो पशुबल का है । यहं आजमा लिया 
गया है ओर असफल सिद्ध हुआ दै। दूसरा माग शान्ति का है। कुगता है, आपने 
इस दूसरे मागे को चुन ल्या हे! खुदा आपको इसे पकडे रहने ओर इसके योग्य 
बनने की शक्ति प्रदान करे। 
-- ह° से०, ५।११।३८। 


२५. शस्त्र बनाम ओहसा 


[ सीमाप्रान्त के लक्खी स्थान परः गांधी जी का भाषण सुनने जो लोग अये 
थे, उनमें अनेक बल्दूकधारी भी ये । उन्हे लक्ष्य कर गांधी जी ने निःशस्त्ीकरण 
की महत्ता के विषय मे बतलाया । उनके भाषण के आवश्यक अंश दिये जाते 
है -- सपा० | < 

म यहां पर अिसा-सम्बन्धी पचास वषे के अनुभव के बल आपको यह्‌ बतलाने 
आया हूं कि पाशविक शक्ति के समक्न यह्‌ निश्चित रूप से एक ऊंची शक्ति है । 
सशस्त्र सैनिक की शक्ति का दारोमदार तो उसके रास्तों पर होता रै। उससे 


४९२ ओहसा 


उसके शस्त्र, उसकी बन्दरुक अथवा तल्वार ले टो, तो सामान्य रूप से वह्‌ असहाय 
हो जाता हे। ` 

किन्तु जिस व्यक्ति ने अहिसा के सिद्धान्त को सच्चे अर्थो मे समञ्च छिधा है 
उसका शस्त्र ईदवरःप्रदत्त शक्ति होती है। इसका मुकावका संसार मे ओर कोई 
शक्ति नहीं कर सकती । . . . , 
--ह० ज०। ह° से०, २६।११।.३८] 


२६. हिसा बनाम हिसा 


| एक प्रसिद्ध कायकर्ता ने त्रिटिज्ञ नौकरशाही की बर्बरता का उल्लेख करते 
हृए गाधी जी से पृचछा कि एसो पड्चुता के समक्ष क्या हिसा सफल होगी ? उन्होने 
उड़ीसा के पोलिटिकल एजेण्ट की हत्या का भी उल्टेख किया । इस अंग्रेज ते निह- 
त्थी भीड़ पर गोली चलाकर, उत्तेजना भडकाई। इसके फलस्वरूप उत्तेजित 
भीड ने उसे घेरकर मार डाला। 

गाधी जी ने इस पत्र के उत्तर में जो विचार व्यक्त किये, वे अंशतः यहां दिये 
जाते हें ।-- संपा ] | 

हिन्दुस्तान मे आज जगह-जगह हिसा ओर अहिसा की पद्धति के वीच एक दनद 
युद्ध चरु रहा है। हिसा तो पानी के प्रवाह की तरह है। पानी को निकलने का 
रास्ता मिलते ही, उसका प्रवाह भयानक गति से चल निककता है। अहिसा पागल- 
पन से काम कर हीं नहीं सकती । वह तो अन्‌शासन का सारतत्व है। किन्तु जब 
वह्‌ सक्रिय बन जाती है, तव हिसा की कोई भी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती । 

अहिसा सोलहों कलाओं से वहीं उदित होती है, जहां उसके नेताओं में कुन्दन- 
जसी शुद्धता जौर अटूट श्रद्धा होती है। इसकिए यदि अहिसा दवद मे हारती दिखाई 
दे, तो एसा नेताओं की श्रद्धा कम होने, उनकी रुदता में कमी आ जाने अथवा 
दोनों ही कारणों से होगा। यह होते हुए मी अन्त में हिसा पर अहिसा को ही विजय 
होगी, एेसा मानने का कारण मालूम होता है । . . , . 

निःसन्देह आत्मरक्षा का अधिकार सबको है। इसी तरह सरास्त्र विद्रोह 
करने कामी अधिकारहै। ऊेकिन काग्रेसने गहराई से विचार करने के बाद दोनों 
कात्याग कर्‌ दिया है। उसने एसा प्र कारणों से किथा है । आहसा में यदि 
बडी से बड़ी उत्तेजना के सामने मी उटे रहने ओर हिम्मत न्‌ हारने की शक्ति न 
हो, तौ उसकी कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं। यथेच्छ उत्तेजना के सामने धिक रहने 
की शक्ति में उसकी सच्चीकसौटीहै। = = ` ` 
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हिसा एवं हिसक क्रान्ति के परिप्रक्ष्य मे ४९३ 


स्त्रियों का सतीत्व लूटा गथा हो ओौर उसे अपनी आंखों देखने वाले अहिसा- 
वादी साक्षी हों, तो वे जीवित कहां से रहेगे ? ओर सतीत्व यृटने का पता बाद मे 
लगा तो उस समय हिसक बल-प्रयोग का अथं ही क्या रहा? ; अहिसा का तरीका 
तो पचे मी कारगर हौ सकता हं।.... 

, , . . मै जानता हं कि मारतवं केवल अिसा के ही मागं से स्वतन्त्र होगा । 

--ह० ज०) ह° से० २८।१।३९ | 

® हिसा तो पानी के प्रवाह की तरह है) 

® अहिसा पागलपन से काम कर हौ नहीं सकती । वह तो अनुशासन का 

सारतत्व है । 
@ अन्त सें हिसा पर अहिसा की ही विजय होगी 
® आत्मरक्षा का अधिकार सबकोहे। 


२७. कान्तिकारी हत्या पर हिसा की प्रतिक्रिया 


सर माई्केक ओडायर की हत्या ओर लाड जेटरुण्ड, लाड ठेमिगटन तथा 
सर लू्दडेन की हत्या के प्रयल का ओर जो विवरण अखबारों द्वारा प्राप्त हुजा ह 
उससे मेरी इस राय की पृष्ट होती ह कि यह पागलपन का काम ५ । ठेकिन 
इसी कारण यह कम मत्सना योग्य नहीं हँ । सर माईकेरु ओडायर के साथ हमारा 
मतभेद जरूर था, छेकिन उनकी हत्या पर दुःखी होने या उनकी पत्नी ओर कुटुम्बियों 
के प्रति समवेदना प्रकट करने मे उस मतभेद के कारण कोई रुकावट नही होनी 
चाहिएः। मै तो चाहृंगा कि प्रत्येक देशभक्त मारतौय मेरी ही तरह इस कृत्य परं 
लज्जान्‌मव ओर इस बात पर हषानुभव कुरे कि तीन प्रमुख अग्रेजो को जान वच 
गई । लाड जैटकैण्ड से हमें शिकायत जरूर हं । उनकी प्रतिक्रियावादी नीति से 
हमे ल्डना चाहिए ! केकिन हमारे प्रतिरोध मे द्ेष या प्रतिहिसा नहीं होनी चाहिए । 
अखबार हमे बतलाते है कि अभियुक्त जब जदारत ओर दशको के सामने आया तो 
उसने मस्तीभरी बेपरवाही द्खिाई। लेकिन भे इसकी प्रंशसा नहीं करता 1 मेरे 
जिए तो यह्‌ पागरूपन जारी रहने कौ निशानी है। असियुक्तं अपनी बहादुरी कै 
ख्या मे चूर है। मैएेसे आदमियों को जानता हं जो शराब के नरो मे एेसी अन्धा- 
घुन्धी से काम करते है, जिन्हें वे अपने होश-हवाश दुरुस्त होने पर नही कर सकते । 
मुज यह भी मालूम हुखा है कि जिन कनिको को खास तौर से खतरनाक कामों के 
किए भेजा जाता है उनके लिए अतिरक्त शराब पिलाने का इन्तजाम किया जाता 
है॥ उस काम के लिए मै किसकी प्रशंसा करू, शरान कौ या उसके असर की ? 


९४ | अहिसा 


, हत्यारा शब्द कौ व्युत्पत्ति ही मादक मंगसे रहै जो भावी हत्यारों को इसलिए 
खिलाई जाती थी ताकि उनकी चेतना लुप्त हौ जाय । अभियुक्त के इस सतत 
उन्माद से हमारे अन्दर दया ओर करुणा को मावना आनी चाहिए । अगर हमे 
ईमानदारी ओर सच्चाई के साथ जडना है तो हमे एेसा करना चाहिए जिससे ह्र 
अग्रेन यह महसूस करे कि हमारे वीच भी वह्‌ अपने घर की ही तरह सुरक्षित हे। 

इस बात से मृज्ञे बड़ी शम ओौर रंज होता है कि कम-से-कम कुछ समय तक तो लन्दन 
म प्रत्येक हिन्दुस्तानी को सन्देह की नजर से ही देखा जायगा । क्या हम सवके 
लिए यह्‌ महसूस करना सम्मव नहीं कि हत्या-द्वारा जनसाधारण को कभी स्वतन्त्रता 
नहीं मिर्गी ? भँ चाहूंगा कि इन पंक्तियों को पठने वाखा प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ जान 
ठे कि एसे प्रत्येक कायं से हमारी अहिसात्मक कडाई को नुकसान पहुंचता है ओर 
इसलिए वे पागरुपन के एसे कामों से दिली तौर पर ओौर से रूप में अपना कोई 
सम्बन्ध न रखें । 

--ह० ज०। मूल अंग्रेजी । रामगढ, १७।३।४०। ह° से०, २३।३।.४० | 


® क्याहम सबके लिए यह महसुस करना सम्भव नहीं कि हत्या-दारा जन- 
साधारण को कभी स्वतन्त्रता नहीं मिकेगी ? 


२८. आतंक ओर ओहसा का आहवासन 


आजकर अखवारों मे आतंक के बारे मे कई समाचार पढने को मिर्ते ह 
ओर इससे मी ज्यादा बाते सुनाई पड़ती हँ । एक मित्र लिखते दहै- “एकान्त 
सेवाग्राम में बेटे हुए आप उन बातों ओर फूसफुसाहटो, अफवाहों की कल्पना मी 
। नहीं कर सकते, जो व्यस्त नगरों में फक रही हँ । रोगों पर आतंक या मय छा 
गया हे 1" 

आतंक सबसे ज्यादा निःसत्व करने वाखी अवस्था है, जिसमे कोई हो सकता 
है । आतंक की तो यहां कोई वजह ही नहीं है 1 चाहे जो कुछ गुजरे आदमी को 
अपना दिल मजबूत रखना चाहिए । लडाई एक बुरी चीज है। लेकिन उससे 
एक अच्छी बात जरूर होती है । वह मय को दुर कर देती है ओर बहादुरी को 
ऊपर छाती है । मित्रराष्ट ओर जर्मनों के बीच अबतक राखो कौ जानें गडई होगी । 
ये कोग पानी की तरह खून बहा रहे है । फास ओर ब्रि्रेन मे वृदे आदमी, वृद 
भौर जवान स्त्रियां ओर बच्चे मृत्यु के मध्य रह्‌ रहे है। फिर मी वहां कोई आतंक 
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नहीं है। अगर वे आतंक या मयसे अमिमूत हो जायें तो उनके लिए वह्‌ जर्मन 
गोलियां, गोलो ओर जहरीटी गेसों से कहीं मयंकर शत्रू बन जायगा । हमे इन 
कष्ट सहने वाले परिचमी देदो से शिक्षा लेनी चाहिए । ओर अपने वीच से आतंक 
को निकाल वाहूर कर देना चाहिए । फिर, हिन्दुस्तान मे तो आतंक के किए कोई 
जगह ही नहीं है । अगर त्रिटेन को मरना पड़ा तो वह्‌ कठिनाई ओर बहादुरी के 
साथ मरेगा। हम परामव के समाचार सुन सक्ते ह, पर हमें पस्तदहिम्मती की 
वाते कमी नहीं सुनाई पडगी। जौ कुछ घटित होगा व्यवस्थापूवंकं घटित 
होगा । 
इसलिए जो लोग मेरी बात पर कान देते हैँ, उनसे मे कटंगा कि सदा की तरह्‌ 
अपना काम या रोजगार करते जाओ; जमा कौ हुई रक्रमों को मत निकारो; 
नोटों को नकदी मे बदलने की जल्दवाजी न करो। अगर तुम सावधान हो तो 
तुम्हं कोई नया खतरा न उठाना पड़ंगा । अगर हमारे अन्दर विप्लव उठ खड़ा 
हो तो जमीन मे गड़े हए या तिजोरियों मे रखे हुए धन को वेक या कागज की वनि- 
स्वत ज्यादा सुरक्षित नहीं समञ्लना चादिए । वैसे तो इस वक्त हर चीज मे खतरा 
दै। एेसी हाकुत मे तुम जसे हो, वैसा बना रहना ही सबसे अच्छा है। तुम्हारे 
धीरज का अगर ज्यादा लोग अनुसरण करें तो वह बाजार मे स्थिरता छायेगा ! 
अराजकता के खिलाफ़ वह्‌ सबसे बडा प्रतिबन्ध होगा । इसमे शक नहीं कि एसे 
समय मे गण्ड का डर रहता है। पर इसका सामना करने के किए तुम्ह तयार 
रहना चाहिए । गण्डे सिफं बजदिल छोगौं के वीच पनप सकते हैँ । पर जो खोग 
हिसात्मक या अईहिसात्मक रूप से अपनी रक्षा करने के योग्य ह उनसे उनको कोई 
रियायत नहीं मिक सकती । अहिसात्मक आत्मरक्षण मे अपनी जान-माल के बारे 
मे साहसिकता की वृत्ति होती है । यदि उस पर्‌ दढ रहा जाब तो अन्त मे वहं गुण्डड 
का निर्चित इखाज सिद्ध होगा । लेकिन अहिसा एक दिनमेतो सीखी नही जा 
सकती । इसके लिए अभ्यास ओर आचरण की जरूरत होती है। आप अमो 
से इसे सीखना शुरू कर सकते हैँ । आपको अपनी जान या माल या दोनो का बलि- 
दान करते को तैयार रहना चादिए । यदि आप हिसात्मक या अहिसात्मक किसी 
तरह से अपनी रक्षा करना नहीं जानते तो अपनी सारी कोशिशों के बावजूद सरः 
कार आपको बचाने मे समर्थं न होगी । कोई सरकार चाहे कितनी ही शक्तिशारो 
हो, जनता की मदद के बिना यह काम नहीं कर सकती । यदि ईङवर भौ सिफं 
उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद सुद करते है, तो नाशमान सरकारों के 
सम्बन्ध मे यह बात कितनी सत्य होगी । हिम्मत मत हारो ओर यह्‌ मत सोचो ¦ 
कि कल कोई सरकार न होगी ओर अराजकता ही अराजकता रहं जायगी । आप 


४९६ ओहसा 


खुद अमी सरकार वन सकते हैँ ओर जिस आफत को आप कल्पना करते है, उसे 
तो आपको सरकार बनना ही पड़ेगा, नही तो आप नष्ट हो जायंगे । 
--सेवाग्राम, ४।६।४० । ह° ज०। ह° से०; ८।६।४० | 
@ आतंक सबसे ज्यादा निःसत्व करने वाली अवस्था है) 
® आदमी को अपना दिल मजबत रखना चाहिए । 
@ ्जाहिसात्मक आत्मरक्षण मे अपनी जान-माल के बारे में साहसिकता की 
वृत्ति होती हे । 
@ गुण्डे सिफ़ बुलदिल लोगों के बीच पनप सकते हैँ । 
® अहिसाएक दिन मे तो सीखी नहीं जा सकती । इसके लिए अभ्यास ओर 
आचरण कौ जरूरत हे । 


२९. अराजकता को स्थिति मं क्या किया जाय ? 


प्रषन- देश को दरा दिन प्रति दिन गम्भीर होती जा रही है। सब जगह 
घवराहट बढ़ रही है । कहीं-कहीं तो बदमाशों ने सशस्त्र गिरोह मी बनाना प्रारम्भ 
कर दिया है, ताकि सरकार की शक्ति टट जाय या निव हो जाय, तौ उससे 
उत्पन्न होने वाली अराजकता का वे लोग राभ उठा सके । मले ही यह्‌ खतरा 
भाज निकट न हौ, पर इसको सम्भावना पर ध्यान न देना मृखंता हौगी । आप 
इससे सहमत होगे कि आज तक पिले बीस वर्षं मे देदा को जितनी भी अहिसा 
को शिक्षा मिली है, उससे एेसी अहिसक शक्ति उत्पन्न नहीं हई है कि अराजकता 
ओर गण्डागर्दी का सफलता से सामना किया जा सके! जो लोग दिशा-निदंश के 
लिए आपकी ओर आंख लगाये बटे हँ उनका क्या घमं हौ जाता है ? क्या वे सरकार 
की प्रवृत्तियों मे माग ठे? यदि नहीं तो ओर क्या करे? निर्चयहीवे रोग 
हाथ-पर-हाथ रखकर बंठ तो नहीं सकते । ` 
उत्तर- मै नहीं कह सकता कि कायं समिति के हाक के बयान के बाद कांग्रेस 
सचमुच क्या करेगी । यदि आप यह विश्वास रखते हैँ कि अराजकता ओौर एषी 
चीजों का इलाज अहिसा के द्वारा हौ सकता है, तो यह्‌ स्वाभाविक है कि आप स्वय 
को, अपने पड़ोसियों को ओर एसे लोगों को, जिन पर कि आप प्रमाव डाल सकते 
है अहिसक रक्षा के किए तैयार करेगे । आपका यह कथन बित्कुर ठीक है कि को 
मी जिम्मेदार व्यक्ति आज वेठा-वेठा नहीं देख सकता। हसक तैयारी के लिए 
काफी समय पूवं से शिक्षा लेने की जावद्यकता है। हिसा की तैयारी मे मन को 
` तयार करने का प्रन .है। इसमें सन्देह नहीं कि अराजकता की आशंका है, किन्तु 
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आप अहिसक है, तौ आप मयमत नहीं होगे । अराजकता उत्पन्न हौ रही हे, यह्‌ 
मानकर नहीं वैठ जाना चाहिए । जसे निश्चय रूप से यह्‌ जानते हुए मौ किं एक 
दिन मरना ही है, हम वैढे-वेठे सोचते नहीं रहते कि मृत्यु आ रही है । यदि दुमाग 
से अराजकता आ ही गई, तो आप, आपके साथी ओौर आपके अनुयायी उतने रोकने 
करे छिए जीवन की आहूति दे देंगे। जो लोग डाकू व॒ वदमाश माने जाने वाले 
लोगों को मारने का प्रयत्न करते हृए अपनी जान दे देते है वे कुछ अधिक श्रेष्ठ 
कार्य करते है, एेसी वात नहीं है । शायद वे कुं कम ही करते हं । अपना जीवन 
संकट में डालते है ओौर उनकी मृत्यु के वाद अँषेरा-ही-अंधेरा रहं जाता है । इसे 
वरी वात यह्‌ है कि हिसा का उत्तर हिसा से देकर वे हिसा की अग्ति में इवन डालते 
है। जो लोग विना सामना किये मर जते ह वे अपना पुरा निर्दोष बलिदान देकर 
हिसा के क्रोध को शान्त मी कर सकते ह । यह्‌ सच्वा अहिसिक काम तमी सम्मव 
` है, जव आपके हदय में यह्‌ विश्वास हो कि आप ओर वे चोर-डाक्‌, मिनस आप उरते 
है, वस्तुतः एक ही हँ । इसकिए अच्छा तो यह्‌ है कि उसके हाथों आप मरे, बजाय 
इसके कि आपका वह॒ अज्ञानी माई आपके हाथों मरे । 

--ह० से०, २९।६।४० | | 


३०. हिसावादियों सं 

यदि यह वात आपको जंच गई है तो फिर मँ आपसे यह आशा करूगा कि जापर 
मेरे सन्देशवाहक बन जायं । जिन लोगों के दिल मे हिसा ह; जो तार काटने, 
रेक की पटरी उखाडने, तूफान मचाने की नीति को मानते है, उनसे नप्नतापूवंक 
पाथना करूगा किं जब हिन्दुस्तान मे एक सशक्त प्रयोग चलं रहा है, तो वे उसमे 
वाघा न डाले। अन्यथा मेरा नेतृत्व निकम्मा हो जायगा। मेँ नेतृत्व छोड द्‌ 
या कांग्रेस अहिसा कौ नीति को छोड दे, फिरवेजोमीजी मे आये करे। 
--ह० से०, २१।९।४० | 


३१. ओहिसा अवसरवादिता नही 


[सन्‌ १९४२ मे नंजरबन्दी के समय बापू से पूछे गये कुछ प्रन 


ओर उनके उत्तर] 
प्रशन--आहिसा मे आपकी जो शद्धा है, उसका मेल आप उन आरोपो के 
साथ कँसे बैठाते है जो आपके ओर कांपेस के विर गाये जाते है कि ८ अगस्त 
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के बाद जो भौ तोड-फोड ओर हिसा के काम हुए वे सब इसलिए हए कि आपे 
या काग्रेस ने कुछ गृप्त हिदायते जारी कौ थीं? ्‌ 
उत्तर--इन आरोपों मे तनिक भी सचाई नहीं है । मैने तोड-फोड़ के कए 
या किसी भी प्रकार कौ हिसा के लिए कोड गुप्त या अप्रत्यक्ष हिदायत कभी नहीं 
दी । अगर काप्रेस ने एेसी कोई हिदायत दी होती तो मुञ्ने उसका पता होता । 
नतोमेनेहीओरन काग्रसने ही एसी हिदायत जारी कीं। 
प्ररन--तो फिर आप तोड़-फोड ओौर हिसा के इन कामों को नापसन्द करते 
की | 
उत्तर--विल्कुलं नापसन्द करता हूं । मेरे अनशन-काल में मुक्षसे जो भी 
मित्रे मिले ह, उन सवसे मैने यही बात कही है। जो लोग हिसा मे विश्वास करते 
ठे, म उनका निर्णायक नहीं बनना चाहता। पर मै उनसे यह्‌ जरूर कटूगा किं 
वे स्पष्ट रूप से इस बात को घोषणा कर दं किवेइन हिसात्मक कार्यो को अपनी 
ही ओर से कर रहे हैँ ओर इसक्िए कर रहे हैँ कि उनका हिसा में विश्वास है| 
काग्रेस के प्रति न्याय करने के छिएु इन हिसा ओर तोड-फोड करनेवालों को यह बात 
विल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए । वे मेरी सुनें तो उन्हं सलाह दगा कि उन्हें अपने 
को पुकिसि के हवाले कर देना चाहिए । केवल इसी प्रकार वे लोग देडा के हित- 
सावन में सहायक हो सक्ते हैँ । पर यदि कोई व्यविति काग्रेस के ध्येय ओर मेरे 
तरीके मे विश्वास नहीं रखता है तो उसे समी सम्बद्ध रोगों के निकट यह्‌ बात 
स्पट कर देनी चाहिए। 
भ्रशन--यह्‌ कहा गया है कि आपने यह आन्दोलन इस स्याल से शुरू किया 
कि मित्र-राष्ट्‌ हारनेवाले हैँ ओर आपने इस आन्दोलन के लिए एेसा समय चुना 
जब मित्र-राण्ट कठिनाई में पड़ हृए थे ओर आप उनकी स्थिति से अनुचित लाभ 
उठाना चाहते थे । 
उत्तर--इसमे सत्य का लेश मी नहीं हे। आप !हरिजन' मे मेरे ठकेख पढ 
सकते हं जीर जरूरत से ज्यादा स्पष्ट कर दिया है कि मेरा एेसा इरादा कभी नदी 
था । 
 प्रहन--हा, मेने आपके ठेख हरिजनः" में पटे हं । मेने तो यही पाया कि आप 
जमनी या जपान के पक्षपाती तो क्या, उल्टे नात्सी-विरोधौ ओर फासिस्त विरोधी 
हैँ। यही बात हैन? 1 | 
उत्तर--निर्चय ही । नात्सीवाद ओर फासिस्तवाद के खिलाफ मुञ्लसे अधिक 
कटर दाब्दं का व्यवहार ओर किसी ने नहीं करिया है। मैने तो नात्सियों ओर 
फासिस्तौं को. इस दुनिया कौ गन्दगी कहा है। जब मई १९४२ मे मीरा बहिन 
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उडीसा मे थीं तो मैने उन्हूं एक पत्र लिखा था। मै उसपत्रकीप्र तिलिपि तो आपको 
नहीं दे सकता, क्योकि मेँ जेल में हू, पर मुञ्चे मालूम हुआ है कि मीरा वहिन ने उस 
पत्र की नकल भारत सरकार को मेजी दै। आप सरकार से उसकी प्रतिलिपि 
माँग सकते हैँ ओर अपनी तसल्ली कर सकते दँ। मैने उस पत्र मे विस्तृत रूप से 
हिदायत दी हैँ कि जपानी भारत पर आक्रमण करे तो उनका प्रतिरोध किस प्रकार 
किया जाय। उस पत्र को पट्‌ लेने के बाद कोई भी व्यक्ति मुञ्च पर नात्सीवाद या 
फासिस्तवाद या जपान से सहानुमूति रखने का आरोप नहीं र्गा सकता । 

प्रहन--क्या स्थिति यह नहीं है किं अगर भारत स्वतन्त्र हौ जाय ओर 
राष्ठीय सरकार कौ स्थापना हौ जाय ती कामेस मित्राष्टों के ध्येय की पुति 
मे सेनिक सहायता देने के लिए वचनबद्ध है 

उत्तर--आपने जो निष्कषं निकाला है, वह बिल्कुल ठीक है । इसमें कोई 
रक नहीं कि यदि मारत को स्वतन्त्र कर्‌ दिया गया तो राष्टीय सरकार अपने 
समस्त संनिक साधनों के साथ मित्र-रष्टरो के पक्षम ल्डेगी ओर हरं सम्भव 
तरीके से मिव्र-राष्टों को सहयोग देगी । 

परश्न--हां, कत्र की नीति यही है । परन्तु जाप तो जान्तिवादी हेँ। 
क्या आप मित्र-राष्टों को सैनिक सहायता देने कौ कग्रेसौ योजना मे बाधा 
नहीं उलेगें ? 

उत्तर--कदापि नहीं । मै शान्तिवादी हुं । किन्तु यदि राष्टीय सरकार 
बनी ओर उसने मित्र-राष्टों को सैनिक सहायता देते के आधार पर सत्ता की बागडोर 
संभाली, तो जाहिर है कि मै बाघा नहीं डा सकता ओरन डालृगा ही) मेरे किए 
हिसा के किी काम में प्रत्यक्ष माग लेना सम्भव नहीं होगा। पर कांग्रेस भेरी 
ही तरह शान्तिवादिनी नहीं है ओर मे स्वभावतया ही कांग्रेस के इरादो को पूति 
मे वाधा डालने बाला कोई काम नहीं करूगा । 
--शगांधौी जी की छत्रछाया मे । 


३२. तोडफोड़ कौ कारवाई ओर ओहसा 


[ आगा खां महल से गांधी जौ छट, तो उनसे मिलने के लिए आये एक मित्र 
ने पा, हमारे नवयुवको में अजकल लो प्रकार कौ विचारधाराएं काम कर रही 
हं । उनमें से एक के अनुयायियो का विचार है कि लडाई के कायक्रमकेरूपसे 
आहसा सत्वहीन हो चुको हे । ओहसा ने जनजागरण का सामान्य कतव्य पुरां 
कर दिया ओर अब स्वतन्त्रता संग्राम मे शञस्जो का उपयोग टाला नही जा सकता 1 
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दूसरो विचार-धारा वाके लोग पुर्ववत्‌ अहिसा में श्रद्धा तो व्यक्त करते है, किन्तु 
उनका विचार है कि बड़ पैमाने पर तेयार कौ गई तोड-फोड की योजना हमारी 
लडाई कौ अगली मंजिल का एक प्रतोक होगा 1 

उपयुक्त सन्दभं में उन भित्र जर गांधी जी के बीच जो प्रश्नोत्तर हुए वै यहां 
संकलित किये जाते हैँ ।--संपा० ] 

मित्र--टमे पसन्द आये या न आये तोड-फोड की कारवाई अव हमारी लडाई. 
के एक अगकेरूपमें पक्कीहो चुकी है। 

गाधी जी-- (बीच में ही टोकते हुए) मविष्य के विषथ मेँ इस प्रकार की नैर- 
जिम्मेदारी-भरी बातें करने में कोई सार नहीं । हमारे सामने जो सच्चा सवाल 
पेश हे, वह तो यह है कि इस विषय मेँ हमारी स्थिति क्या है, हम खड कहां है ओर 
इस विषय में हमारा रुख क्या होगा ? 

मित्र--क्या सरकारी मालमत्ते का नाश करना हिसा है आपने खुद कहा 
है कि जो अपनी न हो, एेसी किसी मिल्कियत को बरबादं करने काकिसौोकोह्क 
नही । तौ क्या सरकारी मिल्कियत मेरी मित्कियत नहीं ? मै मानता हं किं वह मेरी 
है, ओर इसलिए आप ही के शब्दों मेँ उसको नष्ट करने का मुञ्जे अधिकार है। 

गाधी जी--आपको दील में दोहरी मूल है। यद्यपि आज वास्तविकता 
एसी नहीं है, तिस पर भी हम मान छे कि सरकारी सम्पत्ति राष्ट की सम्पत्ति है. 
तो मौ केवल इसक्िए कि वतंमान सरकार के साथ मेरी अनबन हो गङई है, मै उसकी 
सम्पति को बरवाद न करूंगा । अगर राष्टरीय सरकार के कुछ कामो के बारे में 
उसके साथ स्ञगड़ा पदा हौ जाय, ओौर जनता का हर आदमी यह्‌ दावा करने खगे 
कि उसे सरकारी पलों, आमद-रपत के साधनों, ओर डाक-तार के साधनों एवं 
रास्तों इत्यादि सव चीजों को नष्ट करने का अधिकार है, तो खुद राष्ट्रीय सरकार 
को भी एकं दिन के किए अपना काम चलाना मुदिकिल हो जाय; वह चला ही न 
सके । फिर, जो बुराई है, वह पुं या रास्तों वगेरह मे नहीं । ये बेचारे तो जड 
पदाथं दै । बुराई तो आदमियों मे बसी है। इसच्एि हमें जो काम करना है वह 
म्ादमियों के साथ करना है। विस्फोटक पदार्थो का उपयोग करके पुल वगेरह 
उड़ा देने से इस वुराई पर कोई आंच नहीं आती, उल्टे हम जिस बुराई को मिटाना 
चाहते है, उससे मी बुरी एक बुराई को पैदा कर देते है। 

मित्र--रम मानता हुं कि बुराई हम इंसानों मे है, उन पुलों मे नहीं, जिनको 
अच्छेया बुरे हर तरह के काम के छिए बरता जा सकता है। साथही,्भैयहमी 
स्वीकार करता हूं कि पुर उड़ा देने से उसके जवाब मँ ज्यादा बुरी हिसा होती है । 
लेक्रिन मेरा ल्यार है कि लड़ाई की सफलता के किए व्यूह रचने की दृष्टि से ओर 
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लोगों को पस्तहिम्मत होने से वचाने के किए पलों को उड़ाना जरूरी हौ 
सकता हें । 

गांधी जी--पह वहुत पुरानी दलील है। कुछ दिनों पहिले बम के ओर वेमे 
ही द्रे अत्याचारं के वचाव में यह दीक वार-वार सुनने को मिक्ती थी । तोड- 
फोड़ भी हिसा का ही एक स्वरूप है, लोग अब इतना तो समञ्च गये है । शारीरिक 

हता मे यानी अपने विरोधी को मार डालने या उसे चोट पहुंचाने के तरीक्र मे कोई 
सार नहीं; वह निकम्मी चीज है। ठेकिन कुछ रोग अव मी यहं मानते दिखाई 
पडते है कि तोडफोड़ के ढंग की एक हद तक सीमित दसा के प्रयोग से सफलता 
जरूर मिलेगी । मेरा अपना यह दद्‌ विवास है कि हमारे देश की समस्त जनता 
आज साहस ओर निडरता की जिस कक्षा तक पहुंची है, सम्पूणं आहसा के प्रयोग 
के विना उस ऊंचाई तक वह कभी पहुंच न पाती । लेकिन हम अमी टोक-टोक 
नहीं जानते कि यह अहिसा किस तरह काम करती है। इतनी बात निविवाद 
खूपसे सच हैकिहम कमी तो साफ़ ही असफल हुए है ओर कमो पीछेहःे दै; तो 
मी अहिसा के आचरण की हमारी ताकत तो बरावर वदती ही गई है। इसके 
विरुद्ध बम ओरं दूसरे आतंकपू्णं कामों के कारण हमारे देशवासी हिम्मत हार कर 
चैट गये थे। यह है कि जल्दबाजी से आखिर नुक्सान ही होता हे । 

मित्र--हमारा अनुभव यह्‌ है कि जिन्हें हिसा की शिक्षा मिखी है वे, उन लोगों 
के मृक्तावले मे जिन्हें रिक्षा नहीं मिली या जिन्हे हहिसक तरीके का अनुभव नहीं 
है, अहिसा के आदं के ज्यादा नजदीक पहुंचे हं । | 

गाधो जी- अगर यह सच है, तो इसका मतलब यही है किं एसे खोग हिसा 
के तरीके को बार-बार आजमाकर थक गये हँ गौर वे उसके निकम्मेपन को समञ्च 
गये ह । आपके अनुमव का इससे अधिक ओर कोई अर्थं नहीं । इसी तरह क्या कमी 
आप यह दलील देंगे कि जिस आदमी ने बदचलनो का मज्ञा चला है, वह॒ उस 
आदमी के मुकाबले सदाचार के ज्यादा नजदीक है, जिसने कमी उस रास्ते पर 
पैर नहीं रक्खा ? क्योकि आखिर हिसा वाटी अप की दील का यही मतलब 
निकलता है । 

[इसके बाद चर्चा का रु बदला ओर लुक-छिपकर य पोडीदगी के साथ 
काम करने की बात चली । उन मित्र की दलील यह थी कि व्यक्तिगत रूप से 
खृक-छिपकर काम करने से उरपोकपन बढता है ओर इसकिए बह बुरो चीज है, 
केकिन अगर इसी चील को संगठित रूप से किया जाय तो वह्‌ रूर उपयोगी 
सावित होगी 1] 

मित्र--आदमी हिम्मत के साथ अपनी करतूतो का फर भोगने को तेयार 
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हो, तो उसके काम को गुप्त कंसे कहा जा सक्ता है ? जौ गुप्तता या गोपनीयता 
वह्‌ रखता है, वह तौ उसके ध्येय को पूरा करने के ल्एिही होती है। ओर वाद 
मे उस पर मुकदमा चलने को हारुत मे उससे जो सवाल पृष्ठे जाते है, उनका जाव 
देने से वह्‌ इनकार करता है, इसलिए उसे ञ्लठा इकरार करने की जरूरत भमी नीं 
पडती । | 

गाधी जी--गृप्त बल कितना ही वड़ा क्योंन हो, कोई लाभ नहीं पहंवा 
सकता । इस गुप्तता का हेतु क्या है ? इसके द्वारा आप अपने आस-पास वचाव 
को एक दीवार खडी कर लेना चाहते टैँ। अहिसा में इस तरह के तमाम बचाव 
का विचार तकं नहीं किया जाता। उसका प्रयोग खुले आम होता है ओर उसमें 
बड़-से-वड़े खतरे का, जिसकी कि कल्पना की जा सकती है, छाती खोलकर सामना 
किया जाता है। हमारा देश बहुत बडा है। सदियों से वह एसे जुल्मों का शिकार 
रहता आया हे, जिसका बयान नहीं किया जा सकता । एसे देश के करोड़ों लोगों को 
हमे कृ करने के लिए संगठित करना है । सत्यमय ओर प्रकट साधनों को छोडकर 
दूसरे किन्दीं साधनों से इन लोगों को संगठित नहीं किया जा सकता । अपनी 
जवानी से केकर आज इस छिहत्तर बरस की उस्र के वीच मैने कभी गुप्तता को पसन्द 
नहीं किया । मुञ्ञे उनसे चिढ है। आदे को कभी शिथिरु नहीं किया जा सकता । 
खुले आम काम करने की अपनी मूल कल्पना पर हम आग्रह कै साथ इटे न रहै, 
तो जरा भी आगे न वढ पार्येगे। 

मे जानता हु कि हम अपने आदशं को पूरी तरह अमल मे नहीं छा सके । अक्सर 
हम पीछे हटे हँ । हमारे हथियार कम अधकचरे होते, तो हम अपने ध्येय के ज्यादा 
नजदीक पहुंचे होते। हमने अपने आदश को कितना ही ढीखा क्यों न किया ही 
फिर भी अहिसा ने हमारे करोड़ों बेजबान लोगों के बीच च॒पचाप खमीर का-सा 
काम्‌ किया है। इसका यह मतलब नहीं कि हमे सदा के छिए इस तरह अपूण 
रहना रुचेगा। हम एक जगह खड़े रहकर सुक नहीं सकते; हमे आगे बढ़ना ही 
होगा, या फिर पीछे हटना पड़गा । 

मित्र--तो क्या आपका यह स्था है कि अगस्त की कान्ति से पणं स्वराज्य 
की हमारी लड़ाई को धक्का पहँचा दै ? वह पीछे हटी है ?. उस क्रान्ति मेँ हमार 
देशवासियों ने जिस वीरता का परिचथ दिया, जो वहादुरी दिखाई, क्या वह सब 
वेकार हुई ? 

गांधी जी-- नही, मै एसा नहीं कहता । आप देखेगे कि अपना इतिहास बनाने 
कै करम मे देशा हर प्रकार के युद्ध-दारा स्वतन्त्रता की ओर अगे बढता है, ओर १९४९ 
के अगस्त मे जौ प्रचण्ड तूफान उठा, उसकी वजह से भी देश तो आगे ही बढ़ा है । 


४ ०३.५८; < 
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मैने तो सिफं यही कहा कि अगर हमने मेरी व्याख्यावाली अहिसक वहादुरी दिखाई 
होती, तौ हम इससे भी कीं आगे बढ़ गये होते। इस हिसाव से तो तोड़फोड्‌ 
की तहूरीक से आजादी की दिशामे देश की चाल को धक्का ही पहंचा हे । जयप्रकाग- 
नारायण-जैसे खोगो के साहस, देशमक्ति ओर त्यागमावना के लिए मेरे दिलं 
वडी इज्जत है, ठेकिन जयप्रकाश मेरे आदं के नमूने नहीं । अगर वहादुरी का 
तमगा देना हो, तो मै जयप्रकाश को न दूंगा, बल्कि उनकी पत्नी प्रमावती को दुगा, 
क्योकि वह॒ सरल है । राजनीति के विषय मेँ उसका कोई दखल नहीं, फिर मी वह्‌ 
अपने-आप में सत्याग्रह के शुद्ध सामथ्यं को प्रकट करती है, ओर उस सामर्थ्यं के आगे 
खुद जयप्रकाश को मी ज्ुकना पड़ता है । अगस्त के प्रचण्ड आन्दोरन के वारे मे 
मैने जो कहा है, सो बीती वातो को न्याय कौ तराजू पर तलकर फंसला देने के 
ख्याल से नहीं कटा,--उस आन्दोलन की निन्दा करने से मने बरावर इन्कार किया 
है-- बल्कि केवल आगे को मागं-दशेन के विचार से कटा हं! 

मित्र--हमारी जनता को अहिसामें श्रद्धा हैः लेकिन वह नहीं जानती कि 
अपनी श्रद्धा को प्राणवान वनाकर उसे फलवती कैसे बनाया जाय । उक्षकी इस 
निष्फक्ता का कारण क्या है! ‹ 

गांधी जो--इन पिछले सारे कठ्नि वर्षो मे मै लोगों को एकं ही बात फिर- 
फिर कहता रहा हूं, जिससे वे इतना तो समञ्च गये है कि अहिसा मे एक छिपी हुई 
शक्ति मौज्‌द है, लेकिन उन्होने अभी उसकी सम्पूणं शोमा का दशन नहीं किया । 
अहिसा की शक्ति को प्रमावपुणं तरीके से संगठित करे के लिए जो भी कदम उठाये 
गये, लोगों ने यदि उन सबको अच्छी तरह अपनाया हीता, ओर अठारह्‌-सूत्री रच- 
नात्मक कार्यक्रम पर पूरी तरह आचरण किया होता, तो हमारा काम बहुत पहिले 
हमे अपनी मंजिल तक पहुंचा चुका होता । केकिन रचनात्मक काम के विषय में 
हमारी श्चद्धा बहुत कमजोर रही है, ओर इसीलिए हमारे दिल मे यह्‌ उलञ्लन पैदा 
हई है। लेकिन मँ यह मी मरीमाति जानता हं कि कठिनाइयो को परवाह्‌ किये 
विना हमे आगे का रास्ता ठंडना ही होगा । 
--शरी प्यारेलाल-दारा प्रस्तुत ले से) ह° ज०। सूल अंग्रेजी । ह° से०, 

१०।२।४६॥ 


@ तोडफोड भी हिसा का ही एक स्वरूप है । 

@ सेरा अपना यह दुद्‌ विशवास है कि हमारे देश कौ समस्त जनता जज साहस 
ओर निडरता कौ जिस कक्षा तक पहुंची है, सम्पुणं अहिंसा के प्रयोग के 
बिना उस ऊंचाई तक वह कभो प्च न पाती । 


५०४ अहिसा 


@ गुप्त दल कितना ही बड़ा क्यों न हो, कोई लाभ नहीं पचा सकता । 

® अपना इतिहास बनाने के रम में देश हर प्रकार के युद्ध-्रारा स्वतन्त्रता की 
ओर बढता हे । 

® हिसा में एक छिपी हुई शक्ति मौजूद हे । 


२३. देष को केसे मोड ? 

हवा मेद्रेष छा गथा है ओर अधीर देगभक्त, यदि सम्भव हो तो, आजादी 
के उदर्य को आगे बढाने के लिए हिसा के द्वारा भी उसका खुशी से उपयोग कर ठेना 
पसन्द करेगे । मेरा कहना यह है कि यह बात किसी भी समय ओर हर कहीं गलत 
होगी । छेकिन जिस दे मे आजादी के लिए क्डने वालो ने संसार के समक्ष यह 
घोषित किया है कि उनकी नीति सत्य ओर आहसा की नीति है वहां ठो एसा करना 
ओर मी गरूत ओौर अनुपधुक्त होगा । उनका कहना है कि द्वेष को मुहन्वत यानी 
रम मे नहीं बदला जा सकता । जो कोग हिसा में विश्वास रखते है वे सहज ही 
एसा कहकर इसका उपयोग करेगे कि अपने दृदमन को मार डालो, उसे ओर उसकी 
सम्पत्ति को आवश्यकतानुसार खुले तौर पर या छिपाकर, जैसे सम्भव हो, हानि 
पहु चाओ । इसका परिणाम यह होगा कि द्वेष ओर गहरा होता जायगा; द्वेष 
के बदले द्वेष पदा होगा ओर दोनों तरफ से बदले का दौरदौरा होगा । पिछला 
महायृद्ध, जिसकी चिनगारियां अभी परी तरह ठण्डी नहीं पड़ी है, देष के प्रयोग 
के दिवालियिपन की जोरों से घोषणा कर रहा है। ओर अमी यह्‌ देखना बाकी ही 
हे कि कथित विजेता सचमुच विजयी हुए हैँ अथवा अपने शत्रुओं को गिराने की 
` चाह ओर कोलि मे खुद ही गिर तो नहीं गये हैँ । आखिर यह एक वरा खेल है । 
इस देश के कुछ कमं-विचारकं काम के तरीके में कुछ सुघार सुञ्ञाते हुए कहते दै 
हम अपने दुर्मन को तो कभी नहीं मारेगे, ऊेकिन उसकी सम्पत्ति को अवश्य बर- 
बा करगे । जब मँ यह कहता हं कि यह उसकी सम्पत्ति है, तो नै शायद उसके 
साय अन्याय करता हू क्योकि यह्‌ ध्यान देने की बात है कि कथित शत्र साथ में 
अपनी कोई सम्पत्ति नहीं लाया है ओर यदि थोड़ी-बहुत लाया मी है तो हमसे उसका 
मूल्य वसूल करता है। इसकिए जिसे हम बरबाद करते है वास्तव मे वह॒ तो हमारी 
ही सम्पत्ति है । उसका अधिकतर माग, चाहे वह आदमियों के रूप मे हो या चीजौ 
के, वह यहीं ¶दा करता है। इसलिए बात केवर इतनी-सी है कि सम्पत्ति पर उसका 

` अधिक्तार्‌ है । इस सम्पत्ति की बरबादी का मुआवजा हमको नाक के बल देना पडता 
हैः ओौर बेगुनाह को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ताजीरी दैव यां दण्डा- 
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त्मक कर ओर उससे जुडी हुई ज्यादतियों का यही मतलब हाता है। इसलिए 
वह अहिसा, जिसमें केवल किसी को न मारना ही शामिल हो, सज्ञे हिसात्मक 
तरीके से बेहतर नजर नहीं आती उसका अर्थं है, धीरे-धीरे सताना। ओर 
जव यह धीमापन वेकार हो जायगा तौ हम फौरन मारने पर उतारू हौ जायेंगे, 
ओर परमाणु बम का इस्तेमारु करने लगेगे, जो कि आज हिसा का आखिरी हथि- 
यार है। इसलिए सन्‌ १९२० में मने द्वेष को ठोक दामे मोडने के किए अहिसा 
का ओर उसके आवश्यक जोडीदार सत्य का प्रयोग सृज्ञाया था। 

तेष करने वाला द्वेष के लिए देष नहीं करता, यानी इसलिए करता है कि वह्‌ 
दष आदमी या आदमियों को अपने देश से निकाल बाहर करना चाहता दे । इसलिए 
वह्‌ हसक तरीके की तरह अदिसक तरीके से मी अपना उटेश्य सिद्ध कर लेगा । 
पिच्ले २५ वर्षो से इच्छा या अनिच्छा से कांग्रेस अपनी लोई हुई आजादी को हासिल 
करने के छिए जनता के सामने हिसा के मुकाबले के लिए अहिसा की हिमायत करती 
रही है । हमने जो तरक्की की है, उससे हमने यह देख क्था है कि अहिसाके द्वारा 
हम जितनी जल्दी ओर जितना ज्पादा जनता के दिल को जगा सके दै, उतना पहिले 
कभी नहीं कर सके थे । फिर अगर सचे कह तो- ओर सच तो कहना ही चादिए-- 
हमारी अहिसक कारवाई अधकचरी ही रही है । अनेक ने दिल में हिसा को छिपाये 
रखकर केवल जवान से अहिसा का उपदेश किया । किन्तु सीघी-सादी जनता ने 
हमारे दिलों मे चपि हुए मावो का मतलब लमङ्च लिया ओर उसकी अनजानी प्रति- 
क्रिया वैसी नहीं हुई, जसी होनी चाहिए थी । दम्म ने सद्गुण का प्रशस्ति गान्‌ तो 
गाया, किन्तु वह॒ सद्गुण को जगह हरगिज नहीं ले सकता था । इसलिए म अहिसा 
पर ओर अधिकाधिक अदहिसा पर बरु देता रहता हं । मे अज्ञानवश एेसा नहीं करता, 
बल्कि उसके पौ मेरे साठ साक का अनुभव है । यहं तारक वदत्त है । आज जनता 
भूखों मर रही है । देश की वतमान आवद्यकताओं मे अहिसा का प्रयोग किंस तरह्‌ 
किया जाय, बुद्धिमान पाठक को इसके अनेक उपाय सु जा्येगे । 

आजाद हि द फौज' का जादू हम पर छा गवा है। नेता जी का नाम जपने 
योग्य बन गथा है । उनकी देशभक्ति किसी से कम नहीं है (वतमान कारू का 
उपयोग मै जान वृञ्कर कर रहा ह्‌) । उनकी बहादूरी उनके सारे कामों मे चमक 
 -रही है। उनका उदेश्य ऊचा था, पर वहं अज्लकर रहे! असफ कौन नहीं रहा 
हमारा काम तो यह देखना है कि हमार उदेदय ऊंचा हो ओर हम शुभ हेतु रखे । 
सफलता प्राप्त कर केना हर किसी के माग्य से नही छिखा होता । इससे ज्थादा 
तारीफ मै नहीं कर सकता, क्योकि मै जानता हं कि उनका काम विफल होने ही 
वाला दहै । ओर अगर वह अपनी आजाद हिन्द फौज' को विजयी बनाकर हिन्दू 


स्तान मेले अयेहोते तो मीने यही कहा होता क्योकि इस तरह आम जनता 
अपने अधिकारोंकोनपा सकती। नेताजी ओर उनकी फौज हमको जो सवक 
सिखाती हे, वह तौ त्याग का, जात-पांत क भेद से रहित एकता का ओर अनुशासन 
का सवक हे। अगर उनके प्रति हमारी भक्ति समञ्लदारी की ओर विवेकपुं 
होगी तो हम उनके इन तीनों गृणोँ को पूरी तरह अपनायेगे, लेकिन हिसाकातो 
विकूक त्याग ही करेगे । 
मे यह नहीं चाहूंगा कि आजाद हिन्द फरौज' का आदमी यह सोचे या कहे कि 
वहं या उसके साथी हिन्दुस्तान की जनता को हथियारों के जरिये गुलामी से लुट 
कारा दिलवा सकते हैँ । लेकिन अगर वह्‌ नेता जी का ओर उनसे मी ज्यादा देश 
का वफादार हे, तौ वह॒ जनता को-- स्त्री, पुरुष ओर बच्चों को-- बहादुर बनने, 
त्याग करने, ओर एक हो जाने की शिक्षा देने मे अपनी शक्ति खर्च करेगा। तमी 
हम दुनिया के आगे कमर सीधी करके खड़े हो सकफगे। लेकिन अगर वह केवल 
हथियारवन्द सैनिक ही बना रहा, तो वह॒ जनता क सिरपर सवारी ही गगा ओर 
तब उसके स्वथंसेवकपने की कोई ज्यादा क्रीमत नहीं रह जायगी । इसल्ए मँ 
कप्तान शाहनवाज के इस बयान का स्वागत करता हू कि नेता जी के योग्य अनुथायी 
बनने के छिए्‌, हिन्दुस्तान की धरती पर अने कै वाद, वह्‌ काग्रेस को सेनामे एक 
विनीत, अहिसक सिपाही बनकर काम करेगे । 
--मूल अग्रजो । ह° से०,। २४।२।४६ | 
® वह्‌ ओहसा, जिसमें केवल किसी को न मारना शामिल हो, म॒न हिसात्मक 
तरीक्रं से बेहतर नहीं न्तर आती । उसका अर्थं है धीरे-धीरे सताना 
@ नेताजी ओर उनकी फौज हमको जो सक्र सिखाती है, वह तो त्याग का, 
जाति-पांति के भेद से रहित एकता का ओर अनुशासन का सबक हे । 


३४. हिसा का समाधान 


| बम्बई कौ घटनाओं पर बापु जी ने जो अखरबारी बयान दिया था, उसका 
खण्डन करते हुए श्रीमती अरुणा आसफजली ने कहा कि जनता को स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने मे रुचि है, हिसा अहिसा में नहीं । इसके उत्तर में बापुजी ने पूना 
से समाचारपत्रो के नाम .दरूसरा वक्तव्य प्रकारित किया । यहां उस वक्तव्य से 


्जाहसा पर प्रकाश डालने वाले आवश्यक अंश संकलित किये जा रहे है -- 
सपा० | | 





हिता एवं हिसक कान्ति के परिरक्ष्य मे ५०७ 


वम्बई्‌ की घटनाओं पर यैने जो वयान दिया था, उसका साहस के साथ खण्डन 
करने के लिए मँ श्रीमती अरुणा आसफञली को बधाई देता हूं । अगर श्रीमती 
अरुणा, छिपी रहकर काम करने वारो की एक काफी वड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व 
न करती होती, तो मने उनके खण्डन पर ध्यान न दिया होता । श्रीमती अरुणा 
मेरी छ्डकी है, क्या हृ, उन्होने मेरे घर में जन्म नहीं छिया या आज वह्‌ विद्रोही 
वन गई हैँ । जिन दिनों वहु छिपकर रहती थीं, उन दिनों भी मँ कई वार उ नसे 
मिला हूं । मैने उनकी बहादूरी, नये-नये रास्ते खोजने की शक्ति ओर गहरे देश- 
प्रम की सराहना की है। पर मेरी सराहना इससे आगे नहीं बढी । मेने उनके 
दछिपकर काम करने को पसन्द नहीं किया । भँ छिपकर किये जाने वाटे किसी काम 
की सराहना नहीं करता । मै जानता हूं कि देश के करोड़ों स्त्री-पुरुष छिपकर काम 
नहीं कर सकते। कुछ मुद्टीभर छोग यह सोच सक्ते हं कि छद कारवाडयो के 
्रारा वे करोडों के लिए स्वराज्य प्राप्त कर सकेगे। लेकिन क्या यह वच्चो को 
चम्मच से दूघ पिलाने जसौ वात न होगी { आम जनता तो खुली चुनौती ओर 
खुले कामों का रास्ता ही अपना सकती है । असी स्वराज्य की जाकी तो स्त्रियो- 
पुरुषों ओर वच्चो सभी को होनी चाहिए । एसे उहेश्य के किए परिश्रम करना ही 
सच्ची रान्ति होगी । हिन्दुस्तान दुनिया कौ सभी शोषित जातियों के लिए एक 
नमूना बन गथा है, क्योकि उसको लडाई मे आजादी को हडप कर वैठे हुए रोगो 
को चोट पचाये विना समी से कुरवानी चाही जाती है। अगर यह कडाई खुली 
ओर निहत्थी न होती तो करोड़ों हिनदुस्तानियो मे आज की जागृति न आई होती । 
जब-जव इस सीघे रास्ते को छोड़ा गथा, तवतव थोडे समय के लिए विकासशील 
क्रान्ति मे रुकावट पडी हे। 

यह्‌ बहादुर वहिन सन्‌ १९४२ की घटनाओं का जो अथं लगाती ह, वह अथं 
म नहीं लगाता । यह अच्छी बात थी कि रोग अपने-आप उठ खड़े हुए 1 मगर यहं 
युरी बात हुई कि कुछ लोगों ने या बहुत लोगों ने हिसा की। इससे कु फक्त नही 
पड़ता कि श्री किडोरलाल मडशरूवालका, काकासाहब ओर दूसरे काम करने वालो 
ने उस समय क उतावली मरे उ.साह मे अहिसा को गरुत व्याख्या की 1 उतके 
एेसा करते से ही यह साबित होता है कि अहिसा कितना नाजुक शर है। मैजो 
तुलना कर रहा हं, उसका मतरब किसौ आदमी पर लाञ्छन छा नही है। हर 
एक ने अपनी-अपनी समञ्च के अनुसार ठीक ही किया । जबरदस्त संगठित हिसा 
के मुकाबले हाथ पर हाथ धर कर वैट रहना तो कायरता होती । अगर मै सन्‌ 
१९४२ की घटनाओं के बारे मे अपना खया जाहिर न करू, तो कमजोरी का सबूत 


द्गा या गती करूगा । 


५०८ आहसा 

श्रमती अर्णा मले हौ वैवानिक मोचं के बजाय लडाई के मोर्चे पर हिन्द 
मुसलमानां को इकट्टा करना पसन्द करे, लेकिन हिसा कौ दृष्ट से भी यह एक गछत 
विचार है। अगर लडाई के मोचं वाली एकता सच्ची हो, तो वह वैधानिक मोच 
पर भौ चाहिए । लंडने वाले हमेशा लडाई के मोच पर उटे नहीं रहते। उनमें आत्म. 
घात न करने-ज॑सी अक्ल जरूर होती है । लडाई के मोर्चे के बाद हमेशा वैधानिकं 
मोर्चा-आता ही है। उसको हमेशा के लिए रद नहीं किया जा सकता । 

मे जोर देकर यह्‌ कटगा कि त्रिटिश घोषणाओं मे अविश्वास करना ओर 
पहिले से ज्ञगड़ा खड़ा कर देना दुरदशिता की कमी प्रकट करता है । सरकारी 
प्रतिनिचि मण्डल क्या एक बड़े राष्ट को धोखा देने आ रहा है? एसा सोचना 
किसी स्त्रौ-पुरुष को शोमा नहीं दे सकता। प्रतीक्षा करने मे आखिर हम क्या 
खो दग सरकारी प्रतिनिधि-मण्डल को हम आखिरी बार ओर्‌ यह सिद्ध करे 
दं कि ब्रिटिश घोषणाएं विश्वास करने योग्य नहीं होतीं । विश्वास करने से राष्ट 
को राम होगा। जिसको घोखा दिया जाता है, उसकी ओर से जव सही जवाव 
मिक्ता है, तौ धोखा देने वाले की ही हार होती है। 

हम असलियत पर गौर करें। जो मिशन आ रहा है, उसके लिए कहा जाता 
दै कि वह्‌ मंत्री-मिशन है। उसको आशा है कि वह आजादी का वैधानिक रास्ता 
खोज निकालेगा। सवाल उलज्ञा हुआ है। सम्मवतः राजमर्भज्ों को एमे उल 
हए प्रश्न का पहिले कमी सामना नहीं करना पडा होगा । सम्मव है कि मिशन 
एक न होने वारी पहेखी पेड कर दे। मगर यह्‌ उसी के हक मे वरा होगा । जिन 
मुदिकलो को अग्रज शासको ने खुद खडा किया है, अगर मिशन उनको हल करने 
का सच्चा रास्ता दूढने पर तुला होगा, तो मक्षे शक नहीं कि रास्ता मौजूद है। 
लेकिन इसमे हमारे राष्ट को भी अपना हिस्सा अदा करना होगा। अगर उपे 
एसा करना है, तो कम-से-कम फिलहाल तो उसे लडाई के मोचं को एक ओर रखना 
होगा । मं श्रीमती अरुणा ओर उनके दोस्तों से अपील करता ह कि वीरता ओर 

त्याग ने उन्हं जो शक्ति दी है उसका वे विवेक से प्रथोग करे । 

यह बड़ सन्तोष को वात है किं जहाजी वेड मे काम करने वालों ने अपने 
आपको अधिकारियों के हवाके कर देने की सरदार पटेल की सलाह मान ली । 
उन्होने अपनी इज्जत नहीं सौपी है। जहाँ तक भै सोच सकता ह उन्होने गशरक्त 
सलाह के प्रभाव मे आकरं विद्रोह क्रिया था। अगंर उन्होने किन्हीं ख्याटी या 
अक्षी शिकायतों की वजह से एेसा किया, तो उन्ह अपनी पसन्द के राजनीतिक 
नेताओं कौ सकाह्‌ ओर मध्यस्यता पहिले हासिल करनी थी। यदि उन्होने हिन्दु 
स्तान की स्वतन्बरता हेतु विद्रोह किथा तो दुहरी गती की । पहि से तैथार करान्ति- 


क 


य किम कषयीयिकोय गीयरिसोरररी ी 





हिसा एवं हिसक क्रान्ति के परिप्र्ष्य मे ५०९ 


कारी पार्टी के इशारे के विना वे एसा नहीं कर सकते थे। अगर उन्होने यह्‌ समञ्चा 
हो कि वे अपनी शक्ति से हिन्दुस्तान को विदली गृकामी से छुटकारा दिला सकेगे, 
तो उनका यह विचार नादानी ओर नासमञ्ली से मराथा। 

श्रीमती अर्णा का यह्‌ कहना सही है कि इस बार ल्डने वालों ने जेसी दढता 
दिखाई, वैसी पहिले कभी नहीं दिखाई थी । मगर जव मजबूती कुसमय को ओर 
आत्मघाती हो, जैसी कि इस मौके पर थी, तो वह्‌ मूखंता वन जाती है । 

श्रीमती अरुणा को यह्‌ कहने का हकर है कि लोगों को हिसा या अहिसा के 
सिद्धान्त में कोई दिलचस्पी नहीं है । मगर लोगों को यह जानने में जरूर दिलचस्पी 
है कि जनता को आजादी किस रास्ते से मिलेगी, हिसा से या अदिस से ˆ रोग 
अव तक, अधूरे ही सही, अहिसा के रस्ते पर चले है । श्रीमती अरुणा ओर उनके 
साथियों को हर बार अपने से यह सवाल पूछना चाहिए किं अहिसक रास्ते ने हिन्दु- 
स्तान को उसकी सदियों की नींद से जगाया है या नहीं ओर स्वराज्य के लिए हिन्दु- 
स्तानियों के दिलों मे, धृंधली ही सही, इच्छा पदा की है या नहीं] मेरी रायमें 
दस प्रदन का एक ही उत्तर हौ सकता हे । 

श्रीमती अरुणा के बयान में दूसरे मी एसे क्रिकर है, जो मेरे स्याल मे विचारों 


की उलञ्लन जाहिर करते दै । केकिन उन पर तो बाद मे मी गौर किया जा सकता 
ध 1 
ए 


यहाँ यह कहना अनावश्यक है कि अखबारों मे छपे उनके बयान पर मैने जो 
विचार प्रकट किये है, सो यह मान कर किये हं कि उक्त बयान उनकी अपनी राय 
का सूचक है । अगर एसा नहीं है, तो मै उनसे पहिले ही माफी माग केता हूं 1 अगर 
यह्‌ मालृम हौ जाय कि खबर भेजने वाले ने उनको टीक से समज्ञा नहीं था, तो मी 
उससे मरी दलालों पर कोई असर नहीं पड़ता । क्योकि भेरी दलीले आखिर संदा- 
न्तिक दरी है, वे किसी के व्यक्तित्व से सम्बन्ध नहीं रखती, आर सिफं उन्हीं बातो 
पर ध्यान दिलाती है, जिनसे जनसाधारण के गुसराहं हीने का अन्देशा है, फिर 
मले उनका कह्ने वाका कोई मी हौ 1. 
--ह० ज०। मूल अंग्रेजी 1 ह० से०, ३।३।४६ 


७ सलौ स्वराज्य की क्लाकी तो स्त्रियो, पुरषो, बच्चो सभी को होनी 
चाहिए । एसे उदेश्य के किए श्रम करता ही सच्चौ कान्ति होगी । 

@ हिन्दुस्तान दुनिया कौ सभी शोषित जातियों के किए एक नमूना बन गया 
है, योकि उसकी लडाई खुली है ओर किन्हीं हथियारों के बिना लड़ी जा 


रहीहै। 


५१० ु ओहसा 


३५. अराजकता ओर अहिसा 


| बम्बहं के उपद्रव ओर लूटमार से व्यथित होकर गांधी जी ने !हरिजन' मे 
एक हुदयस्पश लेख लिखा था! प्रस्तुत अंश उसी से संकलित किये गये है -- 
सपा० | 

विश्वास के वदले मे किया गया विश्वास या प्रेम के बदले में किया गया प्रेम, 
विर्वास या प्रेम कटे जाने के योग्य नहीं । सच्चा प्रेम वह्‌ ह, जो दुर्मन के सामने 
मी टिके । अपने पड़ोसी पर अविश्वास होते हुए भी हम उससे प्रेम करें । अग्रे 
कमचारी वं पर मेरे अविश्वास के लिए सबक कारण है । केकिन अगर मेरा प्रेम 
सच्चा हे, तो अग्रेज कर्मचारियों पर अविश्वास होते हए मी उनके प्रति मेरे प्रेम 
मं कुछ अन्तर न आना चाहिए । अगर मेरा प्रेम तभी तक रहता है जव तक मेरे 
मित्र पर मृज्ञे विश्वास है, तो उसकी क्या क्रीमत ? इतना तो चोर भी आपस में 
करते हं। परन्तु विश्वास का रिर्ता टृट्ते ही वे एक दूसरे के दुश्मन वन 
जाते हें । 

देखिए, आज बम्बई मे क्या हो रहा है ? जहां मैने इतना समय बिताया हैः 
जिस बम्बई ने सावेजनिक कामों के किए इतना पैसा दिया है, मै मानता था कि वह्‌ 
वम्बद्‌ं अहिसा को एक हद तक समञ्च गया है। क्या वही बम्बई अहिसा की क्त्र 
बनेगा ? 

म यह मानने को तैयार नहीं कि आज वहां जो ल्टमार ओर अग्रेजों की 
वंदज्जती हो रही है, वह गृण्डो का काम है। आखिर गण्डे कौन है ? क्या अग्रजो 
के राज्य के साथ उनका मी खात्मा हो जायगा ? गण्डो के सिर सारा दोष मढने 
का आज जो रिवाज चरू पड़ा है, वह बन्द होना चाहिए । गण्डं को बनाने वाले 
मीहमही हँ। जंसी हवा होती है, वैसा ही इनका बरताव भी होता जाता है। 

हम गल्ले कौ दुकानों को लूटने कौ मूढता पर जरा सोचें । लट-मार करने 
वां में किसी ने अपनी मूख मिटाने के लिए लूट-मार नहीं की होगी । वे कहां 
मूखों मर रहे थे । ओर अनाज तो मूख से पीडित लोगों के छिए ही था। अगर यहं 
कहा जाय किं उसका दुरुपयोग हो रहा था, तो लट उसे रोक नहीं सकती थी । 
मुल्क के अनाज पर जौ छोग आज कठ्ज्ञा जमाकर वै है, वे तो जहां से मी मिलेगा, 
जौर अनाज कछाकर मर छ्गे। ओर दो ल्टेरों के वीच गरीब लोग ओर भी पिस 
जार्येगे । 

जिन्हनि नौका दर के लोगों मे बक्वा करवाया, उन्होने बिना सोचे-समनते 
सब काम किया । उन्हे समञ्लना चाहिए था कि बलवा करने वालों को आखिर 
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हारना पड़गा। क्या यह्‌ सव हिसा का पाठ सीखने के किए था? अगर यही 
कल्पना थी, तो मेँ कहुगा कि उन्होने इतिहास से उल्टा सवक सीखा है । 
मै अपने आपसे पृछ रहा ह--शायद दूसरे मी दिल मेँ यही पृते होगे--कि 
चौरी चौरा की दघंटना के परिणाम-स्वरूप जो क्रदम मैने उठाया था वह॒ आज क्यों 
नहीं उठाता ? इसका जवाव यह है किं आज मुञ्ञे उसकी अन्तःप्ररणा नहीं हो रदी 
है। जब वह होगी, तोम सारी दुनिया के रोकने से मीन रकगा, चाहे उस वक्त 
मेरा स्वास्थ्य कंसा भी हो। मैँ दुबारा कहता हूं कि मुञ्चे अग्रेजों से उतना ही प्रेम 
है, जितना हिन्दुस्तानियो से। दोनों ही मनुष्य हैँ । फिर मी मेँ हिन्दुस्तान का राज 
करोडों हिन्दुस्तानियों के हाथ मे उनके अपने हित के लिए चाहता हूं । लोकमान्य 
नते हमे सिखाया है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आजकल वम्बई, 
कलकत्ता ओर करांचीमे जो हो रहा है, उससे करोडो का वह स्वराज्य नहीं 
मिलेगा। हर एक कभ्रेसी चाहे वह चार आने वाला सद्स्यहोयान हौ, सोचे 
कि काग्रेस आज क्या मांगती है। हम अपने को ओौर दुनिया को घोखा न दे । 
--ह० ज०। मूल अंग्रेजी! ह° से°, ३।३।४६ | 
® विरवास के बदले में किथा गया विश्वास ओर प्रेम के बदले में किया गया 
प्रेम विश्वास या प्रेम कहै जाने योग्य नहीं हे । 
® गण्डोको नाने वालेभीहमही है । जेसी हवा होती हैः वैसा ही उनका 
बरतावभी हो जाता है) 
@ ससे अप्रजं से उतना ही प्रेम है, जितना हिन्दुस्तानियों से। दोनो ही 
मनष्य हें । 


३६. हिसा ही स्वतन्त्रता का एकमात्र साधन हं 


[ रूगटा भवन बम्बई की प्रार्थना सभा में किये गये बापू जो के प्रवचन का 
अश ।--संपा० | ्‌ 

हमने दुनिया के आगे सत्य ओर अहिसा से आजादी छेते की प्रतिज्ञा की है। 
उसके बाद अगर हम एेसा सत्वहीन क्रोध प्रकट करेगे, ती सूढे समञ्ले जायगे । ल्ट- 
मार करके, घरों मे आग लगाकर या हृल्क्ड करक हम न तो इस देश का भला कर 
सक्ते हँ ओर न दूसरे किसी का। मैने पहिले मी कहा था ओर आज फिर कहता 
हं कि अगर ४० करोड हिन्दुस्तानी एक आवाज से ओर एक दिल से फसा करे 
करि उन्हे तो सत्थ ओर अहिसा से ही स्वराज्य लेना है, तो आजादी उनको गोद से 
आ गिरेगी। किन्तु अगर उनमें इतनी श्रद्धा नही है, तो वे सोच-समज्ञकर स्पष्ट 
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रूप से सत्य ओर अहिसा को छोड सक्ते है । मेरे-जैसा आदमी भके ही इसे वेव 
कूफी समसे, मगर दुनिया उन्हु ज्ूठा अथवा कायर नहीं समञ्चेगी । मसे डर 3 
कि आज हम इस इलजाम से नहीं बच सक्ते । कप्तान शाहनवाज ने हाल मे कहा 
हैकिनेताजी सुभाष वोस ने यह आदेश दिया था कि हिन्द्स्तान जाकर उन लोगों 
को तलवार से नहीं, वल्कि हिसा से देश की सेवा करनी है । मान लिया जाय कि 
हिन्दुस्तान क्राफी तादाद मे गोला-बारूद ओर हथियार पैदा कर ठे ओर उसके पास 
लड़ाई की कला जानने वाले भी हों, तब मी यह सवाल बच रहेगा कि हिन्द्स्तान 
की वेशुमार वहिनं ओर बच्चे, जो हथियार नहीं उछा सकते, स्वराज्य हासिल करने 
मे अपना हिस्सा किस तरह यटा सकते हँ ? मुज्ञ तो एेसा स्वराज्य चाहिए जिसको 
हासिक करने मे ओरते ओर बच्चे बहादुर रक्डाकों की तरह ही वहाद्री दिखा 
सकं । इसी हालत मे वे हिन्दुस्तान की आजादी के सच्चे हिस्सेदार हो सकते हैँ। 
अहिसा के द्वारा ही एेसा हो सकता है इसलिए अगर मै अकेला ही रह जाऊतो भमी 
यह करहुगा कि स्वराज्य हासि करने के लिए सत्य ओर अहिसा ही एक मात्र 

साधन है) 

-ह० ज०1 मल अग्रेजी। ह° से; ३।३।'४६ |] 


२७. हसक बंगाल : एक प्रतिक्रिया 


[ बंगाल यात्रा के दौरान जब बापु जी सोदपुर में ये, एक अग्रे मित्र उनसे 
मिलने आये । बापु जी ओौर उन मित्र की वार्ता के आवहयक अंश प्रनोत्तर खूप 
मे यहां दिये जा रहे हें --सपा० 

मित्र-देश के अन्य मागो की अपेक्षा पजाव ओौर दिल्छी मे अग्रज ओर 
हिन्दुस्तानी एक दूसरे से ज्यादा खुरुकर मिर्ते है। क्या इसका कारण यह हं 
कि वहां दोनों को संख्या के वीच का अन्तर अन्य जगहों से कम है ? 

, गाधी जो--हिन्द्स्तानियों ओर अंग्रेजों के आपसी सम्बन्धो के बारे में वंगाक 
मे जो अन्तरं दीखता है वह बहुत कुछ तो इस कारण है किं पंजाब ओर दिल्ली 
की अपेक्षा वंगा मे हिसा की मावना बहुत बड़ पमाने पर प्रकट हुई थी । योः 
तो पंजाब भें मी कुछ सीमा तक हिसा की मावना प्रकट हुई थी, मगर वंगारू की 
तुलना मेँ उसका कोई अस्तित्व न था। च््गाव के शस्त्रागार पर जसा साहसपुणं 
आक्रमण किया गया था वेसां ओर कहीं नहीं किया गया। 

 भित्र-्मँनेःइस विषय मे बहुत बार सोचा है, केकिन यह प्रदन मुके सदैव 
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परेशान करता रहा है कि एसे भद्र स्वमाववाङे वंगाी नवयुवक हिसा की ओर 
क्यों आकर्षित हौ गये! | 

गांयी जी--जहां तक मेरा प्रर्न है, मैने इस पहेली का हक दृढ लियाहै। 
वंगाल वाले यहु अनुमव करते हैँ कि अतीत काल में उनको व्यथं बदनाम किथा गया 
था। लाड कजन बार-बार कटा करते थे कि वगाली वड़े क्षुद्र हैँ। इसी कारण 
वंगालियों के मन मे कट्ता पेदा हो गई। वे कहने लगे हम चाहे घनी न हो, मगर 
कापुरुष तौ कदापि नहीं हँ । इसी कारण उन्होने गत तरीक्रा अपनाया ओर्‌ 
साहस के कामों मे वे हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तो से आगे बढ़ गये। उन्होने मृत्यु 
की चिन्ता नहीं कौ, गरीवी की चिन्ता नहीं की ओर लोकमत को भी परवाह नहीं 
की । मैने वहूत से आतंकवादियों ओर अराजकता के समथंकों के साथ हिसा के 
प्रन की बारीक्री से चर्चा की है) हिसा मयंकर च,ज है, चाहे वह्‌ किसी अरब 
के हाथों हो या यहूदी के । अगर इस हिसक मावना कौ छूत जनसाधार्ण को ल्ग 
जाय, तो संसारं त्रस्त हो उठे। आखिर तो वह्‌ (हिसा) अपने साथ समूची जाति 
का नाश करती हे। 

मित्र-- ओर पिच्े दो या तीन वर्षो मे वह्‌ सारे संसार मे फं गई ह। 

गाधी. जी--जनरल मैकआर्थर की इस नई आज्ञा को खीजिए । उसने जपान 
की समस्त जनता को दो भागों में वाट दिया है। एक मे वे खोग हैँ, जिन्हें वह्‌ युद्ध 
का अपराधी कहता है, ओर दूसरे मेँ बाक्री सब रोग । जव मं इस समाचार को 
पठ्‌ रहा था, तमी मैने अनुभव किया कि जपान के समान स्वाभिमानी, भावना- 
प्रधान ओर पर्िमी देशों के तरीके पर अपना संगठन करने वाले राष्ट मे प्रजा- 
तन्त्र का प्रवेश करने का यह कोई श्रेष्ठ तरीक्रा नहीं है । गे रीवाल्डी के समय में 
जो काम इटलीवालों ने किया था, उसी को वे बहुत बड़े पैमाने पर करेगे । मनुष्य 
जाति के साथ आप इस तरीक से काम नहीं ले सकते। संसार के एक हिस्से में 
जो कुछ होता है, उसका प्रमाव उसके दूसरे मागो पर मी पड़ता ही है । आज 
संसार सिकुड़कर इतना छोटा बन गया है । 

(बाप जौ कौ उपयुक्त धारणा पर विचार व्यक्त करते हुए अग्रज भित्र ने 
कहा कि उनकी दृष्टि मे पिले तीन वर्षो मे, संसार कौ जितनी अवनति होनी 
चाहिए थी, उतनी नहीं हुई । बापु जौ उनकी बात से सहमत हए किन्तु उन्होने कहा 
कि उ्तकी धारणा के लिए कुक ओर ही कारण है । इसपर सित्र ने उत्तर दिया) 

अपनी इस धारणा के लिए मेरा तकं यह है कि पिचले तीन सालो मे लोगो 
को दण्डोनेिया मे ओर दूसरे देशों मे मकर विपत्तियो का सामना करना पडा 
है। मगर फिर भी लोगों के हदय उस सीमा तक खराब नही हुए है । 

` ३ 
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गांधी जी--मेरी आशा का आवार तौ परिस्थिति को अनासक्त दुष्टि से 
देखने मे है। जव यै आगाखान के महल मे नजरबन्द था, मुञ्चे पठने ओर सोचने 
का अवकाश था। उस समय मैने जो अनुभव किथा, वह्‌ यह कि लोगों के चरि 
मे खरावी पैदा हुई है, जव कि उनके विचारों में बहुत तरक्की हुई है । आचरण 
विचार की समता मे खडा नहीं हौ सकता, क्योकि उसकी गति विचार की गतिसे 
मन्द है। आज इंसान यह्‌ कह्ने लगा है कि यह्‌ गरुत है, वह्‌ अनुचित है । पहिले 
एसा नहीं था। उस समय तो मनुष्य अपने आचरण का बचाव करता था। आज 
वह्‌ अपने या अपने पड़ोसी के आचरण का बचाव नहीं करता । जो गलत है उसको 
वह्‌ सुधारना चाहता है । लेकिन वह्‌ नहीं जानता कि उसका आचरण ही उपे 
धोखा दे रहा है । आचार ओर विचार के बीच का यह विरोध ही उसे जकड़ हए 
है। उसका आचरण शुद्ध तकं के अनुसार नहीं होता । दूसरी बात यह कि मेरौ यह 
मविष्यवाणी तो स्थाथी रूप से संसार के सामने ही है कि व्यक्ति कुछ करेयान कर 
अहसा की जय तो निदिचत ही है। यह चीज मेरी आशा को जिलाये रखती दै। 
मेरा अपना विचार है कि अहिसा स्वयमेव काम करती रहती है, ओर मेरा व्यापक 
निजी अनुमव भी इसका समथंन करता है। उसके साधन चाहे त्रुटिपुणं ह, फिर 
भी वह्‌ अपना रास्ता निकाकेगी ओर तमाम मुर्किरों को पार करेगी । इस बति 
से कोई विशेष अन्तर नहीं पडता कि हम किस तरह इस परिणाम पर पहुचे । लेकिन 
यह चीज हमे ताजा ओर हरा बनाये रखती है 
-- ह° से०, ७।४।४६ | 

® हिसा भयंकर चीज्ञ है, चाहे वह किसी अरब के हाथों होती ष्टौ या यहुदी 

के। 
@ आचरण विचार की समता मे खंडा नहीं हो सकता क्योकि उसकी गति 
विचार को गति से मन्द हे। 
@ व्यवित्‌ कुछ करेया न करे, हिसा की जय तो निर्ित ही हे) 
® मेरा अपना विचार दहै कि आहसा स्वयमेव काम करती है । 


३८. ओहसा कं प्रति (आज्ताद हिन्द" पफ़ौज की तिष्ठा 


[ भाज्ाद हिन्द फौज' के बन्दियों से मिलने के बाद बापू ते श्राथना-सभा मे 
उनकी चर्चा करते हुए मर्मस्पर्श भाषण दिया था। उनका यह भाषण संकलित 
करिया जाता हे ।-संपा०] 





{हिसा एवं {हसक कान्ति के परिप्रेक्ष्य मे ५१५ 


कल से मेरे मनमेंजो विचार उठ रहे है, उन्दं मै आपसे कहना चाहता हूं! 
हिन्दुस्तान ने आजाद हिन्द फौज" से टे हुए लोगों का शाही शान से स्वागत 
कियाह। राष्ट वीर की तरह उनका अभिनन्दन किया गया है । एसा लगता है कि 
जनता की मावना के उक्ते ज्वारमे समी रोग वह्‌ गये । लेकिन मुञ्च यह्‌ स्पष्ट 
स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस तरह की विवेक-रहित पूजाम मे सम्मिलित नहीं 
हो सकता । मँ आजाद हिन्द फौज' की ओर नेता जी वोस के कायं, बलिदान ओर 
देशप्रेम की सराहना करता हू, लेकिन उन्होने जिस तरीके को अपनाया था, 
उससे मँ सहमत नहीं हो सकता । काग्रेस ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के किए पिले 
२५ सालों से जो तरीक्रा अपना रक्खा है, इससे इसका मेल नहीं वेठता । कल मेने 
आपसे स्थितप्रज्ञ यानी सत्याग्रही के वारे में कहा था। अगर हम इस आदश को 
अपनाते है, तो हमें किसी को मी अपना शत्रू न समञ्लना चाहिए । हमें शतरूता 
ओर वुराई को पूरी तरह छोड देना चाहिए । यह आदशं कुछ इने-गिने साधु- 
सन्तो ओर ऋषि-मुनियोंके च्एिही नहीं, यह्‌ तो सब केलिए है) मने अपने को 
मंगी कहा है । जिन दिनों मै फिनिक्स में रहता था, उन दिनों भ सिफ नाम का 
नहीं अल्कि सचमुच भंगी बन गया था। अपने दिक की आवाज को सुनकर छोट- 
से-छोटे लोगों के साथ अपने को मिला देने के विचार से मैने वहां अपने हाथमे 
डोर ओर ज्ञाड्‌ समाक स्िये। मैँआपही के जंसाएक नस्र साधक हं । म आप 
रोगों से अपना यह्‌ अनुभव कहना चाहता हूं कि प्राथना के समय पढ़े जाने वाले 
गीता के इछोकों मे जिस तरह की समता का वणेन है, वसी समता एक सामान्य 
देहाती मी प्राप्त कर सकता है, यदि वह्‌ चाहे ओर प्रयत्न करे। हम चाहे स्वीकारः 
न करे, या हमे इसका पता मी न हो, फिर मी यह सच है कि कमी-कमी हम सब 
अपनी वुद्धि ओर स्वास्थ्य को खो वंठते ह । स्वस्थ चित्तवाखा आदमी बच्चे के 
साथ मी धैर्यं नहीं खोता । वह न क्रोधित होता है, न गाी देता है । गौता मे कहे- 
गये घ्म का आचरण इसी जीवन मे करना है । इस जन्म मे आप जो कुछ भी करें 
उससे कोई सम्बन्ध न रखते हुए अगङे जन्म में श्रेय प्राप्त करने का यह्‌ कोई साघन 
नहीं । वैसा करना तो ध्म का दिवाला पटना होगा । 

'अ।जादं हिन्द फौज" के नजरबन्द लोगो से मिकना मेरे किए शुद्ध कत्तव्य-रूप 
था। उनसे मिककर मुञे बहुत सन्तोष हआ । ओर उन्होने भी जिस प्रेम के साथ 
मेरा स्वागत किया, उसे भै कभी मूक नहीं सक्‌गा । उनके इस स्वागत का मै यह 
अथं समञ्ञता हं कि उन्होने मुञ्चको देश का एकं तिष्ठावान सेवक माना है) 

तेता जी तो मेरे किए पुत्र के समान थे । स्व° देशबन्धं दास के नेतृत्व में 
काम करने वाङ एक होनहार कायेकर्ता के रूप मे सेते पहिरे-पहक उनको जना था । 


५१६ हिसा 


आजाद हिन्द फौज' के किए उनका अन्तिम सन्देश यह था कि परदेश मेँ वे हथि- 
यारों के साथ लड हैँ । लेकिन वापस हिन्दुस्तान रौटने पर उनको काग्रेस के नेतृत्व 
मे अहिसा का सेनिक वनना है ओर उस नाते देश को सेवा करनी है । दिन्स्तान 
के लिए आजाद हिन्द फौज का सन्देश यह नहीं है कि आपसी ज्षगड़ों को मिटाने 
के लिए हम शस्त्र चलाने के तरीक्र अपनाये क्योकि उनको आजमा हो चुकी 
है ओर वह कच्चा साबित हु आ-- बतिकं सन्देश तो यह्‌ है कि हम अपने वीच अहिसा, 
एकता, मेल-जोट ओर संगठन को वाये । 

यद्यपि आजाद हिन्द फ़ौज' अपने तात्काकिक रक्ष्य को पूरा नहीं कर पई, तौ 
मौ उसने बहूत-सी एेसी बाते की हैँ, जिनके छिए उसे गवं हो सकता है । हिन्दुस्तान 
के समी धर्मो ओर समी जातियों के रोग एक ही ्लण्डे के नीचे इकट्ठा हए ओरं 
साम्प्रदायिक य। उस ढंग को दूसरी किसी मी संकूचित भावनासे दुर रहकर वहं 
सव रोगौ मे एकता कौ भावना पदा कर सकी । यह्‌ उसका बड़-से-बडा काम था। 
हम सबको उसका अनुसरण करना चाहिए । अगर उन्होने युद्ध के उत्साह में 
ही यह्‌ सव किया हो, तो उसका बहुत मूल्य नहीं । शान्ति कै दिनों मे मी हं 
बात इसी तरह चलनी चाहिए । इसमे सन्देह नहीं कि यह्‌ काम ज्यादा ऊचा 
ओर ज्यादा कठिन है। इसके किट आवश्यकता इस बात की है कि हम अपं 

अन्दर गीता मे कटे गथे स्थितप्रज्ञ के गुणों का विकास करे। 

तलवार की ताक्रत से सत्याग्रह की ताक्रत कहीं अधिक है । आजाद हिद 
फौजः के रोगों से ने यह वात कही ओर उन्होने खुशी के साथ मुञ्से कटा कि + 
इस बात को समञ्च चुके है, ओर अव भविष्य मेँ वे काग्रेस के कंडे के नीचे हिसा 

के सच्चे संनिक बनकर हिन्दुस्तान की सेवा करने क! प्रयत्न करेगे । उनकी यह 

बात सुनकर मुञ्ञे भी प्रसन्नता हई। 
` -ह० ज०। ह° से०, १४।४।४६] 
® स्वस्थ चित्त वाला आदमी बच्चे के साथ भी अपना धयं नहीं खोता । 
@ तलवार को ताक्रत से सत्याग्रह की ताक्रत कहीं अधिक है, 


१. 


३९. (आजाद हिन्द फ़ोज को सन्देश 


[ सरदार रामसिह रावल ने बापु जी से आला हिन्द फौल' के लिए उनका 
. सन्देहा मांगा था। बापु जौ ने उन्हँ जो सन्दे दिया, वह “आल्ाद हिन्द फ 
(८. ही नहीं समस्त भारतीय सेना के लिए पथग्रदर्क हो सकता है । यह सन्देश न 


दियाजा रहादहै (च 9 











हिसा एवं हिसक कान्ति के परप्रि््यमे ५१७ 


आनद हिन्द फोज' वालो के किए दो रास्ते खे हं: यातो वे सदास्त्र सैनिक 
की तरह स्वतन्त्र भारत को सेवा कर सक्ते है, या वे अपने को अटहिसा का सैनिक 
वना सकते टै, वरतं कि उन्हँं इस वात का विश्वासदहो गयादहो कि अहिसा का 
तरीक्रा अधिक चा ओर सफठ तरीक्रा है। फौज में रहकर उनको जो रिक्षा 
मिटी है ओर उन्होने जो अनुशासन सीखा है, उसका उपयोग करके उग्हें जनता को 
अहिसक रीति से संगठित करना चाहिए । उनको कातना सीखना चाहिए, ओर 
श्रेष्ठ, सुदु रचनात्मक कायेकर्ता वन जाना चाहिए । एसा करके वे सारे संसार 
के सामने भव्य उदाहरण उपस्थित करेगे । 

आजाद हिन्द फौज" वालों ने बड़ वक, वीरता ओर साघन-सम्पन्नता का परि- 
चय दिया है । लेकिन मृञ्चे स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलताओं ने मुञ्ञको 
चकित नहीं किया । विना मारे मरने के लिए ऊंचे दजं कौ वीरता को जरूरत हती 
है। मारने मे ओर मारते हृए मरने में कोई विरिष्टता नहीं । ठेकिन जो व्यवित 
शत्र के सामने अपनी गर्दन रख देता है, मगर उसकी वात मानने या उसके सामने 
लकने से इन्कार कर देत! है वह बहुत उच्च ध्रेणी का साहस दिखलाता दै । 

हमारे सामने वड़े तुफानी दिन आ रहे है । हमारी अहिसा ने हमको स्वत- 
न्ता कै द्वार तक प्व दिया है । क्या उस दरवाजे के अन्दर प्रवेश करते के वाद 
हम उस अहिसा को छोड देगे ? मेरा अपना यह दृढ विश्वास है कि वहादुरो को 
जिस अहिसा की मैने कल्पना की है, उसके द्वारा हम बाहर्‌ के आक्रमणो का, 
अन्दर के उपद्रवो का बहुत ही सफल तरीक से पूणं एवं सृद्ढ्‌ सामना कर सक्ते रहै, 
जेसा करि हमने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए किया है! अंग्रेज तौ अब 
जाने वाके है । संसार के राष्ट मे भारत का अपना क्या स्थान होग। ? क्या उसे 
चीन की तरह पांचवें दजं की ताक्रत बनकर सन्तोष होगा ? चीन तो केवर नाम 
को स्वतन्त्र है । पदिक दज की सैनिक शक्ति बनने के किए हिन्दस्तान को अभो 

बहुत राह देखनी होगी, ओर इसके लिए उसको पर्चिम की किसी शक्ति का सहारा 

खोजना होगा--उसके संरक्षण मे रहना हीगा 1 लेकिन सच्चे अह्सिक हिन्दु- 
स्तान को किसी भी विदेशी शवित से कोई उर न होगा; ओरन उसे अपनी सुरक्षा 
के लिए त्रिटिश बेडो ओर हवाई फौजो का मुंह ताकना होगा । मै जानता हूं कि 
अभी हमारे अन्दर बहादुरों की अहिसा नही आ पाई हि. 
--ह० ज०। मूल अंग्रेजी । ह° से०, २१।४।४६॥ 


® बिना मारे मरने के लिए ऊंचे दजं कौ वीरता कौ जरूरत होती है \ 
@ मारने मे ओर मारते हए मरते मे कोई खास विशिष्टता नहीं ! ध 


५१८ आहसा 


@ जोव्यवित रात्र के सामने अपनी गर्देन रख देता है मगर उसकी बात मानने 
या उसके सामने सकने से इन्कार कर देता है, वह बहुत उच्चश्रेणीका 
साहस दिखलाता हे । 

@ मेजानताहूु कि अभी हमारे अन्दर बहादुरोंकी जहिसा नहीं आ पाईहे) 


४०. हसक ओर जहिसक सुरक्ता 


[ कलकत्ते के दंगे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हए एक सज्जन ने गांधी जी को 
पत्र लिखा । उनके पत्र का आश्य था कि इस दंगे में यदि आहिसात्मक विरोध 
अपनाया जाता तो कलकत्ते के समस्त हिन्दू मारे जाते ओर उनकी सम्पत्ति नष्ट 
हो जाती । 

इस पत्र का उत्तर देते हुए हर का उतार' शीषेक के में गांधी जी ने आत्म- 
विष्वास की वाणी में लिखा कि यदि कलकत्ते के समस्त हिन्दू बिना बदला लिपि 
प्राणोत्सगं कर देते तो हिन्द धमं की ही नहीं सारे भारत की रक्षा हो जाती । उन्हने 
इस लेख मे प्रासंगिक रूप से हिसा पर भी विचार व्यक्त किये, जो उद्धत क्ये 
जा रहे ह --सपा० | 

आज हालत यह्‌ है कि सामान्य प्रजा को आजकल की लडाई के नये से नय 
हथियार चाने की न तो कोई तारीम मिटी है जर न एेसे कोई हथियार ही उसकं 
पास है । अतः आपस की मारकाट मेँ किसी को कोई सफलता तो प्राप्त ही नही 
हो सकती । अहिसा के लिए किसी तरह की बाहरी तालीम जरूरी नहीं होती । 
उसके छिए एक ही चीज की जरूरत है । हमें अपने दिर में यह तय कर लेना चार्हिए 
कि हम बदला लेने के अभिप्राय से मी किसी को नहीं मारेगे। ओौर विना बदला 
स्यि हिम्मत के साथ मौत का सामना करेगे। अहिसा पर मेरा यह कोई प्रवचन 
या उपदेदा नहीं, बल्कि एकं सीधी-सादी समक्न की बात है । यही प्राकृतिक जीवन 
का एकं सामान्य नियम है । ओौर दमे इस कानून मे अटूट श्रद्धा हो तो बुरी से वुरी 
विज्ञलाहट की हालत में मी हम सब्र से काम रुगे, चपचाप सब सहेगे लेकिन बदला 
लेने कौ कल्पना तक मन में न छागे । इते मैने बहादुयों की असा कहा हं । 
अफसोस इस वात का है कि आज हममे किसी बड़ पैमाने पर इस तरह की 
वीरताप्रणं अहिसा पाई नहीं जाती । कुछ छोग तो यहां तक कहते है किं एरी 
अहिसा का पाङन तो एक छोटा दर भी नहीं कर सकता, फिर करोड़ों की तौ बात 
ही क्या? वे कहते हं कि इस तरह की अहिसा तो बिरङे कोग ही दिखा सकते 
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है । अगर अ्हिसा एसे कुछही रोगों के लिए हमेशा सुरक्षित रहे तो कहना होगा 
कि वह मानव जाति के किसी काम की नहीं। 

कुछ मीक्योंन हो, इतनी बात साफ़दहै कि यदि आम तौर पर लोग वहादुरों 
की अहिसा दिखाने के लिए तयार नहीं है, तो उन्हें अपने बचाव के किए हिसा के 
उपयोग की तैयारी रखनी होगी । इस हिसा मे किसी तरह की जालसाजी या 
धोखेवाजी न बरती जानी चाहिए) इसमें केव अपने वचाव की वात ही सामने 
रहनी चाहिए । इसमे किसी तरह की कायरता या जंगलीपन नहीं होना चादिए । 
इसलिए इसमे कोई गोप्यता या लृकाचपी न होगी । पीछे से आकर पीठमें दुरा 
मोकने या गिरफ्तारी से बचने के लिए चछिपते फिरते की इसमे कोई गुजाइड 
नहीं रहेगी । मै जानता ह कि हम रोग निहत्य हँ ओर हथियार चलाना नहीं 
जानते। यह अच्छी बात है या नहीं. इसपर विभिन्न राये हो सकती है । किन्तु 
इससे तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अपने बचाव के किए मनुष्य को हथि- 
यार चलाने की शिक्षा ठेना आवदयक नहीं । इसके लिए तो दृढ हाथों ओर दुद्‌ 
हदय को ही जरूरत होती है। 

स्पष्ट है कि दूसरे को चोट पहुंचाने में हिसा है । लेकिन दिल मे दूसरे को 
चोट पहुंचाने का विचार रखते हुए भी कायरता-वह अपनी या अपने पड़ोसी की 
रक्षा के लिए तैयार तक न होना तो ओर मी बुरी हिसा है। 
--ह० ज०। मूल अंग्रेजी! ह° से०, ८।९।४६ | 


® हिसा के लिए किसी तरह की बाहरी तालीम जरूरी नहीं होती । 

@ यही (हिसा) प्राकृतिक जीवन का सामान्य नियम है । 

@ यदि हिसा कुछ ही रोगों के लिए सुरक्षित रहे तो कहना होगा कि वह्‌ 
मानव जाति के किसी काम कौ नहीं है। 

® दूसरे को चोट पहुचाने मे हिसा है किन्तु दिल मे दूसरे को. चोट पहुचाने 
का विचार रखते हए, कायरतावश अपनी या अपने पड़ोसी की रक्षा के 
लिए तैयार न होना तो ओर भौ बुर हिसा हे \ 


४१. अहिसा-- जीवन का सत्य 


[ १९४७ ई० नं जब हिन्दु-मुस्लिम विद्वेष कौ आग चारो ओर भेडक उटी 
थी, उस समय गाधी जी से निम्नलिखित प्रन किये गये थे \ गांधी जी के उत्तर 
के साथ वे प्रकारित किये जा रहे है --संपा० | 
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पररन--आपकी अहिसा कौ शिक्षा से प्रभावितः होनेवाऊे हिन्द कदाचित्‌ 
शीघ्र ही मुस्लिम लीगियों-द्ररादवा दिये जायंगे; आज रोग सामान्यतः ठेसा 
अनुभेव करने लगे हैँ क्योकि उनका विश्वास है कि मुसलमानों को छिे-चछपे वड 
पेमाने पर हथियारवन्द किया जा रहा है 

उत्तर--यहं मान केना खतरनाक है । यदि यह्‌ सचदहैतो प्रान्तीय सरकारों 
के लिए बड़ी वदनामी को वातहै। हर हात मे, मेरी बडी इच्छा है कि हिन्दुभों 
पर मेरी आहसा की शिक्षा का प्रभाव पडे। हिसा की शक्ति हथियारों कौ वडी 
से वड़ो शक्ति से कहीं अधिकदहै। यदि लोग किसी उपदेदाक की रिक्षाकी 
हंसी उडाथे तौ इसके किए वह्‌ जिम्मेदार नहीं । च्या हम नहीं जानते कि लापर- 
वाह्‌ विद्यार्थो ज्यामिति के दावे साबित करने के ए कसी बेसिर-पेर की दलले 
देते हं ? किन्तु क्या इसका दोष रिक्षकों के माथे मढा जाय? मेरे विषयमे 
अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि मै अहिसा की शिक्षा देने कायक नही 
हं । यदि यह ठीक है, तो हम भगवान से प्राथना करं कि मेरा वारिस मृञ्चसे वहं 
अधिक योग्य ओर अधिक सफल प्रमाणित हो। 

प्रसन--पम्मव है, हिन्दस्तान से अग्रजो के चङे जाने के बाद देश में चारो 
ओर अन्यैर ओर अराजकता का वोक्वाला हो जाय । यह्‌ आशंका दहै कि यदि 
राष्टरवादियों ने शीघ्र ही बन्दरकों ओर पिस्तौलों से अपनी रक्षा करना नहीं सीखा 
तो उन्हे मुसीबत उठानी पडेगी। मुस्लिम छीग, जिसके सदस्य केवल ल्डाई मे 
ही विश्वास करते है, आखिर उन्हे कुचर देगी । पाकिस्तान बने यान वने किन्तु 
संकट तो आ ही रहा है, क्योकि साम्राज्यवादी लोग चि तौर से इसमे मदद कर 
रहे हैँ । क्या देश की मावी राजनीतिक अवस्था को ध्यान मे रखते हुए आप अहिसा 
के सिद्धान्त मे कोई एेसा परिवतंन नहीं करेगे जिससे रोग अपनी रक्ना कर सकं 

उत्तर--जैसा कि आपका ख्या है, यदि राष्ट्रवादी लोग मुस्लिम लीग से 
डरते है तो वे अपनी वतमान प्रतिष्ठा ओर प्रसिद्धि के योग्य नहीं हैँ । क्या वे मुस्लिम 
लीगवारों को अपनी सेव कै क्षेत्र से अल्ग॒रख सकते है ? मैं यहां बोट पाने 
की तरकीवों के वारे में नहीं सोच रहा ह, ओँ तो मुसलमानों को दूसरों क। 
तरह हिन्दुस्तानी ही मानता हुं । राष्टरवादियों को उनकी पर्वा करनी चार्हिए 
ओर उनको ओर ध्यान देना चाहिए । यदि नेताओं ने अहिसा में विश्वस 
करना छोड दिया है तो उन्हे साहसधूर्वक साफ-साफ इसे कहु देना चाहिए ओर 
अपनी ग्रलती सुधार लेनी चाहिए । मै स्वयं तो अपने आहसा के सिद्धान्त मेँ कोई 
परिवतेन नहीं कर सकता। अहिसा भरे किए एक सिद्धान्त ही नहीं है, वह मेरे 
जीवन का सत्य बन गई है, जिसका आधार मेरा वर्षो का अनुमव है । जो आदमी 
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बार-बार मीठे सेव खा चुका है उसे उन्हें कड़वा कहने के छिए कंसे राजी किया जा 
सकता है ? जो मीटे सेवों को कडवा कहते है उन्दोने सेव नहीं खाये वरं सेव को 
तरह दिखाई देनेवाले कोई दूसरे फलं खाये है। अहिसा को साम्राज्यवादियो के 
च्पिया खुले कामों से डरना नदीं चादिए। याम॑ तकं के लिए यह्‌ मान केता 
हं कि सवाल में सुज्ञाये ढंग पर सा म्राज्यवादौ अपना काम कर्‌ र है हं। 
--ह० से०, २५।५।४७ | 
® अहिसा की शवित हथियारों कौ बडी से बड़ी शक्ति से कहीं अधिक है \ 
9 ओहसा मेरे लिए एक सिद्धान्त ही नहीं है, वह्‌ मेरे जवन का सत्य बन 
गई हे \ 


४२. क्या अहिसा व्यथं हं 


[ गांधी जी पाकिस्तान ओर हिन्दुस्तान, दो भागों मे भारत का विभाजन 
करने के विरुद्ध ये। उन्होने कहा था कि पाकिस्तान पाप हे ओर हिन्दुस्तान के 
ट्कड़े करने का मतलब है मेरे टुकड़ं करना । किन्तु देश की स्थिति में तीत्र परि- 
वर्तन हो जाने के कारण जब वह॒ इस प्रश्न पर, अन्दर घोर यन्त्रणा सहते हए भीः 
मोन हो गये तब बहुतर लोग, जो उनसे अखण्डं भारत आन्दोलन के नेतृत्व कौ अपेका 
रखते थे, नाराज हो गये । एसे भाई उन्हे तरह-तरह के कंडे पत्र लिखते थे; 
तरह-तरह के प्रन पूते थे 1 गाधी जौ ने एेते ही एकाध पत्रों का उत्तर देते हए 
प्रकारान्तरं से, अईहिसा पर अपने विचार प्रकट कियिये! वे यहां दिये जा रहे 
है ।--संपा० | 

एक पत्रलेखक ने मुञ्चे छिखा है-- 

““हिन्दुस्तान मे वस्तुतः आज देवासुर-संग्राम चल रहा है! अब दूसरो के 
किए जीने ओर काम करने के आध्यात्मिक सिद्धान्तो का युग नहीं रहा । क्या 
आपको “शे शादयं समाचरेत्‌" (जैसे को तसा ) की नीति नहीं अपनानौ चाहिए ? 
कम से कम आपको इस बुद्धिमान भरे वचन में विवास रखनेवालो को रोकना 
या उनके काम में हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहिए \ यदि बाब्‌ पुरुषोत्तमदास 
टण्डन ते अपने भाषण मे आत्मरक्षा के लिए लोगों से यह्‌ कटा कि सबको हाथ से 
तलवार उनी चाहिए, सिपाही बनना चाहिए ओर अपना बचाव स्वयं करना 
चाहिए तो इससे आपको चोट क्यों लगती है ? ' 

बाब पुरुषोत्तमदास टण्डन मेर मित्र एवं साथी-कायैकर्ता है । हमने वों 
साथ-साथ काम किया है । उनके साथ मतभेद होने से मुञ्ञे चोट रुगती है । किन्तु 
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इस बात से केवल यही सिद्ध होता है कि यै एक ट्व मानव हूं । यदि रणतः 
स्थितप्रज्ञ बन गया होता तो सृगी-नाराजी, हंसने-रोने से ऊपर उठ जाता। उस 
दशा तक पहुंचने के किए मँ संघषं तो कर ही रहा ह्‌ । 
पत्रुखक भाई ने मृजे जैसे को तैसा" की जो सलाह दी है उसके विषय में 
म पहिले कह चुका हूं । एक भके आदमी को किसी न विच्छ को पानी से बाहर 
निकालने के लिए डंटा क्योकि विच्छ्‌ ने उसे (मले आदमी को) डंक मार दिया 
था। भटे आदमी ने नम्रता के साथ किन्तु प्रमावोत्पादकं ढंग से जवाब दिया करि 
विच्छ ने अपने स्वभाव के अनुसार काम किया । क्या विच्छ्‌ ने डंक मारा, इसलिए 
भं अपना दया करने का स्वमाव छोड़कर उसे मार डाल £ मनुष्य स्वमावसेही 
सदा दया करनेवाला बनाया गया है । लोगों को जंगली कानून का आचरण करते 
देखकर भी चुप रहने की जो सलाह मुहे दी गई है उसका मतलब है किँ दम्भी 
वन जाऊ । निर्चय ही मैने यह कहा है, ओर फिर कहुगा कि कायरता दिखाकर 
किसी के सामने जुक जाने की अपेक्षा बदला लेना ज्यादा अच्छा है किन्तु इसके 
साथ ही मँ यह्‌ जोड़े बिना नहीं रह सकता कि बदला छेना सच्ची वीरता का लक्षण 
नही हे। वह कभी शतुता को दबा या कम नहीं कर सकता । 
एक पव्रलेखक माई ने मुज्ञे छिखा है--“आपने कहा था कि हिन्दुस्तान के 
कंडे करने का मतरुव होगा मेरे टुकड़े करना । फिर आपने विमाजन की योजना 
को चुपचाप कंसे मान लिया?” ठेखक ने मुञ्ञसे यह मी कहा है कि प्रस्तावित 
विमाजन के विरुद्ध किये जाने वाले आन्दोलन का नेतृत्व करू । इस व्यंग भेजी 
रोष मृञ्ञपर लगाया गया है उसे मै नहीं मान सकता। जव ने टिन्ुस्तान के 
.विमाजन के बारे मे ऊपर की बात कहौ थी, तव भै जनता की ही राय प्रकट कर 
प्हा था। उस समय जनत। स्वयं हिन्दुस्तान के विभाजन के विशुद्ध थी । किन्तु 
जब जनता को राय मेरे विरुद्ध हो गई तब क्या मै बलात्‌ उससे अपनी राय 
मनवाऊ ? लेखक ने यह दीक मी दी है कि ओँ मानता आया हं कि बुराईया 
असत्य के साथ कोई समन्ञौता नहीं हो सकता। मेरा यह्‌ कथन बिल्कुल ठीक 
है। किन्तु इस सिद्धान्त का सही उपयोगः मी तो होना चाहिए । मँ तो यहां तक 
कटने का साहस करता हुं कि यदि केवल ग र-मुस्लिम हिन्दुस्तान ही मेरा साथ दे 
तो म प्रस्तावित विभाजन को वेकार बनाने का रास्ता बता सकता ह्‌ । किन्तु 
म खुले तौर पर यह स्वीकार करता हूं कि भँ जमाने की रपतार से पिड गया ह 
या यह्‌ कहना ज्यादा ठीक होगा कि मँ पिडा हुआ माना जाने कगा हं । हमने 
पिछले तीस वर्षो मे जो सवक्र सीखा, उसे हम भूक गये है । हम यह भू गये 
हँ कि असत्य को सत्य से, हिसा को अ्हिसा से, असहिष्णुता करो सहिष्णुता से ओर 





हिसा एवं {हिसक कान्त के परिप्रेक्ष्य मे ५२३ 


गर्मी को सर्दी से जीता जाना चादिए । आज तौ हम अपनी परछाई्‌ से भी डरने 
रगे ह । कई रोगो ने मुञ्े इस योजना के विरुद आन्दोलन का नेतृत्व करने का 
निमन्त्रण दिया है किन्तु उनमें ओर्‌ मृक्चमे विरोव की मावनौी के सिवा कोई 
समानता नहीं है! मेरे ओर उन लोगों के विरोव के मूक में जमीन-आसमान का 
मेद है क्या प्रेम ओर घृणा कभी साथ मि सकते हं ? 
__ नई दिल्ली से, १५।६।४७ को भेजे श्री सुद्ीला नय्यर के अग्रेनी साप्ताहिक 
पत्र से) ह° से०, २२।६।४७।] 
७ कायरता दिखाकर किसी के सामने ल्ञुक जाने की अपेक्षा बदला ठेना ज्यादा 
अच्छा है। 
@ वदला ठेना सच्ची बीरता का लक्षण नहीं है! 
@ हम यह्‌ भूल गये ह कि असत्य को सत्य से, हिसा को हिसा से, असहिष्णुता 
को सहिष्ण॒ता से ओर गर्म को सदी से जता जाना चादिए \ 
@ आज तो हम अपनी पराई से भौ उरने लगे हं । 


४३. हिसा की दुगेन्ध में हसा को सुगन्ध 


प्रन टै -- 

“तू कसा बेअकल ओर मूखं आदमी है कि तुन्ञे अभी तक तेरी हिसा कौ 
बदब्‌ नहीं आती । सब कुं देखते हए भी हिसा के लिए तेरे दिर मे घणा क्यों 
नहीं होती ? न तो अपनी हसा से त्‌ हि्दू को बचा सकता हैः ओर न मुसलमान 
को बचा सकता है । तुसञे हम जिन्दा रहने देते है सो तेरी अहिसा के किए नही, 
बल्कि इसलिए कित्‌ इस देश को सेवा करते-करते इतना बढा हौ गया है, सो तुञ्च 
पर हमे रहम आता है \ ` 

मृञ्चको तो एेसा कुगता है किं मेरे चारों ओर जो खून बह रहा है ओर जो 
मीषण सा हो रही है उससे मुञ्ज बदब्‌ आ रही है। उस बदव्‌ को देखते हुए मेरी 
अहिसा में से जो खंशव्‌ आती है वह मुदे ओर अधिकं मीठी रग रही है 1 जो आदमी 
सदा अमृत-ही-अमृत पीता हौ उसको अमूत उतना मीठा नहीं लगता, जितनी 
जहर का प्याला पीने के बाद अमृत कौ दो वूदे भ मीठी र्गती है 1 

सदा मुञ्चको अपनी अहिसा की खुशव्‌ नहीं आती थी, "क्योकि तब मेरे चारो 
ओर का वातावरण अहिस्रामय भा। किन्तु आज जब मुञ्चको हिसा को बदब्‌ 
आती है तो उस बदव्‌ को मिटाने वार चील मेरे पास अहिसा ही है।. . -मै तो 
स्वधमं एक समान" का माननेवाला हूं । इसि अहिसा के किए मेरे दिक में 
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अहिसा 
हिसा 
घृणा हो नहीं सकती ओर न मुञ्चको हिसा मे खुशव्‌ हौ आनेवाटी है । मँ मर जा ू 
तव मी नहीं आनेवाली है । उस अहिसा की सुरव्‌ यदि मँ आप लखोगोंकोभी दिला 
द्‌ तोमेराकाम पूखहौ जाता है। अहिसासे वदवू कमो आ ही नहीं सकती, क्योकि 
उसमे सुशव्‌ ही भरी पड़ी है । | 
-- नईं दिल्ली २६।६।४७। प्रार्थना-सभा के प्रवचन से, | 


"^ न्व "अ ,# # १ ^ 


"न ~ 


2 से बदब्‌ कभौ आ हौ नहीं सकती, क्योकि उसमे खश्चव ही भरी 
पडो हे । र 
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१. मुसलमान ओौर ्ओआहिसा 


मेरी समज् से मुके कोई अधिकार नहीं कि मँ मुसलमानों से उससे अधिक 
सदिच्छा की आला करू, जितनी मेरे अन्दर है। किन्तु मै इतना भमी प्रकार 
जानता हूं कि मेरे अहिसा-सिद्धान्त मे उनका विश्वस्त दृढ्‌ नहीं है । उनका कथनं 
है कि अहिसा दुर्बलो का अस्त्र है ओौर इसका प्रयोग केवल सुविवा के लिए किया 
जा सकता है । उनका कहना है कि यदि इस समय वे कोई खुरी कारवाई करना 
चाहं तो उनके किए केवल अहिसात्मक असहयोग का मागं खुला है । मे जानता 
हं कि मुसलमानों मे कु लोग एसे हँ कि यदि सफलता की पणं आशा हो तौ, वे 
हिसा के लिए तुरत तैयार हो सकते हैँ । किन्तु उन्दं इस वात का दढ विश्वास हो 
गया है कि हिसा से हम रोगों की विजय नहीं हौ सकती । इसलिए अहिसा उनके 
किए केवर कर्तव्य ही नहीं अपितु प्रतिशोध का साधन मी है... 
--यं० इ०, २।६।२०| 


२. ओहसा शुभ हे ! 

,, कायं सिद्धहोयानदहोतो भी हमें आहिसक ही रहना चाहिए । यहं 
सिद्धान्त को प्राकृत रूप से बताने का तरीका है । ठीक कटना यह है कि अहिसा 
का फल शुम ही है। एसा हमारा दढ विश्वास व 
-- श्न घनदयामदास बिडला को लिखि गये पत्र से। २०।६।२४| 


३. हिन्दुस्तान का अथं | 
तँ हिन्दुस्तान को बड़े अभिमान के साथ अपनी जन्मभूमि मानता हूं किन्तु 
मेरा अभिमान न जाने कहां चा जायगा यदि हिन्दुस्तान हिसा-मागं को स्वीकार 
कर लेता है! हिन्दुस्तान अरब सागरः हिन्द महासागर ओर वंगाक के समुद्र 
से धिरा तथा हिमाख्य का सुकूट पहितनेवाला हिन्दुस्तान ही नही हैः हिचडुस्तान का 
अथं है सदियों से अहिसा-सिद्धान्त का उच्च घोष अर उपदेश करनेवाला देश । 
इसङ्िए आ्टिसा के बिना उसके उद्धार कौ कल्पना सृञ्षे हौ ही नही सकती । 
--नवम्बर १९२४ के कलकत्ता-प्रवास मे एक अंग्रेज भाई से बातचीत करते हुए \ 
न° जो०। हि० न० जी°, २३।११।२४| 


५२८ आहसा 
४. ओहसा का संकेत 


अहिसा के क्षेत्र में मेँ ज्यो-ज्यों गहरा पठता हूं त्यो-त्यों नित्य नवीन प्रदेश 
दिखाई पडते जाते ह" नवीन प्रकाश मिलता जाता है । इसलिए मैँ सब अपरिवर्तन- 
वादियों से हर समय किस तरह परामश कर सकता हं । उन्हे अहिसा प्रिय 
वे अहिसा-सिद्धान्त के पूजक हैँ । इसलिए मुञ्चे सदा यह आशा रहा करती है कि 
वे मेरे अहिसाधमं को तथा उसके अन्तगत मुञ्चे नित्य नई मिलने वाटी बातों को 
संकेत से समज्ञ जायंगे | 
--म्‌ऊ गुजराती । न° जी०। हि० न° जौ०, ३०।११।२४ 


५. मेरा स्वप्न 


मेरी धारणा के अनुसार हिन्दुस्तान को परिचिम को अहिसा धमं सिखाना है । 
यदि भारतवषं यह न कर सके तो अपनी जन्मभूमि के रूप में उसका अभिमान 
मृज्ञे न रहेगा । हो सकता है कि यह्‌ मेरा एक स्वप्न-मर हो, किन्तु इस स्वप्न को 
बहुत समय से मँ अपने हृदय मे स्थान दे रहा हू । यहां अनेक युगो से अरहिसा- 
धमं की रिक्षा मिरी है । यहां की आवोहवा इस धमं के अनुकूल है, आम तौर से 
रग-रग में व्याप्त है। | 
--न० जी ०। हि० न° जी०, १४।१२।२४ महादेव भाई के लेख से । | 


६. आहसा ओर शस्त्रधारण 


अहिसा का द्‌ढ़ विदवासी .शोने पर मी मेरी यह पक्की धारणा है कि शस्- 
घारण के इच्छक प्रत्येक भारतीय को इसका अधिकार है। 
-यं> इ०, मूल अंग्रेजी से। हि° न० जी०। सत्याग्रह कौ सीमाए' लेख का 
अंश । १४।७।.२७] 
७. ओहसा कौ दृष्टि मं आत्म-हनन 
आत्महत्या करने वा संसार की ्ूटी चिन्ता करने वाटे या दुनिया से 
अपने दोष छिपाने वाढ होते है । हम जो नहीं है, वह दीखने का ढोंग कमी न करं; 


जोन दहो सके उपे करने के मनोरथनकरे। 
-- आश्म कौ बहिनो को लिखे गये पत्र से। १।८।२७] ` 
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विविध ५२९ 
८. हिसा. मं श्रद्धा 


जैसे कातने वाके को विवास होता है कि अकेले उसका सूत कितना ही कम 
क्यो न हो, सवका सूत मिलाकर हम सारे हिन्दुस्तान को कपड़े पहना सक्ते हैँ 
उसी प्रकार हमे अपार श्रद्धा होनी चाहिए कि सत्य ओर अहिसा के सामने समी 
वाघायं टूटगी ही | 
--न० जी०। हि० न० जी, २९।९।२७| 


(> < ओज 
९. हिन्दू धमं ओर ओहसा 
अटहिसा समी धर्मो में है किन्तु हिन्दू धमं में इसका सवसे अधिक विकास ओर 
प्रयोग हृ है । (मै जेन एवं वौद्ध धर्मो को हिन्दु घमं से अलग नहीं गिनता ।) 
--पं० इं० 1 ह° न° जी° २७।१०। २७ 


१०. शिक्षा मं दण्ड ओर आहसा 


सामान्यतः सजा अहिसा के साथ मेल नहीं खाती। भँ एसे उदाहरण दे 
सकता हूं कि अमुकं दशा मे सजा सजा नहीं मानी जायगी । परन्तु ये उदाहरण 
शिक्षकों के किए अनुपयोगी हैँ । जसे कोई पिता अत्यन्त दूखी हआ हो ओर्‌ दुःख 
मे पुत्र को सजा दे दे। यह प्रेम की सजा है । पत्र मी उसे हिसा नहीं मान सकता । 
अथवा सन्निपात मे वकवादी रोगी को कभी-कभी सुश्रूषा करने वाले एकाध चांटा 
लगा देते है। इसमे हिसा नही, अहिसा है किन्तु ये दष्टान्त शिक्षक के किए 
निरुपथोगी है । उनके किए विद्याथियं को बिना मारे पठान जीर नियम के अन्त- 
गंत रखने की कला सीखना आवश्यक है । 
--न० जी०। म्‌ गुजराती ! हि० न° जी ०, २५।९ ०1२८ | 


११. शराबबन्दी ओर अहिसा 


| एक नब्बेवर्षौय वयोवृद्ध अंग्रेज शरी पेनिगटन ने यंग इंडिया मे पत्र लिख- 
कर चक्रवत राजगोपालाचायं कौ शराबबन्दी-योजना कौ आलोचना को \ उनकी 
राथ थौ कि शराबबल्दी या कोई भी सामाजिक दूषण बलात्‌ दूर नहीं क्या जा 
सकता । विशेषकर अहिसा के समर्थक को किसी भौ योजना मे जोर-बदंस्ती 


३४ 


५२० मिसा 


से काम नहीं लेना चाहिए । इस प्रकार ओहसात्मक शराबबन्दी परस्पर-विरोधी 
कथन सिद्ध होता हे । 

गाधी जौ ने इस पत्र का जो उत्तर दिया उसके आवश्यक अंश यहां दिये जा 
रहे है -सपा० | 

मै यह मानने को तयार नहीं कि शराबबन्दी सदा बलात्कार ही होती है। 
अपने बड़ लड़के को पथभ्रष्ट होने से रोकना मँ अपना धमं समङ्लता हूं । लेकिन 
अगर वह मेरी वात न माने तो भँ उसे सजा नहीं देता, उर्टे स्वयं उपवास करता हू 
या ओर किसी तरह का कष्ट सहन करल्ता हूं। इस तरह र्म मि० पेनिगटन 
को व्याख्यानुसार हिसा नहीं करता क्योकि मँ पशुबल का नहीं प्रेमबल का उपयोग 
करता हूं । 

म स्वीकार करता हूं कि श्री राजगोपालाचायं जिस प्रकार की शराबबन्दी 
के लिए कोशिश कर रहे हैँ उसमें दण्ड है।. . .फिर मी मै उसका समर्थन करता 
ह्‌ । . . - मुञ्चे स्वीकार करना पडता है कि मेरी अहिसा अमी बहुत आरम्मिक है, 
अपणं है । उसमे अनेक बार विरोधामास मौ उपस्थित हो जाता है।. . -मेरी 
अपनी अपुणेता के कारण ओर अहिसाशास्त्र पर पूरा प्रमुत्व न होने के कारण 
आज मँ परिमित रूप मे उस दण्डनीति को सहन कर लेता हं ।.. -फिर मीरे 
एक एसे युग को आराधना अवश्य ही कर रहा हूं जब हम ये काम भी परेमपूवक 
करवा सकंगे । 

--यं० इ०। मूल अंग्रेज । ह° न° जो० १९।९।२९ | 


१२. ओआहिसक सनिक कं गुण 


हिसक सिपाही मे जिस शक्ति की आवर्यकता है उसमें से हिसा का माग 
छोडकर शेष सब शक्ति अहिसकं सिपाही के किए मी आवश्यक है । किन्तु असक 
सिपाही मे हिसक सिपाही की अपेक्षा अन्य बहुतेरे गुणों की भी आवश्यकता होती 
हि । 
-- स्वयसेवक का कत्तव्य' शीषंक ठेख से। हि० न० जी, १७।१०।२९ | 


१३. भारत के लिए हिसा ही श्रेष्ठ हे 
दुनिया के ओर हिस्सों के लिए चाहे जो हो मारतवषं के लिए तौ अहिसा का 
मागंदहीखोटेसेखोटाहै।.. . 
--हि° न° जी°, २२३।१।३०] 
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१४. अहिसक शिक्षा 


, . .अव तो यह वात सिद्ध हो चुकी दहै कि मारने से वच्चे नहीं सुघरते। 
मँ जानता हूं कि जिसे मारकर पडाने की आदत पड़ गई हौ उसे यह आदत छोडना 
मृरिकल लगता है । ठेकिन यह तौ बन्दरुकधारी सिपाही के अनुमव-जंसा हुजा । 
वह तो यही मानेगा कि गोली के विना दुनिया का काम चल ही नहीं सकता। 
चरता है, यह सिद्ध करने का काम हमारा है। इसी तरह बच्चों के बारे मे समञ्लना 
चाहिए । 

-- कुमारी प्रेमा कटक के नाम लिखि गये पत्र से। ३०।११।२३०| 


१५. शिक्षा का ओआहसक विवेचन 


[कमारी प्रमा कंटक ने गांधी जी को किख गये पत्र मे सनातन तकं दृहराया 
कि बच्चों की शिक्षा-हेतु शारीरिक दण्ड आवश्यक ह । गांधी जी ने इसके उत्तर 
मे जो पत्र लिखा उसके आवश्यक अंडा संकलित हैँ -संपा० | 

, , तेरी दलील पुरानी है। यह दूषित चक्र है । तुज्ञे मार पड़ी जिससे तू 
सुधरी इसलिए दूसरों को सुधारने के क्एि तू उन्हे मारती है । बच्चे मी बड़ होने 
पर यही सीखेगे । बिल्कुल इसी दरील से रोग हिसा को मानते हं । इस जूठे 
अनुमव के उस पार जाना हमारा काम है। इसके लिए अनुमव चाहिए, यह मे 
स्वीकार करता हुं । यह धीरज पैदा करने ओौर इसे बढाने के किए हम इकट्‌ठे 
हए है । बच्चों को पढ़ाना या अनुशासन सिखाना हौ हमारा ध्येय नहीं है । उन्हे 
चरित्रवान बनाने मे अनुशासन टे, पढाई बिगड़ तौ भले ही ट्टे ओर बिगड़ 1. . 
-- कुमारी प्रेमा कंटक के नाम लिखि गये पत्र से। १४।९२ ।*३०| 


१६. हिसक ओर अहिसक सेनिक 


मैने हिसक ओर अहिसक सेना के मध्य मेद कर दिया है । इनके अनुशासन 
मे मी अन्तर होगा । हिसात्मक सेना का सिपाही युद्धकारू मे अनुशासन का दास 
बनता है किन्तु युद्ध से छ्टते ही वह्‌ उच्छखकता का दास बन जाता है) 

किन्तु अहिसक सनिक अपने हदय मे अनुशासन रलता है। वहे जीवन के 
रत्येकं पग पर संयम का वातावरण रखेगा । असा एक दृस्ट है, जिसको रक्ता 
सेवादल को उत्साह के साथ करली चाहिए । आपके सेनिकं केवर समाजो भे ही 


५३२ अहिसा 
अनशासन न रखेंगे बल्कि घरों मे ओर गाहंस्थिक समस्याओं मे मी इसकी रभा 


करेगे । एक असिक सेनिक सवेदा सभी स्थान पर ओआहिसक रहेगा । 
 --यं० इ०। हि० न° जी०, १३।८।३१| 


® अह्िसा एक ट्रस्ट है) 
एक अहिसक सेनिक सवदा सभी स्थान पर आहिसक रहेगा । 


१७. ओहिसक ओर स्पष्टीकरण 
जो अहिसा मे पूरा-पूरा विश्वास रखते है, उनके लिए तो सफाई (स्पष्टी 
करण) देना एक असम्भव बात है। उनके किए तौ सफाई न देना ही अपनी सबसे 


अच्छी सफाई हे। 
~--य ० इ०। ह° न° जी०, १३।८ ३१] 


१८. बालकों को आहसा का उपदेश 
तुम्हारे मीठे पत्र ओर मजेदार चित्र देखकर मुङ्खं बड़ा आनन्द हुआ । 
तुम सबको एक ही पत्र किं तो कोई हजं तो नहीं ? तुम्हारे शरीर अलग-अलग 
है; परं मन से तो तुम सब एक ही हो। यह्‌ बात सच है कि तुम्हारे-जंसे छोटे बच्चे 
दही युद्ध को एकदम बन्द कर सकंगे । इसका अथ यह्‌ है कि तुम्हे परस्पर या अन्य 
| बलच्चोसेतो कदापि न डना चाहिए) तुम आपस की छोटी-छोटी ल्डाद्या 


१ य > र सको, तो बड़ी डादइयां कैसे बन्द कर सकोगे ? 
 -यरवदा जेल २४।८।३२, महादेव भाई कौ डायरी भाग १ पृष्ठ २७५, ] 


»४ फ ¢ ¶ ध: 
१८ द: धः र = ४४ (~ ~ 
२ 






^ ह्‌ क्‌ रिक्षण से हिसा को ठ + 0; 


र ध 4. 
इय ह । रखाठा रन्ना के लए सिखादइ जाता हेन ८ परन्तु, 


न 


~ = ला 1: > 
न 1९8 = 1 अ 41 न सखन का 4 % बनाने को इच्छा (१ ९. ५८ 
(~~~ 1 ॥ = छ | 
कुमार) रमा कटक कं नाम लखे गय ते।॥ १८।४॥' ] 
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२०.. आहसा कौ दृष्टि मं साम्यवाद 


, . .रूस के दष्टान्त का नमूने के तौर पर उपयोग करने मे खतरा दै । (थ 
तो यह कि हमे उसका प्रव्यक्च अनुभव नहीं है; दूसरे, यह कि.उसे वहुत समय नहीं 
हुआ हि; तीसरा यह्‌ कि वहां जो कुछ होता है वह॒ जवरन कराया जाता है। इस- 
चिर हम रूस को अग रखकर सोचे । हमारे वीच इतना करना अनिवायं है। 
हिसा के द्वारा न तो कु "करना चार्‌, न कराना चािएट 1 अर्थात्‌ घनिकों से 
न्याय प्राप्त करने का आसान से आसान उपाय यह्‌ है कि वे अपने प्राप्त किये हए 
घन का अच्छे से अच्छा उपयोग करें । उससे यहं परिणाम निकल सकता. है कि 
ेसा करते हए वे बहुत घन उपार्जन करने का छालच ही छोड द । यहं परिणाम 
निकटे तो कोड हानि नहीं । न निकठे तो भी ठीक ही है । उर्टे इतना वन सम्हाल्‌- 
कर रखने की श््लट किये विना उसका, लाम मिरु जाता है। ओर य॒दि बहृत-से 
धनिक टस्टी बन जाय तो हमारे लिए कहने को कुछ रह्‌ ही नहीं जाता। तेरी 
दील की तह मे यह्‌ शंका मरी हुई है कि धनिक कमी अपने सम्पत्ति के ट्स्टी 
नहीं वेगे । यह शंका सच हो तो चिन्ता नहीं वयोकि अन्त में ती सत्य की विजय 
है टी । जो अपनी जरत से ज्यादा सम्पत्ति रखते हवे चोरी करते हैँ ओर चोरी 
का धन कच्चा पारा है । वह पच नहीं सकता । अन्त मे वह्‌ चौर का नहीं रहेगा, 
यह विश्वास रखकर हम तो अहिसक उपाय ही करते रहं 1... ; 
कुमारी प्रेमा कटक के नाम लिखि गये पत्र से। १२।८।२५ 1 


२१. आततायी ओर ओहसा 


आततायी कौ मारने की बात मुञ्े पसन् नह । आततायी किसे माना जाय ! 
हत्यारे वगैरह को जेकं मे डाख्ना पडेगा, इसे .फिर्हाक तौ म मानता हूं ॥ 
परन्तु यह अहिसा है, एेसा कमी कहते का मञ्चे स्मरण नहीं है । मेरो. यह्‌ मान्यता 
तोह ही नहीं। मैने कहा है कि आज को, परिस्थिति मे यह्‌ अनिवायं हौ सकता 
है। इसका अथं इतना ही है कि मेरी अहिसा अभी बहुत अपणं है, इसक्ए एसी 
हिसा का उपाय मृस्ने नहो मिला है । परतन को .पतन के रूप भे देखने मेही 
सत्य हे। ५. 
अहिसा के विना प्राप्त की हुई सत्ता मे देणरितारायण का स्वराज्य.हो ही 
नहीं सकता । स्वराज्य-प्राप्ति मे.जिस हद, तक आहस होगी उसी हद तक दरिद्रो 
की दरिद्रता मिरेमी । पूणं अहिसा तो त मून्ञ मे. ह, न मुज मेया ओर किसी मे 


५३४ आहसा 


परन्तु अहिसा को माननेषाले रोज अधिक अहिसक बनेगे ओर इससे उनका सेवा- 
त्र बढता जायगा । हिसा के पजारी का क्षेत्र संकुचित होता जायगा भौर अन्त 
मे अपने तक ही सीमित रह जायगा]. . 

-- कुमारी प्रेमा कटक के नाम ज्खि गये पत्र से! १०।९।.३९५ ] 


२. ओहसा : एक कला 


कायर कतवेया सूत मं पड़ हुई गांठ को चाक्‌ से निकालेगा। कुशल 
कतवया धीरज ओर कका से गाँठ खोलेगा ओौर सूत को अविच्छिन्न रदेगा। अहि 
सक मनुष्य असाध्य मानौ जाने वारी व्याधि से पीडित रोगों के छिए एसा ही कुछ 
उपाय करेगा।. ,. 
कुमारी प्रेमा कटक के नाम लिखि गये पत्र से। २८।९।१३५ | 


२३. विदेशी आदर्शो का आवरण निकाल फकिए 


हर हिटलर तलवार के ब अपना उदेश्य पूरा कर रहा है; म आत्मा के 
दारा पूरा करना चाहता हूं । विदेशी विचारों ओर आदर्शो का आवरण निकाल 
फकिए । अपने को ग्रामीणों मेँ मिका दीजिए। पाश्चात्य जगत्‌ विनाशक शिक्षा 
दे रहा है। हमे अहिसा-द्वारा रचनात्मक शिक्षा देनी है । 
-ह० से° ३०।४।३८। विद्यामन्दिर टेनिग स्कूल वर्धा में गांधी-जी वारा दिये 
गये भाषण का अंश ।| 


२४. शस््र-प्रेमियों को आहसा का उपदेश 


[ सौमाप्रान्त-यात्रा के दौरान स्वाभिमानी एवं वीर पठानों ने गाधी जी का 
आत्मीयतापुणं स्वागत किया। इस प्रान्त के कोने-कोने से उनकी अहिसा के लिए 
आदर एवं सहमति के स्वर मुखरित हो उठे। 

गाधो जी ने शस्तर्ेमी पठानों का हिसा के प्रति श्रुकाव देखकर चारसदा 
गांव को सभा मे एक महत्वपुणं भाषण दिया । उसके आवह्यक अहा संकलित किये 
जाते ह ।-संपा० | 

जिनके बारे में इतना सब सुन रहा था, उनका परिचय पाने की मेरी वास्त- 
विक इच्छा थी । सुदाई खिदमतगार किस प्रकार रहते है ओर कंसे काम करते 

है -यह सब मुञ्चे स्वयं अपनी आंखों से देखना था। ` 
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आपने जान-वृञ्लकर एसा नाम पसन्द किया, जिसमें बहुत वड़ा रहस्य छिपा 
है । आप मुल्क के खिदमतगार अथवा पठानौं या इस्लाम के खिदमतगार जसा 
कोई नाम धारण कर सकते थे। किन्तु आपने तो खुदाई खिदमतगार अर्थात्‌ 
ईखवर का सेवक, मनुष्य जाति का सेवक, नाम धारण किया है । मानव जाति 
मे तो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पंजावी, गूजराती ओर मारत के किसी मो माग 
के निवासियों का समावेश हौ जाता हे] 

आपने यह बहुत बड़ा नाम धारण किया है । इसका अर्थं है कि आपने अहिसा 
को स्वीकार किया है। खुदा का नाम रखकर आदमी तख्वार से संसार को सेवा 
किस प्रकार कर सकता है ? यह सेवा उसी शक्ति द्वारा हौ सकती है जिसे सुदा 
ने हमें प्रदान किया है ओौर जो संसार को किसी सौ शक्ति से बढ़कर है। यदि 
आप यह बात नहीं समञ्ते तो विर्वास मानिए, संसार खान साहब को ओरं 
मञ्लको घमण्डी तथा दम्मौ कहकह हमारी हसी उडायेगा 1 

बहतो ने मुञ्े आपके विरुद्ध चेतावनी दी है 1 किन्तु यदि अप अपनी प्रतिज्ञा 
पर अटक हैँ, तो उनकी चेतावनी को कोई परवाह नहीं । याद रखिए कि सारे 
भारत म जितने स्वयंसेवक टै उन सबसे आपकी संख्या अधिक है। भारत के 
किसी मी माग क स्वयंसेवकों की अपेक्षा आपके अन्दर अनुशासन अधिक है। 
यदि इस अन्‌ शासन का मूल असा न हौ तौ यह असीम रूप से हानिकारक हो 
जायगा । 

अन्त में मै आपसे अनुरोध करूगा कि सरहद के पठान केवर मारत को ही 
स्वतन्त्र न करे । वे अहिसा-द्ारा मारत कौ स्वतन्त्र बनाकर समस्तः संसार को 
उसका बहुमूल्य पाठ पढायें । 

आपने मुञ्चसे जो बात कही है, वह यदि गम्भीर प्रतिज्ञाकेरूपमे दहै ओर आप 
इस प्रतिज्ञा का पान कर सकते है, तो विश्वास रखिए कि हमे मास्त क स्वतन्त्रता 
ही नही, उससे कुछ अधिक मिलेगा । जब हम अहिसा के लिए वाञ्छित संख्या में 
बक्िदान करने को प्रस्तुत हो जाये, तो हम युरोप के संहा र-हेतु तत्पर संग्राम- 
रूपौ असुर के पंजे से छट पायेगे । 

आप शरत्येक कायं सुदा के नाम पर करने की वात करते ह । स्वयं को खुदाई 
खिदमतगार कहते ह 1 तख्वार का त्याग करने का दावा करते हैँ । इतना होने 
पर मी यदि आपने हृदय से तरूवार ओर खंजर का त्याग त किया तो हमारी बद- 
नामी हृए विना न रहेगी; ओर खुदाई खिदमतगार नाम का प्रयोग आदमी को 
धोखा देने के लिए होगा । 

सेने आज दोपहर को जो बात सुनी, उससे मञ्ञे गहरी चोट पहुंची है । उसकी 


९५३६ अहिसां 
मूर्च्छा अव भी द्रुर नहीं हुई। मदारके सिखों ने मुञ्ञसे कहा कि वहां दिनदहाईे 
तीन हत्याएं ` हुई हँ । मृजे प्राप्त सूचना के अनुसार हत्यारों के कर टोने का कोई 
कारण न था। हत्यारे दिनदहाड़े हत्या करके भाग गये ओौर किसी ने उन्हे पकडे 
का प्रयत्न न किया। विचारणीय वात है कि आप लोग जव अहिसा की वात कर्‌ 
हं, तव एसा कसे हौ सकता है ? इस गांव मे खदाई खिदमतगार ओर अहिसा 
का जावन-सिद्धान्त मानने वाके अन्य लोगं थे । इनका कर्तव्य था कि वे अपराधियों 
क पकड लते । भविष्य में एसा काम न होने देना उनका कर्तव्य.है 
आपका कतव्य है कि मृतकों के सम्बन्धियों से मिर्कर उनसे मित्रता करे। 
उन्हें विश्वास दिलाये कि उनके साथ आपकी सहानमति है ओर आप उनकी सहा- 
यता करगे । जब तक हमारे वीच एसी घटनाएं घटती रहेंगी, तब तक लोगों को 
हमारी अहिसा के विषय में सन्देह ही रहेगा । 
- ह° से०, २८।५।३८ | ` ^ 6 
® तुदा का नाम रखकर आदमी तलवार से संसार की सेवा किस प्रकार 
कर सकता है ? 
® जनुरासन का मूल ओहिसान हौ तो यह असीमरूप से हानिकारक हो 
जायगा । 


` २५. ओआहसा--राजनीति अथवा जौवनधमं ? 


[ जयपुर मे प्रजामण्डल का'अधिवेशन आयोजित. किया गया । इसके अध्यक्ष 
सेठ जमनालाल बजाज थे। गांधी जी ने इस अधिवेक्न केः लिए जो सब्देश भेजा 
उसमे ओहसा कौ महत्वपुणं व्याख्या निहित है । उसके. आवश्यक अं यहां दिये 
जा रहे हे ।--सपा०| 

आज हमारे देश मे जो घटनाएं घट रही हैँ उनके अध्ययन का इच्छुक प्रत्येक 
व्यवित देख सकता हे कि यदि हम केवर शास्ति ओर अहिसाधर्मं के मन्त्र का साक्षा- 
त्कार करतो जिस वस्तु को ह्म चाहते ह उसे प्राप्त कर सकते है । अदान्ति से 
शान्ति उत्पन्न नहीं को जा सकती । यह्‌ प्रयत्न तो बाल से तेल निकालने अर्थवा 
पानी विलोने के समान है । 


गांधी जौ के आगमन से कु दिनों पदं मदार के तीन पठान युवकों ने 





तीन तिलोंकी हत्या कर दी थौ । मृतकों मे से एक ग्यारह वषं का बालक, दसरा 


मौर तौसरा पचीस' वषं का थुवक था ।--संपा०। 


{+ प र 
र 2) न्थ १ 93 ५ ॥ 
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मै इस प्रशन. पर जितना ही अधिक विचार करता हुं उतना ही मेरा यह्‌ 
विरुवास दढ होता जाता है कि हमारा सवंप्रथम कतंव्य इस मूरगत वस्तु को मली- 
माति समञ्च लेन है। एक दिन एेसा था, जव मँ इस विश्वास को संजोकर एला 
नहीं समाता था कि इस पाठ को सिखाने की कृजी मेरे हाथ आ गई दै। आज मेरा 

मन इस विषय में शंकित हौ गया है । मृद्े स्वयं पर विश्वास नहीं होता कि मुञ्चमें 

सच्ची शान्ति अयवा अहिसा का साक्षात्कार करने योग्य आत्मशुद्धि है । एसी 
मनःस्थिति में मुञ्ने अन्य किसी वस्तु का विचार नहीं आता; अन्य किसी विषय 
पर बातचीत करने का मन. नहीं होता । 

किन्तु मेरी स्थिति चाहे जो हो, मृजे इस विषयमे तो कोट शंका नहीं है कि 
अहिसा के विना स्वराज्य असाध्य है। जिसे हम रचनात्मक कायं कटते हँ वह्‌ 
अहिसा के विना सम्मव नहीं । रचनात्मक कायं अहिसा का एकं सौम्य अंग है । 
किन्तु अहिसा की सच्चीं कसौटी तो अपने उठये हए कायं को करते हए, कोड 
ने तिक अपराध किये बिना, निर्दोष रीति से हसते हए मृत्य्‌ को आलिगन देने की 
शक्ति प्राप्तः करने मे है । प्रन यह है कि उपर्युक्त शक्ति कसे प्राप्त हो सकती है, 
मै चाहता हूं कि आप इसपर विचार करे । 
-- ह° से०, ११।६।३८ | | 


अराम्ति से शाम्ति उत्पन्न नहीं कौ जा सकती 1 

हिसा के बिना स्वराज्य अशक्यः हे... ^ 
रचनात्मक कार्यं अहिस्रा के बिना सम्भव नही) 
रचनात्मक कायं अहिसा का एक सौम्य अंग हे। 


२६. ओहसा : श्चमिकों को एकमात्र सुरक्षा 


| त लिजल्ल से | उपाधिप्राप्त विद्याथ्यों केदलने श्रसिकों के बीच काम 


करने का निश्चय किया । वह अहमदाबाद से श्रसमिक-संगठन का व्यावहारिक 


प्रशिक्षण प्राप्त कर -ल्ौटतेः समय गांधी जौ से मिला। गाधी जी ने उस दल से 
जदूरो के सम्पकं मे आये । 


वार्ता करते हए बतलाया कि दक्षिण अप्रीका मे वह स्‌ ह 
उष्होने साठ हजार सजदररो को आहसा का उपदेजा कर उम्हे सत्याग्रह के छि 


स्तुत किया । उन्होने चम्पारन ओर अहमदाबाः के श्रमिकों की सफलता के 


भी उदाहरण दिये, ओर इसके मूल -सेः निहित ओहसा का समं ससज्ञाया \ इस 


६९ 


वाता के, आवद्यक ; अंशा. संकलित. किये: जाते है सर" 1 


५३८ अहिसा 


अहिसा के अनुशासन के विना वेः परस्पर-घातक ज्ञगड़े में पसे रहते ओर 
अपने अन्दर कमी वह्‌ शक्ति बढ़ाने को प्रस्तुत न होते, जो उन्ह उनके आन्तरिक 
सामथ्यं का अनुमव कराने के लिए आवश्यक होती है । अहिसा के मूल सिद्धान्त 
को स्वीकार करने के पञ्चात्‌ त्यवस्था-कौशल, संगठन ओर प्रत्येक अन्य गृण स्वयं 
ही आ जायगे । इसके साथ ही श्रेणीवद्ध होकर कार्यं करने की वृत्ति भी स्वमावतः 
हौ उत्पन्न हो जायगी । 

संख्या मं पर्याप्त सबल होने पर भी वे अपने को नितान्त पराजित समञ्ते । 
है मालिक को दया पर निर करते हँ । इसका कारण यह्‌ है कि वे स्वयं अपनी 
स्वाभाविक शक्ति से अपरिचित हैँ। अन्यथा क्या कारण है जो उनको अपने 
निज के साधनों को काम मे छाने ओौर जैसा कि मालिक उस समय करते है, उन्हे 
अपनी शतं मनवाने से रोक सकं ? उन्हे जिस वात का अनुभव करना है वह्‌ यही 
हे किश्रम भी उसी प्रकार एक पूंजी है, जिस प्रकार घातु के सिक्के । यह अनुमति 
केवर ओहसा को स्वीकार करने से ही हो सकती है । 

किन्तु यह अनुमृति होने ओर श्रमिकों के स्वयं को समञ्च छेन के बाद मी अहिसा 
निरथंक नहीं हो जाती । यदि वे अहिसा को छोड वैरेगे, तो स्वयं शोषक बन 
जार्यगे । अपनी शक्ति की अनुमूति के साथ-साथ अहिसा का पालन उन्हे पूजी 
के साथ सहयोग करने ओर उसका उचित उपयोग करने के योग्य बना देगा । तब 
वे उसको परस्पर-विरोधी हित नहीं समन्चेगे। वे मिरु ओर मशीनरी को शोषक 
एजेण्टों को मिरकियत एवं अपने को कुचलने वारी नही बल्कि अपने स्वयं के उत्पादन 
के साधन समज्ञेगे ओर अपनी मिलकियत की मांति उनकी सुरक्षा रखेंगे । तव वे 
समय को चोरी ओर काम में कमी नहीं करेगे, बल्कि शक्ति मर अधिक से अधिक 
काम करेगे । वास्तव में पूजीपति ओर श्रमिक दोनों ही दृस्टी होगे । परस्पर 
ट्रस्टीपन का सिद्धान्त एकपश्षी या एकतर्फा नहीं है ओर किसी तरह भी दरस्टी की 
उच्चता प्रतिपादित नहीं करता । वह तो, जैसा कि ने बतलाया; सर्वथा पारस्प- 
रिक मामका है। इसमें प्रत्येक यह्‌ मानता है कि स्वयं उसके हित की रक्षा दूसरे 
को हितरक्नषा करने में है। 

मगवद्गीता कहती है--देवताओं की सेवा करके तुम उन्हें प्रसन्न रसो तौ 
वे तुम्हे प्रसन्न रखेगे ओर तुम इस पारस्परिक सेवा से अपना सर्वोच्च हित-साघन 


१. अर्थात्‌ श्रमिक । 
२. देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।। गीता अ० २।११॥ 
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कर सकोगे ! संसार में देवता नामक कोई मिन्न सत्ता नहीं हैः वत्कि वे सव, जो 
उत्पादन शक्ति ओर समाज के किए कायं करने के इच्छक हँ ओौर उसको कायं- 
रूप में परिणत कर भी रहे है, देवता है । फिर मले ही वे श्रमिक हौ या पूजीपति । 
-- ह° से ० २५।६।३८ | 

@ यदि वे ओहसा को छोड बेठेगे तो स्वयं शोषक बन जायंगे । 

@ श्रम भी उसी प्रकार एक पंजी है, जिस प्रकार घातु के सिक्के । 


२७. प्रवासी भारतीयों कौ आहसा 


[ बर्मा मे किसी बौद्ध ने एक पुस्तिका लिखकर इस्लाम क निन्दा कौ 1 इसके 
उत्तर में इस्लाम कबूल करने वाले एक वर्मी बौद्ध ने बौद्धधममं पर आक्षेप करते 
हुए पुस्तिका प्रकाशित कराई । इसका परिणाम साम्प्रदायिक दंगे के रूपमे 
सामने आया ओर रंगून तथा अन्य स्थानों मे भारतीयों पर अत्याचार किये 
गये । 

द्ग के सम्बन्ध से गांधी जी को तार देकर एक सज्जन ने सूचित किया कि 
भारतीय बुरी तरह घबराये हए है । उन्होने गांधी जो कौ अहिसा का मागं ग्रहण 
किया ओर भयंकर कष्ट उठाये। गांधी जी ने इस अनुरोध के उत्तर मे “वर्मा 
का दगा र्षक से जो लेख कल्िखा, उसके आवश्यक अंश संकलित है! 
-सपा० | 

सम्बाददाता के तार के अनुसार यदि भारतीयों ने मेरी अहिसा का मागं 
ग्रहण किया, तो मै यही कह सकता हू कि उन्हे इसके कारण कमही मूसीबतो का! 
सामना करना पड़ा! यदि उन्होने हिसा का मागं ग्रहण किया होता, तो उन्हे 
इससे कहीं अधिक कष्ट ज्ेने पडते । अ्हिसा-शविति की तो कोड सीमा ही नहीं । 
यदि यह्‌ ज्ञात हो किं ओषधि ने किसी निर्चित मात्रा मे काम नहीं किया, तो 
उसे ओर अधिकं देना चाहिए । अहिसा एक एस ओषधि है जो कभी विफल 
नहीं होती 1 

किन्तु इते मेरी अहिसा क्यो कहा जाय ८ कदाचित्‌ इस तार में सुञञे मीटी- 
सी क्ञिडकी दी गई है कि बतलाई हुई दवा ने काम तीं किया । उचित प्रन यह्‌ 
है कि क्या उनको (बर्मीं भारतीयों को ) विश्वास था कि हिसा के विरुद्ध अहिसा 
ही अमोघ उपचार है ? अथवा अहिसा का मागं इसलिए ग्रहण किया गया कि 
अन्य कोई मागं ही नहीं था ८ 


४ ओहसा 


-यदि हम अखबारों में प्रकारित समाचारों,पर विश्वास करे तो ज्ञात 
होता है कि मारतीयों ने पणं अहिसा पर अमल नहीं किया । . . 
-- ह° से०, २०।८।,३८] ¦ 
® अहिसा-शक्ति की कोई सीमा नहीं है । | 
9 हिसा एक एसी जौषधि है, जो कभी विफल नहीं जाती । 


२८. ओहुक्ा ओर सेना 


भि) 


अहिसा मे जीवन्त श्रुान हो तौ फौज ओर पूलिसि को नहीं छोडाजा 
सकता । 
--ह० ज्‌०। ह° से०, २७।८।.३८ | 


२९. असन्दिरध आहसा 


मेरे विचार से पर्चिमीय देशों का जनतन्त्र केवल तथाकथित है । इसमें 
ठीक जनतन्त्र के नमूने के कुछ कीटाण्‌ ओर तत्व अवदय हैँ । किन्तु यह्‌ सच्चे अर्थौ 
मे जनतन्त्र॒ उसी समय हौ .सकता है, जबकि यह हिसा-रहित.हो जायगा ओर 
इसमे दुवरत्ति .तथाः.उपद्रव दूर हौ जायंगे। ये दोनों बातें साथ-साथ चलती हँ। 
वस्तुतः दुवृत्ति ओर उपद्रव हिसा के .जाति-माई है। मारतमें यदि ठीक 
तरह से जनतन्त्र का विकास करना है, तो हिसा ओर असत्य से किसी प्रकार का 
समञ्लौता नहीं किया जा सकता । हिसा ओर असत्यपुणं हृदय वाले, काग्रेस के 
रजिस्टर में दजं एक करोड़ नर-नारी, वास्तविक जन तन्त्र का विकास नहीं कर 
सकते । किन्तु मे इस सम्मावना की कल्पना.कर सकता हुं कि अहिसा ओर सत्य 
मे शतप्रतिशत विश्वास रखने .वाे, असंख्य सन्दिग्ध साथियों से स्वत्व दल. 
हजार काम्रसी नरनारी, स्वराज्य प्राप्त कर सकते हें । 
। 5 २ १५९८] 
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: . सूर्योदय होता है, तो उसको ग मी समस्त संसार मे फर्ती है । इससे 
अन्ये व्यवित को मी सूर्यं की उपस्थितिका मान हौ जाता है। इसी प्रकार जव 
एक लाख खुदाई खिदमतगासें मे अहिसा-मावना घर कर जायगी, तौ उसका 
असर अपने आप पड़ेगा । प्रत्येक व्यक्ति उसके जीवनदायी निःश्वासो का अनुभव 
करेगा ] अ; 
मै जानता हं कि यह्‌ कठिन है । यहं मजाक ¦ नहीं कि कोई पठान अपमान को 
चुपचाप सहन कर ले । | 

 . जिस कसौटी पर मँ आपको कसुंगा, वहं यहं है कि जहां आप रहते हैः 
वहां के सव आदमियो को अ [पने अपना सित्र बनाकर उनका विइवासे प्राप्त कर 
सिया? जव तक एकमभी व्यवित आप से डरता है, आप सच्चे खुदादं खिदमत- 
गार नहीं हँ। खुदाई खिदमतगार तो सदा मीठा बोलेगा; मलमनसाहतसे पेश 
आयेगा। उसकी आंखों से पवित्रता चमकेगी ; इसके कारण कोई अजनवी, पहा तक 
कि स्त्री अथवा बच्चा भी, यही अनुभव करेगा कि यह्‌ खुदा से उरनेवाखा हमारा 
मित्र है, जिसपर विश्वास किया जा सकता हे । 

पवित्रहदय खुदाई खिदमतगार को कौम के सब समुदायो का सहयोग मिलेगा । 
जहां मुसोकिनी अथवा हिटलर दमन करी असीम शक्ति के बल रोगों से अपनी बाते 
मनवाते है, वहां उसकी बात सवेच्छापूरवक मानी जायगी'। यह केवल प्रेमपुणं 
सेवा ओर ईश्वर की आ राघना से ही प्राप्त हो सकती है । 

जव मै यह देखंगा कि आपके घ्रमाव से लोग धीरे-धीरे अपनी गन्दी. ओर 
अस्वच्छ आदते छोड़ते जा रहं हैः शरावी शराब छोड रहे टँ ओर अ पराधी अप- 
राध, प्रत्येक स्थान पर लोग आपका स्वागत तैसगिक मित्र ओर समय पर काम्‌ 
आनेवाठे सहायक के खूप मे करते है, तब मुञ्ञे यह ज्ञात हौ जायगा कि हमारे बीच 
ठेसे लोग है, जिनके अन्दर अहिसा कौ मावना घर कर गई है। 

-- ह० ज०। ह० से०, १२।११।३८। 


३१. अनाचार कं प्रतिरोध मं ओहसा 


[ सीमा-प्रान्त के टाक स्थात रे दिये गये गांधी जौ के भाषण से !-- संपा ] 
यदि आपके हृदय में तनिक मीः यह प्रवृत्ति है कि यह्‌ अहिसा एक आवरण 
` ही है अथवा किसी बड़ हसि कै किए सदी... तो यह्‌ गलत्‌ है । जबत्‌क्‌ 
आप अहिसा के अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंच जाते ओर किसी बाल-हत्यारे के 
लिए भी क्षमा-प्राथना तहीं कर सकते, तो आप खुदाई खिदमतगार के अहिसा 


५४२ आहिसा 
वाले शपथ पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। मन में कुछ बात रखकर उस शपथं 
पर हस्ताक्षर करने से आपका अपमान होगा।. . . 

किन्तु आप मुञ्लसे यह पू सकते हैँ कि जब कोई गुण्डा किसी अरक्षित बहिन 
अथवा मां को सता रहा हौ, क्या उस दशा मे मी हिसा की आज्ञा नहीं है ? मेरा 
उत्तर ह" नही, अप उस गुण्डे को समज्ञायें । कठिनाई यही है कि वह्‌ अपने नके 
को सुमारी मे आपकी बात नहीं सुनेगा । तब आप उस गुण्डे ओर उसके लक्षय के 
वोच पड़ सकते दं । बहुत सम्मव है कि आप मारे मी जायं । किन्तु आपने अपना 
कर्तव्य तो पूरा कर दिया। आशा तो यही है निःशस्त्र ओर स।मना न करने वाले 
आपके मारकर आक्रमणकारी का कामोन्माद शान्त हो जायगा । वह॒ अपने 
` ₹कष्य कौ पुणं किये विना छोड देगा । 

किन्तु मुञ्ञसे कहा गया है कि अत्याचारी वैसा नहीं करते, जैसा हम चाहते 
ह, अथवा उनसे आशा करते हैँ । मान लोजिए वह अपको सामना न करता देख- 
कर किसौ खंभे से बाघ दे ओर आपको बलात्कार का तमाशा देखने पर विवश 
करदे: इस दा में यदि आपके अन्दर आत्मबल है तो स्वयं को टुकड़-टुकड 
कर दे अथवा रस्सी को तोड़ डाले। दोनों दशाओं मे आप पापी की आंखें खोल 
दगे। 

आपका सशस्त्र सामना मी कुछ अधिक न कर सकता ओर यदि आप उसमे 
पाड खा जाते तो सामना किये विना मर जाने की अपेक्षा मामला ओर भी खराव 
हो जाता। ओर वैसे तो यह मी सम्मव है कि वह स्त्री आपका शान्तिमय साहस 
देखकर अपमानित होने की अपेक्षा अपनी मानरक्षा-हेतु प्रयत्न करे। 
-- ह° ज०। ह° से०, २६।११।२३८] | 


३२. विकासवाद ओर आहसा 


[ सीमाप्रान्त के एेबटाबाद में दिये गये गांधी जी के भाषण का अंशा । संपा०| 
` वंज्ञानिकों का कहना है कि हम मनुष्यों का विकास बन्दर से हआ है। इस 
अकार पञ से हमारा विकास होने पर मी यह बात नहीं है कि उसी की मांति जीने 
आर मरने के लिए हमारा सुजन हुआ हो। मनुष्य अपने अन्दर जिस हद तक 
स्वेच्छाधूवंक अनुशासन विकसित करता है, उतनी हद तक वह पद्यु से भिन्न ही 
जाता ओर अपने उच्च ध्येय को प्राप्त कर ठता है। अहिसा का एकं कतव्य य 
मी है कि निवेलसे निब॑ल- यहां तक कि बालक के मी अधिक्रार-पर्मादा की रक्षा 
को जाय ओर उसको मान दिया जाय । 
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.. गाली का जवाब हमे सहिष्णुता से देना चाहिए 1 मनुष्य का स्वमाव 
ेसा है कि क्रोध या गालियों के प्रति आप विल्कुकं ध्यान ही नदं, तौ गायां 
देनेवाला थक जायगा ओर उसका मह॒ आप ही बन्द-हो जायगा । . . पूणं शुद्ध 
असा के आगे अन्त तक शतरुमाव बने रहने का एक मी उदाहूरण पचास वषं के 
अनुमव मे मेरे सामने नहीं आया 
--ह० ज० 1 ह° से° ३।१२।२३८। 


३३. हिन्दू-रक्षा मं ओहसा 


[ सीमाप्रान्त यात्रा के दौरान खुदाई खिदमतगारों ने गांधी जो से पुछा, “आप 
हने हिदायत तो यह करते है कि लृटेरों व उकुओं से हि्दुओं कौ जान-माल को 
रक्ता करो । ओर फिर आप यह भी कहते हैँ कि चोर-डाकुओं के लिए भी तुम 
हथिया का इस्तेमाल न करो। इन दोनों चीजों का मेल कंसे बैठ सकता 
है?' 

इस प्रश्न का गांधी जी ने जो समाधान किया, उसके आवश्यक अंश प्रस्तुत 
हे ।--संपा० | 

इन दोनों वातो मे विरोघ ऊपर से हौ मालूम पड़ता है, असक मे विरोध है 
नहीं । किन्तु आपने अहिसा को हजम कर ल्या है, तो चोर-डाकुओं के हमला 
करने तक वठे नहीं रहगे । आप उससे पहिले ही उनके पास पहुंचे जायंगे, उनके 
अपने इलाके मे जाकर आप उन्है खोज निकालगे ओर डाका पड़ने की नौवत ही 
नहीं आने दंगे 

फिर भी अगर कोई हमला हुआ तौ जाप लृटेरों का मुकाबला करते हुए उनसे 
करेगे कि हमारी तमाम मिरुकियत तुम खुशी से ठे जा सकते ह । लेकिन हमारे 
हिन्द पड़ोसियों के जानमालं को हाथ लगाने से पहिले तुम्हे हमारी कशो पर ही 
वैर रखकर जाना पड़ेगा । . . -ठेसे अहिसकः निरपराध खुदाई खिदमतगारो का 
क्रत्स करने से पहिले लूटमार करने वाले जरूर असमजस मे पड़ जायगे । 

-- ह० ज०। ह° से०, ३।१२।३८॥ 


३४. हिसा-्आहिसा दल्गत नहीं हे 


हिसा पर किसी एक दल का सर्वाधिकार नहीं है। भै एसे कांग्रेसजनो कोभौ 
जानता हूं जो समाजवादी या साम्यवादी त होते हृए भो स्पष्ट स्प से हिसा के मक्त 


पठ  अहिसा 


हँ । इसके विपरीत भँ एसे समाजवादियों ओर साम्यवादियों को मी जानता > 
जो किसी का बाल मी वांका नहीं करेगे। 
-- ह° से०, १७।१२।३८ | 


२३५. ओआहिसात्मक शित ओर सम्मिलित रास्त्र-शकिति 


अपनी अदहिसात्मक शक्ति पर आधार रखने वाटी जागरित प्रजा तो 
सशस्त्र शक्तियों के किसी भी सम्मिकन के सामने स्वतन्त्र ही रहती है । 
-- ह° ज०। ह° से°, ७।१।३९ | 


२६. श्रमहीन भोजन हिसा के विरुद्ध हं 


बिना प्रामाणिक परिश्रम के किसी मी स्वस्थ मनुष्य को मुफ्त मे खाना देना 
मेरी अहिसा बदरि ही नहीं कर्‌ सकती । यदि मेरा वश चले तो जहां मुपत खाना 
. मिलता है, एसा प्रत्येक सदावत्तं सा अच्चछत्रः भँ बन्द करा द्‌ । इनके कारण राष्ट 
क¡ पतन हुआ है, ओर आलस्य, दम्भ तथा अपराध को बढावा मिला है। 
` --सर्वोदय से। ह°, से०.२५।२।३९] 


३७. ओहसा का पर्याय : विवेक 


अन्याय के दमन अथवा विवाद के निबटारे के लिए अहिसा का दूसरा नाम 
ही विवेक न वेक का अथं मध्यस्थ का किया हु किसी विवाद का बाध्यकारी 


क | नै 


विवास कमी नष्ट नहीं हो {4 
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३८. ओहसा पर आस्था 


 द्ितीय महायुद्ध मे गांधी जी ने मानवता के नाते त्रिेन आर फ़रस के साथ 
सहान्‌भूति व्यक्त की थी । भारत के तत्कालीन वायसराय से वार्ता के दौरान 
उन्होने महायुद्ध के सम्बन्ध मे जो कुछ कहा, उसके आवश्यक अंश उद्धृत है -- 
संपा०.| 

जो लन्दन अव तक अभेद्य समज्ञा गया है, उसके विध्वंस होने को कल्पना 
से मेरा हृदय कपि उठता हं । जव यने वेस्ट मिनिस्टर एेवे तथा उसके सम्मावित 
विनाद्य कै विवय में सोचातोमेरा दिर मर आया। मै अधीरहौउठाहुं। हृदय 
के अन्दर परमात्मा से मेरी इस प्रशन पर सदा लडाई रहती ह कि वह्‌ एेसी वातं 
वयो होने देता है ? मृश्ने अपनो अहिसा पूर्णरूपेण क्छ,व प्रतीत होतो है। किन्तु 
दिन मर के संघं कँ पश्चात्‌ यह्‌ उत्तर मिरूता है कि न तो ईइवर, न मेरी हसा ही 
नपसक है। चाहे मुञ्चे अपने प्रयत्न मे असफलता मिले, किन्तु मुञ्चे पूणं विश्वास 
के साथ अहिसा का प्रयोग करते ही रहना चाहिए । 
_-श्िमला से प्रकाक्षित गांधी जी के वक्तव्य का अंडा ५।९ *२९१ ह° से, 

९।९।,२३९ | 


२९. सास्म्रदायिक सदभावना ओर आहसा 


[ हिन्द्‌ः मुसलमान एवं भारतीय जातियों मे एकत्व स्थापन के प्रति आशा 
व्यक्त करते हुए गांधी जी ने उसको प्राप्ति के सररतम उपाय कौ निम्नलिखित 
व्याख्या की है! ये उद्धरण “हिन्दू-मुस्लिम एकता' शीर्षक लेख से चयि गये हे ! 
-सपा० | 

मै यह्‌ भ; जानता हं सवसे कम दूरी का ओौर निर्चित मागं अहिसा का है । 
कुछ मुसलमान मित्र मूञ्चसे कहते हं कि म्‌सलमान रोग विशुद्ध अहिसा को करभौ 
स्वीकार नहीं करेगे ! उनका कहता है कि मुसलमानों के चिए हिसा उतनी ही 
विहित ओर आवश्यकं है, जितनी कि अहिसा । इन दोनो का प्रयोग परिस्थितियों 
पर निभैर करता है। दोनो के विहित होने का ओचित्य सिद्ध करने के लिए कुरान 
का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं । यहं मली माति जाना-माना मागं है, जिस- 

पर युगो से संसार चखा आ र्हा है । 
` किन्तु मैने अनेक मुसलमान मितो स सना है कि कुरान अहिसा क उपयोग 
-की शिक्षा देता है क्षमा को .उसने प्रतिशोध से ऊचा, माता है। इस्ताम शब्द 


५ 
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का अथ हौ अमन हं जौर जमन अथवा शान्ति का नाम अहिसा है । बादशाह्‌ खान 
ने, जो एक पक्के मुसलमान हैँ ओर जो नमाज पढ़ने ओर रोजा रखने से कमी नही 
चूकते, अहिसा को धम॑-लूप में पुणंतः अपना ल्या दहै] यह कहना कि वे अपनी 
निष्ठा का पणं रूप से पालन नहीं करते, मेरी बात का उत्तर नहीं हो सकता! 
जानता ह ओर मेरे किए यह्‌ खञ्जा का विषय है कि यथोचित निष्ठा पालनतो 
मे मो नहीं करता । हमारे कार्यो मे यदि अन्तर है तौ वह प्रकार का नहीं, मात्र 
का हं। किन्तु अहिसा के विषय में कुरान मजीद-सम्बन्धी तकं अप्रासंगिक है। 
मेरे दावे के लिए वहु आवश्यक नहीं । 
मं जानता हुं कि अहिसा के पूणं व्यवहार के लिए केवर एकं पक्ष का उसमें 
विश्वास रखना आवश्यक है । वस्तुतः यदि दोनों पक्ष उसमें विश्वास रखें ओर 
उसका व्यवहार करं तौ उसमे अहिस। कौ न कोई प्रशंसा है, न उसके प्रदर्शन को 
आवश्यकता ही है। एक दूसरे के साथ सव खोग शान्ति से रहं, इस दिशा में 
प्रयत्न करना सवाधिक प्रकृत है । किन्तु अदहिसा के व्यवहार मे जो सौन्दयं निहित 
है उसका छाम किसी पक्ष को नहीं मिता । दुमग्वश आज हिसा से अनभिज्ञ 
हन्द अपनी इस अयोग्यता पर सेद प्रकट करते हैँ यद्यपि उनके हृदय में वह है । 
वे बड़ी रुचि से यह फ़न सीख लेना चाहते हैँ । मै इसे अहिसा की कला नहीं कहूंगा 
कि जिसे हिन्दु खोग मुस्लिम हिसा कते है, इसमे वे बराबरी प्राप्त करं । 
यदि दोनो पक्षो को हिसा के प्रयोग मे बराबरी से सामना करने योग्य बनकर 
देश मे शान्ति स्थापना करना है, तो मै जानता हं कि एेसी शान्ति मेरे जीवन~कार 
मे यहां नहीं आयेगी । यदि वह॒ आई भी तौ मुञ्ञे उसे देखने की चिन्ता नहीं करना 
चाहिए । वह्‌ शान्ति तो शस्त्र-बर पर आधारित शान्ति होगी, जो किसी भी 
क्षण मग हो सकती ह । युरोप में इसी प्रकार कौ शान्ति रही है । एसी शान्ति 
से हमं निराश करने के किए क्या यूरोप का वर्तमान युद्ध पर्याप्त नहीं ? 
-- ह° ज०। ह° से०, ७।१ ०।.२९ | 
@ इस्लाम राञ्द का अथं हौ अमन है ओर अमन अथवा श्नान्ति क। नाम अहिसा 
हे । 
@ मे मानता हूं कि अहिसा क पूर्णं व्यवहार के लिए केवल एक पक्ष का उसमे 
विवास रखना आवश्यक है । 


४०. ओआहिसा का उपदेश ` 
[गाधी सेवासंघ कौ कार्यसमिति के सदस्यों को सम्बोधित करते हए ओर 


“नः , 3 नो > त 
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उनकी शंकाओं का समाधान करते हृए गांधी जौ ने जो कहा प्रस्तुत अंश उसी से 
उद्धत किया गया है --संपा० | 

क्या आप उस व्यक्ति के साथ माईचारे का रुख अस्तियार करेगे, जिसने कि 

आपकर प्रियजन को लेदजनक चोट पहुंचाई है ? मान लीजिए, राजेन्द्रवाब्‌ पर 
आक्रमण किया गया । क्या आप इसका जवाव आक्रमणसे ही देगे या राजन्् 
बाव्‌ ओर्‌ आक्रमणकारी के वीच खड़े होकर उनपर को जानेवाली चौटं खुशी से 
ज्ञेकेगे ? यदि आपने म॒त्यु-पय छोड दिया है, ओर शरीर पर गने वारी चोटां 
का डर भी आपको नहीं है, ओर न उन घरेलू बन्धनो का, जो आपको वधे रहते 
है, कोई विचार है, तो आप पिका उपाय करेगे । लेकिन जबतक उन रोगों 
कै प्रति, जो आपके साथ धृणा का व्यवहार करते है, आप माईचारे का ही व्यवहार 
न करगे, तब तक आपके इस प्रस्ताव का कोई अथं नहीं टौगा कि कठिन से कठिन 
परीक्षा मे मी आप अहिसा के सिद्धान्त पर दृढ रहेगे । 

अहिसा मठ-मन्दिर की ही चीज नहीं है, जो ऋषियों अथवा गुफाओं मे रहने- 
वालो के छिए हो। अहिंसा तो एसी है कि जिसपर लाखों आचरण कर सकते 
है इसलिए नहीं कि उसके फलितार्थो का उन्हे पुणं ज्ञान है, बल्कि इसकिएु कि 
वह्‌ हमारी मनृष्य जाति का नियम है । यह आदमी ओर पश के वीच का अन्तर 
व्यक्त करती है । केकिन मानव ने अपने अन्दर कौ पशुता का छोडा नहीं है । वेसा 
करने की उसे कोरि करनौ होगी 1 वह कोरि अहिसा के व्यवहार के किषए 
है, उसमे महज विश्वास के लिए नहीं । किसी सिद्धान्त के विवास के लिए मै कोशिश 
नहीं करता । भै उसमे यातो विश्वास करू या न करू अगर उसमे विश्वास 
करता हू तो उस पर आचरण करने के लिए मुज्ञे साहस के साथ प्रयत्न करना 
चाहिए । अहिसा तो सबल का गण दै) दुवंकता ओर अहिसा साथ-साथ नहीं 

` चर सकते, जसे पानी ओर आग । यही असा है, जिसे अपने मतर पदा करने 
के किए गांधी-सेवा-संघ के प्रत्येक सदेस्य को प्रयत्न करता चाहिए । 

, , . आपकी अहिसा तबतक सक्रिय रूप से कारगर न होगी, जबतक किं 
आप चस ओ ज्वलन्त शद्धा न रखेगे। मै चाहंगा कि मेरी दुष्ट स आप "हिन्द 
स्वराज्य" को पदे ओौर उसमे इस अध्याय को देखे कि भारत को अहिसात्मक कंसे 
बनाया जा सकता है ? कल-कारखाने कौ सभ्यता के आधार पर आप अहिसा 
का निर्माण नहीं कर सकते; किन स्वावलम्बी गावो के आधार पर उसका निर्माण 





१. गाधो जौ की लिखी, समाज-गठन-सम्बन्धौ मू विचारो को पुस्तकः 
~ सपा० |] 
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किया जा सकता दै। हिटकूर चाहकर भी सात लाख अहिसा पर आत्मनिरभर 
गांवों को खत्म नहीं कर सकता। खत्म करने की प्रक्रिया मे वह स्वयं अष्टिसंक हो 
जायगा । मेरी कल्पना के ग्राम्य अर्थ-विधान मे शोषण को कतई जगह नहीं है। 
रीषण हिसा का मृ है । इसलिए अहिसात्मक हो सकने के पहिले आपको ग्राम्य 
वृत्ति का बनना होगा ओर ग्राम्य-वृत्ति पैदा करने के लिए आपको चखं में श्रद्धा 
रखनी होगी । 

हम देख चुके है कि प्रान्तीय स्वराज्य के पहिले के दिनों मे जिस प्रकार 
त्रिटिश सरकार को हिसा का सहारा ठेना पड़ा, उसी प्रकार मन्त्रियों को मी हिसा 
का सहारा लेना पडा। शायद वह्‌ अनिवायं था। यदि कांग्रेसजन सच्चे रूप से 
अहिसात्मक होते, तो बलप्रयोग का सहारा न ल्या जाता। लेकिन काग्रेस में 
अधिकांश लोग विशुद्ध अहिसा पर आधार नहीं रखते हैं । 


| इसके बाद प्रर्नोत्तर हुए ] 


प्रन--लेकिन क्या एसा नहीं हो सकता कि अहिसा माननेवाले मंत्री, जबकि 
कम-से-कम हिसा तक उतरते है, तब हिसा मे विवास न रखनेवाले एसा कोई 
नियस नहीं रखेंगे ? 
उत्तर एसा विश्वास करना तौ भ्रम है । वे सभी, जो आज हिसा का प्रयोग 
कर रहे है, एसा ही दावा कंरते है । हिटलर भी एेसी ही बात कटेगा। राड 
सभा ने जनरल डायर की प्रशंसा उस घड़ी का महान वीर कह कर की थी, क्योकि 
` उसका उदेश्य जनता में हिसा के फकाव को रोकना ही कहा जाता है । सोवियत 
रूस का विश्वास है किं {हिसा से रहित व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उसकी 
हिसा तौ एक संक्रमण-अवस्था है ।. . . 
परन-आप कंसे सोचते हें कि जनता अहिसा पर आचरण करेगी, जबकि 
हम जानते हे कि सब रोग क्रोध ओौर घणा करने के लिए तैयार रहते हैँ ओर र्भा 
बनाएं उनमें है ? देखा जाता है कि छोरी-छोटी चीजों के लिए लड़ने की उनकी 
आदत हे। | 
 उत्तरा-आदत है, फिर मी मेरा विचार है कि वे सामान्य हित क किए अर्हा 
का व्यवहार कर सकते हँ । क्या जप सोचते है कि हजारों स्त्रियां, जिन्होंने निषिद्ध 
` नसक इकट्टा किया, (किसी कै प्रति दुरमावनां रखती थीं ? ` वे जानंती थीं कि 
 कग्रिसय। गाधी जी ने उनसे कुछ चीजे करने के छिए कहा है ओरं श्रद्धा ओर आशा 
के साथ उन्टोने वही चीजें कीं। मेरे विचारं भे अहिसा ` का सबसे पणं प्रददानि 
 चम्पारन में हआ । क्या हजारों रैयत, जिन्होने कृषि-सम्बन्धी व॒ राद्यं विट 
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विद्रोह किया, सरकार याःकिसानौं के प्रति जरा भी दुर्मावना रखती थौ ! अह्सा 
मे उनकी श्रद्धा सोच-समन्चकर नहीं थी.। हा, उनको श्रद्धा उनके नेताजौं मं सच्ची 
थी ओर वही काफी थी। मगर जो नेतृत्व करते हैँ उनकौ वात दूसरी है । उनको 
त्रा सजग ओर सोची-परखी होगी ओर .उन्हैं उस श्रद्धा के सव फङ्तार्थो पर 
आचरण करना होगा । लेकिन क्या दूनिया मर मे.ओौर कह जनता इसःग्रकार को 
टह? हां, नहीं दहै, क्योकि दूसरोंके लिए अहिसा का वह्‌ आधार नहीं ह 1 , 
प्रहन--अगर आहसा उनमें मौज्‌द थी तो वे गुलामी कौ दशा में कंसे अघे ए 
, उत्तर--वहीतो है जो मै मानना चाहताःहुःकि मेरे जीवन: की देन स॒मञ्ी 
जाधगौ । मै चाहता हूं कि दुर्बलं की अहिसा सवल' की असा -वन जाय ॥ हो 
सकता ह कि वहु एक स्वप्न हो, ठेकिन उसको पूरा करने के किए कोशिश कर 
रहा - ह ¦ 
_ सेवाग्राम, २९।१०।,३९। ह° से० ४।११।३९ | 
9 यह (अ्हिसा) . आदमी ओर पयु के.बीच का अन्तर व्यत्त करती हे।. 
@ दुर्लता ओर अहिसा साथ-साथ नहीं चल सकते! - ५ 
9 कल.कारखाने. की सभ्यता .के आधार पर आप आहसा का निर्माण. नहीं 
कर सकते । 
@ रोषण हिसा का मूल ह \ 


४१. सिन्ध ओर वीरो को आहसा 
¡ सिन्ध के हिन्दुओं पर होने वाले सास्प्रदायिक अत्याचारों के सम्बन्ध मे 


गांधी जी की प्रतिक्रिया -- संपा० | कः ¦ 
सिन्ध की पीडित जनता को तो म अहिसा के उपाय ही बतला सकता हं । 
हिन्दुजं को अहिसा का पाठ तो पढ़ाया गवा है किन्तु जब शरीर-बल का सामना 


हआ, तब उन्होने अहिसा को शक्ति का सामूहिक रूप से परिचय नहीं दिया; 


उसकी श्रेष्ठता तो कभी साबित ही नही की। मेरी यह राय रही है कि ररीर- 
बर्‌ मुकाविे में कितना ही अधिक क्यो न हो, अहिसा को शक्ति उससे बढ्कर हे) 
यही आहसा की खूबी है । मेरी यह मी राय रही है कि इस तरह को अदिसा को 
समूह ही हीं करोड मनुष्य मिरक्कर्‌ मी उतनी ही अच्छी तरह कास मे का सक्ते 
है, जित्तनी कि एक-एक मनुष्य ला सकता हे। यह रयोग अभी चर रहा है । 
पिष्टे वीसः साल मेः इतना तो पता चल ग्‌! कि यह प्रयोग करने योप्य है । इसे 
जारी रखने मे कोई हानि तही--बरतं अहिसा सौ टच कीहौ। 


५५० आहता ` 

मेरी दृष्टि में एमी कोई बात नहीं आई, जिससे पता चले कि सक्र या शिकार- 
पुर मं एक मौ एेसा आदमी था, जिसका बल्वानों की अहिसा विश्वास हो ओर 
जिसने उस पर अमल किया हो। यदि एसा एक भी आदमी निकला होता तो 
उसे हम जरूर उसी तरह जान छेते, जैसे गणेशशंकर विधार्थः को जानते ह| 
एेसा एक मी व्यक्ति सिर से पैर तक हथियारबन्द आदमी ते किसी मी दिन ज्यादा 
जौहर दिखा सकता है! 

- . जसा कि आजकल मै बार-बार कहता रहता हू, हमारी अहिसा वलवानौं 
कौ अहिसा नहीं रही है । कमजोर लोगों मे एसी अहिसा एकदम नहीं आ 
सकती । किन्तु मेरे ओषधाल्य मे दूसरी ओषधि मी नहीं है। भतो वही 
नुस्खा बतला सक्ता हु, जौ मेरे पास है ओर जो अमोघ तथा रामबाण है। 

. . सच्चे वीर ओर ही मिह्री के बने होते है। उनमें वैरभाव, क्रोध, 
विश्वास ओौर मौत या शारीरिक आधातके भय को कोई स्थान नहीं । हां, अहिसा 
अवश्य उन रोगों के लिए नहीं है, जिनमे ये आवश्यक गृण न हौं । 

कमजोर यह्‌ समञ्ञ छ किं उन दूसरे के शस्त्रवल की सहायता पर कभी निर्भर 
नहीं रहना है 1 एसी सहायता से वे ओौर भी -निर्वर हो जायंगे। अगर उनमें 
अहिसात्मक मुक्रावले कौ योग्यता नहीं है, तो उन्हं आत्मरक्षा की कला सीखनी 
चाहिए । इसके किए बलिष्ठ शरीर नही, मजवृत दिर चाहिए । अफीका के 
मीमकाय हन्शी के सामने गोरे छोकरे मिद्री-से मालूम देते ह । किन्तु उन्हे गोरो 
से इतना उर लगता था कि. . उनके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी । 
गोरे बच्चों को छोटी उग्र सेही हन्दियों से न डरने की शिक्षा दी जाती थी । इसर्ए 
जो खोग अपना बचाव करना सीखे, उनके लिए पहिला पाठ यह है कि घायल हने 
ओर मारे जाने का मय छोड़ दे । मे चाहता हुं कि वे युद्ध के नियमों का पालन 
करे । जसे चोरों मे भी ईमानदारी-जैसी चीज होती है, ठीक उसी तरह र्डने 
वाखों मे मो जरूर होनी चाहिए । 

-- सेवाग्राम, १।१।४०। ह° ज०। ह° से०, ६।१।*४० ] 


४२. आहुसक भारत . 
बड़ गृटो के सामने मी अजेय मारत को हथियाने क किए रूस, जर्मनी, इटरी 


कक _ ` 


“ १* उत्तर प्रदेशा के प्रसिद्ध पत्रकार नेता, श्रताप'--संपादक जिन्होंने कानपुर 
मे साम्प्रदायिक दंगे को शान्त करते हृए प्राणत्याग किया था ।- संपा० । 
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ओर जपान चारों मि वंठ, तौ भौ मृधे घबराहट न होगी, वतं कि भारत ने 

उस समय तक असा को अपनी निदिचत नीति के रूप मे मान ल्याहो। 

-- सेवाग्राम, ७।१।४० 1 ह° से०, १३।१।४० | 


४३. श्रमाधारित हिसा 


अहिसा के प्रयोगो से ने यह्‌ सीखा है कि व्यावहारिक हिसा का अर्थ सव 
लोगो का शरीर.श्रम है। एक रूसी दाशेनिक बोडंरेफ ने इसे रोटी के किए श्वम 
कहा है । इसका परिणाम यह रोगा कि लोग परस्पर गहरे से गहरा सहयोग करेगे । 

चौतीस साल के सत्य ओर अहिसा के सतत प्रयोग तथा अनुमवे से मुञ्चे दृढ 
विश्वास हो गथा है कि यदि अहिसा का ज्ञानपूवं क शरीर-श्चम से सम्बन्ध न रोगा 
ओर पड़ोसियों के साय दैनिक व्यवहार मे उसका परिचय न मिलेगा तौ वहं टिक 
नहीं सकेगी । 
-- सेवाग्राम, २४।१।४०॥ ह° ज०॥ ह० से०, २७।१।४०। 


४४, स्त्रियां ओर ओआहुसात्मक आचरण 
[ गाधी जी से पूछा गया एक प्रस्त ओर उसका उत्तर । 


प्रश्न--आप कहते दै, इसमें स्त्री ओर पुष दोनों का पतन है किस्त्रीको 
घर छोडकर घर की रक्षा के किए बन्दूक उठाने को कहा या समज्ञाया जाय ॥ 
यह तो फिर से जंगी बनना ओर नाश का मारम्न करना हआ । लेकिन उन करोड 
. सियो के लिए क्या कहा जायगा जो लेती ओर्‌ कारखानो मे मजदूरी करती है ‹ 
उन्हे मी तो घर छोड कर कमाई करनी पडती है? क्या कारखानो को पद्धति 
मिटाकर अप फिर से वही युग खाता चाहते हैँ जिसमे पत्थर के ओजारों से काम 
लिया जाता था? क्या यह फिरसे जंगली बनना ओर नाश का प्रारस्न करना 
नहीं हुआ ? आपको कल्पना न समाज की वह्‌ नई व्यवस्था कौौन-सी होगी, जिसमें 
स्तरिथों से काम कराने का पाप शेष न रहे ५ 

उत्तर- करोड़ों स्त्रियों को घर छोडकर जीविका कमानी पड तो बुरी बात 
है। केकरिन वह इतनी बुरी नहीं जितनी कि बन्ुक गग । । मजदुरी मे वस्तुतः 
जंगलीपन कौ कोई बात नहीं । अपने घरों की देखा करते हए स्त्रियां स्वेच्छा 
से अपने चेतो मे मी काम कर तो मे इसमे को$ जंगलीपन नहीं दीखता 1 मेरी 


५५२ अहिसा 


कल्पना मे समाज कौ जो नई व्यवस्था है उसके अनुसार समी अपनी-अपनी क्षमता 
के अनुतार काम करेगे ओर उन्हं अपने श्वम का पुरा बदला मिलेगा । उस व्यवसा 
मे स्विथां थोड़े समय श्रम करेगी, क्योकि उनका मृख्य काम घर की देखमाल 
करना होगा । चूंकि मै नहीं समञ्चता कि बन्दूक के लिए नई समाज-व्यवस्था 
मं स्यायी स्थान दोगा, इसलिए. जां तक पुरूषो का सम्बन्ध टै, वहां मी उसका 
इस्तेमाल धीरे-वीरे कम किया जायगा । जवतक उसका उपयोग होता रहेगा 
उस अवधि तक मौ उसे एक आवश्यक वुराई सम्न कर ही सहन किया जायगा । 
पर भं जानवृञ्च कर इस वराई की छत स्त्रो को नहीं रुगने दुगा । 

-- सेवाग्राम, ९।३।१४०॥ ह° ज०। ह° से०, १६।३।४० | 


४५. आहसा जर फांसी की प्रथा 
[गाधो जी से किया गया एक प्रदन ओर उसका उत्तर। 


प्ररन--क्या आपको राय मे फांसी की सजा अहिसा के सिद्धान्त के विरुद्ध हैः 
यदि एसा है तो स्वतन्त्र हिन्दुस्तान मे आप उसके स्थान पर कौन-सी सजा रखेगे ? 
उत्तर--फसिी को सजा को मँ असा के विरुद्ध समञ्जता हुं । केवल ईरवर 
को, जौ जीवन देता है, जान लेने का अधिकार है। अहिसा तो सभी सजाओं 
को विरोध। है। जो राज्य अहिसा के आधार पर अयना शासन चलाता है वहां तो 
हत्या करने वाके को मी एसी जगह भेजना चाहिए जह उसका मानसिक ओर नैतिक 
सुधार हो सके । प्रत्येक अपराध एक प्रकार का रोग है ओर उसका इलाज मी 
इस दुष्ट से होना चाहिए 1 
-- ह° से०, २७।४।'४० | 
@ प्रत्येक अपराध एक प्रकार का रोग है ओर उसका इलाज भी इस दृष्टि 
से ही होना चाहिए) 


४६. अहिंसा ओर एक मृसङमान भाई को समस्या 


[गाधी जौ से किया गया एकं प्ररन ओर उसका उत्तर 


` अङ्न--हम मुसलमान मानते है कि पैगम्बर साहब की जिन्दगी पूरी तरह 
 ईवरश्रेरित भौर सच्चे अर्थ मे हसक थी तथापि अहिसा का जो अर्थं आप करते 
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है उस अथं में नहीं । उन्होने कभी किसी पर हमला करने के लिए युद्ध नहीं किया । 
ठेकिन जब वह अपनी रक्षा के लिए लडने पर मजूर हौ ण्ये तो उन्होने खास 
धर्मयद्ध के किए तलवार चलाई । उन्होने वास लाता के साथ तलवार के इस्तेमाल 
को इजाजत दी है । लेकिन आपको हिसा अलग क्रिस्म कौ है । अप ह्र हाल्त 
मे अहिसा पर अमल करने को कहते है पर सु नहीं लगता कि पेग॒म्बर साहब 
एसा करने की इजाजत देते । तो फिर हम किसका अनुकरण करं 2 आपका या 
पैगम्बर साहब का ? अगर हम आपके पीछे चलते हं तो मुसलमान नहीं रहते । 
अगर पैगम्बर साहब के पीछे चलते हैँ तो हेम कारस मे भरती नहीं हौ सकते क्योकि 
कम्र आपकी सम्पूणं अहिसा मे विश्वास रखती है । आप इस समस्या को हल 
नहीं करेगे ? 
उत्तर- नै यही उत्तर'दे सकता हुं कि जब तक आपको मेरे ओर पग॒म्बर 
साहब के कहने मे फक मालूम देता है आपको पैगम्बर साव क ही हवम सानना 
चाहिए, मेरा नहीं । मगर मै इतना कहता हु कि मैने विविघ धर्मो कै एक तटस्य 
अभ्यास के तौर पर पैगम्बर साहब की जिन्दगी का ओरं कुरानशराफ का अभ्वात 
किया है। ओर मै इसनतीजे पर पहचा हूं कि कूरानशरीफ़ सचसुन अदिसा काही 
पाठ सिखाता है । कुरानशरीफ़ मे कहा है कि हिसा से अहिसा अच्छी है। अहिसा 
पर अमल करना आदमी का फजं ठहराया गया है, हिसा के इस्तेमाक को इजाजत 
खास जरूरत आ पड़े ओर चल ही न सके उस हाङ्त मे दी गडईहै। पेगम्बर 
सहव ने जो किया उसका न्याथावीश मेँ नहीं बन सक्तः । मञ्ञे अथे व्यवहार 
का निर्व बड़े-बड़े पैगम्बरों ने क्था कहा है, इसके अनुसार करना चादिए, उन्होने 
क्या किया उसके . अनुसार नदीं । हजरत मुस्र पैगम्बर बने तो इस कारण 
नहीं कि उन्होने तक्वार का जौहर दिखाया भा बल्कि इस कारणं कि बरसों तक 
उन्होने सत्य की शोध में तपश्चर्या क), ख्य करी इबादत की । पंगम्बर साहब को 
जिन्दगो के ये अमल्य वषं निकाल दिये जाथ तौ वे पैगम्बर नहीं रहते । हजरत 
मुहम्मद को उनकी जिन्दगी के इसी हिस्से ने तैगम्बर बनाया है । किसी मौ पेगम्बर 
को जिन्दगी वहां तक ही हमारे लिए रहनुमा बन सकती है, जहां तक कि दुनिया 
ने उनको पैगम्बर नहीं ठहराया । पैगम्बर ही पैगम्बर के छृत्यो के न्यायाघीड 
वन सक्ते हैँ । जिस तरह एक मामी नागरक सिपाही के गुण-दोष नही परख 
सकता, विज्ञान का नाम न जानने वाला इसान एक वैज्ञानिक के गुण-दोष नही 
जांच सकता, उसी तरह एक मामूली इंसान पैगम्बर साहब ते जो किया, उसपर 


निर्णय नहीं दे सकता, उसकी नकल करना तो दरकिनार -रहा 1 अगर आज भ 


मोटर चलाने वैं तो इसमें शक नही कि मै स्वयं अपने को ओर मोटर को खतरे 
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मे डारु दंगा ओर बहुत करके मौत के मह में पहुंचा दंगा । तौ एक पैगम्बर कौ 
नकल करना मेरे किए कितनी ज्यादा खतरनाक वात होगी । पैगम्बर्‌ साहव से 
किसी ने पाथा कि जव आप कानून के बाहर रोजे रख सकते हैँ तो आपके साथी 
क्यो नहीं ! उन्होने तुरन्त उत्तर दिया, खुदा मृञ्ञे रूहानी खुराक पहुचाता रहता 
है। उससे मेरी जिस्मानी हाजत भी पुरी हो जाती है। लेकिन आप गों के 
लिए खुदा ने रमजान रखा है। आप लोग मेरी नकल नहीं कर सकते । भँ यह 
ह्वाखा अपनी याददाञ्त के आधार परहीदेरहाहूं। 

-- नई दिल्ली, १।७।४० ह° ज०॥ ह° से०, ६।७।४० 


४७. शिक्षक ओर ओहसा 


[गाधो जी से किया गया एक प्रदन ओर उसका उत्तर] 


 प्ररन- मे एक अध्यापक ह । स्कल के लडकों ओर अपने बच्चों के साथ 
व्यवहार मे मे आपके अहिसा के सिद्धान्त पर अमल करने का प्रयत्न करता हं । 
स्कूल के लड़कों के साथ मुषे काफो सफलता भौ मिरी है। सिफं एक ही बदमाह 
लडका है जिसे मेँ सुधार नहीं सका । उसे भें हेडमास्टर साहब के पास भेज दगा ! 
किन्तु मेरी इच्छा अपने बच्चों को अक्सर पीटने कौ हो जाती है, हालांकि, मेँ उसे 
दबा लेता हूं । मेरे एक चचा मेरे ख्याल के नहीं है । वह इस पुरानी कहावत के 
अनुयायी हैँ कि कातो के भूत बातों से नहीं मानते, बगेर डंडे के बच्चे बिगड़ जाते 
है ओर मे देखता हूं कि बच्चे भी उन्हीं कौ मानते हैँ । मुञ्ञे अपने बच्चों के साथ 
कंसा +यवहार करना चाहिए । एक अहिसक शिक्षक एक बदमाहा लडके के साथ 
कंसा बर्ताव करे ? 
उत्तर-- मुषे तो यह साफ गता है कि आपको अपने बच्चों को ओौर शिष्य 
को शारीरिक या किसी दूसरी किस्म की सजा नहीं देनी चाहिए । अगर आप 
चाहं ओर आप मे यह योग्यता हो तो अपने बच्चों या अपने शिष्यो का दिलं पिधः 
छाने के किए अपि अपने आपको सजा दे सकते हैँ । बहुत-सी माताओं ने इस तरद 
अपने बच्चों को सुधारा है। मैने खुद बहुत बार एेसा किया है दक्षिण 
` अफ्रीका भं भेरा वास्ता जंगली ल्डकों से पड़ा था। उनमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई 
पारसी समी थे । सिवाय एक के मुदे याद नहीं कि मैने कमी किसी को सजा दी 
हो । मेरा अदिसक उपाय हमेशा ही सफर रहा। जब शिक्षक ओर शिष्यो भ 
` श्रम की गाठ बं जाती है, शिष्य कभी सहन ही नहीं कर सकते कि उनके कारण 
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रिक्षक कष्ट उठाये । रही बदमाश लड़के की समस्या सो अगर उसके मन में 
आपके लिए मान नहीं है तौ आप उसके साथ असहयोग कर सकते हँ यानी उसे 
अपने स्कूल से निकार सकते हैँ । अहिसा आपको मजबूर नहीं करती कि अप 
ठेसे लड़के को स्कूल मे रखे जौ स्कूल के नियम का पालन नहीं करता 1 

-- नई दिल्ली, १।७।४०1 ह° ज०। ह° से०, ६।७।४० | 


४८. ओहसा का प्रयोग 


मुञ्े वीरो की अहिसा का सन्देश जनसाधारण तक पहंचाना है। यह्‌ काम 
कलछ्नि है । वे लोग वकरिग कमेटी के निर्णय की बारीकी को नहीं समञ्च सकंगे । 
मलते समी से चेतावनी मिल चुकी है-कि इस निर्णय से जनता के मन मे उलस्चन 
पैदा होगी । वह मानेगी कि काग्रेस ने अहिसा शे छोड दिया है, किन्तु महात्मा 
जी तो अब भी अहिसा में ही विश्वास रखते है, तो इन मतभेदों के वीच हम किसको 
माने ओर किसका अनुसरण करे ? यदि मँ जनता का साथ खी वेठा, तो यह्‌ 
मानना पड़ेगा कि असा का सामुदायिक प्रयोग निष्फल हआ । अहिसा म्‌ मेरी 
तो श्रद्धा तब मी अटल रहेगी । किन्तु मेरी हार मी उतनी हो स्पष्ट होगी । . . - 

, . आखिर तो, अहिसा का पैगाम दुनिया के कोने-कोने मे फकाने के किए 
मञ्चे अपने विचार का ही आश्रय लेना है।. . - 
- नई दिल्ली, १।७।०४०॥ ह° से०, ६।७४४० "एक सही शिकायत" लेख का अश | 


४९. अहिसा ओर घबराहट 


एक सज्जन ने एक पत्र भेजा है । उसका निम्नलिखित हिस्सा पाठको के 
लिए रोचक ओर बोधप्रद होगाः-- 

“असहयोग की पिछली हलचल में सेने वकालत छोड दी थौ 1 १९२५ के अन्त 
मे फिर शुरू कर दी! अब मेँ काग्रेस का सिफं चार आने षा सेम्बर हूं । कचहरो 
से वकालत करता हूं ओर आदतन खादी पर्हनता हं। जब से मित्र-राषट्‌ हारने 
रगे ह, दे मे घबराहट फैले लगी है । टेन कौ पराजय के परिणामों से रोग 
डरते है । उन्हे गृ ह-युद्ध, साम्प्रदायिक बलवो, लृटमारः) आगजनौ ओर गुण्डाशाही 
का डर है! आप अहिसा के देवता है॥ कम से कम पिछले २० सार से आपले 
अहिसा का प्रचार किया है । जहां तक से आपके लेखों को समज्ञ सका हं" अप 


बहादुरों की अहिसा का प्रचार करते है । एेसौ हिसा व्यापक परेम से ही उद्भूत 


4.९२ आहसा, 


होती है । वह्‌ अत्याचार करने बाले के प्रति ओर दुश्मन के प्रति भो प्रेम सिखाती 
है । अगर मेने सहौ समज्ञा है तो जयके मतानुसार शत्र की हानि करने की शवित 
रखते हृएं भौ हमे उसके साथ. ओआहिसक ण्यवहार रखने का प्रयत्न करना 
चाहिए । प 5 ्‌ 

केकिन्‌ आपकी इस, सब शिक्षा का जौ ऽपावहारिक परिणाम देखने मे आता 
है" वह्‌ यह है कि जापके अधिक्तांश् अनुयायियों को इस प्रकार की हिसा कौ कल्पना 
ही नहीं है । वे अहिंसक हैँ क्योकि वे मानते हैँ कि अगर दुर्जन का सामना {हिसा 
से करगे तो उसका कोय ओर बदेगा । ` इसको नतीजा यह होगा कि बह ओर भी 
अधिक हिसा का प्रभोग. करेगा जिनको वे सेल नहीं सङगे ।. सो, उनकी हिसा 
के पी प्रेम नहीं, उर ओर बुज्ञदिली है । विच्रार यह्‌ है कि अपनी जान कंसे बचाये 
यह नहीं कि उच्च आदश के लिए उसे खतरे मे डालें । में एक, मिसाल देता हु- 


१९२२, के असहयोग के दिनों मे एक सज्जन थे जिनका अब देहान्त हो चुका है \. 


क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार. वह गिरप्तार हए ओर. कंद किये गये । 
वह एक शान्तिप्रिथ नागरिक थे, राजनीति में उन्हे दिलचस्पी नदीं थी । मुञ्चे आश 
नहीं थी कि वह राजनीति. के क्लिए अपनौ स्वतन्त्रता को खतरे मे डालेगे । उर 
जल मे देखकर मुक्षे आश्चथं हुभा। मेने उनसे पुछा कि उन्होने खुशी से जल जाने 
की हिम्मत कंते कौ ?. उन्होने उत्तर दिया कि जेल के बाहर उन्हँं ज्यादा नुकसा्त 
का उर था, उनपर छाप यह्‌ थौ कि राजनीतिक . हलचल के कारण सब जगह सगड- 
फ पाद होगे, ओर उन्हे विशवास था, कि अन्त मे सरकार गोली चलाने पर आमादा 
होगी । उरे लगा कि जेल के अन्दर वह सुरक्षित रहेगे ओर मौत से बच जाथ । 
मेरो समञ्च मे जब अपने लोगों को खुशी से जेल जाने को कहा था तब आपके मन 
में यह चीज कदापि नहीं थी । मेरी राथ में यदि कोई निरबलता के कारण अहिंसक 
बनता है, तो बह आक्रप्णः करनेवाले का भी सामना नहीं करेगा। मेरा तो यह 


द विश्वास है कि इन घबराहट ओर परेशानी के दिनों मे आपकी कलम से निकले 


हए कुछ लेख हमारे नवयुवकों के दिलों से समस्त.भय निक्राल दंगे ओर उनमें एर 


= जसे मे =+ { ~ 
जान डा देगे, जिसमे वे समाज में प्रचलित गुण्डई का सामना कर सकं । हरि 


जन' के पिछले अंक में एक एला लेख निकल चका, है \. छेकिन मेरा मत है कि ज। 
लोग शारीरिकः शक्ति तो. रते है किन्तु घबराहट सेः बेजान हए पड़ है उनम 
साहसः. जीर बहादुरी. छाने के लिए एक केखमाला की. जरूरत है। मेरी राय म 
यदि आय प्रति सप्ताह “हरिजन! में इश विषय पर थोड़ी सी पंनितयां छिखने कौ 


। छपा करेगे तो सब. भध, हड्कम्प ओर परेानी अपने .आप.भिर जायगी. हमारी 


| # लोर 4 ओर रह 11 
घबराहट इर हो जाथगी भौर हमारे समाज मे गुण्डे ओर बदमाज्ञ भौ त रहेंगे । 


"श ‡ “व ("क 4 
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यह पत्र सामान्य काग्रेसवादी की मानसिक स्थिति का सही चित्र देता है| 
जिस अहिसा का केखक ने उल्लेख किया है वह कमी हमें हमारे ध्ये तक नहीं 
पहुंचा सकती । यदि हम उसके हारा श्‌ रवीरों की सच्चौ हिसा तक पहुंच सकते 
है तौ मैं मानृंगा कि इस कमजोरों कौ हिसा से भी हमें फायदा ही हुमा है । जिसने 
श्‌ रवीरों कौ असा का शस्त्र छिया है वह अकेठे सारे संस. की प्रवल से प्रवल 
शवितयों का एक साथ सामना कर सकता है । प्रत्येक का्रेसी को अपने दि से 
पूना चाहिए कि क्या उसमे श्रवीरों की अहिसा को अपनाने की हिस्मत है! 
अपने ध्येय हेतु अपना तन-मन-थन खतरे मेँ डालने कौ तैयारी के अतिरिक्त इस 
आदर्शं स्थिति को पाने क लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो आदमी ज्यादा 
नुकसान से वचने के लिए अहिसा के नाम पर जेर गया, उसे जहिसा से नुकसान 
ही हआ है । मौत से वचने के लिए अहिस। का आश्रय लेकर उसने अहिसा कोमी 
लज्जित किया है । आजादी लाने वाले लोहे के बने हए होते हैँ । यह तो एक सीधी 
बात है कि अगर हम विना मारे ओर विना मारने की इच्छा तक रखे मौत का सामना 
कर सकते है, तो हमने स्वराज्य प्राप्त करने की ओर उसे रख सकने कौ योग्यता 
प्राप्तं कर री । | 

लेखक मुज्ञ घवराहट दुर करते वाटी एक ङेखमाला लिखने को कहते है। मेँ 
कु भी लिख केवल उसी से घबराहट नही मिट सकती } मँ कह चुका हं कि शहरों 
के लोग जो आज घबराहट के शिकार हो रहे ह कमी अटहिसक थे ही नहीं । जब वे 
लोग जल में गये तब भी उनके दिल मे अहिसा नहीं थी । कम्रेस की सविनय अवज्ञा 
को लडाई मे हमारे शहरो ने खासा अच्छा हिस्सा ल्या था। अब उन्हं अपनी- 
अपनी जगहों पर टे रह कर कायसं को काल्पनिक या धास्तविक खतरे से मागने 
की लालच का सामना करते की हस्मत देनी चाहिए । य्ह सोचना मूखंता है कि 


मागकर कोई कराल काल को धोखा दे सकेगा । हमे तौ जब वहं आये उसके सामने 


खडा रहना है ओर उसका स्वागत करन) है । मेरे मेजबान श्री घनश्यामदास जी 
मुञ्चे बताते है कि कुछ महीने पटिले एक व्यापारी परिवार जिसने कि नोट को 
रोना म बदलवा दिया था, अपना सोना केकर रेख मे जा रहा था। रेल दुघंटनाः 
हुई ओर क्षण भर मे सारा का सारा परिवार समा हो गया । सचम्‌च वह्‌ सोना 
उनके लिए मत्यु का फल्दा था । युद्ध होयान दहो एक दिन तो हम सबको मरना ही 


हे। छेकिल बह अनिवायं घड़ी आते से पहिले ही हम कमो मर जाये ? 


-- नई दिल्ली, १ [७४०1 ह° से०, ६।७।४० १ त 6 
® जिसने श्रवीरो की अहिसा का शसन च्या है, वहं अकेले सार संसारः की 
 ज्रबल वितथः का एक साथ सामना कर सकता ठ 


५५८ हिसा 

@ यह्‌ सोचना मृखेता है कि भागकर कोई कराल काल को धोखा दे सकेगा । 

@ एक दिन तो हेम सबको मरना ही है । लेकिन वहु अनिवार्यं घड़ी आने से 
पहिले ही हम क्यों मर जायं ? 


५०. खां साहब कौ हिसा 


जहां हर तरफ "शुद्ध अहिसा' की होली जल रही है, वहां खां साहब की जीती 
जागती अहिसा कायम है । यह बात हमारे लिए चिरागर-जेसी रौशन है। खां 
साहव का निवेदन मनन करने यौग्य है । उन्हं शोमा भी यही देता है। खां साहब 
पठान ह । पठान तौ तरवार-बन्दूक साथ लेकर पदा हुआ है, एेसाकहाजा 
सकता हे । 

रौकुट एक्ट की लड़ाई के जमाने में जब खुदाई खिदमतगार आमादा हुए तव 
खां साहब ने उनके हथियार छृडवा व्यि । सरकार के साथ तो ल्डना ही धा। 
लेकिन खां साहब ने अहिसा का सच्चा अनुमव दूसरी जगह पाया । पठानौं मे 
बदला लेने का कानून एेसा सख्त है कि अगर खानदान मे खून हो गया हौ तौ उसका 
बदला खून से ही ठेर छुटकारा होता है। एक बार खून हुआ तो फिर उस खून 
का बदला लेना होता है। इस तरह पीढी दर पीढ़ी खून का बदला खून से ठेते 
का कहीं अन्त ही नहीं होता था। यह मी हिसा की सीमा ओौर उसका दिवाला 
था क्योकि इस तरह खून का बदला लेते-रेते खानदान बरबाद हो जते थे! खा 
साहब ने पठानों की एसी बरवादी देखी ओौर अहिसा मे उनकी वेहतरी पाई । 
उन्होने सोचा अगर भँ पठान लोगों को समज्ञा सक्‌ कि हमको न सिफ़ं खून का बद 
नहीं छेना है बल्कि उसे मूल जाना है, तो एक दूसरे से बदला लेना बन्द हौ जायगा । 
हम जिन्दा रह सकेंगे ओौर जिन्दगी को कामयाब मी बना सकेगे । यह नक्रद का 
सौदा है। उनके अनुयायियों ने उसपर अमर किया । अब एसे खुदाई खिदमतगा 
, पाये जाते है जो खून का बदला लेना मूर गये हैँ । यह बलवान की अहिसा या 
सच्ची अहिसा कही जा सकती है । 

अगर खां साहब कांग्रेस में रहते तो उनकी जिन्दगी का काम खाकर में मिठ 
जाता । वे पठानं से किस मुंह से कहते किं तुम लडाई मे भरती हो जाओ ओर वहं 
बदला न छने का कानून अब रह्‌ हुआ समन्ञो ? एेसी माषा पठान समञ्च ही 
सकते। वे तो तुरन्त यही जवाब देते कि जर्मनी अपना बदला जे रहा है, ईण्ड 
मुकाबला कर रहा है, हार जायगा तो खुद लडाई की तैयारी करेगा । इसरिए 
इस लड़ाई मे ओर हमारे खून का बदला सून से लेने में रत्तीमर मी फकं नटी । 
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ठेसी दलीलों के सामने खां साह्व की जवान बन्द हौ जाती, इसलिए उन्दने अपना 
टी काम जारी रखना पसन्द करके काग्रेस से निकल जाने का फसला किया । खां 
साहब को अहिसा का सन्देश पहुंचाने मे कहां तक सफलता मिली ह, वह्‌ मै नहीं 
जानता । इतना ही जानता हूं कि उनकी श्रद्धा दिमागी नहीं, दिक से निकली हुई 
ठे, इसलिए वह सदा स्थिर दै 1 उनके चेले कब तक उनकी तारीम मे लगे रहेगे 
यह्‌ खुद खां साहब मी नदीं कह सकते ओर न इसको उनको परवाह है। उनको 
तो अपना फजं पूरा करना है; नतीजा खुदा पर छोड दिया है । उनकी अहिसा 
का आधार कुरानशरीफ है। खां साहब पक्के मुसलमान है। वे मेरे साथ लगभग 
एक साक तक रहे । बावजूद वीमार होने के उन्होने न कमी नमाज कजा को, न 
रोजा। खां साहब के दिल में दूसरे मजहवों के प्रति पूरा आदर है । उन्होने गीता 
का भी थोडा अभ्यास किया है । वह्‌ हमेशा बहुत कम पडते दै । लेकिन जो पढते 
है या सुनते हँ वह अगर अमल मे लाने योग्य हो तो उस पर अमल करने में उन्हं 
देर नहीं लगती । वे छम्बी-चौड़ी दटीलों मे नहीं पडते; थोडा समज्ञा ओर खुद 
हां" या ना कहू सकते है । अगर खां साहब को स्पष्ट सफलता त्राप्त हुई तो उससे 
बहुत सारी उलद्नें सुलक्च सकती है । आज ती कुछ नहीं कहा जा सकता । चाक 
पर मिट्टी है, मटका उतरेगा या गागर, इस बात को खुदा ही ज्यादा अच्छी तच 
जानता हे। 

--ह्‌०° ब०1 मूल गुजराती ह° से०, २०७४० | 


५१. अहिसा के लिए अलौकिक मनुष्यों कौ आवश्यकता नहीं 


[ गाधी जी के काग्रेस से अर्ण होने का स्पष्टोक<ण देने के क्िएिश्री महादेव 
ह० देसाई ने "हरिजनः में एक विस्तृत लेल लिला था । उस लेख से गाधी जी कं 
आहिसा-सम्बन्धो मम॑स्परौ उद्गार संकलित ह । महायुदध प्रारम्भ होने पर गधी 
जी की प्रतिक्रिपा इसमे अंकित हैँ --संपा०। ` 

सरकार काम्रेस-कार्य-समिति को समस्त शासनतर्न सौपदे,तो मी मै हिन्दु 
स्तान को लदा ने माग छेते की राय नहीं दे सकुगा । अहिसा मे एेसी असाधारण 
मौर अदाबय चीज क्या है ? पचास वषं पहिले क्या कोर कह सक्ता ध कि हवाई 
जहाज ओर रेकगाडी-जैसी चीजे सामान्य हो जायंगी ? आज से तीस वषं 
पहिले क्या कोई कह सकता था कि ठजारो स्त्रीपुरुष ओर बच्चे खुशी से जेर जाने 
को तैयार हो जायगे ओर हं सते-हंसते लाघियां ज्ञकेगे ? अहिसा के प्रयोग के ठि 
कुछ अलौकिक स्त्री-पुरुषों कौ आवश्यकता नही, सामात्य मिट्टी के बने मनुष्य 








५६० हिस, 
इसका प्रयोग कर सकते हैँ । कायं-समिति के समस्त पन्द्रह सदस्य अहिसा की कसौटी 
पर चटठने कीः तयारी दिखायेगे, इसकी आदा मैने नहीं कौ थी । 

-- ₹० से, २ ०1७11४० | 


५२. आप मौत आने से पहिले ही मर गये ? 


[ करई दिन तक बेठकं करने के बाद भी कांग्रेस काये-समिति गांधी जी के समग्र 
आहिक्ा-सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार करने में असमथ रही! गांधी जी ने समिति 
को सम्बोधित करते हुए निस्नल्िखित उद्गार व्यक्त कयि थे !--संपा० | 


आपने जो किया वह॒ उचित किया है। आपएेसान करते तो आपका सत्य ` 


रज्जित होता । किन्तु मै मीजो कू करना चाहता हूं वह॒ न करू तो मेरे सत्य 
को मी लज्जित होना पड़गा। मे आप लोगों से अलग होकर आपकी ओर काग्रेस 
की ओर अधिक सेवा करूंगा । आज तो मृञ्ञे लगता है कि जसे समुद्रमे आगल्प 
रही हो, दरिया मेँ लगी आग, वृज्ञावे कौन ? लेकिन सम्भव है कि आप अपनी 
मू समञ्च जायं । मरने की घडी तो अभी आनी है --आप उसमे पुरे उतर 
या नहीं, इसे आप नहीं कह सकते। मँ मी नहीं कह सकता । मेरे सामने जब गा 
चेगी, तव मँ छाती खोलकर खडा रह सकूगा या नही, यह मै आज कंसे कहं सकता 
हं ? किन्तु इतना कहुंगा कि मेरा खड रहने का धमं है । इसी प्रकार अपि लोग 
मी कह सकते थे। आज तो मृञ्ञे लगता है कि आप मौत आने से प्िटे ह। मर 
जाने-जैसी बात कर रहे दै . यह ठीक नहीं है । किन्तु आपके हदय में यहं च 
जहां तक पदा न हो, वहां तक क्या हो सकता है † 

-- ह० ज०। ह° सेऽ, २०1७ ४०|| 


५२. पाकिस्तान ओर अहिसा 
[गांधी जी से किया गया एक प्रन ओर उसका उत्तर | 


प्रश्न--(एक गुजराती मुसलमान भाई छलिखते है) से अहिसा को मानतः 
हं । अब पाकिस्तान के लिए ओआहिसक रीति से किस तरह .काम करू! 
उत्तर--जिस वस्तु में न्याय नहीं है वह अहिसक रीति से प्राप्त नहीं कौ ज 


= ः सकती । जंसे किः चौरी अहिसक रीति से नहीं की जा सकती । 
द याययुक्त रदी है। दकिन अधि उस | 
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न्याययुक्त मानते हँ इसलिए आप उसके लिए आन्दोलन जरूर कर सकते हँ । यदि 
आप इसे अटिसक रीति से करे तो पहिले जो पाकिस्तान का विरोध करते हैँ उन्हुं 
आपको समञ्ाना चाहिए । आप स्वयं इस वारे मे निःस्वाथं भाव से काम करते 
है एसी छाप लोगों पर पडनी चाहिए 1 विरोधियों का कहना आदरमूवेक सुनना 
चाहिए । ओौर उनकी मूल हौ तो उन्हं बतानी चाहिए 1 अन्त मेँ मान जिए 
कि छोग आपकी नहीं सुनते ओर आपके इस मामले की सच्चाई के वारे में आपको 
मान्यता क्रायम रहती है, तो जो लोग आपके रास्ते मे विघ्र डालते ह उनकं खिराफ 
आप अहिसक असहयोग का प्रयोग कर सकते हं । एेसा करते हुए आप विरोधी 
को नुकसान नहीं पहुंचायेगे, नुकसान पहुचाने को इच्छा नहीं करेगे ओर अगर 
आपको नुकसान होता हो तौ उसे सहन कर लगे । आपका मामला तटस्थ रीति से 
उचित माना जाता होगा तमी यह सव सम्भव होगा । 

-- सेवाग्राम। मूल गुजराती । ह° ब०॥। ह° से ३।८।४०। 


५४. (निबेल बहुमतः को केसे रक्षा हो : 
इस्लामिया काठेज पेशावर के प्रोफसर तीमूर एक पत्र मे लिखते है :- 


“इस समस्या के युग से हिसा कौ गुप्त शक्तियो की क्लाकौी कराकर आपने 
जगत्‌ को अपना ऋणी बनाया है ! शस्त्र धार किये बिना बाहरी आक्रमण से 
हिन्दुस्तान की रक्षा करते का जो प्रयोग अप करना चाहते ह वह बेशक युग 
युगान्त दे सबसे जबरदस्त नैतिक प्रयोग के रूप में माना जायगा । इस्‌ प्रयोग के 
सिफं दोही नतीजे हो सकते हैया तो हमला करने वालों कौ आत्मा उनके 
सामने खड़ी निर्दोष प्रजा के प्रम से जागरित होगो ओर वे अपने कथि पाप पर 
परीलान होगे अथवा यह होगा करि अपने अहंकार के उन्मादं मे अईहिसा को शारो- 
रिक कश्वित्‌ के क्षय आर निर्वायंता का चिह्न मानकर वे समञ्लने लगे कि एक कम- 
जोर प्रजा को पराजित करके उसपर हकूमत करना ही सही जौर ठीक बात है । 
यही सिद्धान्त जर्मन तत्ववेत्ता नीत्ते का था ओौर उसी पर हिटलर अमल कर रहा 


है। इस तरह भौतिक शक्ति से सज्जित राष्ट एक गरीब आओौर शरीर से निबेक 


प्रजा को पराजित कर पाये तो इसमे भारी हानि है! पराजित कौम के चन्द इने- 
[कर विजेता के आगे सिर ुकाने 


, शिते व्यक्ति भले अपने आट्म-बल का जौहर दिख 
से इन्कार करे लेकिन प्रजा का अधिकांश तो अ(खिर उसको शरण लेगा ही ओर 
अपनी प्राणरक्षा हेतु गुलामी कौ पराभवकारी वृति ग्रहण करेगा \ एसे लोगो 


३९ 
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मे बड़-बड़ विज्ञान-शास्त्री, तत्वज्ञ ओर कलाकार लोग भी आ सकते हु! प्रतिभा 
ओर ने तिक बल यह तो भिन्न-भिन्न चीजे हं । वहु एक ही व्यक्ति में अक्सर इकर 
नहीं पाये जाते। जो सशक्त है उसे अपनी स्वतन्त्रता कौ रक्षा के लिए फौज की 
जरूरत नहीं । वह अपनी शरीर कौ आहति देकर भी अपनी आत्मा की रक्षा कर 
लेगा। मगर एसे लोग इने-गिने ही हो सक्ते हँ । हर एक देश में बहुमत तो कम- 
जोर निवल प्रजा काही होता है। उन्हें रक्षा की आवश्यकता रहती है । सवाल 
यह है कि हिसा के उपाय से उनकी रक्षा कंसे हो ? ओहसा के उपाय से देश की 
रक्षा करने की नीति पर विचार करते हुए प्रत्येक देश-भक्त के सामने यह्‌ एक 
समस्या खड़ी हो जाती है । क्या आप 'हरिजन'-दारा इस पर कु प्रकाश डालेगे ?" 
इसमे शक नहीं कि निवे बहुमत की रक्षा कौ जरूरत है । अगर सबक सव 
प्रजा सिपाही होती--फिर मले वह्‌ शस्व्रघारी हो या अहिसात्मक-तो इस प्रकार 
की चर्चा का अवसर ही न आता। एेसा दवं बहुमत हमेशा हर देश मे रहता ही 
है, जिसे दूजंनों से रक्षा की आवश्यकता होती है । इसका पुरातन तरीका तो हम 
जानते ही हैँ । उसको हम स्वीकार कर छे तो उसके अन्त में नाजीवाद को आना ही 
है। नाजीवाद की जरूरत महसूस की गई थी, तमी उसका जन्म हुआ । एक सारी 
कौ सारी क्रौम पर एक बार अत्याचार लादा गया था। उसको हटाने के रपि 
बड़ी चीख-पुकार मच रही थी। इस अत्याचार का बदला ठेने को हिटलर पदा 
हुआ । वतमान यृद्ध का अन्तिम परिणाम चाहे कुछ मी हो जर्मनी अपने को पिले 
की तरह फिर अपमानित नहीं होने देगा। मानव जाति मी एसे अत्याचार को दुबारा 
सहन नहीं करेगी ऊेकिन एक गकुती को मिटाने के लिए, एक अत्याचार का बदला 
लेने के लिए हिसा का गरूत रास्ता इखत्यार करके ओर इस ठेतु हिसा शस्व क 
कुगमग सम्पू्णता के दज तक पहुंचाकर हिटलर ने जर्मन प्रजा को ही नहीं बत्कि 
अधिकां मानवजाति को हैवान-सा बना दिया है। अमी इस क्रिया का अन्त हमने 
नहीं देखा, क्योकि इसके मृक्राबले में त्रिटेन को मी, जब तकं वह हिसा के पुरातन 
मागं को पकड़ बैठा है, अपने सफल रक्षण के किए नाजी तरीके इसत्यार करलं 
होगे । इस तरह हिसा नीति को ग्रहण करने का प्राकृतिक ओर अनिवायं परिणाम 
यही होगा कि इंसान--इसमे निवेरु बहुमत मी आ जाता है--अधिक प 
\स्वमाव वाला बने। क्योकि निवे बहुमत को आवद्यक मात्रा मेँ अपने र 
-को सहयोग देना ही होगा । 

अव्र मान रीजिएु कि इसी बहुमत की अहिसा-नीति-द्रारा रक्षा कौ जाती 

है। पाशविकता, धोखबाजी, द्वेषादि को तो इसमें स्थान ही न होगा । परिणाम 
यह होगा कि दिन-दिन्‌ रक्षक दक का नैतिक वातावरण सुधरेगा । इसके स 


न 
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टी, जिसकी रक्षाकौी जा रही है" उस निवल बहुमत का मी नँतिक उत्थान होगा । 
इसमे मात्र श्रेणी का अन्तर हो सकता है, किन्तु क्रिया का नहीं । 
लेकिन इस तरीके में मुरिकल तब पेश आती है, जब हम अहिसा के साधन को 
अमलमे खाने की कोरिरा करते हैं। {हिसात्मक युद्ध के लिए दास्त्रधारी सिपाही 
दढन में कोई कयिनाई नहीं होती । लेकिन अहिसात्मक सिपाहियो का रक्ता दल 
वनाते समय हमे वड़ी सावधानी से भरती करनी पड़ती है । रुपये या वेतन के 
लोभम सेतो एेसे सिपाही पदा नहीं किये जा सकते। यह्‌ खेर ही मिच्च प्रकार का 
है । किन्तु पचास वषं तक अहिसक युद्ध के अनुमव के परिणामस्वरूप विष्य के 
लिए आज मेरी आशा दृढ़ वनी है । दुरव॑ल बहुमत की अटिसा शस्तर-दवारा रक्षा करने 
मे मुञ्ञे पर्याप्त सफलता मिठी है । ऊेकिन अहिसा-जेसे देवी शस्त्र के अन्दर 
छप हई प्रचण्ड शक्ति को खोज निकालने के किए पचास साक कौ अवपि क्या चीज 
है? इसकिए इस पत्र के लेखक की तरह जो लोग अहिसा शस्त्र के प्रयोग मं रस 
लेने लगे है, उन्हे चाहिए कि यथारविति ओर यथावसर इस प्रयोग मे शामिल हो, 
यह प्रयोग अब एक अत्यन्त कठिन किन्तु रोचक मंजिल पर पहुंचा है । इस अपरि- 
चित महासागर में मै खुद अपना रास्ता अमी दढ रहा हुं । कृदम-क्दम पर मुज 
थाह लेनी पडती है कि मँ कितनी गहराई में हू । कठिनाइयों से मेरी हिस्मत कम 
नहीं होती, मेरा उत्साह ओर बढता ही है । 
-- सेवाग्राम, ९।८।१४०॥ ह० ज०। ह° से०, २५।८।४० | 
@ हिसात्मक युद्ध के लिए शस्त्रधारी सिपाही ददने मे कोई कठिनाई नहीं 
होती । ठेकिन अर्हिसात्मक सिषाहियो का रता-दल बनाते समय हमें 
बड़ सावधानी से भत करनी पडती है । 
@ दुल बहुमत की अहिसा-शस्त्र हारा रभा करते में मुञ्ञे पर्याप्त सफलता 
मिली हे। 
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५५. हिसा के सम्बन्ध मं एक शका 
| अहिसा के स॒म्बन्धमं गांधी जी से पूछा गया एक प्रश्न ओर उसका उत्तर] 
प्ररन- आप कहते हँ कि अहिसक को सब कुछ खो देने के किए तयार रहना 
चाहिए क्योकि जो खोया जा सकता है उन वस्तुओं का सम्बन्ध आत्मा से नहीं, 


शरीर से है। यदि हम हर समय सब कुछ खोने को तेयार रहै तो हिसक या ओह 
सक युद्ध कौ आवदयकता हौ क्या है ? युद्ध तो इसी करना पडता है फि हस 





प | अहिसा 


अपने धन-जन को आक्रमणकारी के हमले से बचाये । इसके साथ ही आप यह भी 
कहते हँ कि यदि हमारे मन में अपने धन-जन कौ रक्षा की इच्छा होगी, तो हमारी 
हिसा अशुद्ध हो जायगी । इनका मेल कंसे होगा ? 

उत्तर--अआप का प्रर्न बहत अच्छाहै। मैने जो लिखा है वह अहिसक सेना 
के किए है। हिन्दुस्तान को ही लीजिए, करोडों लोग अहिसक सेना मेँ मती नहीं 
होगे। लेकिन जो उनकी रक्षा के लिए सत्याग्रह बनेगे उनको सर्वस्व का मोह 
छोडना होगा । 
-- सेवाग्राम, २।९।४०1 ह० से०, ७।९।'४० | 


५६. कम्रेसी ओहसा 
मेरे ऊपर पत्रों कौ वर्षाहो रही है) करई रोग तो पत्र रजिस्दी से मी भेजते 
है जिससे वे कहीं रास्ते मे गुम न हौ जायं । इन सब पत्रों का सारांश यह है कि 
पूना से आये कांग्रेसी अहिसावादी माई-बहिनों के समक्ष मैने अहिसा कौ जो 
व्याख्या की उससे मैने अहिसा के अथं को बहुत संकुचित कर दिया । यह ङिखने 
वाले मूक जाते हैँ कि मैने उन रोगों को काग्रेसी अदहिसा की ही मर्यादा बताई थी । 
मै स्वथं तो खटमल, सांप, विच्छ तक को मी नहीं मारूगा। मांस भी नहीं खाञ्गा । 
किन्तु इस प्रकार की अहिसा कांग्रेस पर नहीं लादी जा सकती । कांग्रेस कोई धामिक 
संस्था नहीं है; यह राजनीतिक संस्था है । उसकी अहिसा जन-समाज के परस्पर 
सम्बन्धो तक ही सीमित है। यदि काग्रेस मे अहिसा को इससे आगे ले जाने का प्रयलं 
किया जाय तो हिन्दुओं के सिवा अन्य कोई उसमे सम्मिलित न हौ सकेगा । इतन 
ही नहीं, हिन्दु भे मी वैष्णव ओर जैन ही आ सकंगे। करोड़ों मांस-मछली खाने 
वाङ हिन्दु को निकलना पड़ेगा । यह्‌ प्रर्न इतना सीधा ओौर स्पष्ट है कि इसके 
विषय मे शिकायत ही कंसे हो सकती है, यह मेरी समञ्ञ मे नहीं आता । 
पतर लिखने वारी को समज्ञना चाहिए कि बहुत से मुसलमान भाई तो अर्हिसा 
के बारेमे काग्रेस की मर्यादा को भी नहीं मानते। इसके अतिरिक्त स्वयं करस 
ने वर्या ओर पना के प्रस्ताव पारित करके अपनी अहिंसा को इतना सर्यादित कः 
दिया है कि मेरी दृष्टि में वह्‌ क्गमग निष्क्रिय हो गई है। मानव से आगे बढ्कः 
अन्य प्राणियों तक्र अहिसा कां प्रयोग करने का प्रयत्न किया जाय तौ सम्मव 
कि हम न इधर के रहं न उधर के। इस अहिसा को व्यापक होने मेँ बहुत समय खग 
जायगा । साधक के छ्एु तो अवद्यं आज भी इसका उपयोग है, परन्तु सामान्य 


(५ म # &ः 4 (८ 2. ॐ ~, 0 ५ १. # 
ह 9 £ र ~ ४. न ^, ५ क 7 न । प ५ न ति 48. ४: क हि. ४4 
~ "ए ^ क + ~ 








विविध ५६५ 


जनता में एक दूसरे के प्रति प्रेम-माव उच्च हो ओर कोई किसी को शत्रु न माने 
तो मै कहंगा कि मानव जाति ने बहुत-कु उन्नति कर छी । यह मी स्मरण रखना 
चाहिए कि हम केवल जीवदया का पालन करके काम-क्रोव आदि को नहीं जीत सकते । 
इन छः शत्रुओं को जीतने के किए मनुष्य कौ मनुष्य के प्रति जहिसा ही काम आती 
है। जिस व्यक्तिने इन षड्रिपु को जीत च्या हं जिसके मन मे मनुष्य मात्र 
के प्रति प्रेममाव ही मरा है, जव वह्‌ समस्त व्यवहार मेप्रेमकाही प्रयोग करता 
है तो मांसाहारी होते हुए भी वह सहल-वन्दन के योग्य हं । इसके विपरीत 
जो मनुष्य काम ओर क्रोध का दास वना हृजा है, संसार को धोखा देने मे ही अपना 
समय व्यतीत करता है ओर फिर प्रतिदिन चीटियों को आटा खिखाता है, खटमल 
को मी नहीं मारता, उसकी जीवदया नाम-माव्र को ह; वहं आत्मज्ञान की सूचक 
नहीं । वह केवल रूढिवशता कौ उत्पत्ति दे । सम्भव हं कि वह दम्मयुक्त मी हो । 
-_ सेवाग्राम, १०।९।४०। हु० ब०। ह° से० १४।९।४० | 


७ सें स्वयं तो खटमल, सांप, बिच्छ तक को भी नहीं मारूगा मांस भी नही 
खाऊंगा ! किन्तु इस प्रकार कौ अहिसा काग्रेस पर नहीं लादी जा सकती । 

® हम केवल जीवदया का पालन करके काम, कोध आदि को नही जीत सकते । 
इन छः शत्रओं को जीतने के लिए मनुष्य के प्रति मनुष्य कौ अहिसा दी 
काम आती है। 

@ जिस व्यवित ने इन षडरिपुओं को जीत लिया हैः जिसके मन मे मनुष्य- 
मात्र के प्रति प्रेम-भाव ही भरा है, जब वह समस्त व्यवहार मे प्रेमकाही 
प्रयोग करता है, तो मांसाहारी होते हए भी वह सहस्र बन्दन के योग्य है । 


५७. मेरा स्वप्न 


यदि हम अदिसा को हृदय ओरं बुद्ध से स्वीकार करके इसपर अमलं करगे 
तो एक दिन एेसा आयेगा कि सारा संसार हमारे पास आकर पूेगा कि वह्‌ लडाई 
से कैसे छटकारा पा सकता है ? ब्रिटेन अज प्रति दिन १०-१२ करोड़ रुपये युद्ध- 
व्यय कसला द" हमं २०करोड रोग एक आन से उन्हे क्यों नही कहं सकते 
कि यह्‌ अगणित घन का अपव्यय क्यों किया जा रहा हैः | इससे तो हमारे यहां 
करोड़ों गरीब लोगो कौ सृखमरी मिट सकती है! भ उनकी वीरता को प्रशंसा 
करता हूं, किन्तु उनकी बुद्धि को प्रशंसा नहीं कर सकता । आज जो काम बे कर 
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रहे हः सरासर मूखंता है । हमें जो लगता है वह्‌ आपको हम साफ-साफ़ सना सके 
ओर शान्ति से अपनी आजादी प्राप्त कर सकं, तो हम एक दिन सारे जगत मेभी 
शान्ति का राज्य-स्थापन कर सकंगे । आज यह्‌ सब एकं स्वप्न-सा ; छोटे मह 
बड़ी बात करना है। 

किन्तु हम यह कर सके तो आजादी तो हमारी जेवमे ही है। इतना ही नहीं 
हम संसार के समश्च एक शानदार उदाहरण रख सक्ते दँ। हिटलर का व॒द्धिवछ 
आज मेरे दिमाग को परेशान किये देता है । केकिन मेरे निकट यह वृद्धिवल निकम्मा 
है । आज जो चीज मैने हिन्दुस्तान के आगे रखी है बह एसी है कि हिटलर, मसोलिनी 
स्टाछिन, चचिल ये सब मिकुकर इसका मुकाबला करे तो मी इसे हरा नहीं सकते। 
-- ह० से०, २१।९। ४० | 


५८. जहां हिसा नहीं वहां हिसा अयेगी 


अब एक एसा युग आ रहा है कि जहां अदहिसा का प्रचलन न होगा, वहां हिसा 
कोआनाहीहै। 
-- ह° से०, १८।१।.४२ |] 


५९. भारतीय संस्कृति ओर आहसा 


[ काडी हिन्द विद्वविद्याक्य के रजत जयन्ती समारोह पर दिये गये बापू 
जी के भाषण का अंश !--संपा०] 
> - -लखछोकमान्य तिरुक क अनुसार हमारी सभ्यता दस हजार वषं पुरानी 
है । बाद के कई पुरातत्वशास्वियों ने उसे इससे मी पुरानी बताया है। इस सभ्यता 
में अहिसा को परम घमं माना गया है । अतएव इसका कम से कम एक नतीजा 
तो यह होना चाहिए कि हम किसी को अपना शत्र न समन्नँ । वेदों के समय से हमारी 
यह सभ्यता चरी य रही है । जिस तरह गंगा जी मे अनेक नदियां आकर मिली 
हे, उसी तरह इस देश की संस्कृति-गगा में मी अनेक सं्कृति-रूपी सहायक नदिया 
माकर मिरी ह । यदि इन सव का कोई सन्देश हमारे लिए हो सकता है, तौ यह 
 किहम सारे संसार को अपना ओर किसी को अपना शत्र न समन 
४, & ~ ह९ से०, १।२।४२ | | 
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विविध ^€७ 
६०. काग्रेस स्वयंसेवक ओर जहुसा 
| प्रडनोत्तर। 


प्रदन--काग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने काग्रेसी-स्वयंसेवक-दलो को स्थापना 
के सम्बन्ध मे जो स्‌चनाएं निकाली दै, उनमें यह साफ-साफ कहा गया ह कि यह्‌ संग- 
ठन हिसा के आधार पर होना चाहिए । परन्तु कईं कांग्रेस कमेटियों ने जो प्रतिज्ञा- 
पत्र तैयार किये है, उनमें यह कहा गया है कि स्वयसेवकों के लिए हिसा का 
पालन केवल तभी तक आवश्यक ह, जबतक वे कायं पर हों । कर्नाटक प्रान्तीय 
काग्रेस कमेटी ने इसी आशय के प्रतिज्ञा-पत्र तयार क्य हँ ! कर्नाटक प्रान्तीय 
काग्रेस कमेटी की ओर से प्रान्त में कांग्रेस स्वयंसेवक-दलो का संगठन करने के लिए 
नियुक्त कयि गये प्रान्त के प्रधान दलयति ने, स्वयंसेवकों कौ भर्ती के लिए कौ 
गई एक सार्वजनिक सभा मे, यहां तक कह दिया था कि संकट कौ अवस्था में 
सरत जरूरत मालूम होने पर, काग्रेस स्वयंसेवक पूटी पर रहते हुए भौ, आत्म- 
रक्षा के लिए हिसा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है1 साथ ही, उम्होने यह भौ 
कहा था कि स्वयंसेवक का यह कायं कांग्रेस की कार्यकारिणी के आदेडा के विरु न 
होगा । इन सब बातो से बहुत गड़बड़ी पदा हो रही है । यदि कार्यकारिणी के आदेशो 
पर स्तो से अमल करने कौ जरूरत न हो, तो बेहतर यही होगा कि अहिसा कौ 
शतं को बिलकुल उड़ा दिया जाय, इसकी अपेक्षा कि रोग अपने-अपने विचारो के 
अनुसार उसमे परिवतंन करके उसे क्वियिल बनायें । इसके बारे मे आपकी क्या 
राय दहै? | 

उत्तर- इस प्रदन के समान जिन प्रश्नों मे काग्रेस की मुहर को आवश्यकता 
हो, उनके नारे मे मेरे उत्तर को अधिृत न माना जान्‌ । इस प्रन के बारेमे मेरी 
अपनी राय बिल्कुक स्पष्ट ओर निर्चयात्मक है। कागरेसके नामसे या काग्रेस- 
द्वारा संगडित किसी मी स्वयंसेवक दल मे आत्म-रला के @िए हिसा को कोई स्थान 
नहीं । काग्रेस की समूची अहिसक रचना करौ जोखिम मे डाले बिना इस राते को दीला 
नहीं किया जा सकता । आत्मरक्षा के छि हिसा का प्रयोग कर के सम्बन्ध मे 
काग्रेस कौ अनुमति होने कौ जो बात कही जाती हे, उक अधं केवर इतना ही 
है कि काग्रेस व्यवितगत काम्रेसजनों के निजौ ओर खानगी जीवन पर कोई नियन्वप्‌ 
नहीं रख सकती 1 अपने निजी जीवन से काग्रेसजन काग्रेस के तियसो से बधे हए 
नहीं है । यदि उनपर किसी का बन्धत है, तो वह उस नंतिक्ता का है, जिसे उन्होने 
स्वेच्छा से अपनाया है । | 
-- दिल्ली जाते हुए २६।३।४२। ह° ज० । ह° से°, ५४।*४२ | 


५६८ अहिसा 
६१. शुद्ध जाहुसावादी क्या करें ? 


| प्रश्नोत्तर | 

परश्न--कई एमे क्री है, यपि उनकी संख्या बहुत थोड़ी हे, जिन्हं आहिसा 
में पणं श्रद्धा है मौर जो उसी के आधार पर संगठन भी करना चाहते हें । क्या 
काप्रेस कमेटियों को एते लोगों का संगठन नही करना चाहिए ? अथवा क्या उम 
एसे लोगों को काग्रेस की छत्राय मे अपने दल संगठित करने कौ अनुमति नह 
देनी चाहिए ? ्‌ 

उत्तर--क्राग्रेस कमेटियां अलग-अरूग दलों का संगस्न नहं कर सकतीं । 
काग्रंस को अपनी एक ही नीति हो सक्ती हे। जहां तक हिन्दुस्तान के भीतरी 
मामलों का सम्बन्ध है आज वह नीति अहिसा की हे। इसलिए मै अरग से शान्ति 
समितियां कायम करने का कोई कारण नहीं देखता। प्रज।(तन्त्रात्मक संस्थाओं 
मे सब आदमी एक-से विचार के नहीं होते; सबकी श्रद्धा एक-सी नहीं होती। 
अतएव शुद्ध अहिसावादियों का कामहै कि वे लगभग श्रद्धा वाके स्त्री-पुरुषों के 
बीच रह कर खमीर का काम करे, यानी उनकी श्रद्धा दढ बनाये । यह्‌ वे तभी कर 
सकते हे; जब वे स्वथ विनम्र हों ओर अपने मत के आग्रही न हों । 
-- दिल्खी जाते हुए २६।३।४२। ह° ज०। ह० से०, ^५।४।'४२ | 


` ६२. ` मानव प्रकृति मं विशवास ओर आहसा 


: ~ “ .आपक। आपत्ति का मूर कारण यह है कि आप यह मानने को प्रस्तुत 
नहीं कि त्रिटेन कमी मी स्वेच्छा से न्याय की बात करेगा । किन्तु चकि अहिसा कौ 
शक्ति मे भेरा विश्वासं है, इसर्ए मँ इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं कर सकता 
कि मनुष्य की प्रकृति कमी बदल नहीं सकती । 

7 सेवामग्राम, २०।५।१४२ ह° ज०। ह° से०, ७।६।४२] 


६२. हमारे पास केवल हिसा का शस्त्र ह 


हमारे पास न तो सेना है ओौरन युद्ध-सामग्री अथवा युद्धरास्त्र का नाम लेते 

योग्य तनिक मी अनुभव या ज्ञान । केवल अहिसा का ही शस्त्र हमारे पास है । . . - 
८. अहिसक ओर ह्सिक प्रतिरोध दोनों स थ-साथ नहीं चल सकते | . . 
। त दो अमरीक) पत्रकार श्री चेपणिनि ओर शनी वेत्डन कौ भेटवार्ता का अं । 


। = ` सेवाग्राम, \७। ६।'४२ ॥  ह०.ज०। ह से० ) १४।६।४२ | 
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` कुछ-न-कुछ कर सका होता । पहिले मै एेसे काम कर चुका 


विविध ध 


६४. एक चुनती 


मेरे सामने डाक से आये हृए तीन पत्र पड़ हैँ । इन पत्रं मे मुज्ञे इस बात के 
लिए क्िडका गथा है कि म सिन्ध जाकर हरौ से रूबरू बातचीत क्यो नहीं करता ! 
इनमे सेदोतोमैत्रीपुणं शी के दँ) तीसरे के लेखेक एक आलोचक दै, जिन्हं 
अहिसा में श्रद्धा नहीं । इस तीसरे पत्र का उत्तर देने कौ आवश्यकता प्रतीत होती 
दै। पत्र का मुख्य अंश इस प्रकार है 

^“ गहरौ चिलचस्पौ के साथ आपके लेख पठता रहता हं, क्योकि मे यह्‌ 
देखना चाहता हूं कि आपके अन्ध भक्तों पर ओर अज्ञान जनता पर उनका क्य 
असर होता है ! अतएव मै आपका आभारी होङगा यदि जाप नौचे-किखे प्ररनों 
पर, जो ओहसा के विषय में बुनियादी ओर नये सवाल पेश करते है, प्रकार डाल । 

“आप अपने आश्रम ने अनेक सत्याग्रहियों को तेधार करते रहे है । उनहं 
आपजञे प्रत्यक निरीक्षण ओर शिक्षा का लाभ मिलता ही हौगा। आप पुकार 
युकारकर यह कहते आये हैँ कि ओहसा के दारा हिसा का सामना प्रभावशाली 
ठग से किया जा सकता है। आज पुवं मे जपानियों का आक्रमण ओर पश्चिम 
मे हों का विद्रोह प्रारम्भे हो चुका है । जिस हिसा का उपदेश आप एक असं से 
करते आये हँ ओर जिसको आचरण मे लाने के लिए बहुत दिनों से अनुकूल अवसर 
की राह देखी जाती रही है, इया उस्र पर अमल करने का यहं अवसर नहीं है ? 
“किन्तु कुछ कर दिखाने के बदले आप तो (हरिजन मे लेख लिखकर ही सन्तुष्ट 
हो रहते हैँ! यदि हिटलर ओर स्टालिन भी अपनी सेनाओं कौ जगह-जगह 
भेजने के बदले ्रावदा' मे या एसे हौ किसी दुसरे पत्र मे केवल लेख ही लिखा करे, 
तो आप उम्हँं क्या कहियेगा ? सिन्ध की धारासभा के सदस्यो को त्यागपत्र देकर 
हरों के बीच जाने की सलाह देने के बदले अप अपते शिक्षाप्राप्त सत्याग्रहियो 
के एक दल को वहां भेजकर अपने सिद्धान्त कौ परोक्षा क्यों नहीं करते ? 

“क्या सत्याग्रहियों का अपना यह धमं आर कर्तव्य नहीं है कि वे देश मे जहां 
कहौं उपद्रव हो, वहां जाकर उनका सामना करे ? क्या आप यह कहना चाहते 
है कि जब आयके आश्रम प्र संकट आ लड! होगा, तभी उसका सामना किया 
जायगा, उससे पहिले नहीं । ओर यदि यही बात ही तो क्या आपका सिद्धान्त 
निष्कियता का सिद्धान्त नहीं बन जाता ? 


मुज्धे इसमे कोई सम्देह नहीं किं यदि स्वयं सिन्ध जा सकता तो अवश्य ही 
। हं ओर उनमे से कुमे 


सफल मी हुआ हूं । अब मै इतना बढा हो गया हं कि इस तरह की यात्रा तीं कर 


~ द 


५७० 


आहसा 


सकता । जौ थोड़ी शक्ति मुञ्षमें शेष है, उसे मै अपने उस युद्ध के क््ए सुरक्षित 
रख रहा हू" जौ मुज्ञे अपने जीवन का अन्तिम युद्ध-सा प्रतीत होता है । 

मेने अपने जीवन का यह्‌ ध्येय कभी नहीं बनाया कि जहां-जहां लोगों पर 
सकट आय वहा-वहां पहु चकर म उन्हं संकट से मुक्त करू, ओर्‌ प्राचीन युग के शर 
सामन्तो कौ तरह इसे अपना एक व्यवसायही बना) भतो नम्रतापवक लोगों 
को यह्‌ बताने को कोटिश करता रहा हूं किं वे स्वयं अपनी कठिनाइयों क।[ किस 
प्रकार निवारण कर सकते है । सिन्ध के वारे मे भँ फिर कहता हू कि मेरी सम्मति सत्य 
ही है। कोप्रेसजनों का यह्‌ स्पष्ट कर्तव्य था कि वे हरो के प्रदेश मे जाते ओर उनको 
शान्ति के मागं पर छाने के प्रयत्न मेँ स्वयं को खपा देते। यदि हिसा में उन 
श्रद्धान थी, तौ वे शस्त्रो का भी उपयोग कर सकते थे। अहिसा के बन्धन से मुक्त 
होने के किए उन्हे काग्रेस से भी त्यागपत्र दे देना चाहिए था। यदि हमें स्वतन्व 
वनने कौ क्षमता प्राप्त करनी है, तो अहिसा से हो या हिसा से, आत्मरक्षा की कला 
हमें सीखनी ही होगी । प्रत्येक नागरिक को यह समञ्चना चाहिए कि दुःख मे अपने 
पड़ोसी की सहायता करना उसका धमं है । 

यदि मं इन आलोचक के सुज्ञाये हुए तरीक्र को स्वीकार करता तो लोगो को 
परोपजीवी बनाने में ही सहायक हुआ होता । इसलिए यह अच्छा ही हुआ कि 
मेने दूसरों को रक्षा करने कौ शिक्षा नहीं खी । यदि मरने के बाद मेरे लिए यह 


कहा जा सके कि मनेः अपनेः जीवनः का अधिकांश गों को स्वावलम्बी बनाने मेँ 


ओर प्रत्येक परिस्थिति मे आत्मरक्षा की शवित प्राप्त करने का मागं दिखाने मे 
हो बिताया तो उससे मज्ञे सन्तोष होगा । 

पत्र-छेखक ने यह सोचकर एक बड़ी भू की है, कि लोगों को संकट से बचाना 
ही मेरे जीवन का ध्येय है। इस तरह का दावा तो डिक्टेटर ही करते दँ । लेकिन 
कोड तानाशाह अमी तक यह्‌. सिद्ध नहीं कर सका, कि उसका यह दावा 
सच है। 

यही नहीं पत्रेखक तो मेरे विषय में यह भी मानते हैँ कि जब आश्रम पर 
एेसा कोई संकट आ पड्गा, तो वह मटीभांति उसका प्रतिकार कर सकेगा । यर्दि 
एसा हआ, तो मुज्ञ बहुत ही सन्तोष होगा, ओौर मै मानूगा कि मेरा जीवन-का्य 
पूरी तरह सफल हुमा । लेकिन मै तो इसका मी दावा नहीं कर सकता । सेवाग्राम 
तौ केवल कहने कै लिए आश्रम है। रोगों ने उसे आश्वम कहना शुरू किया, 


आर वह नाम चरू पडा] वास्तव मतो वह्‌ एसे पचरंगो लोगों का एक जमघट 
५ है, जो सिन्न मिन्न उदहैश्यों को केकर वहां आते ओर रहते है। समान उदर्य को 
, ककर स्थायी रूप से रहने वाठे तो उनमे कठिनता से ५-६ व्यक्ति ही होगे । परीका 
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कासमय आने परये थोड़े से लोग किस सीमा तक खरे उतरेगे उसे तौ अमी देखना 
देष ठै । | 

वात यह्‌ है कि अ्िसा ठीक उसी प्रकार काम नहीं करती, जिस प्रकार हिसा 
करती है। उसका तरीका उल्टा है। सशस्त्र आदमी स्वभावतः अपने शस्तो 
पर आधार रखता है । जौ मनुष्य जान-वृञ्चकर निःशस्त्र बन जाता है" व॑ह॒ उस 
अदुर्य शक्ति पर आधार रखता है जिसे कवि अपनी माषा में ईङवर ओर वैज्ञानिक 
अज्ञात कहते है । अज्ञात का अथं अमाव ही नहीं करना चाहिए । जो समी ज्ञात 
अर अज्ञात शवितियों का आधारस्वरूप है, वही ईश्वर है । इस आधारस्वरूपिणी 
शक्ति मे जिस अहिसा को विश्वास नहीं वह आहसा क्‌डे-करकट कौ तरह निकम्मी 
चीज है) 

मुक्ते आशा है कि आलोचक सज्जन अपने प्ररन के गभं मे निदित मूर कौ 
समञ्ञ सर्गे अर साथ ही यह्‌ मी अनुमव करेगे कि जिस सिद्धान्त पर्‌ मैने अपने 
जीवन का निर्माण किया है, वह्‌ निष्कियता का नही बल्कि अतिशय क्रियाशौकता 
का सिद्धान्त हे । 

वास्तव मे उन्दं अपना प्रन इन शब्द मे पुना चाहिए था, आप बाईस वषं 
से हिन्दुस्तान मे काम कर रहे है! फिर मी क्या कारण है कि आप अबतक इतनी 
संख्या से एेसे सत्याग्रही खड़े नहीं कर सके" जो बाह्य ओर आन्तरिक संकटो का 
सामना कर सकं ?. इसके उत्तर मे मँ यहं कहूंगा कि एक समूचे राष्ट को अर्हिसक 
शित की रिक्षा देने के लिए बाईस साकं का समय कुछ मी नहीं है। इसका यह्‌ 


अथं मी नहीं कि उचित अवसर आने पर पर्याप्त संख्या मे लोग इस शक्ति का परिः 


चय दे ही न सकंगे । वह अवसर अब आयः प्रतीत होता है। इस ख्डाई मे अम 


जनता के साथ संनिकों कौ ओर हिसा के सय अहिसा की मी समान रूप से परीक्षा 


हो रही है। । 
-- सेवाग्राम, १८।६।४२ 1 ह° ज । ह° से०, २८।६। ४२] 


@ अहिसा ठीक उसी प्रकार काम्‌ नहीं करती, जिस भकार {हिसा करती है \ 


६५. एक चेतावनी 

हिन्दुस्तान को सच्ची आजादी पानी हे 
ओर उसके द्वारा दुनिया कौ मी, तौ आज नहीं तो कल देहात भे ही होगा, 
ल्लोपडियों मे, महलो मे नहीं । कई अरब आदमी शहरो मे ओर महो मे सुख- 


शान्ति से कभी नहीं रह सकतेः त एक दूसरों का खून करके अर्थात्‌ हिसा से, न ङूठ 


, ,, .ै यह मानता हं कि अगर 


५७२ 
आहसा 
से यानी.असत्य से। सिवाय इस जोडी के, याने सत्य ओर अहिसा के मनुष्य जाति 
का नाश ही हैः इसमें मुञ्ञे जरा.भी सन्देह नहीं । उस सत्य ओर हिसा का दोन 
म देहातौ को सादगी में ही कर सक्ते हँ । वह सादगी चर्खा मे ओर चर्खामें जो 
चीज मरीदहै उसीपर निमेरदहै।.... 
 -- श्री जवाहरलाल नेहरू को लिखि गये पत्र से। ५।१०।०४५ | 


६६. आहसा की शक्ति रामबाण 


आप का फौज क सन्देश मिरु गया था, यही बात मुले ए० पी ० आई°' 
वाको से मी मालूम हुई थी। मैने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया) ध्यान देते 
खायकं कुछ मालूम मी नहीं हृजा। मेरे स्याल से हमे विश्वास के साथ नाव 
चलाते रहना चाहिए । जो होता है उसे देखते रहँ । जो हथियारवन्द है उन 
तया चिन्ता ? ओर हथियारों मे मी रामबाण, जो सब भयो को मिटाने वाला 
है । ्‌ | 
माहे पडया ते महासुख माणे 
देखनारा  दाञ्चे जोने।२ 
प्रीतम कौ यह पंक्ति कान में गुंजती रहती है।... . 
-- सरदार वल्लभभाई पटेल को लिखि गये पत्र से १९।३।४६ |] 


€&७. हिसा कौ भयंकरता ` 


` हिसा भयंकरः चीज है। फिर चाहे वह किसी अरब के हाथों होती हो या 
यहद के । यदि हिसक मावना की चूत आम जनता को ल्ग जाय तौ दुनिया 


४ बेहाल च जाय । अन्ततः वह अपने साथ समूची जाति का नाश करती है। 
7 ह° ज०॥ (शरी प्यारेलाल केद्वारा प्रस्तुत “एक अंग्रेन मित्रके साथ' लेल का 
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विविध ५७३ 
६८. ओहसा ओर विदेश आक्रमण 


9 काग्रेस ने अहिसा के जरिए आजादी हासिल करने का एलान 
किया है) ठेकिन वह वाहर्‌ के हमलों से देश की आजादी को रक्षा मी अहिसा 
से करेगी या नही, इसका उसने कोई फंसला नहीं किया है) मृज्ञे तो यह्‌ बात 
साफ दीखती है कि यदि आजादी सवके लिए है, ललो-ंगडों ओर कमजोर जादि 
के क्िएिभीदहै, तो उसकी रक्षा सव को करनी होगी । छेकिन मेरी देहाती समज्ञ 
मे यह्‌ बात नहीं आती कि गौका-वारूद अर शास्त्रास्त्रों पर आधारित रहकर 
यह्‌ सव कैसे हो सकेगा ? इसि तो मै अहिसा पर डटा हुआ हूं, आत्मा कौ 
शक्ति का सहारा छेता हूं । शरीर कौ कमजोरी दसम कोई रुकावट नहीं डाल 
सकती । अहिसा के हथियार से एक स्त्री या बालक भी हर किसी ह॒थियारधारी 
दानव का सामना कर सकता ह. .---: 
~ ~~ ह° से०, २ १।४।'४६ | 


६९. अपराधी के प्रति व्यवहार 


प्रन--आपकौ हिसा के अनुसार जनाद हिन्दुस्तान मे चोरी, लूटमारः 
हत्या आदि करने वाके अपराधियों के साथ कंसा बरताव किया जायगा ? 

उत्तर--अहिसक ढंग के आजादः हिष्दुस्तान मे गुनाह टौगे लेकिन कोर 
गुनहगार न होगे । उन्हं सजा त हीं दी जायगी । किसी मी मजं की तरह गुनाह 
मी एक मजं या बीमारी है भौर वतमान समाज-व्यवस्था का फल है । इसरङ्ए 
हत्या आदि सभी तरह के अपराधों को बीमारी समज्ञा जायगा ओर उनका ` 
वेसा ही इलाज भी होगा । यह दूसरी बात हं कि दिन्दुस्तान कमी वसा बनेगा या 
नहीं । | 
-- ह° ज०। मूल अंग्रेजी ह्‌ से०; ५।५।४६ | 


७०. सत्य-्जहिसा ओर रामनान 


सत्य ओर अहिसा पर अमल करने के किए जितनी दवाइयां हैँ उनमे सबसे 


अच्छी दवा राम नाम दहै! ः 
-- ह° ज० \ मूल अग्रे ह से०, १६।६ ।४६ | 


५७ र्ठ अहिसा 
७१. रआहिसक. बलिदान ओर हरजाना 


मुज्ञसे पृचछा गया हे, क्या मृत भाद रज्जबञरी के मार्द्‌या दूसरे निकट 
सम्बन्धी उनके खून के लिए सरकारसे पंसोंकेरूपमे हरजाना माग सक्ते हैँ? 
मरनेवाला स्वयं इस प्रकार कौ मौत को नुकसान नहीं मनता। सच पूछा जाय 
तो इसी तरह की हत्याएं, अगर उन्हें बदले कौ मावना से पूरी तरह अच्छूती रक्खा 
जाय--अन्त में हत्या को मिटा देगी । ज्यों ही ह्रजाना वसरु करने या बदला 
लेने की वात उटी कि स्वेच्छा से किये गये बलिदान कौ समाप्ति हुई । ओर, इस 
तरह मृतक कौ आत्मा को शान्ति कंसे मिल सकती हे? 
खून का बदला खून से या हरजाने से कमीं नहीं लिया जा सकता । खून का 
बदला लेने का केवर एक हौ रास्ता है ओर वह्‌ यह्‌ कि हम बदले कौ इच्छा न रखते 
हुए स्वयं को बकिदान कर दे । जो इसे सिद्धान्त को मानते हैः वे सपने मेँ मी अपने 
प्यारे सम्बन्धियों की हत्या का हरजाना मांगने कौ बात नहीं सोचेंगे । इसके विरुद 
जान के बदले जान ठेने का सिद्धान्त केवल हत्याओं की संख्या ही बढ़ायेगा । आज 
सब इस बात को जानते है । बदले या हरजाने से किसी एक आदमी को मले हौ 
सन्तोष हो जाय, छेकिन मेरा यह विश्वास है किं इससे न तो समाज उन्नति कर सकता 
है ओर न उसमे शान्ति स्थापित हो सकती हे । 
प्रश्न यह उठता है कि बदला ही जिस समाज का क्रानून है, उसमे एक आदमी 
व्या करे ? इसका उत्तर कहने में नही बल्कि करके दिखा देने मे ह । ओर, इसका 
उदाहरण वे ही पेश कर सकते हैँ जिनके साथ अन्याय हुआ है । इसलिए ईसका 
अन्तिम निर्णय माई रज्जौ के रिरतेदारों पर ही छोड़ देना ठीक होगा । भर 
कर्तव्य इतना ही है कि मै उन्हे अहिसा का रास्ता, जैसा कि भँ उसे जानता हू" दिखा 
द । 
-- ह° ब०। मूल गुजराती! ह० से० १८।८।४६ | 
@ लून का बदला खून से या हरजाने से कभी नहीं ख्या जा सकता। 
@ जान के बदले जान लेने का सिद्धान्त केवल हत्याओं की संख्या ही बद़येगा । 





` ७२. क्या कर ? 
एक दोस्त ने नीचे किचि प्ररन पृ है :- ¦ 
न “शु से आष यह्‌ मानते ओर कहते आये है कि गण्डो के हमला करने पर भ 
छोगों को पुरी तरह आहिसक' रहना चाहिए । जब मां-बहिनों पर हमले हों या 








विविध ५७ 
उनकी लाज टूटी जाय, क्या तब भौ ओआहिसक रहना ठक होगा ? अगर लोग 
आपकी असा के रास्ते पर न चल सके तो क्या आप उनको नामर्दो की तरह 
मरने की सलाह देगे या हिसा का मुकाबला हिसा से करने को करगे ? 

“आज मुस्लिम लोग जो दोरुखा खेल खेल रही है उसको देखते क्या आपका 
यह्‌ कतव्य नहीं है कि स्पष्ट शब्दो मे उसे बुरा कहं ? एक तरफ तो मुस्लिम लोग 
के नेता हिन्दुओं के विरुद्ध खुल्मखुल्ला {हिसा का भौर जिहाद का प्रचार करते है 
ओर दूसरी तरफ वही लोग मन्त्री पद संभालकर शासन कौ तमाम बागडोर अपने 
हाथ में रखे हए हैँ । यहां तक ॐ पुलिस ओर इंसाफ के मोहकमे भी उन्ही के 
जिम्मे हें। 

“क्या हिन्दुस्तान मे एेसा कोई वेध या कानूनी शसन नहीं जो संकटपृणं 
अनियमितता को रोक सके ? जो कुछ आज यहां हो रहा है उसका उदाहरण तो 
कहीं किसी इतिहास में नहीं मिलेगा । 

“क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि अगर एसी बातें बराबर होने दी गई 
तो हिन्दुस्तान मे गृहयुद्ध छिडे बिना न रहेगा । अगर एसा हभ तो जाप सवं- 
साधारण को इस संकट का सामना करने के ल्एि क्या सलाह देगे ? 

इन दोस्त ने जिन ज्यादतियों या अत्याचारों का जिक्र किया हे वे मेरी कल्पना 
के समाज में हो ही नहीं सकते। किन्तु जिस समाज मे आज हम रह्‌ रहे ह, उसमें 
अत्याचार जरूर होते हैँ । इस सम्बन्ध में मेरा जवाब तौ बिलकुल स्पष्ट है । 
अहिसक स्त्री या पुरुष का तो यह कतव्य है कि वह अपनी सुरक्षा करते हुए या अपनी 
मां-बहिनों कौ इज्जत बचाने की चेष्टा मे, मर मिटे । वह्‌ ठेसा किये बिना रहं 
ही नहीं सकेगा । इस तरह मरने की तंयारी रखते हए भौ वह मारने वालों से 
बदला लेने की, उनपर गुस्सा होने की या उनके लिए मन मे विद्वेष रखने की 
बात तनिकं भी न सोचेगा। यह सबसे ऊचे दजं कौ बहादुरी है । 

यदि कोई व्यविति या वगे प्रकृति के इस महान कानून पर जिसे व्यथं ही मेरा 
रास्ता कहा जाता है, चलना नहीं चाहता या चलने की शक्ति नही रखता, तो उसे 
मरते दम तक सामना करने को या बदला लेने की तैयारी रखना चादिए 1 यह्‌ 
दूसरे दं की बहादुरी होगी । यद्यपि यह पहिली से बहुत दुर की यानी घटिया 
चीज होगी! कायरता नामर्दी का दुसरा नाम है। वह तो हिसा से मी बुरी है। 

कायर आदमी बदला तो लेना चाहता दहै, किन्तु वहं मरते से डरता है इसक्िए वहं 
चाहत है किं उसकी सुरक्षा का काम दूसरे लोग कर दं । फिर मले उस समय की 
सरकार ही उसका यह काम क्यों न कर दे। कायर आदमी तहीं होता । उसकी 
गिनती इंसान मे नही होनी चारिए । अन्त मे मै यह जरूर कटंगा कि यदि बहिनों 
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ने मेरी सलाह पर आचरण किया होता या अव मी उस पर चलने लगे, तौ परल 
स्वय अपना बचाव कर सकंगी ओौर उसे अपने मादइयों या बहिनों की सहायता ॐ 
किए रुकने या उसकी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता न रह जायगी । 

जिसे दोर्खे काम का जिक्र किया गया है निःसन्देह बहत वरी चीज है । हमारे 
रणष्टरीय इतिहास का यह एक दुःखप्रदं माग है । मेरी यह निन्दा सव के लिए है-- 
किसी एक वग के किए नहीं । परन्तु कुशल इतनी ही है कि यह चीज इतनी ज्यादा 
बुरी दहै कि देर तक टिक नहीं सकती। 

आज मुल्क मे वेव या कानूनी हुकूमत तो अग्रजो की ही है। हम सव उनके 
हाथ को कठपूतलियां है । किन्तु इसके लिए हुकूमत को दोष देना गलत होगा ओर 
बेवकूफी होगी । हक्‌मत तौ अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करती है। वह्‌ 
हमं मजवूर नहीं करती कि हम उसके हाथ की कटपुतली बने । हम स्वयं दौड- 
कर उसकी शरण मे जाते हैँ। इसलिए अग्रेजी-हुक्‌मत के हथकण्डों का रिकार 
वनने से इन्कार करना तो हममे से हर एक के हाथ की बात है । 

यहां हमे स्पष्ट ही यह्‌ स्वीकार करना चाहिए कि आज त्रिटिश हकूमत हिन्दु- 
स्तान छोडकर जाने को कोटिश मे लगी है। लेकिन वह नहीं जानती कि किस 
तरह जायं । इसमे सन्देह नहीं कि वह्‌ ईमानदारी के सोथ हिन्दुस्तान से विदा हीना 
चाहती है, किन्तु जाने से पहिले वहु उन बुराइयों को मिटा डार्ना चाहती हं 
जिन्हं वह॒ एक अरसे से करती रही है । जिसके सर पड़ती है वही उसके ददं को 
जान सकता है । मँ बरावर उससे यह कहता रहा हूं किं यदि वह॒ अपनी गलती 
को जल्दी ही सुधारना चाहती दै, तो उसे चाहिए कि वह हिन्दुस्तान कौ उसकी 
्रिस्मत के भरोसे छोड जाय । किन्तु अंग्रेज नौकरसाह इस साफ बातको मी 
समञ्ञ नहीं पाते। वे छोग अपने मन मे यह्‌ समञ्ते है कि हिन्दुस्तान कौ व 
हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैँ । चकि उन्होने बड़ी सफलता के साथ हम 
को सौ सार से मी ज्यादा गुलाम रखा है, इसिए वे स्वयं ही हमारे माग्य का फंसला 
करने का मी दावा करते हैँ । अगर हम अमन या शान्ति के रास्ते से स्वराज्य प्राप्त 
करना चाहते हँ, तो ` हमे इसकी कोई शिकायत न होनी चाहिए । 

अब रहा आखिरी सवा । अभी मुल्क मे आपस की लडाई या यादवी शुरं 
नहीं हई है । लेकिन हम उसकी तरफ बढ़ जरूर रहै है । फिलहाक तो मानौ हम 
उस आग के साथ खेल रहे है । आखिर युद्ध है क्या चीज? जब सारे देश मे 
बड़ पमाने पर गुण्डागाही शुरू की जाती है, तो उसी को मानपूणं कडाई या जग 
८ १ १ दे दिया जाता हे। अगर उग्रेन रोग बुद्धिमान हैँतोवे इस चीज से 
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के अंग्रेज मेम्बरों के गले यह वात नहीं उतरती कि सन्‌ १९३५ के एक्ट के अनृसार 
उन्हे एसेम्बल्ियों मे जो जगह दी गई थी वह इसलिए नहीं दी गई थी न 
करना उचित था, वत्कि इस स्यालसेदी गरईथी कि वहां जाकर वे त्रिटिश 
हितों कौ रक्षा करे ओर हिन्दओं तथा मुसलमानों को आपस में मिलने न दे। 
लेकिन वे इसे मानने के लिए तयार नहीं । बात छोटी सी है। फिर मी उससे 
पता चलता दै कि हवा का रुख किस तरफ है! आजादी चाहने वालों ओर उसके 
लिए संवषं करने वालों को इन असगुनों से डरना नहीं चाहिए । 
जो स्वतन्त्रता का अमृत पीना चाहते हँ उन्हें अपने को फ़ौज या पुलिसि कौ 

मदद से दूर रखना चाहिए । एेसे कोग अकेले हो या हजारो-लाखो । उन्हं चाहिए 
कि वे अपने बाहुबल पर खड़े रहं, उसी का मरोसा करं या इससे मी कटी अच्छा 
यह्‌ होगा कि वे अपने मजवूत दिक ओर दिमाग की ताकत का मरोसा रक्खें 
क्योकि उसके लिए न अपने हथियारों की जरूरत रहती है न दूसरों के । 
-- ह° ज०। मूल अंग्रेजी! ह° से०, १५।९।४६ | 

® कायरता नामर्दी का दूसरा नाम है! वहतो हिसासेभी बुरी है, 

® कायर आदमी नहीं होता । उसकी गिनती इंसान मे नहीं होनी चाहिए । 

@ जो स्वतन्त्रता का अमृत पीना चाहते है उन्हें अपने को फौज या पुलिस को 


मदद से दूर रखना चाहिए । । 


७३. कागरिसी सत्री ओर आहसा 


श्री शंकरराव देव छिखते द - 

“लोगो कौ समज्ञ मे यह बात नहीं आ रही है कि जो लोग अपने को सत्या- 
प्रही कहते थे वे मन्त्री बनते ही सेना ओर पुलिस का प्रयोग क्यों करते हें? लोग 
मानते हँ कि वह धमे या व्यवहार के रूप सें स्वीकृत अहिसा का त्याग ९ ओर 
बाह्य दण्डि से यह सच भी प्रतीत हता है। काभरेसी मंत्रियों के विचारो मे ओर 
व्यवहार मे यह जो विरोध दिखाई देता है, इसका समथन करना आसान न होने 
के कारण हमारे कार्यकर्ता उलक्लन में पड़ जाते हैः ओर इस विसंगति से काभ 
उठाने वाके कांम्रेसी या सर-काग्रेसी प्रचारको का सामना करना उनके किए कठिन 
हो जाता हे ^ 

“आम तौर पर कग्रेसियों कौ अहिसा कमजोरो कौ अ्हिसा ही रही है) 
हिन्स्तान कौ वतमान दा से यही हो सकता था, जिसे आपं भी जानते है \ 
आप कहते है कि बर्वान कौ आहिसा ने तेज होता है, फिर भौ निल को सशक्त 
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ओहसा 
बनाने के लिए आपने ओहसा का प्रयोग करना स्वीकार किया, यही नहीं, बलकं 
आप उसके नेता भौ बने । इस तरह दुबल होते हुए भौ आज उसके हाथ मे सतता 
आई है । यह सम्भवदहैकिजो रोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हिसा से लड, 
वे ही अब अपने हाथ में शक्ति लेकर देश में दंगा-फसाद के समय भी अहिसा का 
व्यवहार करके उसे मिटाने को तयार हौं । अगर वे एसा प्रयत्न करं भो तो न३े 
उसमें सफल होगे जओौर न इस काम मे उन्हे जनसाधारण की सहानुभूति ही मिग । 

मने आपसे पुछा था कि क्या सत्याग्रह अपने हाथ सें ्ञक्ति या श्लासन की 
बागडोर ठे सक्ता है ? अगर ले सकता है तो उस शक्ति या शासन के द्वारा वह्‌ 
हिसा को कसे आगे बढ़ा सक्ता है? कृपा कर आप इसपर थोडा प्रकाशा 
डालिए । निसने हिसा को धमं माना है, वहु कभी शासन मे शामिल होना पसन्द 
न करेगा। ओर, मेरी राय है कि उसे एेसा करना भी न चाहिए । लेकिन में मानता 
हं कि जिन्होने जहिसा को केवल नीति या व्यवहार कौ दृष्टि से अपनाया है, उनके 
च्ए पद लेने में कोई अड़चन न होनी चाहिए । बहुत से कांम्रेसियों ने ओहदे संभाले 
है ओर इसके लिए आपने उन्हे आज्ञा दी है । एेसी दज्ञा में प्रर्न यह उक्ता है 
कि उन मन्तरियों से जो हिसा में विश्वास रखते है, आपका यह उम्मीद रखना कि 
कम-से-कम वे स्वयं तो दंगाफसाद के अवसरों पर हिसा का प्रयोग करं, कहां 
तक उचित है ? हिसा के दवारा शक्ति या शासन प्राप्त करने के बाद उसका 
प्रयोग किस तरह किया जाय, जिससे हुकूमत हौ अनावहयक हो जाय अगर 
वेसा कोई रास्ता आप न सुज्ञायेगे, तो हमारे अपने लक्ष्य तक पटहूंचने के लिए 
सत्याग्रह एक अधूरा साधन माना जायगा ।" 

मेरे स्यार में इसका उत्तर सरल है । कुछ अरसे से मैने यह कहना शुरू कर 
दिया है कि कांग्रेस-विधान से सत्य ओर अहिसा को हटा देना चाहिए । अगर हम 
यह मानकर चे कि कांग्रेस के विधानसेये दोनों हटे यान हट फिर मी हम तो 
इनसे हट ही गये है, तो स्वतन्त्र रूप से हम यह समञ्च सकेगे किं कोई काम सही ह 
या नहीं । 

म मानता हं कि जबतक रौकिक राज्य के कार्य-व्यवहार में सेना या चि 
काप्रयोग होगा, तबतक हम अंग्रेजी शासनतन्त्र या अन्य किसी परदेशी रासनतन्तर 
के अध.न ही रहेगे--फिर चाहे देश का कारवार कांग्रेस वालों के हाथ मेही था 
दूसरों के। मान लीजिए कि काग्रेस मन्त्र-मण्डलों को अहिसा मे विदवास तदी 
दै । यह भी मान लीजिए कि रोग यानी हिन्दु, मुसलमान मौर दूसरे हिन्दुस्तानी 
सेना ओर पररलिसि का सहारा चाहते हैँ । अगर एेसा है, तो वह्‌ उन्हं मिक्ता रहेगा । 
1 काग्॑सी मन्व अहिसा में परा विश्वास रखते है, उन्हें सेना या पुलिस को स 
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लेना अच्छा न रोगा। इसरिएि वे इस्तीफा दे सकते हैँ । इसका अर्थं यह हम 
कि जव तक रोगों मे आपस मँ निर्णय कर छेते की शव्ति नहीं आती, तव तकं 
हल्लडवाजी होती रहेगी ओर हममे अहिसा का सच्चा वल पेदाही न होगा । 

अव यह्‌ प्रन बाकी रहा कि एसा अहिसक बल किस तरह पैदा हो सकता 
है? इस सवाल क। जवाव अहमदाबाद से आये हुए एक खत के जवाब में 
ता० ४ अगस्तकोर्मँ दे चूका ह । जबतक हममे वीरता ओर प्रेम के साथ मरने 
की रावित पैदा नहीं होती तबतक हममे वीरो की अहिसा का बर्‌ नहीं आ सकता 1 

अव प्रष्न यह्‌ है कि आदशं समाज मे कोई राजसत्ता रहेगी या वह्‌ एक 

विल्करर अराजक समाज बनेगा ? मेरे विचार मे यह प्रश्न पूछने से कुछ मौ लाम 

नहीं हो सकता । अगर हम वैसे समाज के लिए श्रम करते रह, तो वह किसी सीमा 
तक बनता रहेगा, ओर उस सीमा तक लोगों को उससे छाम पहंचेगा । यूक्लिड 
ने कहा है कि रेखा वही हो सकती दै, जिसमें चौडाई न हो, लेकिन वैसौ रेखा न 
तो आज तक कोई बना पाया, न बना पायेगा। फिर मी वेसी रेखा को विचार 
मे रखने से ही प्रगति हो सकती है ओर प्रत्येक आदशं के वारे मे यही सच है । 

हाँ, इतना यादं रखना चाहिए कि आज संसार मे कहीं मौ अराजकं समाज 
अस्तित्व मे नहीं है । अगर कमी कहीं बन सकता हे, तो उसका आरम्म हिन्दुस्तान 
मे ही हो सकता है। क्योकि हिन्दुस्तान मे वसा समाज बनाने का प्रयज किया गया 
है। आज तक हम उच्चतम दर्जे की वीरता नहीं दिखा सके, मगर उ ह दिखाने 
का एक ही रास्ता है, ओर वह यह है कि जो लोग उसमे विदवास रखते है, वे उसे 
दिखायें । 
-- नई दिल्ली । ह° से०, १५।९।४६ 


७४. सत्य ओर हिसा को न छोड 


| | कर लिलते है-- 
एक सेवाभावी भाई अपना नाम देकर ।ख्खत्‌ ५ 
"मे आपका स (रिजनबन्धु नियमित मंगाता ओर पढता हू । ९९ 
सितम्बर के 'हरिजनबन्धुः के ३१७ वे पञ्चे पर शनौ शंकरराव देव को इय गये जवाब 
मे आपने लिखा है--भेने कुछ समय से कहना शु किया है कि कामस के विधानं 


से सत्य ओर अहिसा को निकाल देना चाहिष ` 
“आज की स्थिति से एसा होगा, तो काप्रस पर ९ 
उठ जायगा । लोग एेसा समक्षे फि जबतक कासं 


से लोगो का विश्वास (अकोदा) 
के हाथ मे ताकत नहीं थो 
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वह रोगो को सत्य ओर हिसा पर चलने को समन्ञाती थी। आज ताक्रत 
हाथ में आते हौ वह सत्य ओर अहिसा को अपने विधान से निकालने की सोच 
रही हे । 

“लोग शायद यह्‌ भौ समक्न कि मुस्लिम लीग की 'सीधी कारवाई ( गईइ- 
रेक्ट एक्छान) का सामना करने के किए आप इन दो शब्दों को निकाल देने कौ बात 
कहते हँ । अगर काग्रेस के विधान से ये दो शब्द, जिनके द्वारा काग्रेस इतनी आगो 
बट़ी है ओर आज ऊचौ चोटी पर बढी है, निकल जायेगे तो कांग्रेस फौरन नीचे 
गिर जायगी । उसकौ आबरू हलकी पड़ जायगी । आप ही कहते थे कि सत्य 
ओर ओहसा के बिना आप एक क्रदम भी आगे नहीं चल सकते । 

लोग किस कारण कां्रेसवालों को विर्वास के लायक, दयाल (रहमदिल) 
सेवाभावी, हिम्मतवाले, इत्यादि मानते आये हँ ? सत्य ओर अहिसा के ही कारण । 
सत्य ओर ओहसा उसकौ जड़ है । जड का नाश होने से सारा का सारा वृक्ष अपने 
अषप सूख जायगा । आपको तो यह्‌ कोरि करनी चाहिए कि वह॒ जड ज्यादा- 
से-ज्यादा गहरी जाय 1" | 

अह्िसा का दावा करनेवाला मै, अच्छा काम करने के लिए मी किसी को मज- 
बूर कंसे कर सकता हुं ? एक महान अंग्रेज ने कहा है कि आजाद रहकर मूलं करना 
अच्छा किन्तु मजवूर होकर अच्छा बनना बुरा है। मै इस बातत को मानता ह। 
कारण साफ़ है। जो दूसयों के दबाव से अच्छा रहता है, उसका दिर अच्छा नहीं 
रहता, उल्टा उयादा बिगड़ता है, ओर जब दबाव हट जाता है, तो चपा विगाड 
ऊपर आ जाता है। 

ओर, किसी एक व्यक्ति के पास तो किसी प्र दवाब डालने की ताकत हौनी 
ही न चाहिए । काग्रेस भी जबरदस्ती किसी से सत्य या अहिसा पर अमल नही 
करवा सकती । एसी चीजं खुशी का सौदा ही होनी चाहिएं। 

सत्य ओर अहिसा को कग्रेस के विधान से निकालने की बात पेश किये मुञ्च 
एक साक से ज्यादा अरसा हो गया है। लीग की तरफ़ से हिसा-अहिसा का स्याल 
किये बिना सीधा सामना करने कौ बात आई, उससे पहले ही मेरी यह सूचना 
निकल चुकी थी । मेरी सलाह का रीग के ठहराव के साथ कोई सम्बन्ध नही । 
तो भी जिन्हे मेरी बात मे दावि-पेच की बदबू आया ही करे, उनके लिए मेरे पास कोई 
इलाज नहीं हे । | 
मेरी सलाह के पीछे जोरदार कारण है। सत्य ओर असा का बहाना करके 


1 कश्रसी दि्ञावा न कर, जौर अगर वे सचमुच सत्य ओर अहिसा के इन दो खम्मो 





# इससे अच्छा आर्‌ क्या हो सकेता है ? 


(जनक 
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मै तौ कमी यह्‌ इच्छा कर ही नहीं सकता कि ताकत हाथ मे आने पर कांग्रेसी 
सत्य ओर अहिसा की उस सीढी को छोड दे, जिसके सहारे वे इतने आगे वढे है । 
मै मानता हूं कि अगर कांग्रेस तारत पाकर इस सीदी को छोड़ेगी, तो उसका तेज 
बिल्कुल मन्द पड़ जायगा । | 

एक ओर मूल से सबको वचना चाहिए । जो विधान में नहीं लिखा, उसपर 
किसी को अमल नहीं करना चाहिए, एसी बात तोदहेदही नहीं। मने तो आरा 
रखी ही ह कि सत्य ओर अहिसा के विधान से निकल जाने पर मी सव या अधिकांश 
कांग्रेसी अपनी इच्छा से उन पर अमल करेगे ओर करते-करते मरेगे । 

एक मूक, जिसका जिक्र इन सेवामावी माई ने नहीं किया, सुघार दू । कांग्रेस 
के विधान मे शान्तिपूणं (पीसफूल ) ओर उचित (लेजिटिमेट ) शब्द है । उन्हं 
अहिसक (नानवागोटेण्ट ) ओौर सच्चा (दरू थुक) मानने का मृञ्ञे अधिकार नहीं| 
काग्रेस के पास धमं नहीं, कमं ही है। अंग्रेजी में उसे पालिसी करेगे । मेरे हक 
का तो सवाल ही नहीं । लेकिन जवतक कर्म चरता है, तबतक वह घमं हौ जाता 
है, यानी उसपर अमल करने का बन्धन होता है! अगर शान्ति का मतलब अशान्ति 
मी हो सकता हो, ओर उचित का मतलब ्ूठ मी हो सकता हौ, तौ मेरी सलाह 
को कोई जगह नहीं रह जाती । | 
-- ह० ब०। मूल गुजराती! ह° से०, २९।९।४६। 


७५. अराजकता ओर ओहसा 


यह्‌ बड़े ही दुमग्यि की बात है कि जिस बिहार ने सत्याग्रह के सुनहले दिनों 
मे बड़ा चमत्कार दिखाया था, वही अब एक मनमाने अनाचार ओर अराजकता से 
अपने नाम को कठकित करने जा रहा है । अगर अखबारों मे प्रकारित समाचार 
सत्य है, तो कहना होगा कि बिना किसी प्रयोजन के जंजीर खीचकर रेखगाडी 
खड़ी करवा देना विहार मे एक मामूली बात बन गई हं । परिणाम यह हुआ 
है कि आज वहाँ शायद ही कोई गाडी समय से चरती ही । यात्री भी टिकट खरी- 
दना जरूरी नहीं समञ्लते। इसके लिए वे तक यह देते है कि राष्ट्रीय सरकार के 
शासन मे किसी चीज के लिए पैसा देना आवश्यक नहीं । 'जय हिन्द' लूट-पाट ओर 
मार-काट का एक नारा बन गया है | 

म स कि ऊपर जिन आरोपो का जिक्र किया गया है, उनमे कितनी 
सचाई है। मगर इसमे सन्देह नहीं कि ये अभियोग बहुत ही मयानक है। भँ बिहार 
के एसे कुछ भागों से परिचित हुं जही लोग सामान्य रूप से क्रानूनी ओर यर 
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कानूनी वातो मेँ अन्तर नहीं देखते । मैने छोगो को रह मी कहते सुना है कि केवल 
बिहार में ही नहीं, बल्कि सारे देश मे यह्‌ जो अराजकता फल रही है, उसके लिए 
अधिकतर मँ ही उत्तरदायी हूं । यहां यह्‌ कहना आवश्यक नहीं कि इस तरह मल्ल 
पर इसका दोष मदना नासमञ्ली है । मने जो अवैध कारवाई सिखाई हे, उसे अवैध 
कहा भौ जाय, तो मी वह एक एसी अवेधता या गर रकान्‌नोपन है, जो इंसान को 
अपनी सुरक्षा के लिए अच्छी ओौर आवस्यक सूराक खाने की सकाह्‌ देता है। 
मेरे गेरकानूनीपन के पीछे अनुशासन है, ओर उसमे समाज की भलाई का, ओर 
उसे फिर से अच्छी तरह्‌ संगठित करने कै प्रयत्न का विचार निहित है । वह॒ अन्यायी 
ओर हानि पहुंचाने वाले क्रानूनों या सरकारी कामों के विरुद्ध उठाई गई एकं प्रबल 
आवाज है। वह कमी एेसा रूप धारण नहीं कर सकती, जिसमें अपने किसी मतलब 
के किए लोग चाह जिस कत्तव्य को टा दिया करं । हर आदमी का कर्तव्य है 
कि जिनं विरोष अवसरों पर जंजीर खींचना जरूरी माना गया है, उन्ह्‌ छोडकर 
ओर कमी जंजीर न खींच, ओर नः विना किराया दिये रेख के किसी दर्जे में यात्रा 
ही करं। जिसे मेरी अराजकता कहा जाता है, उसमें लृूट-पाट, तोड़-फोड ओर 
मार्‌-काट आदि के छिए कमी कोई स्थान नहीं रहा । अक्सर यह तकं दिया जाता 
है किमेरा कार्यक्रम जनसाधारण के किए ठीक नहीं है; कुछ चने हए छोग ही उस- 
पर्‌ अमल कर सकते हें । इसके उत्तर मेँ मै यह प्रश्न पूना चाहता हूं कि क्या 
मुञ्ञसे यह आदा की जाती है कि चकि रोग स्वतन्त्रता पाकर खराब या विषाक्त 
खाना खाने लगेगे, इसक्एरमँ उन्हे अच्छा खाना मी न खाने द्‌ ओर मूलो मरने द्‌ ! । 
यह सारी चर्चा व्यक्तिगत-सी रगती है, फिर भी मैने जाननृञ्चकर उसे छंडा 
है। एसा करके मेँ यहां अपनी कोई सफाई नहीं दे रहा हुं बत्कि मै यह बताना 
चाहता हं कि बिहार में जो कुछ हो रहा है, वह अत्यन्त विषाक्त अराजकता हं । 
इस तरीके से स्वराज्य नहीं मिकेगा; बल्कि अराजकता ही फँलेगी । इस तरं 
रोग स्वतन्त्र नहीं बनेंगे, बल्कि. आखिरकार बुरी तरह गुखामी के शिकार बन 
जायंगे । इसमे जिन्दगी नही, मौत छिपी है । जिस बिहार को भने वाब ब्रजकिशौर 
प्रसाद ओर श्री राजेन्रप्रसाद के विहार की तरह जाना है, ओर जहां मै रहा मी 
^ क्या वही अव उस दशा को पहुंच गया है जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है ? विहार 
के जन-सेवको को चाहिए कि वे वर्षो के परिश्रम से बनाये गये सुन्दर काम को इस 
महे तरीक्र से बिगड़ने न दे। 
-- ह°. से०, ६।१०।४६ | 
: ® जिसे मेरी भराजकता कहा जाता है उसमे लृटमार, तोडफोड, ओर मार- 
काट आदि के लिए कभी कोई स्थान नहीं रहा । 


च, 
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७६. स्त्रियों को ओआहुसा का उपदेश 


हमारी स्त्रियां हृल्लड से बहुत जल्द डर जाती हँ । लगभग सारी दूनिया में 
ओरतोौं का यही हाल दै। मेँ चाहता हुं कि वे स्त्रियां वीर बनं। मैने वहिनो से 
कहा है कि वे चाहं तो खंजर रख सकती हैँ । अगर वे उससे मी अपनी खाज न वचा 
सके, तो जहर, खाकर मर सकती हैँ। कंसे ही रत्री-पुरुष क्यो न हो, सौ-पचास 
आदमियों का सामना एक खंजर से नहीं कर सकते! किन्तु जव हमारी वहिनं 
इतनी बहादुर बन जायगी कि जान तक देने को तैयार हौ जायगी, तब वे किसी से 
नहीं उरेगी । उनकी रक्षा मगवान करेगा । अपनी रक्षा के दो रास्ते ह मारना 
ओर मरना या विना मारे मर जाना। भै आपको दूसरा रास्ता बता सक्ता हू, 
पहिला नहीं । आप जो चाह, करे लेकिन कायर न बने । कायरता से बडा कोई 
पाप नहीं 
-- अग्रेजी से) ह० से०; ३।११।४६| 


७७. टस्टीक्लिष ओर आहसा 


[ प्ररनोत्तर। | 


प्रशन--जो वस्तु हिसक साधनों से प्राप्त की गई हो उसकी रक्षा ओहिसा- 
हारा हो सकती है 

उत्तर--. . .  हिसक साधनों से प्राप्त को हुई वस्तु की अहिसा-ढारया रक्षा 
तो हो ही नहीं सकती, साथ ही अदिसा को सिद्ध के लिए यह जरूरी है कि कुमागं 
से जो कृ प्राप्त किया गया हो उसका त्याग कर दिया जाय । 

प्रश्न क्या खली या प्रच्छन्न हिसा के बिना पूजी जमा करना सम्भव है? 

उत्तर--व्यवित जब तक ह्सात्सक साधनों का प्रयोग न करे तबतक पूजी 
एकत्र होना असम्भव है, किन्तु एक अहिसक समाज मे राज्य के दारा पूजी एकत्र 
करना सम्भव ही नही, वरं इष्ट ओर अनिवायं मी है। 

प्रन--मनष्य सांसारिक एवं नतिक टोनों प्रकार का धन समाज के दूसरे 
अगोकी सहायता या सहयोग से ही एकत्र करता है \ तब उसका थोडा अंश भो, 
विशेष रूप से अपने निजी लाभे के लिए उपयोग करते का नेतिक्‌ अधिकार उसेहै 


उत्तर-- नही, बिल्वूल नहीं । | क 
प्ररन-किसी टस्टी का उत्तराधिकारी कौन हो, इसका निर्णय छिस प्रकार 
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क्रिया जाय ? मुख्य टृस्टी को केवल अपने उत्तराधिकारी के नाम की दर्खास्त 
करने का अधिकार हो, किन्तु उसकी द्खस्ति पर अन्तिम स्वीकृति देने का अधिकार 
रज्यकेही हाथमे न रखा जाय? 
उत्तर-- तराधिकारी पसन्द करने का अधिकार तो प्रथम स्ट 
वननेवाल स्वामो विशेष का ही रहे किन्तु उसके आवेदनपत्र को स्वीकार या अस्वी- 
कार्‌ करते का अधिकार राज्य के हाथ में रहना चाहिए । एेसी व्यवस्था करने से 
राज्य ओर व्यक्ति दोनो पर काव बना रहता है । 
प्ररन--दरस्टोशिप का सिद्धान्त अमल में लाकर जब निजी सम्पत्ति को सार्व- 
जनिक बनाया जाय तब उसका स्वामी कौन रहे ? मानव की हिसक वृत्ति के 
साधन-स्वरूप राज्य के कानूनों से अधिकार पानेवाली कि राजी-खशी ओर सह्‌, 
कार के आधार पर बनी ग्राम-पंचायतं एवं नगरपालिकाए-जेसे मण्डल स्वामी 
रहे 
उत्तर--इस प्ररन मे विचारों की कुछ गडबडी है । बदटी हई सामाजिक 
अवस्था मे पूजौ को या सम्पत्ति कौ कानूनी मालिकी राज्य की नहीं वरं टरस्टी की 
होगी । राज्य सम्पत्ति को जन्त न करे ओर समाज की सेवा के किए पंजी अथवा 
सम्पत्ति क स्वामी विशेष की योग्यता सच्चाई के साथ समाज के काम अवे, इस 
अभिप्राय से दरस्टीरिप का सिद्धान्त अमल मे लाया जाता है। इसके सिवा भँ नही 
मानता कि राज्य सदेव हिसा के आधार पर ही खड़ा होगा। सिद्धान्त की दुष्टि 
से यह वात सच होगी किन्तु इस सिद्धान्त को कार्यान्वितं करने के समय पर्याप्त 
सीमा तक अहिसा के आधार पर चलनेवाठे राज्य की आवश्यकता पड़गी । 
-सातघारिया (बंगाल); २।२।४७। ह° से०, १६।२।"४७ | 
@ हसक साधनो द्वारा प्राप्त वस्तु की रक्षा अहिसक साधनों द्वारा हो ही 
नहीं सकती । 
@ अटिसा को सिद्धि के लिए यह जरूरी है कि करमागं से जो कुछ प्राप्त किया 
गया हो उसका त्याग कर दिया जाय । 
® उ्यवित जबतक {हिसात्मक साधनों का प्रयोग न॒ करे तबतक पूजी एकत्र 
होना असम्भव है । 


७८. यथाथ स्वतन्त्रता ओर ओहसा 
6 यदि आप सौनते हों कि अंग्रेज को तर्वार के जोर से मगा सकग' 
९ क | ध. तो आप मप प बहत बड़ी गती पर है । आप अंगरजो के निर्चय ओर धीरज को नही 


भ क न. ५ 
८ हि 
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जानते! वे तलवार कौ ताक्रत के सामने ज्ुकनेवाले नहीं हैँ । किन्तु वे उस अहिसा 
के धीरज का सामना नहीं कर सकते, जिसे मौत का वदला मौतसेल्ेतेसे घणा 
ठै! अहिसा से ऊची किसी ताक्रत को मैँ नहीं मानता। ओर अगर आपको अभी 
भी सच्ची स्वतन्त्रता नहीं मिलो तो मँ विवास के साथ कह सकता हूं कि इस्तका 
कारण आप लोगों का अहिसा को पूरी तरह से न अपनानाहीदह। 
--५।२।०४७, बंगाल में पेदल घूमते हुए । ह° से० २।३।४७] 


७९. धर्मो का तत्व 


हमे मरना, ओर मारकर नहीं मरना है । अहिसा हिन्दू ध मका असलो सार 
है । आपकी गीता ने अहिसा सिखाई है । मँ तो कहता हुं कि मुसरुमान धमे का 
सार मी अहिसा है ओर ईसाई धम भी अहिसा सिखाता है । 
-- नई दिल्ली, ८।४।४७ । प्रा्थना-प्रवचन से। ह° से० २७।४। ४७ ] 


८०. खादी आहसा कौ निशानी 


खादी अहिसा कौ निशानी है । मनुष्य जसा स्वयं होता है अपना देवता 
मी वैसा ही बना ङेता है। ईश्वर तो मनुष्य को बनाता ही है किन्तु मनुष्य मी 
ईद्वर को बनाता है! सूनी आदमी के देवता सून करते है। खादी को हमने 
अहिसा की निशानी बनाने के लिए वडी तपस्या को है । 
--बांकीपुर, पटना, १९।४।४७॥ ह° से ४।५।०४७ | 


८१. सत्य एवं अहिंसा कौ पूजा से ही महात्मा हं 


अगर आज नै महात्मा बना हुँ तो इक्ष्‌ नही कि अंग्रेजी का बैरिस्टर हं 
परन्तु इसलिए कि मैने सेवाको है, ओर यह सेवा सत्य ओर अहिसा केद्वारा की 
है। इस सत्य ओर अहिसा की पूजा मे जो थोडी सी सफलता सृञ्ञे मिरुती चरो 
गई उसी के कारण आज मेरी थोडी-बहुत पू द! 
-- नई दिल्ली, ५।६०४७॥ प्राथना-लभा मे] 
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८२. हसक समाज 


हसक समाज में मेरे लिए कोई स्थान नहीं । 
--नईं दिल्ली, २२।६।४७। ह° से° २९।६।४७] 


८३. बहादुरो का यह्‌ स्तर ! 


म जो कह रहा हूं वह उरपोक ओौर वजदिल के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए 
है जी वीर ओर निःस्वाथं हैँ, जो अपनी मां की, लडकी की आर अपने धर्म की रक्षा 
करते हुए मरना जानते है, दूसरों को मारना नहीं । जो आदमी खशी से मर जाता 
है, वह मारनेवाले से कहीं बहादुर होता है! मै चाहता हूं कि इस वहादुरी के स्तर 
तक 'सारा हिन्दुस्तान पहुंचे । 

- नई दिल्ली, २४।६।४७। प्राथना-सभा के भाषण से। ह° से० ६।७।'४७ | 


८४. भारत का विभाजन ओर ओहसा 


[ गांधी जो भोरत को पाकिस्तान ओर हिन्दुस्तान दो खण्डों में विभाजित 
करने के विरुद्ध थे किन्तु काग्रेस के नेतागण सारा देश भस्म हो जाय, इसकी अपेक्षा 
यह ज्यादा पसन्द करते थे किं विभाजन के द्वारा एक बड़े अंश को बचा लिया 
जाय । वे ऊोग व्यावहारिक दण्ट से देखते थे जब गांधी जी का द्ष्टिकोण मानवीय 
एवं नेतिक था। लोगों मे भय समा गया था। गांधी जी की अ्हिसा का ठक 
अथं न समन्न सकने के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई थी । नेताओं एवं जन 
मानस के इस पतन्‌ पर गांधी जी मर्माहत थे। उनकी समस्त आशा जसे निराला 
मं परिणत हो गई । इसी स्थिति मे लोगों के प्रश्नो का उत्तर देते हुए उन्होने 
अपनी म्म-वेदना निम्न ठेखांज्ञ में प्रकट कौ है।-संपा० ] 

यह्‌ सच है कि मुङ्षे"यह विभाजन विल्करुर पसन्द नहीं । अगर हम इसे मजूर ¦ 
न करते तौ यह होने वाला नहीं था। किन्तु नेताओं ने इसे मंजर किया, क्यौरकि 
उनको राय मे इसके सिवा कोई ओर चारा न था। अपनी दष्टि से उन्होने सोचा" 
सारे के सारे देश को तबाह होने देने के बदले मले जिना साहब की विजय हौ जाने 
दौ। वह्‌ हिन्दुस्तान का एक चौथाई टुकड़ा र ऊ ओर वहां जो करना दै कर । 
तमी हम तीन चौथाई हिन्दुस्तान के किए कुछ कर सकेगे, उसे आगे बढा सकं । 
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मै इसे नहीं मानता । मैने नेताओं से कहा था किसारा हिन्दुस्तान भटे ही 
जल्कर राख हो जाय किन्तु मँ हिसा या मारपीट से डरकर एक इंच ज़मीन भी 
नहीं दूंगा । किन्तु नेता खोग यह्‌ कंसे करं ? अहिसा मेरा धमं है। काग्रेस का 
तो नहीं है । उसने तो अहिसा को नीति के रूप मेँ अपनाया है| 

ओर्‌ मेने अपनी मूल स्वयं स्वीकार की है। मैँ मानता था कि हिन्दुस्तान की 
लडाई अहिसा की लडाई है किन्तु यह्‌ सच नहीं था । वस्तुतः वह्‌ मन्द विरोध 
या निष्क्रिय प्रतिरोव (पेसिव रेसिस्टेस) से बढ़कर कृ नहीं था, जो दुवेलों का 
हथियार होता है । दुव हदय वाके अहिसा चला ही केसे सकते हँ ? मन्द विरोध, 
स्वभावतः, अवसर मिलते ही सशस्त्र विरोध को जन्म देता है । दक्षिण अफ़रीका 
को हमारी एक सभा. के अग्रज प्रेसीडण्ट स्व० होस्कन नेकहा था किगांधीतो 
कमजोरों के लिए लड रहा है! इसीलिए वह मन्द विरोध का सहाराले रहा 
है। मैने इसका विरोध करते हुए कहा था--नहीं, हमारा हथियार अहिसा हे 
जो सबसे बड़ा हथियार है। दंसवार मे हम आत्मा के बल से लते है" इसक्ए 
हम कमजोर नहीं है ।' 

दक्षिण अफ्रीका की सफलता की खुमारी लेकर मँ हिन्दुस्तान आया था। 
यहां मी काम तो काफी कर लिया। किन्तु हमारी अ्हिसा यदि सचमुच वीरों 
को अहिसा होती तो जो हाक हमारा आज हो रहा है वह तहीं हौ सकता था । हमने 
अग्रेजों के सामने मन्द विरोध चलाया था। यदि यह मुञ्चे तमी मालूम हो जाता 
तो मै लडाई चकाता ही नहीं । किन्तु ईह्वर को वह काम मुञ्चसे कराना था) 
इसलिए उसने मुङ्ञे मूखं बनाया । = 

जव मै दक्षिण अप्रीका से आया था तब यहां मूमिगत आतंकवादियो (टेरे 
रिस्ट्स) का जोर था। मेरे कारण इन लोगों का काम रुका । यदि मेँ यह्‌ जानता 
कि भै मन्द विरोध (षैसिव रेसिस्टेस) चा रहा हूं तो मुञ्चे कहना पड़ता कि आज 
हस विवश होकर बिना हथियारों के कडते दै किन्तु अन्त म तो हमे हधथियारो सं 
ही ल्डना है। | 

ृज्ञे आज की माति कभी इतनी मायूस नहीं माङ्म पड़ी । युद्ध, हार-जीत 
से मँ कमी घबराता नहीं । युद्ध मेरा पेशा रहा है। किन्तु आज इतने वषा ५ सा 
म पंलकटे पक्षी की तरह अनुभव कर रहा हं । आखिर लोगों मं कस्मात्‌ अहिसक 
बल कंसे पदा होगा ? त 

प्ररत--आपकी मायूसौ का कारण क्या है 

गाधीजौ- कारण ही तो बताया हे। मैने यह गती कौ कि मन्द विरोध 


को' अहिसक युद्ध समञ्ज लिया । 
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प्रशन--किन्तु जायने तो हमेशा कहा ओर लिखा कि हमारी हिसा बलवानों 
को अहिसा नही, दुबलों को अहिसा है । 
गांधी जो-- वही मेरी भूक थी। मला दुवलो मे अहिसा कहां से आ सकती 
है † अहिसा एवं दूवंल्ता दोनों का परस्पर विरोध. है | 
प्र्त--भूल भी हुई तो मायूसी क्यो ! 
गांधी जी--्म स्पष्ट देख रहा ह कि हिसा के बिना देश वर्वाद हो जायग।, 
काग्रेस मिट जायगी । किन्तु मै सच्ची अहिसा का पाठ लोगों को कंसे दुं? हमारे 
नेताओं मे एक खां अब्दूकगप्फार खां ही एेसे हैँ जिन्होने अहिसा को धर्मं मानाहै 
किन्तु वह मी अहिसा को पूरी तरह पी गये है, यह्‌ भँ नहीं कह सकता । मुञ्ञे ही 
कहां पता है कि स्वयं मुञ्मे मी सच्ची अह्सा है या नहीं ।. .. . 
मन्द विरोध से अब काम नहीं चल सकता । हमे वीरो को सच्ची अहिसा 
, को स्वीकार करना होगा। काम कठिन है । 

. किन्तु यदि हिन्दुस्तान अहिसा को छोडकर हिसा की ओर ही बढता 
गया, फौजी तैयारियां ही होती गई तो अन्त मे हिन्दुस्तान को फ़ौजी तानाशाही 
(मिलिटरी डिक्टेटरशिप) के नीचे जाना होगा। । 

मने एशियाई सम्मेलन में मी कहा था कि मृन्ने आशा है कि हिन्दुस्तान को अहिसा 
की सुगन्ध सारे संसार में फंलेगी। किन्तु मेरी वह आशा वुङ्च रही हे । 
-- नई दिल्लो, १७1७1*४७॥ ह° से०, २०।७।'४७ | 
® सारा हिन्दुस्तान भले जलकर राख हो जाय किन्तु में हिसा या मारपीट से 
उरकर एक इच जमीन नहीं दगा । 
® से मानता था कि हिन्दुस्तान कौ लडाई आसा कौ लडाई है किन्तु यहं सच 
नहीं था। 
® हमारी अहिसा यदि सचमुच वीरो की हिसा शोती तो जो हाल हमारा 
आज हो रहा है वह्‌ नहीं हो सकता था। 
® ओहसा ओर दुबलता दोनों का परस्पर-विरोध हे । 
@ सें स्पष्ट दे रहा हं कि आहसा के विना देश बर्बाद हो जायगा, कापर 
मिट जायगी । 
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८५. ओहसा मं सेना कौ निरथंकता 
` यदि आपतते अहिसा का सवक्र सीखा होता तो किसी जगह फ्रौज की जरूस्त 
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विविध ५८९ 


८६. हिसा से असत्य नहीं चलाया जा सकता 


जितने आज सत्याग्रह चला रहे हँ वे समञ्च-वृञ्चकर काम करें । यदि मूक चीज 
असत्य है ओर उसके आग्रह्‌ में जबदंस्ती की जाती है तो उसे छोडना ही अच्छा 
होगा । अगर उसमे जहर भरा है; अगर वह्‌ दुराग्रह है ओर असत्य हे; जो अधि- 
कार वे मांगते हैँ उनको मिक नहीं सकता फिर मी वे मांगते हँ तो मै कहुगा कि एसी 
चीज मांगने मे अहिसा का प्रयोग हो ही नहीं सकता । वह्‌ अहिसा नहीं हई, वह 
तो हिसा हई । जो आदमी एक असत्य वस्तु मांगता है ओर कहता है कि अहिसा 
सेलेगातो वह ठे नहीं सकता। 
-- नई दिल्ली, ३।१०।४७ ! प्राथना सभा के प्रवचन से) ह° से०, १२।१०.४७ 


८७. अरण्य-रोदन 


काठियावाड से एक माई लिखते ह - 

“दूसरे प्रान्तो कौ भांति यहां काव्यावाड में भी खादी ओर ओहसा पर से 
अपनी श्वद्धा हटा लेने वालों की तादाद बढती जा रही है । राजनीति मे हिसा 
कंसे चल सकती है, एेसी दलीलं पेश्ञ करनेवाले आज कांग्रेसी ह ओर गांधौभक्त 
भी हे 1 

इस छोटे-से वाक्य मे तीन विचार-दोष दै । मेँ पहिले कई बार समञ्ञा चूका 
हं कि काठियावाड या दूसरे प्रदेशों ने अदिसा मे या खादी में श्रद्धा रखी ही नहीं 
थी] मैने यह मानकर अपने-आपको धोखा दिया था कि लोग अहिसा का पालन 
करते हँ ओर खादी को उसके चिह्व के रूप से अपनाते है। अहिसा के नाम पर रोगों 
ने कमजोरो कौ शान्ति रखी, किन्तु उनके दिलों से तो हिसा कमी गई हीन थो 
अव तो इस बात को हम अच्छी तरह से देख सकते है । . . . . 

राजनीति मे अहिसा नहीं चर सकती, ठेसा कहना भी ठीक नहीं है । जब आप 
विदेशी राज्य के विरुद्ध लड तब वह राजनीति नहीं थी तो ओर क्या था आज 
तो राजनीति बहुत थोडी है। आज घम के नाम पर लूटपाट होती है लोगों 
ने विदेशी शासन के विरुद्धं लडने मे जो शान्ति रखी, वह आज मानो समाप्त हो 
गई हि । 

तीसरा दोष यह किं इसमे कांग्रेसी आर गांघीमक्तों के बीच भेद किया 
गया है1 इस भेद को मैं बिल्कुल निराधार मानता हं । यदि कोई गांथो-मकत 
है तो वह्‌ केवर मै ही हू किन्तु मुञ्ञे आशा है कि एसा अहंकार मुकञमे नहीं है । भव्त 
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तो मगवान के होते है । मँ'तो अपने को मगवान नहीं मानता । फिर भेरे मक्त 
कंसे ओर यह कंसे कहा जा सकता है कि अपने आप को गांधी-मक्त कटुनेवाले 
रोग का्रेसी नहीं हैँ? काग्रेस के एसे अनगिनित सेवक हँ जो उसके चार आना 
सदस्य भी नहीं हँ। उनमेसेमै भी एक हं; इसलिए यह्‌ भेद करत्रिम है । 

आज देश मे कई एसी चीजे चर रही हँ जिनमे मेरा जरा मी भाग नहीं है, 
यह्‌ वात मुज्ञे जोरों के साथ कटनी चाहिए । मै कह तो चुका हूं कि यह्‌ छिपी हई 
बात नहीं है कि कांग्रेस ने जवसे हकूमत संभाटी, तब से वह॒ अहिसा को तिलाञ्जलि 
दे चकोहै। मेरी राय में काग्रेस सरकारने खुराक ओर कपड़े पर जिस तरह अकृश 
रखा ह वह घातक है। मेरी चे, तो म अनाज का एक दाना भी बाहरसेन 
खरीद । मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान मे आज मी काफी अनाज है ।-यदि लोगों 
ने मेरी बात मानी होती तो हिन्दुओं, सिखों ओर मुसलमानों के वीच कमी लड़ाई 
नहीं होती । स्पष्ट बात यह्‌ है कि मेरी.बात की आज कोई कीमत नहीं रही। 
मेरी बात का मूल्य अव अरण्य-रोदन या जंगल मे रोने के बरावर रह गया दै। 

खादी को अहिसा से अलग करे तो उसके लिए थोडी जगह जरूर है किन्तु 
अहिसा के लक्षण के रूप मेँ उसका जो गौरव होना चाहिए वह आज नहीं ै। 
राजनीति में माग लेनेवाे जो लोग आज खादी पहिनते है, वे रिवाज के कारण 
वंसा करते है। आज जय खादी की नहीं बल्कि मिक के कपडे की है। ९.१0 
बैठ हं किं यदि मिलन हौं तौ कोटि-कौटि आदमियों को नंगा रहना पड़ेगा । इससे 
बड़ा अम भौर क्या हो सकता है ? हमारे देश मे काफी कपास है, चरणे है कर 
है, कातने-बुनने की कला है फिर भी यह उर हमारे दिलों मे घर कर गया है कि करोड 
रोग अपनी आवश्यकता की पुति के किए कातने-वुनने का काम नहीं ग्रहण करेगे । 
जिसके दिक मे डर समा गया है, वह॒ उस जगह मी डरता है जहां डर का कोई कारण 
नहीं होता। ओर उर से जितने रोग मरते हैँ उतने मौत से या रोग से नहीं मसे । 
-- नई दिल्ली, २४।१०।४७। मूल गुजराती । ह० ब०। ह से०। २।११।४७ 


यदि कोई गाधो-भक्त हो तो वह केवल मेँ ह \ | 
काग्रेस ने जब से हकूमत संभाली, तब से हिसा को तिलाञ्जलि दे चुकौ है । 
मेरी चले तो में अनाज का एक दाना भी बाहर से न खरीद्‌ । 

भेरी बात का मूल्य अब अरण्यरोदन के बराबर रह गया है । 

आज जय खादी को नहीं, मि के कपड़ों की है । 

। डर से जितने लोग मरते हँ उतने मौत या रोग से नहीं मरते । 
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८८. थोड़े के लिए बहुत को निरा करना 


मेरे विचारसेदोया तीन आदमियोंके कए शेषतीन सौ को निराडा करना 
मीएक तरह को हिसा है। 
-- नई दिल्ली, ३१।१०।४७। प्राथना-प्रवचन से । ह° से०, ९।११।,४७] 


८९. मेरी कहां चलती हं ? 


प्रन किसी ने क्याहो, हतो वह्‌ प्रदनही न]. . , . (तुमने तो अपनी यह्‌ 
हिसा अग्रजो को मी तव वताई थी जव वे हार रहे थे। उनको शस्त्र-यद्ध न करके 
अहिसक होने को सलाह दी थी । वहां तो तुमने इतनी जुरंत कौ, तव यहां की हृक्‌- 
मत को अह्िसा की लडाई लडने को क्यों नहीं कहते ? ' मैने तो बता दिया कि मैं 
ह्‌ कहा, ओर कौन मेरी मानता है? लोग कहते हैँ कि सरदार जी तो तुम्हारे 
पण्डित जी तुम्हारे नहीं तो कौन है मौलाना मी तुम्हारे है। हां, मेरे हैँ मी ओर 
नही भी हैँ। मने तो अपनी अहिसा छोडी नहीं है। मै तो उसे सीखता ही आया 
हं । पर वह्‌ तबतक चली जबतक आजादी नहीं मिली थी । अब वे कहते हँ कि 
` अहिसा से कारवार कैसे चर सकते हैँ ? लरकर (सेना) तो है ही ओर वे उस करकर 
को लेकर वैठ गये है । अब मेरी कीमत नहीं रही है। जब मेरी कोमत ही नहीं 
है तब भँ लोगों में क्यों पड़ा हूं ? इसी आशा से कि शायद लोग सुन ठे । आखिर 
आप-जैसे कु रोग तो आते ही हैँ गौर सम्यतापूवेक वैठकर मेरे साथ प्राथना करते 
है। जैसे आप है, एसे शायद दूसरे भी हो जायं ओर पीछे सब में ज्ञान हो जाय, 
मेरी बात का कुछ असर हौ जाय। इसी लाल्च मे पड़ा हू ओर इतना कर रहा 
ह । म नहीं जानता कि ईइवर मुञ्चसे कहां तक काम कराना चाहता है । वह्‌ चाहे 
तो आज मी मृभको बन्द कर सकता है । अगर यहां बेठ-वेठे सांस उडा दे तो मँ खत्म 
हो जाता हु । इसक्ए जो चीज भने हिटलर, मुसोलिनी, चचिं ओर जपान से 
कही थी उसी पर मै आज भी कायम हं . . . ,अगर मेरी अहिसा चे ओर सब 
मेरी बात माने तौ जो लइकर हम भजते है, वह भी न भेजें । अगर मेजं मी तो 
अहिसक सैन्य भेजें । . . . किन्तु भै किसे बताऊँ ? . . - आज तो हर जगह जहर 
फल गया है । . . . उससे मी मै अहिसा का यह सरल पाठ नहीं बता सकता । - - . - 





१. सरदार वल्लभ भाई पटेल, २. पण्डित जवाहरलाल नेहरू, २. सीतया 
अबुलकलाम आज्ञाद । 
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यदि मेँ यहां के सब हिन्दू, मुसलमान आर सिखों को अपनी अहिसा समज्ञा सकृ 
तब भै एक अहिसक सेना लेकर कडमीर या पाकिस्तान मे जा सकता हू ओर मेरा 
काम सरल हो जाता है! उस अहिसा का प्रभाव इतना पड़ंगा कि देखने लायक होगा ) 
किन्तु एसा अवसर कंसे आयेगा ? आप रोग मेरी सूनं ओर जो मै कहता हं उसपर 
अमर करे, मेरे शब्दों मे ज्यादा शक्ति, हृदय मे ज्यादा बल हो, मेरी तपश्चर्या. . . 
आगे बढ़ जाय, ओौर मेरे एक-एक शब्द में इतनी शक्ति हौ किं सारे हिन्दुस्तान को 
पकड ले तो मेरा काम बन जाय । किन्तु जआजतो मे लाचारसाहूं। 

--नरई दिल्ली, ५।११।४७ ! प्राथना सभा मे, प्रा० प्र०। भाग २ पृष्ठ ४९- 

५०-५१ ह° से०, १६।११।४७ | 


९०. ओहसा के पुजारी का हदय 


आजकल करीब-करीव मेरा सारा समय हिन्द या सिख निराधरितौं या दिल्ली 

के दृखी मुसलमानों की दर्द-मरी कहानियां सुनने मे ही जाता हे । मेरी आत्मा का 
मी उतना ही दुःख होता है, उतनी ही चोट पहुंचती है । किन्तु यदि म रानेलपृ 
ओर उदास बन जाऊं तो वह अहिसा का सच्चा रूप नहीं होगा । यदि म अहिसा 
से इतना कोमल बन जाऊं तो दिन-रात रोता ही रहं ओौर मुञ्ञे ईङवर का उपासन 
करने, खाने-पीने या सोने का समय भी न मिले । किन्तु सेने तो बचपन से ही अहि 
सक होने के नाते दुःखो को देख-सुनकर रोने की नहीं बल्कि दिल कौ कटार वता 
लेने की आदत डार टी है जिससे दुःखो का मुकाबला कर्‌ सक्‌ । क्या पुराने ऋषि 
मनियों ने हमे यह नहीं बताया है कि जो आदमी अहिसा का पजारी है उसका दिक 
फल से मी कोमल ओर पत्थर से मी कठोर होना चाहिए † 

-. नई दिल्लो, ४।११।४७। परार्थना-परवचन से। ह० से, १६।११।४७| 


९१. अहिसा पर एक सेनापति का आक्षेप 


एक अखनारी रिपो मे बताया गया है कि मेजर-जेनरर करिअप्पा ने अहिसा 
के विषय मे निम्नलिखित बात कही है - 
“जज की स्थिति मे हिन्दुस्तान को अहिसा से कोई लाभ न होगा । केवल 






शक्तिमान सेना ही हिन्दुस्तान को दुनिया के सबसे बड़ राष्ट में स्थान दिला 
| # | । सकती त हे ॥" क. 





विविध 
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मुस मय है कि अहिसा के विषय मे ऊपर की वात कटक वहतं से निष्णातो 
या विशेषज्ञों कौं भांति जनरल करिञप्पा अपनी सीमा से वाह॒र चले गये हँ ओरं 
अज्ञान-वशा उन्होने असा की शक्ति के विषय मे वड़ी गलत कल्पना की है । स्वा- 
माविक रूप से अपने क्षेत्र मे काम करते हुए उन्हं अहिसा की शक्ति ओर उसके 
कामकावड़ा ही छिछ्ला ज्ञान हौ सकता है। जीवन-भर अहिसा पर आचरण 
करने के कारण भँ अहिसा का विेषज्ञ होने का दावां करता हु- यद्यपि मँ वहत 
अपुणं हुं । मै स्पष्ट एवं निदिचत शब्दों मे यह कहना चाहता हं कि मँ जितना 
ही अधिक अहिसा पर अमल करता हं उतना हीं स्पष्ट मृक्ञे यंह दिखाई देता है कि 
म अपने जीवन में अहिसा को पूरी तरह उतारने की स्थिति से कोसो दुर हं । इसं 
तथ्य या सच्चाई की जानकारी, जो संसार मे मानव का संबसे बडा कत्तव्य, न 
होने से ही जनरर करिजप्पा ने यह्‌ कहा है कि आज के जमाने मे हिसा के सामने 
अहिसा कुछ नहीं कर सकती । किन्तु मँ तो साहसपूवंक यह कहता हुं कि इस एेटम 
बम के युग मे शुद्ध अहिसा ही एसी शक्ति है जो हिसा की सस्पणं चालो को विफल- 
कर सकती है । जनरल करिअप्पा, जिन्हें अब फौजी साइंस ओर फौजी अमल के 
अपने जानकार त्रिटिश उस्तादों की मदद नहीं मिल सकती, इस प्रकार अपनी सीमां 
न छंघते तो अच्छा होता । जनरल करिप्पा से ज्यादा बड़-बडे जनरलों ते कपे 
समज्लदारी ओर नम्रता से स्पष्ट शब्दों मे यह स्वीकार किया है कि अहिसा कौ शक्ति 
क्या-कुछ कर सकती है, इसके विषय में बोलने का उनका कृ अधिकार नहीं है। 
हम सनक विज्ञान ओर सैनिक आचरण का मथानक दिवालियापन उसकी जन्स- 
भूमिमेंही देख रहै है। जो आदमी संट्टा बाजार मे जुआ खेरकर दिवालिया बना 
है उसे क्था उस विशेष प्रकार के जए की प्रशंसा के गीत गाने चाहिए व 
-- नई दिल्ली, ७।११४७ 1 मूल अंग्रेनी । ह° से०, १६।११ ४७] 
® एेटम बम के युग मे शुद्ध हिसा ही .एेसी शक्ति है जो हिसा की सस्पुणं 
चालो को विफल कर सकत है । 
® रोनिक विज्ञान ओर सैनिक आचरण का भयानक 


जन्मभूमि मे ही देख रहे है । 


दिवालियापन हम उसको 


९२. मेरे स्वप्न का भारत 


यना करता हूं ओर यहां के एवं संसार के 
किवे मी मेरे साथ यहं आसा ओर 
होगी ओर उसमे से-कदाचित्‌ 


, , „ . भ केवल यही आशा ओरं प्राथ 
दूसरे मागो मे रहनेवाठे मित्रों से चाहता € 
भार्थना करे कि यह सून की होली शीर समत 

३८ | 
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अनिवायं खून-खरावी में से निकलकर एक नवीन एवं शक्तिमान मारत ऊपर 
-उटेगा जो परिचिम की सम्पूणं भयंकरताओं का नीचता से अनुकरण करनेवाला 
मारत न होगा; वह्‌ परिचम की समस्त अच्छी बातों को सीखनेवाला ओर एरिया 
एवं अफ्रीका ही नहीं, वरं सम्पुणं दृखी विर्व का अ।शा-केनद्र बननेवाला मारत होगा । 

मृञ्ञे मानना चाहिए कि यह दुराशा मात्र है क्योकि आज हम सेना में ओौर 
रारीर-बर को व्यक्त करनेवाली समस्त वस्तुओं में पक्का विश्वास रखने रगे हैँ । 
हमारे राजनीतिज्ञ अग्रेजी शासन में हथियारों पर किये जानेवाले भारी खचं के 
पिरुद्ध दो पीढ्यों तक आवाज उठाते रहे हैँ । किन्तु अब चूकि राजनीतिक परा- 
घीनता से हमे मुक्ति मिक गई है, हमारा सेनिक व्यय बढ़ गयारहै, ओर मयदहै 
कि वह्‌ ओर ज्यादा बढ़ेगा । ओर इसपर हमे अमिमान है। इसके विरुद्ध हमारी 
घारासमाओं में एक मी आवाज नहीं उठी है। फिर मी मृज्ञे ओर दूसरे बहुत से 


रोगौ को आशा है कि इस पागरूपन ओर पश्चिम के भडकीलेपन की ज्ूठो नक्रल ,, 


करने के बावजूद मारत इस मोत के मुह्‌ से बच जायगा ओर सन १९१५ से निरन्तर 
-बत्तीस साक तक अहिसा की शिक्षा लेने के बाद उसे जिस नैतिक ऊंचाई पर पटहूंचना 
चाहिए, वहां पहुंच जायगा । 

-- नई दिल्ली, २९।११।४७। मू अग्रेजी । ह° से°, १४।१२।४७] 


९३. कोटि-कोटि के किए 


करोड़ों के एक साथ काम करने से जो शक्ति पैदा होती है उसका सामना कोई 

शस्त्र-बरू नहीं कर सकता । मँ यह्‌ सिद्ध न कर सक्‌ तो दोष मेरा है, अहिसा का 

नहीं । । 

- नई दिल्ली, १३।१२।४७। प्रा° प्र ° भाग २, पृष्ठ २०२॥। ह० से०, २१॥ 
१२।'४७ | 
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परिरिष्ट-क : तिथि-विहीन रचनां 
१. शहास्त्र बनाम आत्मबल 
गाधी जो के एक पत्र का अंश 


--- -मेरीधारणादहै कि इस्लाम धमं की उघ्नति का कारण मुसरूमानों की 
तलवार नहीं, मुसलमान फ़कीरो की आत्माहृति ही है । तलवार का वार सहने 
मे ही सच्ची वहादुरी है; तलवार चलाने में तनिक मी (बहादुरी) नहीं । यदि 
मारने वले को मूर होगी तो इसकी स्मृति उसे सदा कचोटती रहैगी कि उसने 
हत्या का पाप किया है । किन्तु मरने वाले ने यदिम॒लसेही मत्य अंगीकार की हो, 
तब मौ उसकी विजय ही है। सत्याग्रह अहिसा-घमं है, इसलिए वह सदा-सवेदा 
यन्य है; इष्ट है । शस्त्रवल हिसात्मक है, इसक्िए वह॒ समी धर्मों मे निन्दनीय 
माना गया है । शास्त्रवरुघारी मी उस बल के प्रयोग को सीमा निर्धारित करते 
त: 


-- महात्मा गांधी" खण्ड २; पृष्ठ १२५ (तिथि अज्ञात) | 


२. विचार-स्वातन्त्य का ओहिसक्‌ रूप 


, « . तुमने कठ जो कहा था कि हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी के बारे मे तुम अपना 
विचार जाहिर नहीं करोगे ओर न लिखोगे ही, उसमे भने तुम्हारे अन्तर के रोष 
को देखा । ` अपने विचार को दवाना, यह तो हिसा है । भँ तो इतना ही चाहता 
था किजो मी कहो ओर लिखो, उस मे अविनय क किए स्थान नहीं होना चाहिए 1. - 
-- भरी वियोगी हरि को लिखि गये पत्र से | | 


३. ओहसा : संसार के किषए्‌ भारत का सन्देश 


हमारी सभ्यता हमे साहसपुणं विश्वास के साथ बताती है कि हिसा के गुण 
का ठीक ओर पूरी तरह विकास कर छेने पर सारी दुनिया हमारे पैरो मे आ जाती 
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है क्योकि अहिसा क्रियात्मक रूप में शुद्ध प्रेम ओर दया ही होती है। इस आवि- 
षकार के कर्ता ने इतने अधिक दृष्टान्त दिये है कि उनसे विश्वास जम जात्ता है । 
राजनीतिक जीवन में इसके परिणामों की जांच कीजिए। जीवनदान से 
अधिक मूल्य हमारे शास्त्रों मे ओर किसी दान का नहीं माना गया है। विचार 
कीजिए कि यदि हम अपने शासको को जीवन का अमयदानदे देतो उनके साथ 
हमारे सम्बन्ध क्या होगे । यदि उन्हं मात्र यह अनुमव हौ सके कि उनके कृत्यो के 
बारे में हमारी कुछ भी भावना क्योन हो, हम उनके शरीरो को उतना ही पवित्र 
समञ्चेगे जितना अपने शरीर को समञ्चते हँ तो तुरन्त ही पारस्परिक विश्वास का 
वातावरण उत्पन्न हो जायगा ओर दोनों ओर एेसी साफगोई आ जायगी कि आज 
जो वहत सी समस्याएं हमे चिन्तित कर रही हैँ उनके सम्मानपूणं ओर न्यायपूणे 
हर का रास्ता साफ हो जायगा। यह्‌ याद रखना चाहिए कि अहिसा का पालन 
करने मे अनुकृ उत्तर पाने की मावना रखने की जरूरत नहीं है, यद्यपि यह सच 
है कि अन्तिम स्थितियों में इसका अनुकूल उत्तर मिक्ता ही है। हममे से बहुतों 
का विरवास है ओर मँ उनमें से एकं हुं कि अपनी समभ्यता-द्वारा संसार को देने के 
किए हमारे पास एक मव्य सन्देश है । 
-- “स्पीचेज्ञ एण्ड राइट्स आफ महात्मा गांधी ।' नवजीवन प्रकाङन मन्दिर 
हारा प्रकाशित 'विद्याथियों से" संकलन का अंश । | 


४. आहसा, एक शाहवत धमं 
[मद्रास के जस्टिस" पत्र के सम्पादक को गांधीजी द्वारा लिखे 
गये पत्र का अंश] 


जब आप देखेगे कि अहिसा मेरे लिए एक एेसा धर्म-सिद्धान्त है, जिसपर 
प्रत्येक कल्पनीय अवसर पर अमर हो सकता है, तब आप मेरे साथ असहमत हीं 
तो मी मेरी विचारसरणि के साथ आपकी सहानुमूति अवश्य होगी । सम्भव है 
कि मै अपने सिद्धान्त प्रर अमल करने मे अनेक बार असफल रह, किन्तु इससे उस 
सिद्धान्त का मूल्य कम नहीं हो जाता। . . . . । 

मेरो अहिसा मुज्ञे यह सिखाती है कि किसी विशेष मन्दिर मे जाते वा किसी 
मी मक्त को मावना को मुज्ञे ठेस नहीं पहुचानी चाहिए । 
~ महादेव भाईं को डायरी भाग ३-परिशिष्ट खण्ड, ९, पृष्ठ ३८५] 
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परिरिष्ट ख 
५. दिल्ली-प्रस्ताव 


प्रति सप्ताह जो घटनाएं हो रही हैँ उनकी प्रगति को समञ्चने के किए यह्‌ वेह्‌- 
तर होगा कि हम दिल्ली मे काग्रेस कायेसमिति द्वारा राजनीतिक स्थिति पर पास 
क्रिये गये प्रस्ताव ओर जुलाई १९४० के शुरू में दिल्ली मे जो कुछ हौ रहा था उस- 
परध्यानदें। वर्घाकी तरह दिल्ली में मी स्वयं गावी जी ने एकं प्रस्ताव का मसविदा 
तैयार किया, लेकिन इस वार्‌ मी उनके प्रस्ताव कौ जगह एक नया प्रस्ताव पास 
किया गया । कांम्रेस काथं समिति ने सारी स्थिति की फिरसे समीक्षा करते हए 
अनुमव किया कि हमारा दढ विश्वास है कि इस समय त्रिटेन ओर भारत को जिन 
समस्याओं का सामना करना पडता रहा है उन्हं सूलञ्ञाने का एकमात्र उपाय 
त्रिटेन-हार। भारत की पूणं स्वाधीनता की स्वीकृति है भर इसे तत्क।ख कार्य- 
रूप में परिणत करने के किए उसे केन्द्र मे एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार क्रायम 
करनी चाहिए, जो यद्यपि एक अस्थायी साघन के रूप में बनाई जाय, परन्तु वह्‌ इस 
तरह से स्थापित की जाय कि उसे कैन्द्रीय व्यवस्थापिका समा के समी निर्वाचित 
वर्गो का विश्वास प्राप्त रहै ओर इसके अछावा प्रान्तो को जिम्मेदार सरकारों का 
सहयोग मी उसे मिक्ता रहै। कायंसमिति ने एलान क्या किं अगर इन उपायों को 
अपनाया गया तौ कांम्रेस देश की रक्षा के लिए प्रमावशाटी संगठन मे पूरा-परा 
सहयोग देने को तैयार हो जायगी । इस प्रस्ताव के सम्बन्ध मे जितनी बार गलत्‌- 
फहमियां फली ओर उसका गलत अथं किया गया, उतनी ही वार उनका फिर से 
विररेषण करना मी आवद्यक हो गया । इसी प्रकार का एक प्रस्ताव पूना मेमी 
असि भारतीय कांग्रेस महासमिति ने पास किया था।.. . 
-- सस्ता साहित्य मण्डल द्वारा प्रकाशित भो पटरनि सीतारामय्या के “काग्रेस 

का इतिहास," खण्ड २, पृष्ठ २१३ से, संस्करण १९४८ | 


६. पुना-प्रस्ताव 


पना मे काग्रेस महासमिति ने ७ जाई १९४० के दिल्ली-प्रस्ताव का ही 
समथन किया ओर यह स्पष्ट किया किं यद्यपि स्वतन्तरत।-प्राप्ति के निमित्त क्डी 
जाने बाढी कडाई मे काग्रेस अहिसा के सिद्धान्त पर कड़ाइ से अमल करती रहेगी, 
फिर मी मौजूदा हालतों मे वह मारत की राष्ट्रीय रक्षा के मामले मे इस सिद्धान्त 
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को लाग्‌ नहीं कर सकती । महासमिति-ने-दस.वात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस 
का संगठन हिसा के आधार पर ही जारी रहना चाहिए ओर कांग्रेस के समी स्वयं 
सेवक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने कतव्य का पालन करते समय अहिसा पर 
चलने को बाध्य हँ ओर इस सिद्धान्त के अलावा किसी अन्य सिद्धान्त पर कांग्रेस 
का कोई भी स्वयंसेवक-संगठन क्रायम नहीं हो सकता । आत्मरक्षा के लिए एेसे 
ओर मौ जी स्वथंसेवक-संगठन होगे ओर जिनके साथ काग्रेस को सहयोग करना 
होगा, उन्हे मी अहिसा पर दृढ़ रहना होगा। इस सम्बन्ध मे काग्रेस का्यसमिति 
ने देश की राजनीतिक स्थिति परं वर्धा मे एक उपयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किया था, 
जिसे पुना मे कांभ्रेस महासमिति के अधिवेदन के समय सदस्यों में व्यापक रूपसे 
प्रचारितं किया गया। . 

पूना मे कायसमिति का प्रस्ताव कोई सुगमता से नहीं पास हौ गया था। 
प्रस्ताव के हक मे ९७ ओर उसके खिराफ़ ६३ वोट पडं। विरोधियों में कुछ 
उल्टेखनीय नाम ये है--वाव्‌ राजेन्द्र प्रसाद, डा० प्रफुटल घौष, आचायं कृपलानी, 
श्री शकरराव देव ओौर श्री हरेकृष्ण मेहताब ।  राजेन्द्रवाब्‌ ने प्रस्ताव के विरोध 
मे माषण दिया। | | | 
--सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली-द्वारा प्रकाशित श्री पदाभि सीतारामय्या के 

(काग्रेस का इतिहास" खण्ड २, पृष्ठ २२० से संस्करण १९४८] 


७. वर्धा-प्रस्ताव. 


१४५ जून को कग्रेस-कायं समिति का जलसा हो रहा था ओर फ़ांस के पतन 
कौ खवर १५.ओर १६ जून को रेडिओ के जरिए जनता तक पहुंची ओौर १७ 
जून को सारा संसार निस्तब्ध. माव से मावी परिस्थिति को देख रहा था।. . . 
काग्रेस के किए अपनी स्थिति के" बारे मे इतना अधिक सोचने की आवश्यकता 
नहीं थौ, जितना कि इस वात पर जोर देने की धी कि भारत का ध्येय पूणं स्वाधी- 
नता हे। एक सप्ताह तकं गहरे सोच-विचार के वाद काग्रेस ने एक प्रस्ताव पास 
किया, जिसमे बहुत से महत्वधुणं प्रश्न उटाये गये थे। अगर हम याद रखे कि जून 
मे वर्धा मे होने वाली काप्रेस कायं समिति कीवैघ्कसे परिल गांधी जी ने "हर एक 
अंग्रेज के प्रति' अपना प्रसिद्ध पत्र प्रकारित किया था--तो उस समय की स्थिति 
` हमारी समन्न मेः आसानी सेआ सकेगीः। इससे वर्धा मे कांग्रेस ने जो स्थिति ग्रहण 
की, उस प्रर काफी चकार॒ पडता है । ; ... -प्रह्न यह्‌ था करि किस प्रकार गाधी जी 
क्न का नेतृत्व कर सके; -जवक्रिःउनके विचार. कागरेसं के परम्परागत विचाये 





स क 
य ~क 


~ काक) 








म "नयी च 
न द म्‌ ष्णि पो ~ गे र 


परिशिष्ट भाग ६०१ 


से ओर आज की विचारधारा से कोई मेर ही नहीं खाते ? ` इससे तीन महीने पहले 
रामगढ़ मे मी उन्होने कांग्रेस छोड देने को बात कही थी । लेकिन आग्रह उन्दु 
अपना विचार त्याग देना पड़ा ओौरवे क्स में दिके रहे। जूनमें मी वर्धामें 
स्थिति वही थी । उनके लेख से पता चलता है कि उन्हु फ़ांस के पतन से वड़ा दुःख 
पटु चा । इनकी नजरों में "यह्‌ विजय व्यथं ओौर विल्कूख बेकार यी । काग्रेस को गवं 
टोना चाहिए कि उसने हिसा के मुकाबले मेँ एक बित्कूरं नया हथियार दुनिया 
के सामने पेश किया था । क्या वह्‌ हथियार कमजोर का हथियार ही होना चाहिए ? 
आन्तरिक गड़वड़ ओर बाहरी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए भी हमे अहिसा 
के इसी हथियार का आश्रय लेना चाहिए । हिसा की जगह यह एक प्रमावशाली 
साघन समज्ञा जाना चाहिए । इस समय कारे कायंसमिति के कन्धो पर एक 
वड़ी मारी जिम्मेदारी अ! पड़ी थी। अगर वह्‌ नया हथियार अपनाती हे तो इसे 
अपना पिछला सारा इतिहासं मुका देना होगा । उसने पीं जौ कुछ किया हं 
वह्‌ सव मटियामेट हो जायगा । उसका विङ्वास जाता रहेगा । यह ठीक दै कि 
इस अस्त्र का प्रयोग हमने त्रिटेन के खिलाफ किया । पर सवार तो यह्‌ है कि क्या 
इसमे हमारी साम्प्रदायिक समस्या सुखज्ञ सकेगी ? .  . अगर काग्रेस का्य॑समिति 
अहिसा के पक्ष से विचलित होती है तो निःसन्देहं वह विरवासघात की दोषी ठहराई 
जायगी ! इसलिए उसे यह घोषणा करनी होगी किं विदेशी हमले के समय भमी 
वह्‌ अहिस। से ही दुरमन के आक्रमण का मुकाबला करेगी ओर अहिसक रोगों 
का एक एसा दल तैयार करेगी जो आक्रान्ता के खिलाफ एकं जीवित दीवार का 
काम दे। इसलिए आवर्यकता यह होगी कि जिन सदस्यो को अहिसा पर विश्वास 
नहीं है उन्हे काग्रेस संगठन से पृथक्‌ कर दिया जाय अथवा वे काग्रेस से स्वेच्छापुवेक 
मलग हो जायं । संयोगवश इस तरह हिसा का सहारा केनेवारे सिवर गाड का 
प्रन भी हल हो जाता है । इस प्रकार कम्रेस ब्रिटेन से किसी तरह का सहयोग 
नहीं कर सकती थी ओर न ही वह युद्ध-प्रयत्न मे उसकी कोई बड़ी १ ही कर 
सकती थी । हां, वह॒ उसे नैतिक मदद दे सकती थी, बरतें कि त्रिटेन अमलो रूप 
से अपने को इसका अधिकारी साबित कर देता। लेकिन उसे यहं सहायता न 

चाहिए थी ।' | 
. . . .परन्तु देश म उस समय जो 
कीपरेस किस प्रकार उपेक्षा कर सकती 
पर सन्देह होने रगा, परन्तु गांधी जी का वि 
भेष्ट करना कठिन था।...** 
' इसके खिलाफ यह कहां जाता भा कि 


विचारधारा प्रवाहित हो रही थी, उसकी 
थी? इसलिए उसे गांधी जी की स्थिति 
वास इतना दढ था कि उन्है पथ- 


गवी जी कौ अपने सिद्धान्तो पर कडार 
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से अमल करने के ख्याल से इस जीवन-मरण के संघं से अपना सम्बन्ध-विच्छेद 

नहीं करना चाहिए 1. . . बहुत दिनों से वे राष्ट की कमजोरी को जानते आये 

हं। यह तो गांधीजी काही कतंव्य था--क्या वास्तव में यहु काम उनका नहीं 

था ? उन उदार वनने कौ जरूरत थी।. . .इसलिए जून १९४० के प्रस्ताव 

मं कहा गया, व स्वीकार करते हैँ कि उन्हं अपने ही तरीक्रे से अपने महान खक्ष्य को 

हासिक करने कौ आजादी होनी चाहिए ओर इसलिए कांग्रेस उन्हे उस कार्यक्रम 
भौर कारवाई को जिम्मेदारी से मुक्त रखना चाहती है जिसपर उसे वाहुरी आक्र- 
मण जौर देश के भीतर की गड़वड का खयाल करते हुए भारत की तथा संसार की 
मौजूदा परिस्थितियों मे, अमल करना है ।. . . यह कहने से कोई फायदा नहीं कि 
जव तक अहिसा को सत्याग्रह सेना तैयार नहीं हौ जाती हम हिसा कौ दुराग्रही सेना 
का मुकावला नहीं कर सकते । यह ठीक है कि जिस प्रकार कुदरत शुन्य को खारी 
रखना पसन्द नहीं करती ओर उसकी पूति करती रहती है उसी प्रकार राजनीति 
मी शून्य का स्थान खाली नहीं रहने देती । लेकिन अगर उस रिक्त स्थान को भरते 
की कोरिर ही न की जाय तो वहु खतरा सदा बना ही रहेगा। यह्‌ तो मानो एेसी 
बात हुई कि विना डवकी लगाये तैरने की कोरिश की जाय। कह्ने का त।त्पयं 
यह्‌ किं दोनो काम साथ-साथ चलने चाहिए । वास्तव मे तो दोनों काम एक ही 
ठं । लेकिन उनकी दिशाएुं भिन्न हैँ ।' इस तरह के उदाहरण का मतलब यह है 
कि सक्रान्ति-काल में हमे ले-दे की नीति से काम चलाना होगा । ओर होना मी एसा 
ठी चाहिए । राजनीतिज्ञ पुलिस की मांग कर सकते ह ओर सेना कम कर सकते 
है, अथवा इसी प्रकार सेना-की मांग करके पुलिस कम कर सकते हैँ । कुछ समय 
तक के किए पुस रखने पर गांधी जी भी सहमत हँ ओर शायद अन्तर्कारीन 
आवर्यकता की दृष्टि से वे सेना रखने पर भी राजी हो जायं, परन्तु हमे साफ-साफ 
ओर असन्दिग्व माषा मे उनके सिद्धान्त को अवद्य ही स्वीकार करना पड़ेगा । 
वास्तव मे देखा जाय तो काग्रेस कायंसमिति ने अपने प्रस्ताव मे कु एेसी ही कोशिश 
कौ दे। उसने अहिसा मे अपने दृढ़ विश्वास को फिर से दोहराया है ओर सेना 
को समाप्त करने के सम्बन्ध मे अपनी आशंकाएं भी प्रकट कौ है। इसे हम मजाक 
मं यह कहं सकते है कि एक टांग इवर ओर दूसरी टांग उधर । अर्थात हुम कहते 
कुछ हं ओर करते कुछ है । राजनीति मे एेसा मजाक करना विरेषरूप से आसान 
हे। परन्तु इस तरह प्रगति नहीं हो सकती । . , ¦ 
ह ग 1 प्रकाशित श्री पटाभि सीतारामग्या के 
' २.८ २०५९०८,९ का अंश, संस्करण १९४८] 
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परिलिष्ट ग 
८. ओहसा परमो धमः 


[ जुलाई १९१६ के माडनं-रिव्यू में प्रकाशित ला० लाजपत राय का एकं 
लेख । | 

सत्य से बढ़कर कोई ध्म नहीं है, ओर अहिसा परमो ध्मः" से बढुकर ओर 
कोई आचार नहीं है । यदि मनुष्य अहिसा का ठीक-टीक तात्पयं समनज्ञ ले ओर 
जीवन के कार्यो मे उसका उचित रूप से उपयोग करने कगे तो वह महात्मा ओर 
वीर हो जाता है। यदि उसका ठीक-टीक तात्पयं न समज्ञा जाय ओर उचित 
उपयोग न किया जाय तो मनुष्य कायर, निर्जीव, नीच ओर वाहियात ही जाता है । 
किसी समय भारतवासी उसका ठीक-टीक अथं समञ्लते थे ओर केवल उचित उप- 
योग करते थे। उस समय वे लोग बहुत ही सच्चे, सज्जन ओौर वीर होते थ । 
इसके बाद एक एेसा समय आया जब कि कुछ अच्छं लोगों ने, जिनके उदेश्य बहुत 
अच्छे ओर स्‌ थे, उसे केवल समस्त दुसरे गुणों से श्रेष्ठ ही नहीं बना डाला, 
बल्कि उसे उत्तम जीवनं का एक मात्र ओर मुख्य लक्षण मान ल्िया। उन्होने 
केवल अपने जीवन में हौ उसकी सीमा का उल्कंघन नहीं किया, बल्कि आर सव बातों 
को दवाकर उसे सर्वप्रधान जातीय गुण बना डाला । जिन दसर गुणों से मनुष्य 
मौर जातियां श्रेष्ठ होती दहै उन्हे गौण ओर इससे छोटा ठहराया ओर इसी को 
सज्जनता या मलाई का प्रधान चिल्ल माना। साहस ओर वीरता आदि सबका 
अन्त हो गया । प्रतिष्ठा ओर आत्म-मयादा ताक पर रषं दी गई । देशप्रेम, परि- 


वारप्रेम ओर जाति की प्रतिष्ठा आदि सब बातं ज ती रहीं । ईस अहिसा के परि- 
दूसरी सब बातों के महत्व के नाश तथा 


वतित अथवा अनुचित उपयोग अथवा दू 
इसको अनुचित ओर बहुत अधिक महत्व देते कै कारण ही हिन्दुओं का सामाजिकः 
वे छोग यह बात मूर गये कि मर्दानिगौ 


राजनीतिक ओर तिक अधःपतन हंजा । 
का टीक-टीक उपयोग किया जाय तो उससे अहिसा का किसी प्रकार का विरोध 
अथवा खण्डन नहीं होता । उन खोगौ ने इस बत्‌ चर | तहीं दिया कि व्यक्ति- 
गत ओर जातीय हितों की रक्षा के लिए सबलो से दुवंलों का बचाना आवश्यकः 
है ओर अत्याचारियो, बदमादो! दष्टो, स्वियौ का सतीत्व नष्ट करनेवालो ओर 
ठगो को अन्याय तथा अत्याचे [र करने से रोकना भी आवश्यक है । उन लोगो ने 
इस सिद्धान्त पर कोडई ध्यान नहीं दिया कि मनुष्यत्व के किए यह्‌ बति अवर्यकं 
है कि उचित क्रोध तथा उसके परिणामो के कारण जो मय होता है वह्‌ मय उत्पन्न 
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करक दुष्टो को दुष्टता करने ओर निरापराधियों को हानि पहुंचाने, सतीत्व भंग 
करने तथा दूसरों को उनके उचित अधिकारों से व{ज्चित करने से रोकना आव- 
दयक है। उन लोगो ने इस सत्य सिद्धान्त का महत्व ओर गूढ आशय नहीं समन्ला 
कि जो व्यक्ति किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार या पीडन सहन करता अथवा 
दन सव कामौ को होने दता ह वह एक प्रकारसे इन वरे कामो का सहायक ओर 
उत्तेजक होता ह ओर दुष्टो के बल ओौर समृद्धि को बढाने का उत्तरदायित्व अंशतः 
उसपरमीहाताहेै। 
अहिसा को सीमा का उल्लवन ओौर अनुचित उपथोग बड़ा भारी विषह 
जो मनुष्य को खेराव कर देता है; उसकी शक्तियों को नष्ट कर देता है ओौर पुरुष 
तथा स्त्रियों को वहुत-करूढ पागल ओर निर्जीव कर देता है ओर उन्हं उत्तम कार्यो 
को अच्छी तरह्‌ करने के अयोग्य वना देता है । वह मनुष्यों को ज्लक्कौ ओर्‌ कायर 
वना देता हे। जन धमं के प्रवत्तेक लोग साधु थे ओर आत्म-त्याग-युक्त जीवन 
व्यतीत करते थे। उनके अनुथायी जेन-साधु एसे बडे-वडे महात्माओं ओर सावुओं 
मे से है जिन्हौने अपनी प्रवृत्तियों का नाश करने ओर इन्द्रियों तथा मन को वक्ष 
मे रखने मे सवसे अधिक सफलता प्राप्त की है । टाल्सटाय वाला अहिसा का सिद्धान्त 
तो अमीहालमे, कु ही वर्षों से, निकला है, पर जनों के अहिसा-सिद्धान्त का भारत 
मे तीन हजार वर्षो से प्रचार ओर व्यवहार हो रहा है। मारत में अनेक शता- 
व्दिथों से अहिसा-घम्पं के जितने अधिक ओर कट्टर पाक होते आये हँ उतने 
संसार के ओर किसी देश मे नहीं हुए हैँ । पर साथ ही यह्‌ बात मी है कि संसार 
में ओर कोई एेसा देश नहीं है जो उतना ही पद-दक्िति ओर मनुष्यत्व के गुणों से 
हीन हौ जंसा किं आजकल का मारत है अथवा जसा कि गत पन्द्रह सौ वर्षो से भारत 
रहता आया है। कुछ लोग कहते हैँ कि भारत के इस अधःपतन-का कारण अहिसा 
मं का पालन नहीं है, बल्कि दूसरे गुणों का नाश है । छेकिन मेरा यह्‌ विचार 
है कि मारत को प्रतिष्ठा, मनुष्यत्व तथा गुणों से रहित करने वाले अरेक कारणों 
मे स इस अहिसा वाढ सिद्धान्त का अ्थं-परिवतेन मी एक है। जो लोग अपने आपको 
इस सिद्धान्त का पक्का अनुयायी मानते हैँ वे स्वथं अपने आचरण से ही यह बात 
सिद्ध कर देते है कि एते सिद्धान्त के अनुचित ओर परिव्तित उपयोग से जीवन 
अवश्य ही पालण्ड ओर निदेयता से युक्त हो जाता है ओर नामर्दी आ जाती है । 
मेरा श प । क मे हआ है। मेरे दादा अहिसा के पवक अन॒यायी थे। 
साप चाहे उन्ं काट छता पर वह उसे कभी न मारते । वह्‌ क्रसी. छोर ते कीड- 
^. 
्‌ ५ ईत थ ओर विरादरी मँ उनक। 


पकणी कीणस चि 


रा सा क 
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अच्छा मान ओर आदर होता था। उनके एक भाई साघु थे, जौ अपने धर्म के 
आचायं माने जाते थे। उनके समान श्रेष्ठ साधु मेने बहुत ही कम देखे हैँ । वह्‌ अपने 
सिद्धान्तो का पूरा-पूरा पालन करते थे; अनेक प्रकारके घर्माचरणः करके अपना 
शरीर क्षीण करते थे, ओर अपनी कामनाओं तथा प्रवृत्तियों को वश मे रखते 
्े। लेकिन फिर भी श्रेष्ठ नैतिक ओर धामिक सिद्धान्तो के अनुसार उनका जीवन 
निरर्थक ओर अप्राकृतिक था। मै उन्हें बहुत प्रेम तथा आदर की दृष्टि से देखता 
था, परन्तु उनके सम्प्रदाय मे सम्मिलित नहीं हौ सक्ता था आरन उन्होने कमी 
मृञ्ं अपने सम्प्रदाय में मिलने कौ कोई इच्छा ही प्रकट की । उनके भाई अथात्‌ 
मेरे दादा दूसरी ही तरह के आदमी थे। वह उस १ रिवत्तित अदहिसा धमं के मानने 
वाले ये, जिसके अनुसार कमी जौर किसी अवस्था में किसी प्रकार की जीव-हत्या 
नहीं की जा सकती । लेकिन अपने व्यापारं ओर व्यवसाय मे वह सव प्रकार के 
छल-कपट करना केवल उचित ही नहीं बल्कि उत्तम मी समते थ । उनके लिए 
व्यापार-नीति के अनुसार ये सव छर-कपट अनुचिते या वजित नहीं थे । मे इस 
धर्म के माननेवाछे एसे बहुत से रोगो को जानता हूं जो किसी नावाछ्गि वा विधवा 
के साथ व्यवहार करते समय उनके मुंह का एक-एक कौर छीन कगे, पर कोड 
मकोड, पक्षियों या दूसरे पशुओं के प्राण वचाने के छिए हजारों रुपये खच कर दगे । 
मेरे कहने का यह तात्पथं नहीं है कि मारत कर जन दूसरे हिन्दु को अपेक्षा अधिक 
नीतिभ्रष्ट होते हैँ अथवा असा के कारण इस त्रक ₹ की अनीतिकी सुष्टि होती हे । 
इस प्रकार की निराघार बातों से म बहुत दूर €। जन लोग दानी, अतिधिसेवी, 
बुद्धिमान ओर व्यापार-करुशल होते ह॑ । हिन्द्ओं मे मी इस प्रकार के बहुत से 
लोग होति ह । मेरे कहने का तात्ययं केवल यही है कि अहिसा-घमं के पालन ने 
उत लोगों को ओरों की अपेक्षा कुच मी अधिक रेष्ठ या नीतिमान नहीं बनाया । 
वास्तव मेवे ही लोग सब प्रकारं के बल-प्रयोगों से अधिक कष्ट उठाते है, क्योकि 
उनके मन मे बल-परयोग के प्रति जो घृणा ओर उससे जो मय होता है उसके कारण 


वे ओर कौ अपेक्षा अधिक निस्सहाय होते है । वे अपने सम्बन्वियों आदि की 
प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर सकते । युरोप बङ-प्रयोग के दैवी अधिकार का आषु- 
निक अवतार है। युरोप में टाल्सटाय का जनम होना उसके छिए अच्छा ही हज, 

लोग दमन, अत्याचार, अयवा 


लेकिन मारत की बात दूसरी ही है। आरत मे हम्‌ 
दूसरों कै अधिकार आदि. दबा वेठ्ने के किए ब-परयोग का उपदेश या समथ 
नहीं करते। मेरा विश्वास है कि मविष्य ने भी कमी मारत एेसा नहीं करगा । 


छेकिन हम लोग इस्‌ वात की शिक्षा नहीं रहण क ° सकते कि अपनी-अपनी मर्यादा 
की अथाः अपनी स्तो, बहितनो, कन्थाभो आर माताओं की प्रतिष्डा कौ, रक्षा 
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करने के किए मी बल-प्रयोग करना पापदहै। इस प्रकार की शिक्षा अस्वामाविकं 
ओर हानि पहुचाने वारी है। हम रोग राजनीतिक हत्याओौं को बहुत अनुचित 
ओर निन्दनीय समन्ञते हैँ । यही नहीं, बल्कि किसी नियमानुमोदित उदेश्य की 
सिद्धि के लिए अनुचित या नियम-विरुद्ध बल-प्रयोग की मी हम निन्दा करते हैँ । 
ेकिन उस समय हम चुपचाप नदीं वंठ सकते जब कि एक प्रतिष्ठित आदमी हमारे 
युवकों से यह कहता है कि हम रोग केवर अपने आपको अत्याचारी के हाथों मेँ 
देकर ही उन लोगों कौ प्रतिष्ठा कौ रक्षा कर सक्ते हैँ जो कि हमारे अधीन है। 
ओर हमारा यह्‌ काम मारपीट करने की अपेक्षा कहीं अधिक शारीरिक ओर मान- 
सिक साहस का है । मान लीजिए कि कोई दुष्ट हमारी कन्या पर आक्रमण करत। है । 
महात्मा गांधी कहते हँ कि अहिसा-सम्बन्धी मेरे जो विचार हैँ उनके अनुसार उस 
कन्या को प्रतिष्ठा को रक्षा का एकमात्र उपाय यही है कि हम उस कन्या ओर उस 
पर आक्रमण करने वाके के मध्य खड़े हो जायं। लेकिन उस समय उस कन्या 
का क्या होगा जबकि उस पर आक्रमण करने वाखा हमे मार गिरायेगा ओर अपना 
पेशाचिक उदेश्य पुरा कर ठेगा ? महात्मा गांधी के कथनानुसार उस आक्रमण- 
कारी के विरुद्ध अपनी शारीरिक शक्ति लडाकर उसे रोकने का प्रयत्न करने कौ 
अपेक्षा उसके सामने चुपचाप खड़े हो जाने ओौर उसे अपनी ओर से सब कु प्रयत्न 
करने देने मे ही अधिक मानसिक ओर शारीरिक साहस की आवश्यकता है । महात्मा 
गांधी का पुरा-पुरा आदर करते हुए हम यह कहना चाहते है कि इस बात का कोई 
अथं ही नहीं है । महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के किए मेरे मन में सबसे अधिक 
भादर हे। वहं उन रोगों मे से है जिन्हें मँ देवता-तुल्य मानता हं । उनकी सत्य- 
निष्ठा मे मुज्ञ कोई सन्देह नहीं है ओर न मै उनके उदेश्य के सम्बन्ध मे ही कोई 
शंका करता हुं) लेकिन वे जिस हानिकारक सिद्धान्त का उपदेश करते हुए 
बतलाये जाते हँ, उसका जोरों से विरोध करना मै अपना कर्तव्य समञ्ञता हुं । इस 
सम्बन्ध मे महात्मा गांघी को भी मारतीय युवकों कै मनो को दूषित न करने देना 
चाहिए । जातीय जीवन-शक्ति के उद्गमों को दूषित करने का किसी को अधिकार 
नहीं होना चाहिए । इस प्रकार की शिक्षा महात्मा बुद्ध तक ने नहीं.दी। ओर 
सा मसीहं की रिक्षा तो इस सम्बन्व मे वृद्ध की शिक्षा से मी हल्के दर्जे की है । 
मं नहीं समज्ञता कि स्वयं जेन लोग मी इस सीमा तक जाय ओौर यदि कोई 
पू क्यो तो इसका उत्तर यह्‌ है कि उस दशा मे भरतिष्ठा-मूवेक जीवन-निर्वाहि करना 
असम्मव हो जायगा । जिस मनुष्य का इस प्रकार विवास होगा, वह किसी को 
र अफ्रीका के उन गोरो की इच्छा का विरोध करके 





नित मि 
~ यः 
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उनका दिल क्यों दूखाया, जो उस देश से भारतवासियों को निकार देना चाहते 
ये? उचित तो यह था कि ज्योही दक्षिण अफफ़रीका वालों ने मारतवासियो को 
अपने देशा से निकाल देने की इच्छा प्रकट की थी, त्योंही वहु अपना बोरिया-वंघना 
बाध कर वहां से चल देते ओर अपने देशवासियों को मी एसा ही करने को सलाह 
देते! क्योकि एेसी परिस्थिति मे किसी प्रकार का विरोध या आग्रह्‌ करना, सच 
पूछिए तो हिसा करना ही होगा । शारीरिक हिसा ओर कुछ मी नहीं है, केवल 
मानसिक हिसा का परिवर्धित ओर विकसित स्वरूप है। यदि किसी चोर, डाक्‌ 
या शत्र को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का विचार करना पाप है तो इसमे 
सन्देह नहीं कि वल प्रयोग करके उसका विरोध करना ओर मी बड़ा पाप है । यह्‌ 
वात स्पष्टतया इतनी पोच है कि मुञ्े उस रिपोटं कौ सत्यता मं मी सन्देह होता 
है जो महात्मा गांधी के व्याख्यान के सम्बन्ध में प्रकारित हुई है । लेकिन उस व्याख्यान 
पर सभी समाचार-पत्र स्वतन्त्रता-पूरवैक टीका-टिप्पणियां कर रहे हं ओर महात्मा 
गावी ने किसी प्रकार का खण्डन या विरोघ प्रकाशित नहीं कराया । जो कुछ हो, 
परन्तु एेसी अवस्था में मै चुपचाप नहीं वेठ सकता ओर जबतक ईस व्याख्यान क 
वातो का खण्डन अथवा स्पष्टीकरण न हो जाय तबतक म इस सिद्धान्त को सवं- 
धैव सत्य सिद्धान्त के रूप मेँ अनुकृत होते के लिए मारतीय युवकों तक नही परु 
चने दे सकता । महात्मा गांधी एक एसे संसार कौ सृष्टि करना चाहते टँ जिसमें 
केवर काल्पनिक पूणता हो । इसमे सन्देह नहीं कि उनहं एसा करने के लिए कन 
की पूरी स्वतन्त्रता है, पर इसी प्रकार म मी अपना यह कर्तव्य समक्ता हूं कि इसमें 
जो कुछ मूर है वह बतला दू । 
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१. सत्य कोषोध मं 


म केवल सत्य का शोधक हूं । मेरा दावा है कि मृञ्ञे सत्य का रास्ता मिरु गया 
है। मेरादावाहैकिर्मै सत्यको पाने का सतत्‌ प्रयत्न कर रहा हूं परन्तु मँ स्वीकार 
करता हुं कि मुज्ञे अमी तक वह मिला नहीं है। सत्य को पूरी तरह प्राप्त कर ठेना 
है । अर्थात्‌ सम्पूणं हौ जाना है । मुञ्ञे अपनी अमुणंताओं का दुःखद मान है । ओर 
इसी मे मेरा सारा व समाया हुआ है । क्योकि अपनी मर्यादाओं को जान ठेना 
मनुष्य के लिए दलम वस्तु है। 
| - य° १० १७।११।२१] 


द कक 9, `क, >>> ज 


२. सत्य क्या हं ? 


, . .इस परिमित सत्य के अतिरिक्त एक शुद्ध सत्य है। वहं अखण्ड है, 
 सरवेव्यापक है । परन्तु बह अवणंनीय है क्योकि सत्य ही ईरवर है, अथवा परमेर्वर 
| ही सत्य है । दूसरी सब चीजें मिथ्या हैँ अर्थात्‌ दरसरो मे इसी परिमाणमें जो 
| कुछ सत्य हो वही ठीक है । 

| जो सत्य जानता है; मन से, वचन से, ओर काया से सत्य का जाचरण करता ह 
, वह परमेश्वर को पहिचानता है । इससे वहं त्रिकालदर्शी हो जाता है! उसे इसी 
। देह मे मुवित प्राप्त हो जाती है । - 

;. . . सत्य कहना ओर करना मेरा स्वभाव ही हौ गया है! परहा जिस सत्य 
को भै परोक्ष रीति से जानता हु, उसके पालन का दावा मे नहीं कर सकता । 
मुञ्षसे अनजान मे भी अत्युक्ति हो सकती दै। ईस सबमे असत्य कोः छाया है 
ओर ये सत्य की कसौटी पर नहीं चढ़ सकते। जिसका जीवन सत्यमय हे वहं तो 
. शुद्ध स्फटिक मणि की तरह हो जाता है। उसके पास असत्य जरा देर के लिए 

| भी नहीं ठहर सकता । सत्याचरणी को कोई घोखा द ही नहीं सकता, क्योकि उसके 
` . सामने ज्ञूठ बोलना अशक्य हौ जाना च्‌ हिए । संसार मे कठिन से कठिनं त्रत सत्य 
ध ए = 
६. मेरे सामे जव कोई असत्य बोक्ता है 
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तब मुञ्ञे उसपर क्रोध होने के बजाय 


६१२ तत्य 


स्वय अपने ही ऊपर अत्यधिक क्रोध होता है । क्योकि मै जानता ह कि अमी मेरे 
अन्दर तह मे असत्य का वास है। 
-- न° जी०। गुजराती । हि° न० जी०, २७।११।.२१ ] 
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२३. सत्य का बल 


0 1 अ 
। > पृथि सत्य के ब्ल .प्र ठिक हुई है।. असत्‌--असत्य- के मानी है नहीं 
मत्‌--सत्य अथर्तिं ठ्‌] असत्‌ .अर्ात्‌ अस्तित्व ही नहीं है,-उसकी सफलता 
कृसे हो सकती है ? ओर. जो सत अर्थात है उसका नाश -कौन करं सकता 
दे वस, इसी में संत्याग्रह का समस्त शास्त्र समाविष्ट है। 

~` द० अ० का सत्याग्रह: पष्ठ १३७ १९२४ ई० | 
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४. सत्य मागं का पथिक 


म तो अपने पथ पर कटिनाई से बढ रहा एक एसा दुबल प्राणी हुं जो पूरी 
तरह शुद्ध ओर सात्विक वनने कै ठिए तंड्प रहा है;. जो परी तरह मन-कमं वचन से 
सत्परायण ओर -अहिसक बनना चाहता है,. परत्तु जिस आदश को वह॒ सच्चा 
मानता है उस तक. पहुचने मेँ सदा असफल रहता है। यह एक कष्टपुणं चढ़ाई है। 
परन्तु मेरे लिए इसक्रा कष्ट एक सच्चा आनन्द है। ऊपर की ओर एक-एक क्रदम 
वदने पर मुज्ञे पहि से ज्यादां रकित महसूस होती है ओर कदम उठाने की 
योग्यता प्राप्त होती है। 

-- यं° इं०, ९।४।२५ | 


५. सत्यरूपौ परमेऽवर का शोधकं ह 


परमेरवर की व्याख्याएं अगणित ह, क्योकि उसकी विभूतियां मी अग- 

णित है । .विमूतियां मुञ्चे आर्चर्यचकिंत तो.करती है, मुञ् क्षण भर के किए मुग्ध 

मी कर्ती ह, पर मै तो पजारी हं सत्य-खूपी परमेश्वर का। भेरी दृष्टि मे वही 

एकमात्र सत्य है, दूसरा सव कृ मिथ्यां ह । पर यह सत्य अमी तक मेरे हाथ 

नहीं लगा है, अमी तो मँ उसका सोधक माव ६ । हा, उसको शोध के लिए मै अपनी 

प्रिय से प्रिय वस्तुकोमी छोड देने कै लिए तैयार ह, ओर इस शोध रूपी यज्ञ में 
अपते शरीर को मी होम देने की तैयारी से करी है। 
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--सत्याग्रहाश्रम, सावरमती ।  मागंशीषं शुक्ल - ११; सं° १९८२। (१९२५ ) 
"आत्मकथा कौ भूमिका से]। 


६. सत्य कौ सत्ता 


. -मेरा यह्‌ विश्वास दिन-दिन बढ़ता जाता है कि सृष्टि में एकमाव्र सत्य 
को हौ सत्ता है ओर उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है । 


-- सत्याग्रहाश्नम, साबरमती । मागंशीषं शुक्ल ११ सं० १९८२ (१९२५) ई० 1 


७. ईइवर का अथं 


ईरवर का मतव है सत्य । 
-- बापु के पत्र : बजाज परिवार के-नाम, १।१२।२५ भर महादेव ह° देसाई 
दारा बापु के विषयमे च्वि ग्येपत्रसे!] 


८. एकमात्र धमं 
स्वतन्त्र धर्म तो एक ही है ओर वह सत्य के नाम से जाना जाता है। 


वह्‌ ईरवरमे ही टीन हो जातादहै। व. 
--न० जी०। हि° न० जी०, १६।९७२६] ` ` * ` ` 


~ ९. संत्य की जोध. . 


बद्ध.ने अपना सांसारिके वैभवःविलास ईंसर्ए छोड़ "दिया कि सत्य -को-शोष 
मे त्याग करने ओर कष्ट सहनेवारों का परम सुख समस्त संसार को प्राप्तः हो } 
यदि थोड-से सामान्य ज्ञान के किए गौरीशंकर कौ चोटी पर ` चंटृकरं अनेक प्राणो" 
त्सगं किये जा सकते है, यदि दोनो ध्रुव-प्रदेशो मे जाकर एक क्लण्डा गाडने के लिए 


कई मनष्यों का प्राण-विसुजल. समुच्चित. है, तो अमर अविनस्वर, शार्वत सप्य 
की खोज मे एक-दो नहीं, लाखों ही, बल्कि करोड रवो जीवनो का उत्सगं 


क्या महान्‌ कायं नहीं है ? 
-- हिऽ न° जी ०; ९५।१२।२७] 


# भै नि ओ ४ ^ 
चक १३ । भि ` श क त १) ५१ ज्क्ष्‌ थ 
+ ॐ १ भ क ५ $* #* च [व ३ ४ 
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६१४ सत्य 
१०. सत्य-जसत्य 


- - - .जबतके हम देह को दीवार के पार नहीं देख सकते तवतक हमारे 
अन्दर सत्य ओर अहिसा के गुण पूणं रूप से प्रकट नहीं होगे ! सत्य के पालन का | 
विचार हो तो देहाध्यास छोड़ना ही चाहिए क्योकि सत्य के पाल न-हेतु-मरना 
आवश्यक होगा । 

... -यदिये दो गुण प्राप्त होगे, तमी हम मुक्त हो सकेगे, ब्रह्मचर्यं आदि 
का पालन कर सकंगे । यदि इनका पालन करना चाहं तो सत्य के बिना कैसे 
चलेगा । सत्य का मुख तो सुवर्णमय पात्र से ठका हुआ है--हिरण्मयेन पात्रेण 
सत्यापिहितं मुखम्‌ । सत्य बोलने ओर उसका आचरण करने मे मय क्यों ?जव- 
तके असत्य रूपी कना न हटायेगे तबतक सत्य की ज्ञांकी कैसे होगी ? 
` न° जी०। मूल गुजराती । हि० न० जी०, ५।४।२८ ्‌ 


११. सत्य शार्वत ह 


* > * - सत्य एक ही है, अविमक्त है, अविभाज्य है ओर तीनों कालों मे उसकी 
एक ही स्थिति रहती है। सत्य को मकान कै मेहरा को उपमा दी जा सकती 
हे। मेहराव की एक ईट टूटी कि सारा मेहराब टूटा । खोटा र्पया निन्यानवे 
दुकानों मे चर सकने के कारण सौवीं दुकान मे चलने की शक्ति नहीं पा सकता । 
वह तो उत्पत्ति-काल से ही खोटा था। केवल उसकी परीक्षा देर से हई । 
--यं° इ०। हि० जो०, १९।७।२८] ॥ 


१२., असत्य कं मध्य सत्य 


* ५“ *असत्य के मध्य सत्य का अस्तित्व बना रहता है । ईरवर. . . सत्य 


ह ॥.-;5 
7 य° ईं०। हि० न° जो०, ११।१०।२८] 


 .. १२ सत्य का पुणे देन 


मेरे हर बार के अनुमव नै- जो सदा एक सा रहा है--मुस्े विवास करा 
दिया है कि सत्य के सिवा ओर कोई ईदवर नहीं है 1... . सत्य की जो उडती हई 
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छोरी-छोटी साँकियाँ मञ्चे हो पाई है, उनसे सत्य के उस अवर्णनीय तेज की कल्पना 
नहीं हो सकती, जो हमारी आंखों से रोज दिखाई देने वाले सूयं के तेज से करोड 
गुना अधिक है। सचतो यहहैकि जो कुछ हमने देखा है वह्‌ उस महान्‌ प्रका 
की हत्की-सी ज्ञलक मात्र है। परन्तु मै अपने तमाम प्रयोगो के परिणामस्वरूप 
विदवासपूवंक इतना कह सकता हँ कि सत्य के सम्पूणं दशन अहिसा के सम्पुणं 
पालन के वादही हो सक्ते हैं। 
-- यं० इं०, ७।२।.२९ | 

® सत्य के सिवा ओर कोई ईद्वर नहीं हे। 

@ सत्य के सम्पुणं दन अहिसा के सम्पुणं पालन के बाद ही हो सकते है । 


१४. सत्य हौ पुजनीय 


, . . .मेरे पास सिवा सत्य के कोई दूसरा ईइवर पूजा के किए नहीं है } 
--ह० ज०1 ह° से०, २२।४।२९] 


१५. सत्य ही परमेश्वर हं 


, . , . परमेरवर सत्य है, यह कहने के बजाय सत्य ही परमेङ्वर है, यह्‌ कहना 


अधिक उपयुक्त है। 
--यरवदा जेल, २२।७।३० | 


१६. सत्य बिना शुद्ध ज्ञान नहीं 
जहां सत्य नहीं है वहां शुद्ध ज्ञान सम्भव नही हौ सकता 1 . . - जहां सत्य ज्ञान 
है वहां आनन्द ही होगा, शोक होगा ही नहीं । ओर सत्य शाश्वत है इसङिएु आनन्द 
मी शाश्वत होता है । 
-यरवदा जेल, २२।७।,३० | 


१७. सत्यनारायण 


विचार भे देह का संगं छोड दे तो अन्त मे देह हमे छोड़ देगी । यहं मोह- 


रहित स्वरूप नारायण का है। 
-यरवदा जेक, २९।७।३० |] 


६१६ | © सत्य 


१८. सत्य ओर गोपनीयता ` 


सत्य के लिए कुछ मी गुप्त नहीं । सत्य ही ईङवर है । 
-- मण भा० डा०, दूसरा भाग, ३०।१०।.२२। पृष्ठ १५७ प्रथम संस्करण 
अप्रेल ५० | 


१९. सत्य ही परमेहवर हे 


परमेश्वर ही सत्य है-एेसा कहने मेँ दोष यह आता है कि परमेश्वर ओर 
कुछ मी है। परमेश्वर सहस्र नामधारी है, बहुनामी है, यह सव सही है, परन्तु 
उसके छिएु बहुनाम का ख्याल करने से जिस चीज को हम सवर्पिंण करना चाहते 
ह, उसके छोटी होने का मय हो जाता है । लेकिन सत्य ही परमेश्वर है, एेसा कहने 
मं दुसरे सव नाम छूट जाते है, केव सत्य का ही ध्यान रहता है ओर वह्‌ अद्रतवाद 
के साथ ज्यादा मिलता है। नास्तिकवादं को यहाँ स्थान ही नहीं रहता क्योकि 
नास्तिक मी अस्ति" को मानता है ओर भस्ति' का मूल रूप सत्‌ है। यहाँ सत्य 
का अथं सत्य बोलना ही नहीं है। सत्य का अथं यहां मन, वचन ओर काया की 
एकरूपता हे जीर इससे अविक है। जगत्‌ मे वस्तुतः जो कुछ भी है, मूतकाक मे 
था, मविष्य मे होगा, वही सत्‌ है, सत्य है, परमेश्वर है ओर इसके सिवा कुछ 
नहीं है । 
7 भ° भा० डा०, दूसरा भाग, २६।११।३२1 पृष्ठ २३७॥ प्रथम संस्करण, 

अप्रेल ५० | 


ष 


२०. सत्य को पुजा 
म सिफ़ सत्य की ही पूजा करनां चाहता हं । दरक सिवा मेरा कोई अन्य उदेरय 
नता प = 9 ५ 
` ° भा० डा, दूसरा भाग, १२।१२।३२।' पृष्ठ २७६॥ प्रथम संस्करण, 
(0 वः" 
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आत्यन्तिकं एवं निरपेक्ष ६१७ 
ˆ *२९१. सत्यमयता 


मै चाहता हूं कि मेरे लिखे हर शब्द से सत्य ओर प्रेम टपके । अगर न टपके तो 
उसमे मेरे प्रयत्न की त्रुटि नहीं हौ सकती । त 
मुञ्चे यकीन है कि जीते-जागते सत्य पर तुम्हारी जीती-जागती श्रद्धा होगी, 
तो मगवान सहन-शक्ति से अधिक तुम्हारी परीक्षा नहीं ठेगा। 
-- म० भा० डा० तीसरा भाग, २९।३।३२॥। पृष्ठं २०५ । प्रथम सस्करणः 
जुलाइ ५१ 


२२. सत्यशोधक ` 


मै तो सत्य का पुजारी होने का दावा करता ह । सत्यका शोध करते 
हए ही यह चोला छोड, यही मेरी इच्छा है । प्रमु से यही प्राथना है कि वह्‌ मृञ्च 
निवंल को सत्य-शोधन की शक्ति दे। 
2५ सेऽ; २ ०।७।३४ 


२३ सत्यव्रती अकेला नहीं 


मेरे किए सत्य धमं ओर हिन्दू धम पर्यायवाची शब्द हैँ । हिन्दू धमं 
मे अगर असत्यं का कुछ अंश है तो मँ उसे घमं नहीं मान सक्ता । अ इसके लिए 
सारी हिन्द जाति मेरा त्याग करं दे ओर मुजञे अकेला भी रहता पड तो म.मै कहूगा 
मै अकेला नहीं हु, तुम अकेले हो क्योकि मेरे साथ सत्य है ओर तुम्हारे साथ नही 
है। सप्य तो प्रत्यक्ष परमात्मा है। 
-- गाधो-तेवा-संघ सम्मेलन, हदली, २०।४।२७ | 


२४. सत्यं की क्षमता . 


लोग आकाश तक ही देख सकते हं । वैज्ञानिक कहते ह कि 


माम्‌ली 
हम आकार-गंगा के जगत्‌ को देख लेते है लेकिन उसके परे कछ हो तो हमे पता नहीं । 


लेकिन सत्य तो आकाश कों मी छेदकर उसकै परे चला जाता है। हम को तो 
अपना जीवन संत्यमद्य.बनाला है। मै कह चुका हं कि असत्य स्वय कमजोर 
है, परतन्त्र हैः।*बिना-सत्यः के आधार कै वहं ख ही नही रह सकता । ` 

-- गांधौ-सेवा संघ-सम्मेलन, हदली, २०।४। २७ 1 | 


५ 


६१८ | सत्य 


२५. ईहवर का रूप सत्य 


+ - र्म उसी ईङवर की पजा करता हूं, जो सत्य हैया उस सत्यकी,जो 
इन करोड़ों को सेवाद्रारा ईदवर है ।. . . 
-- ह° से०, ११।३।.३८] 


२६. सत्य कौ शोध ओर आन्तरिक विश्राम 


हमारा जीवन सत्य कौ एक लम्बी ओर कठोर शोध हे, ओर आत्मा को अपनी 
पुरो ऊचाई तक पहुंचने के किए भीतरी विश्राम ओर शान्ति की जरूरत होती है 
` ह° ज०, १०।१२।३८, पृष्ठ ३७३-७४] 


२७. सत्य अविनाशी ह 


- . . सत्य ओर अहिसा का कमी नारा नहीं होता । 
-- सेवाग्राम, ४।३।१४०। ह॒० से० १६।३।१४० ] 


२८. सत्य का ज्ञान केवल ईहवर को ह 


। + . . .सम्पणं सत्य केवल ईरवर को मालूम है 
-- सेवाग्राम, २५।९।१४० ह° ज०। ह° से०, ५।१०।१४० | 


२९. सत्य-ल्ोधकः 


- - ‹ मै तो मात्र एक सत्यश्चोधक ह 2 
-- सेवाग्राम, ९।२।,४२। अग्नी से। ह° से०, १५।२।४२्‌] 


२०. इहवर का पर्यायबाची सत्य 
. . . -ईइवर ओर उसका तादृश नाम सत्य है।. , . 
-- भ्ा्थनाप्रबचन, दूसरा खण्ड, पृष्ठ ३ ९९1 स सा०.म० 
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आत्यन्तिक एवं निरपेक्ष ६१९ 


३१. शुद्ध सत्य को शोध 


, . . . रागद्ेषादि से मरा मनुष्य सरल हौ सकता है, वह॒ वाचिक सत्य भले 
ही पाङ पर उसे शुद्ध सत्य कौ प्राप्ति नहीं हो सकती । शुद्ध सत्य की शोघ करने के 
मानी हँ सागद्वेषादि द्रन्द्र से सवेथा मुक्ति प्राप्त कर छेना। 

-- हि० आ० क० : भाग ४, अध्याय ३७, पृष्ठ ३८८] 


३२. सत्य का अस्तित्व 


जो सत्य है वहु अवय है, इतना कहं सकते हैँ। ओर जो है वही ईदवर है । 
-- न० जी० प्रकारान मन्दिर हारा प्रकाशित बापु की छाया मे से। प° ७१। 
प्रथम संस्करण ।] 


३३. सत्य का गुणगान 


सत्य को कमी हत्या नहीं हौ सकती । 
जहां सत्य है ओर धमं है केवर वहीं विजय मी है। 
-- “सत्याग्रह युद्ध के लाभ" शीषक ठेख से। महात्मा गाधी, खण्ड २, पृष्ठ ६२ : 
गाध हिन्दी पुस्तक भण्डार, बम्बई संस्करण, पौष १९७८ 
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१. सत्म का श्राच्म आदे 


लाडं कन ने अपने दीक्षान्त-अर्भिमाषण में घोषणा की है किं सत्य का उच्च- 
तम आद्यं बहुत हद तक पाइचात्य कल्पना है" ओर निःसन्देह्‌, पार्चात्य आचार- 
संहिताओं मे सत्य को, प्राच्य देशों से पहिले ही, ऊचा स्थान प्राप्त हो चुका था। 
प्राच्य देशों मे वैसा पीछे जाकर हुआ; वहां तौ सदा से कुटिलता ओर कूटनीतिकं 
चतुरता का ही अधिक आदर होता आया है ।' हम वाइसराय महोदय से सिफारिड 
करते है कि वे सत्य ओर असत्य के विषय मे, प्राच्य शास्त्रौ, महाकाव्यों, धार्मिक 
ग्रन्थों तथा नीति-सम्बन्यी अन्य रचनाओं की निम्न शिक्षाओं पर ध्यान देने की 
कृपा करे, ओर यदि वे सत्य का तथा इस देश के रोगों का कुछ मी आदर करते हौ-- 
ओर हमे सन्देह नहीं कि वे करते ई तो, मारत के वाइसराय, कलकत्ता वि्व- 
वि्ाक्य के कुरुपति ओर एक अंग्रेज सज्जन को हैसियत से, उनके सम्मान का 
तकाजा है कि वे अपने निराघार ओर आक्रामक आक्षेपो को वापस ठेे। 
इष्य मार्गो को लघो, क्रोध को अक्रोध से, ओर असत्य को सत्य से जीतो । 
` -सामवेद, अरण्यगान, अकंपवं । 
“सत्य ही जीतता है, सूठ नहीं । सत्य का ही बह मागं है जिस पर देव अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ लोग चलते हँ । इसी मागं पर चल करः अपनी सब कामनाओं को पुण 
कर चुकनेवाले ऋषि, उस ब्रहम मे लोन होकर सक्त हो जाते हं जौ सत्य का 


परम तिधान है! 
- मण्डकोपनिषट्‌, मुण्डक ३, खण्ड १, वाक्य ६ । 
जव चिष्य यन्ञोपवीत धारण करके वेद पढना शुरू करता है तब आचाय उसे 


पहिला उपदेश यह्‌ देता है : 
५ क । धमं पर चलो । . ~ - सत्य से कभी विचक्िति नहो । 


---तंत्तिरीयोपनिषद्‌, शिक्षावल्ली, ग्यारहवां अनुवाक, वाक्य १। 





१. सत्यमेव जयते नानूतम्‌ । सत्येन पन्था विततो देवयानः! येनाक्रमन्त्य्‌- 


षयोह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ \\ 
२. सत्यं वद । धं चर! . . ` सत्याना प्रमदितव्यम्‌ \\ 


६२४ सत्य 


हिन्द धमं के अनुसार, सत्य ब्रह्म का तत्व है -- 
“ब्रह्म सनातन सत्य है, अप्रमेय ज्ञान है ।"'‹ 
--तत्तिरीयोपनिषद्‌, ब्रह्मवल्ली, प्रथम अनुवाक, वाक्य १। 
वाणी सत्य में ही प्रतिष्ठित होती है । यह्‌ सब सत्य सें प्रतिष्ठित है । इसी 
लिए विद्वान्‌ सत्य को ही सबसे ऊच बतीते है ।** ˆ-महानैपरायणोपनिषद २७, १। 
-.--.: सत्य प्न वरढुक्र कोड धमं नहीं ओर सूढ से बढ़कर कोई पाप. नहीं । वस्तुत 
सत्य ही धमं का मूल है) --महामारत 
<; युव राज. रामचन्द्र. को दरवार के एक पुरोहित ने सलाह दी थी किं.वे अपने 
पिता को दिये. चौदह वषं तक वन में रहने के वचनं से मुकर जायं । किन्तु उसे उत्तर 
दते हुए अमरकोति रामचन्द्र कहते हैँ -- ` 
सत्य आर दया, राजधमं के अविस्मरणीय अंग हे । इसलिए राज्यशासन 
तत्वतः सत्य ही है । सत्य ही संसार का आधार है। ऋषि ओर देव दोनों ने सत्य 
का आदर किया है । जो मनुष्य इस लोक में सत्य बोलता है वह्‌ शरेष्ठं ओर अमर 
पद को प्राप्त करता है। मिथ्यावादी मनुष्यं से लोग, भय ओर आतंकः के मारे 
एसे परे भागते हँ जसे कि सांपसे। संसारमें धमं का मख्य तत्व सत्य है। सत्य 
्रत्येक वस्तु का आधार कहा जाता है । सत्य संसार में सर्वोपरि है । धमं का आधार 
सदा.सत्य ही होता है । सव वस्तुओं का आधार सत्य ही है । कोई भी वस्तु इससे 
ऊची नहीं । मे अयने वचन का पालन क्यों न करू ? ` अपने पिता के सत्य `आदेक 
पर सचाई से क्यों न चलू ? मे लोभ-लालच, बहकावे या अज्ञान के वहा में होकर 
या अपनी दृष्टि कलुषित हो जाने के कारण सत्य की मर्यादा का उल्लंघन नहीं 
करूगा। मे पिता जी को दिये हए वचन का पालन अवश्य करूगा। मे उन्हे 
वनवास का वचन दे चुका हूं । अब मै उनके अदेह का उल्लंघन करके भरत की 
बात कंसे मान सक्ता हूं ? (प्रोफसर मेवसमूकर के अंग्रेजी अनुवाद से) ।* 
| | -- वाल्मीकीय रामायण 





. सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्य । 
- वाक्‌ सत्ये प्रतिष्ठिता । सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
न हि सत्यात्‌ परो धर्मो नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । 
 सत्यमेवानृशस च राजवृत्तं सनातनम्‌ । 
तस्मात्‌ सत्यात्मक्‌ राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः १०९।१०॥ 
ऋषयइ्चेव देवाङ्च सत्यमेव हि मेनिरे। | 
सत्यवादीहि रोकेऽस्मिन्‌ परमं गच्छति चाक्षयम्‌ १०९।११॥ 
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सिद्धान्त एवं अभिन्यक्ति द, 


प्रकृति के नियमों में ही सत्य का प्रकार होता है । सव सद्गुण सत्य्‌. के ओर 
सव अवगुण असत्य के रूप हं। मीष्म ने महामारत में उनका वणन इस प्रकार 
किया दै:- 

"सत्य-परायणता, न्यायवतिता, आत्मसंयम, आडम्बरहीनता, क्षमा, न्ता, 
सहिऽ्ग्‌ता, अनसूया, दाक्षिण्य, परोपकार, आत्मजय, दया ओर अहिसा, ये तेरहों 
सत्य के रूप हँ ।““-- महाभारत, शान्तिपवं, अध्याय १६२, इलोक ८ व ९ 

किसी वस्तु का होना सत्य ओर न होना असत्य है। मीष्म ने कहा है -- 

सत्य सनातन ब्रह्म है. . -सव कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है!“ 

-- महाभारत, गान्तिपवं, अध्याय १६२, इलोक ५। 
आयं क्षत्रियो ने बहुधा कहा है -- 

मेरे मुख से असत्य कभी नहीं निकला ।'* 
अङवमेघ पवं में श्रीकृष्ण ते कहा है - 
सत्य ओर धमं का म॒ञ् में नित्य निवास है, 
भीष्म ने सत्य का बखान करते हुए उसे उच्चतम त्याग बतलाया है ओर कहा 


क 
क 
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उद्विजन्ते यथा सर्पाह्नरादनुतवादिनः। 
धर्मः सत्यं परोलोके मूलं सवस्य चोच्यते १०९।१३॥ 
सत्यमेवेवरो लोके सत्ये पद्या प्रतिष्ठिता ! 
सत्यम्‌लानि सर्वाणि, सत्यान्नास्ति परंपदम्‌ १०९।१४॥ 
सोऽहं पितुनियोगंतु किमर्थं नानुपालये । 
सत्यप्रतिश्रवः सत्यं सत्येन समयीङृतम्‌ १०९।१६॥ 
नैव खोभान्न मोहाद्वा न ह्यज्ञानात्तमोऽन्वितः । 
सेत्‌ सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिभवः १०९।१७ ॥ 
कथं ह्यह प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरो । 
भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोवचः १०९।२४॥ 
१. सत्यं च समता चव दमश्चैव न संशयः। 
अमातसयः क्षमा चैव ह्ीस्तितिक्षानसूयता ॥। 
त्यागो ध्यानमथायंत्वं धुतिदच सततं स्थिरा ! 
अहिसा चंव राजेन्दर ॥ 
२. सत्थं धर्म॑स्तपोयोगः सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
सत्यं यज्ञः परः प्रोदतः सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ 1) 
३. यथा सत्यं च धर्मेडच मयि नित्य प्रतिष्ठितौ! . .. 


9 
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““एक बार एक सहल अश्वमेध यज्ञ ओर सत्य एक तराज्‌ में तोठे गये 1 सत्य 
सहस्र अद्वमेध यज्ञो से कहीं भारी उतरा । 

--महामारत, शान्तिपवं, अध्याय १६२, इराकं २६। 

“सत्य से बढ़कर कुछ नहीं ओर सत्य को अन्य समस्त वस्तुओं से पवित्र मानना 

चाहिए 1'' 

--रामायण 

“सत्य महु।ट्माओं ओर प्रभ को सदा प्रिय रहा है, ओर जिसको वाणी इस 

जीवन में सत्य का पालन करती है वह्‌ मृत्यु के पञ्चात्‌ उच्चतम लोकों मे जाता 

हे। जो सत्य सेघुणा करता है उससे हम इसी प्रकार परे रहते हैँ जिस प्रकार 


सपि के विष-भरे दति से\" 
--रामायण 


जिन गुणों से मनुष्यं को योग ओौर साम्य की प्राप्ति होती है, शान्ति ओर सन्तोष 
मिता है, ओर अपने लक्ष्य की पति में सहायता मिलती है उनको चर्चा श्रीकृष्ण 
ने इस प्रकार कौ हे:-- 

“हि अजुन नियता, सत्वशुद्धि, ज्ञानक प्राप्ति का निरन्तर प्रयत्न, दान, 
इन्द्रियदमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, अन्तःकरण कौ सर्ता, मन, वचन .ओौर कमं 
की ओहसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, परनिन्दा न करना, प्राणिसात्र पर 
दया, लोभ-लाल्च का न होना, कोमलता, अनुचित कायं करने मे लज्जा, अच- 
पठता, तेजस्विता, क्षमा, धीरता). शुद्धता, अद्वेष ओर निरभिमानता, ये गुण उस 
व्यक्ति में होते हँ जो देनी सम्पत्ति को प्राप्त कर लेता है 1" 

भगवद्गीता, अध्याय १६, उलोकं १-३ । 
वाणी के तप की व्याख्या मगवद्गीता मे इस प्रकार की गई है :- 

“किसी का चित्त दुखानेवाली बात न कहना, केवल सत्य, प्रिय ओर हित- 

१. अहवमेध सहस्रं , च सत्यं च तुल्याधतम्‌ । 
अःवमेध सहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते 1 

२. अभयं सत्वसंशुदधिर्ञन योग . व्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च . स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ 
हिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः . शान्ति रपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोट्पत्वं मादेवं हीरचापलम्‌ 1! 
तेजः क्षेमा धतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दवीमभिजातस्य भारत ॥ 
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सिद्धान्त एवं अभिव्यक्ति = 


कारी वचन बोलना ओर वेद-शास्त्रो का पड़ना, वाणी का तप कहलाता है 1"? 

-- अध्याय १७, इलोक १५। 

हिन्दू धमं के अनुसार, ईङवर सत्य काही रूप है । दैवों के आवाहन करने पर 

जव ईरवर उनके सम्मुख श्रीकृष्ण के रूप में प्रकट हुआ, तब उन्दने उसकी स्तुति 
इस प्रकार को :-- 

“तुम अपने वचन के सच्चे हो, लक्ष्य के सच्चे हो, तुम तिगने सत्य हो, सत्य 
के तुम स्रोत हो, तुम्हारा निवास सत्य में है, तुम सत्यो के सत्य हो, न्याय ओर सत्य 
के तुम चक्षु हो इसक्िए हे सत्यात्मा, हम तुममें आश्रय मांगते हें" 

-- मागवत पुराण, स्कन्व १० 

सर विलियम जोस कामत है कि मनुस्मृति का रचना-काल, यदि १२८० ई० 

पूवं नहीं, तो १५८० ई० पूवं अवद्य है। मनु ने धमं के जो दस लक्षण वताये है 

उनमें कई एसे है जो मन की साधना ओर उच्चतम सत्य की प्राप्ति के लिए अति 
आशयक हुं -- 

धेयं, क्षमा, आत्मसंयम, चोरी न करना, शुद्धि, इन्द्रिय-निग्रहः बुद्धि, ज्ञान, 
सत्य ओर अक्रोध ये दस धमं के लक्षण अर्थात्‌ साधन है! 

-- मनुस्मृति, अध्याय ६, रलोक ९२। 
एक ओर स्थान पर उनकी संक्षेप में चर्चा इस प्रकार की गई ह :-- 
“अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी या छिपाव न करना) शुद्धि ओर इन्दिय- 

निग्रह, इन कार्यो का मनु ने चारों वर्णो के लिए विधान किया हे । 
-- मनुस्मति, अध्याय ६, इटोक ६३। 
जो लोग वाणी-द्वारा वेईमानी करते हँ उनकी निन्दा मनु ने इस प्रकार की है -- 
“सब कायं वाणी-द्वारा नियन्त्रित होते है, वाणी उनका मूल है, वाणी से उनकी 
उत्पत्ति होती है, ओर जो मनुष्य वाणो में ईमानदार नही, वहं सभी कामो मे बेई- 


मान होता है1" 
-- मनुस्मृति, अध्याय ४, श्लोकं २५६ । 


१. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेवं वाङ्मयं तप उच्यते ॥ 

२. धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्दिय निग्रहः । 
धी्िद्या सत्यमक्रोधो दहाकं धम-लक्षणम्‌ ।\ 

३. अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्दरियनिग्रहः । 

४, वाच्यार्था नियता सवं बाडम्‌ला वाग्विनिःसृताः । 
तास्तु यः स्तेनयेद्राचं स॒ सव॑स्तेयङृल्लरः ॥। 





६२८. सत्य 


आर्यो के धमंग्रन्थों मे निरन्तर सत्य के आचरण ओर कत्तव्य के पालन का 
अदेश दिया गया है। देखिए- 

“जो मनुष्य सच्चा नही, या जो रूढ बोलकर धन कमाता हैया जो दूसरों को 
दुःख देने में सुख मानता है, वहु इस संसार मे कभी सुखी नहीं हौ सकता! पाप 
से पीडित होकर भी पाप में प्रव॒त्त नहीं होना चाहिए, एसा करनेवाला पाप ओर 
पापियों का पतन शीघ्र ही प्रत्यक्ष देख लेता है । संसार में पापाचरण का फल, 
गौ के समान, शो घ्र प्रकट नहीं होता, परन्तु वह धीरे-धीरे पापी की जड तक को 
काट डालता हे} --मनुस्मृति, अध्याय. ४, शलोक १७०-१७२। 

“सत्य बोले, परन्तु प्रिय सत्य बोले । अप्रिय सत्य न बोले! साथही प्रिय 
सूठ भी न बोले यही सनातन धमं है \-मनुस्मृति, अध्याय ४, इलोक १३८। 

` “मनुष्य को सदा सत्य, न्याय, प्रह्णसनीय आचरण ओर पवित्रता में सुख 
मानना चाहिए --अध्याय ४, इलोक १७५ । 
“वुगललोर या सटी गवाड़ी देनेवाले का अन्न न खाये 1 
अध्याय ४, श्टोक २१४। 

“जो योग्य लोगों के सामने अपनी प्रशंसा सत्य के विपरीत करता है, वह 
ससार मे अत्यन्त नीच ओर पापी होता है। बह चोरों का चोर ओर मनकी चोरी 
करनेवाला होता है" 





--अध्याय ४, इटोक २५५ 





१. अ्धामिको नरो योहि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ । 
हिसारतश्च योनित्यं नेह्‌।सौ सुखमेधते ।। 
न सीदन्लपि धमेण मनो धमे निवेशयेत्‌ । 
अधार्मिकाणां पापानामाशु पश््यन्विपयेयम्‌ ।। 
नाध्मङ्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव । 
शनेरावतंमानस्तु कतुं मलानि कृन्तति ॥। 

२. सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयाच्च ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ 

३. सत्यधमयिवृत्तेष शौचे चेवारमत्सदा 
पिश्लुनानृतनोञ्चास्चंक्रतुविक्रयिणस्तथा ॥ 

४. पिज्ुनानृतनोश्चान्नकतुविक्रयिणस्तथा । 

 ५* योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सुभाषते । 

सपापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥! 


॥ 


| 


- "उ ~ 
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“जो भोजन केवल जीवित रहने के लिए करता है, ओर जो भाषण केवल 
सत्य बोल्ने के लिए करता है, वहु सब आपत्तियो पर विजय पा सक्ता 
है \' --हितोपदेदा । 

वाणी के पाप चार हः- 

१. लठ बोलना, २. परनिन्दा करना, ३. गाली देना अं;र ४. निष्प्रयोजन 
बकवाद करना! बौद धमं को एक शिक्षा। 

“सच ओर शठ की टक्कर एसी है जैसी कि पत्थर ओर मिट के वर्तन की । 
पत्थर भिश्च के वतन पर गिरेगा तो ब्त॑न टूट जापेगा । दोनो हालतो में नुकसान 
मिदटी के बतेन काही होगा।'' सिक्ख घमं को सीख। 

साच बरोवर तप नहीं ्ूठ बरोवर पाप 
जाके हिरदे सांच है ताके हिरदे अप॥ --कवीर 


-- अप्रनी से! इई० ओ०, १।४।१९०५ : सम्पुणं गाधी वाङ्मय खण्ड ४ पुष्ठ 
४२०-२१, २२, २३, २४] | 


२. सत्य सदेव विजयी होता हं 


[ टान्सवाल, दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों ने सोलह महीने के संघषं के बाद 
दक्षिण अग्नीकौ सरकार से अपनी मागं स्वीकार करवा लों । इस अवसर पर गांधी 
जो ने सत्य की जय' श्ीषक से एक ठेख लिला इसके आवश्यक अंश द्यि जा 
रहे ह ।-सपा० | ू 

इस जीत को हम सत्य को जय समञ्चते है। हम यह नहीं कहना चाहते कि 
सभी भारतीयों ने सत्य कै ही द्वारा कडाईं लड़ी । यह मी नहीं कहा जा सकता 
कि किसी ने इसमे अपना स्वाथं नहीं देवा । फिर मी हम यह निङ्चित रूप से कह्‌ 
सकते ह कि यह्‌ लडाई सत्य कै लिए थी ओर नेताओं मे से बहुतो ने केवर सत्य का 
सहारा केकर संघषं किया है । इस कार्य यह अद्मुत परिणाम निकला । सत्य 
ही ईश्वर है, अथवा खुदा ही सच है, इस प्रकार के वचन प्रत्येक धमं मे मिरु जाते 

है । इस सत्य का, इस खुदा का, जौ मनुष्य सेवन करता है वह्‌ कसी हारता नही 
यह्‌ खुदाई कानून हे । कमी-कमी सत्यव्रत पाखनेवाला व्यक्ति हारता हुआ प्रतीत 
होता है, किन्तु वह आमास-मात् है। वास्तव मे वह हारता नहीं है । अभीष्ट 
परिणाम न निकलने पर हम हार हुई ठेसा मानते है! परन्तु दीख पडनेवाखी हार 
कई बार जीत ही हआ करती है। फेसे हजारों उदाहरण भिर्ते है । सामात्य 


६३० सत्य 


श्रेणी का सत्य धारण करके हम कोई परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे 
ओर वह॒ परिणाम प्राप्तन हो, तो दोष सत्य का नहीं है, हमारा है । 

-- गुजराती से। इं० ओ०, ८।२।१९०८। सम्पुणं गांधी वाडमय, खण्ड ८, पृष्ठ 
६० से।| 


२३. सत्य कौ विशेषता 


. . . -जनरल स्मट्स ने दगा कौ है, टेकिन चूकि भारतीय सत्याग्रह दहै, 
इसलिए उनको यह दगा भी फायदेमन्द हौ गई है । यह्‌ सत्य की विशिष्टता है । 
उसके सम्मुख असत्य ्लुकता है, क्योकि वह्‌ सत्य के मुकावले टिक नहीं सकता । 
- गुजराती से। इं०° ओ०, २६।१२।१९०८। सम्पुणं गांधी वाडमय, खण्ड ९, 
पृष्ठ ११९ से| 


४. सत्य मं अन्धान्‌करण नहीं 


- ~ . . जिन्हं सत्य प्रिय होता है वे दूसरों का अन्धानुकरण नहीं करते । 
वे सत्य की खातिर स्वयं ही कष्ट सहन करते रहते है । 
--गुजराती से। इई० ओ०, २।१।१९०९। सम्पुणं गांधी वाडःमय, खण्ड ९, पृष्ठ 
१२२ से।] 


५. स्वावलस्बी सत्य 


~ “सत्य सवदा स्वावरुम्बी होता है ओर बल तो उसके स्वभाव मे ही होता 
हे । 


-- यं० इं०। हि० न० जीभ, १४।२।२४] 


६. एकमात्र नोति सत्य 


- * ~ -ै जानता हूं कि मेरे प्रतिपादित सत्य को अभी स्वयं मारतवषं ते 
मी पूरे तौर से नहीं ग्रहण किया है--वह अभी यथेष्ट रूप सें स्थापित मी नहीं 
हो पाया है। 

म सत्य के सिवा किसी कूटनीति को नहीं जानता । 

- य° ई ११।१२।२४॥ हि० न०-जौ०, १४।१२।२४ 
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` एेसा विचार करने का रिवाज-सा 
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७, सत्य कौ व्याख्या ओर उसका पालन 


, , , सत्य की जो व्याख्या मै करता हूं उसके अनुसार सत्य का पारन मुञ्चसे 
नहीं होता । 
-- हि० न० जी०, २२४२५ । | 


८. सत्यान्वेषक के लिए नस्रता कौ आवश्यकता 


नम्रता के विना सत्य अहुकारपणं दिखावा मात्र-होगा । जो सत्य का पालन 
करना चाहता है वह॒ जानत। है कि यह काम कितना कठिन है । संसार उसको 
कथित विजयो की प्रशंसा कर सकता है, दुनिया उसके पतन के बारे मे वहत कम 
जानती है । सत्यपरायण मनुष्य परीक्षाओं से गुजर करं शुध ओर तस्र वन जाता 
है। उसे नम्र रहने की जरूरत है। 
-- यं० इई०. २५।६।२५ | 


९. प्रिय ओर अप्रिय सत्य 


हार ही में प्रकारित एकं केखक के पत्र से मैने कुछ वाक्य निकाल दिये थे । 
इसके सम्बन्ध मे वे शिकायत करते ह -- ६ 

“नेर उस पत्र से आपने जो कु अंश निकाल दिया, उसके होते हृए भी मेँ 
कहना चाहता हं कि आपको भेजे गये अपने बहुत-से पत्रो मे ओर खास कर उनमें 
जिनका सम्बन्ध जाति-गत प्रश्नों से है" मैने सत्यं ब्यात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ न नूयात्‌ 
सत्यमप्रियम्‌" इस दूरदश्शितापुणं वचन का पालन नहीं किया है, बल्कि विलियम 
लाइड गेरिसिन की उस उवित का पालन किया है, जो इण्डियन्‌ सोशल रिफामेर 
का ष्येय-सुत्र है--भिं सत्य क तरह कटोर--अप्रिय बोलंगा ओौर न्याय कौ 
तरह अटल आग्रह रंगा”, इत्यादि । र 

सतै अप्रिय सत्य का विचार नहीं करता । हा, ताल-च॑८ १८ सत्य पर जरूर 
मेरा एतराज है! तीखी-चटपटी माषा सत्व के निकट उतनी ही विजातीय है, 
जितनी कि नीरोग जठर के किए तेज मिधिय । जो वाक्य मैने निकार व्यि थे 
वे ऊेखक के आशय को स्पष्ट करते या उसमे से कोई मुद्दा निकार्ने के छि 


लावर्यकर तं थ वे न तो उपयोगी षे = त्‌ १ उल्टेः दिक दखानेवाञे थे । 
पड़ गया दीखता है कि सच बोलने के ङ्ए 


६३२ स्थ 


मनुष्य को अप्रिय भाषा का प्रयोग करना ही चाहिए । यद्यपि सत्य जव अप्रियता के 
साथ उपस्थित किया जाता है, तव उसको हानि पहूंचती है। यह एेसा ही है जंसा 
कि शक्ति को सहारा देना। सत्य स्वयं ही पूणं शवितमान है ओर जव कड़ शब्दों 
के द्वारा उसकी पुष्टि का प्रयत्न किया जाता है, तव वह अपमानित होता है । मुञ्चे 
उस संस्कृत वचन ओर गैरिसन के सूत्र मे कोई विरोध नहीं दीखता । मेरी रायमें 
उस संस्कृत इलोक का अथं है कि मनुष्य को प्रिय--मुदु माषा में सत्य वोटना चाहिए । 
यदि कोई म॒दूता से एसा न कर सके तो उचित है कि वह्‌ चुप रहे । इसका आशय 
यह्‌ है कि जो मनुष्य अपनी जिह्वा को नियन्त्रेण मे नहीं रख सकता उसमे सत्य का 
अधिष्ठान नहीं है । दूसरे शब्दों मे कहू तो अहिसा-शून्य सत्य, सत्य नहीं बल्कि असत्य 
है । गेरिसन के सूत्र का अथं उसके जीवन को सामने रखकर लगाना चाहिए । 
वह॒ अपने समय का एक नम्रतम मनुष्य था। उसकी भाषा को देखिए । वह्‌ सत्य 
की ही तरह कठोर होगी पर चूकि सत्य वही होता है जो कमी कठोर नहीं होता बल्कि 
सदा प्रिय ओर हितकर होता है, उस सूत्र क यही अथं हो सकता है कि गेरिसन 
उतना ही नम्र होगा जितना कि सत्य । दोनों वचन ववता या ठेखक की आन्तरिक 
अवस्था से सम्बन्ध रखते है, उस प्रभाव से नहीं जो उन लोगों पर पड़ेगा, जिनके 
सम्बन्ध मे वह॒ लिखा या कहा गयाहो।.... आखिर पूणं सत्य को जानता ही 
कोन है ? सामान्य व्यवहार मे तो सत्य केवर एक सापेक्ष शब्द है। जो बात मेरे 
निकट सत्य है वही आवश्यक रूप से मेरे अन्य साथियों के निकट सत्य नहीं हो सकती । 
हम सव उन अन्धे आदमियों की तरह हैँ जिन्होने हाथी को टटोल-टटोलकर उसका 
अक्ग-अकगः वेणनं किया था। उनकी वुद्धि ओौर विचार के अनुसार वे सब सच 
थे । परन्तु हम यह्‌ मी जानते हँ कि वे सब गलती पर थे। हर आदमी सत्य से 
बहूत दूर स्थित था। इसलिए यदि कोई व्यक्ति कटूता से बचते रहने की आवश्यकता 
पर वेल दे तो इसे कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता 1 कटुता से कल्पना-पथ 
मलिनं हौ जाता है। ओर मनुष्य उस मर्यादित सत्य को देखने भे मी उस सीमा 
तंक असमथ हो जाता है, जिस सीमा तक अन्धे मनुष्य शरीर द्वारा देख पाये ये । 
--हि० न० जी०, १७।९।२५ | | 
@ तीली-चटपटी भाषा सत्य के निकट उतनौ ही विजातीय है, जितनी कि 
नोरोग जठर के जिए तेज मिचियां । 
@ सत्य जब अप्रियता के साथ उपस्थित किया जाता है तब उसको हानि 
पहुंचतौ हें । ध 
@ सत्य स्वय ही पुण शक्तिमान है ओर जब कड शब्दों के दासी उसकी पुष्टि 
का प्रत्न किया जाता है, तब वह्‌ अपमानित होता है। 
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@ जो मनुष्य अपनी जिह्वा को नियन्त्रण में नहीं रख सकता उसमें सत्य का 
अधिष्ठान नहीं है \ | 4; 

® अहिसा-शन्य सत्य, सत्य नहं बलिक असत्य है । 

® पुणं सत्यको जानतादहौी कौनदहैः 

® सामान्य व्यवहार में तो सत्य केवल एक सपक्ष शब्द हे । 

9 जो वात मेरे निकट सत्य है वही आवहयक रूप से मेरे अन्य साथियों के 
निकट सत्य नदीं हौ सकती । 

@ कट॒ता से कल्पना-पथ मलिन ही जाता है) 


१०. सत्यवादी का धमं 


,.. म सत्यका पृजारी ओर शोधक हुं। यदि मुञ्ञसे मूर हुई होगी तो 
म उसे देखुंगा । चूंकि मुज्ञ मूल-स्वीकार प्रिय है, इसङिए उसे तुरन्त स्वीकार 
कर सुधार लगा । शास्त्र का वचन है कि सत्यवादी एवं सत्याचरण करने वाले 
की मृलों से मी जगत्‌ को क्षति नहीं पहुंचती । सत्य कौ महिमा एेसी ही है। 
-- त° जो०। ह° त्‌9 जी०, २८।९१ ०।'२६| 


११. सत्यनिष्ठा 


, सत्य के आचरण से कोई कष्ट न सहना पड़, सदा सुखं की सेज सोने 


को मिले, तो सभी उसका आचरण करं । परिश्रम ही न पड़े तो सत्य कौ विरोषता 
कटां रही । हमारा सववेस्व चला जाय, हिन्दुस्तान हाथ से निकर जाय, तब मी 

हम सत्य न छोड ओर विश्वास रखे कि ईश्वर की गति निराटी है। यदि यह्‌ सत्य 

है कि ईश्वर का राज्य सत्य पर अवकम्बित है, तो भविष्य मे हिन्दुस्तान को अपना 

अधिकार मि ही जायगा। यही हमारी सत्यनिष्ठा हे । 

-- न° जी०} हि० न° जी ०, १०।२।२७| 


च सतय? 


[ पोरेण्ड के एक प्रोफेषर ने गाधी जी को पत्र भेजकर 'यंगडण्डिया' मे प्रका- 
शित उनके ऊेखों को प्रशंसा की ओर उनसे एक भरन (१ । भोफंसर का भ्र 
यों था-- क्या आप मानते ह कि मतुष्य के विचारों मे कोई एेसौ बात है, जो पुणतया 


६३४ न स 


निश्चित है ? उदाहरण के किए परमात्मा ओर प्राथना को ही लीजिए क्या 
हम इन दोनों ने से किसी एक के विषय सें एसे परिणाम पर पहुंच गये है, जिसको 
अव बदलने की आवद्यकता न हो ? . . .मुख्य सिद्धान्तो में पुणे निश्चय होने के 
कारण मनष्य के विचारों मे आनेवाली स्थिरता ओर सुविधानुसार मत-परिवतन 
कराने वाली अस्थिरता को कंसे पहिचाना जाय ? क्या आप कोई एसा सव- 
सामान्य नियम बता सकते हँ कि हम अमुक प्रसंग मे मत बदल सकते हँ जर अमुक 
बातें नितान्त अपरिवर्तनीय हे ? क्या प्रत्येक देडा कौ स्वाधीनता इसी प्रकार अपरि- 
वर्तनीय ह ? क्या कुछ देडा स्वभावतः स्वराज्य के अयोग्य होते हँ भौर कुछ अन्य 
देश सहज टी इन निवेल देशों पर शासन करने योग्य होते हँ ? 
उपर्थक्त प्रश्न के उत्तर गांधीजी ने एक ठेख में दिये । इसके आवश्यक अंश 
संकलित किये जा रहे हें --संपा०] 
मै एक नस्र किन्तु अत्यन्त सच्चा सत्य-शोधक हुं । अन्य जो सत्या- 
न्वेषी दै, उनपर रँ पूणं विइ्वास रखता हूं । यह इसक्एि कि मँ अपनी भूर जान 
छं ओर उन मी ठीक करता रह । मै स्वीकार करता हूं कि मेरा अनुमान ओर 
निर्णय कई वार गलत निकला है । उदाहरण के लिए, अधूरे प्रमाण से ही मने 
यह अनमान कर लिया कि खेडा की जनता सविनय मंग के किए तैयार है । किन्तु 
एकाएक मृञ्चे मलम हआ कि मेरा यह्‌ अनुमान गर्त ओर महा भयकर था । मैने 
देखा करि वे सविनय मंग नहीं कर सकते क्योकि प्रथम तो वे एसे कानून कौ स्वेच्छा 
पूणं पाबन्दी करना भी नहीं जानते थे, जो कष्टग्रद होते हुए भी अनीतियुक्त नहीं 


ये । मज्ञे ज्योही यह मालम हआ, मैने उसी क्षण अपना क्रदम पीछे हटा 
दिया। | 


अतः द्रन्द्मुक्त होने-- पणं होने का-दावा करना मौ सदा बड़ी खतरनाक 
बात होगी । किन्तु इसका अथं यह नहीं कि हमारे किए कोई मागै-दशक राक्ति 
है ही नहीं । संसार के महततम ऋषियों के अनुमव का कोष हमारे लिए खुला है। 
ओर मविष्य के लिए मी वह्‌ खुला रहेगा । इसके अतिरिक्त मूक सत्य भी तौ 
अनेकः नहीं । वह तो केवल एक ही है ओर वह है स्वयं सत्य या दूसरे शब्दों मेँ 
अहिसां ! अपूणं मनुष्य सत्य ओर प्रेम का पूणं रूप से दशन नहीं कर सकता, क्योकि 
सत्य अनन्त असीम है, ओर वह्‌ सान्त तथा स-सीम है। किन्तु हमे अपना काम 
चलाने योग्य उसका ज्ञान अवश्य ह । हां, उसके व्यवहार में हम मले ही भकं कर 
सकते दै ओरेःकदाचित्‌ मयंकर गरुती कर सकते है । किन्तु मनुष्य तो स्वयं अपना 
शासन करने वगएला प्राणी है। ओर स्वयं शासन के अन्तर्गत गलतियां करने ओर 
उतनी ही बार स्ह सुघारने की शवित मी अवश्य सम्मिलित है । 
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पत्र-लेखक के अन्तिम प्रव्नो के उत्तर सरल्तासे दिये जा सकते हँ। सच 
पूचिये तो वे उपयुक्त वाक्यो से ही प्राप्त हौ सकते हैँ । म प्रत्येक देश की स्वाधीनता 
को उसी अथं ओर उतने ही अंशो मे सत्य मानता हू, जिस अथं ओौर जितने अशो 
मे प्रत्येक मनुष्य की स्वाधीनता सत्य है । अतः न तो कुछ देशो या राष्ट्रो में स्व- 
राज्य-विषयक स्वामाविक अयोग्यता होती है ओर न इसके फलस्वरूप दूसरे देशों 
मे अन्य राष्ट पर शासन करने की योग्यता स्वामाविक होती है|... 
--यं० इं०। हि० न° जी० २१। ४।२७] 


म सत्य का पुजारी हु, अतः जिसके 


मै एक नस्र किन्तु अत्यन्त सच्चा सत्य-शोधक हुं । 

मे स्वीकार करता हूं कि मेरा अनुमान ओौर निणेय कई बार गरलत निकला 
है । 

दन्मुक्त होने-- पणं होने का दावा करना भौ सदा बड़ खतरनाक बात 
होगी । 

संसार के महततम ऋषियों के अनुभव का कोष हमारे लिए खुला हँ ओर 
भविष्य के लिए भी वह खला रहेगा । 

म्‌ल सत्य भी तो अनेक नहीं । बह तो केवर एक ही है ओर वह है स्वयं सत्य 
या दूसरे शब्दों मे आहसा । 

अपूर्णं मनुष्य सत्य ओर प्रेम का पुणं रूप से दशन नही कर सकता क्योकि 
सत्य अनन्त है--असीम है ओर वहं सान्त तथा स-सीम है । 

मन्‌ष्य स्वयं अपना शासन करने वाला प्राणी है \ 

सै घरत्येक देका की स्वाधीनता को उसी अ्थं ओर उतने ही अंशो में सत्य 
मानता हुं , जिस अथं ओर जितने अंशो मे प्रत्यक मनुष्य की स्वाधीनता 


सत्य हे । 


१३. सत्य का अनुयायौ 


अन्दर सत्य देखंगा, उसी के पी चगा । 


--यं० इ₹०। हि° न° जौ० २५।८।२७] 


१४. सत्य ही सर्वोपरि | 


. , . हिन्दू मं हमारे पास समी शास्म, आचारो की कसौटी हे ओर 


वह है सत्य । जो सत्य की कसौटी पर खरा न उतर, वह चाहे जिस ग्रन्थ मे हो, 


६२९६ | सत्य 


त्याज्य है ओर इसकिए उसका पाक्न करने वाटे पर ही यह्‌ सिद्ध करने का भार 
हे कि वह वात सत्य के अनुकूल दे।. ... 
-- यं० इई०} हि० न० जी० ६।१०।२७ | 


१५. सत्य का आचरण 


सत्य आचार मनोवृत्ति को अंकुश मेँ रखने का सर्वोपरि साधन दै। 
उसमे मनोवत्ति पर नियन्त्रण रखने की अपार, अमोघ शक्ति है । अतएव सत्य ु 
के साथ उपवास की तुलना नहीं कौ जा सकती । जिसमें सत्य नहीं हं, वह सचा 
के साय मनोवत्ति पर नियन्त्रण नहीं पा सकेगा । किन्तु जो सत्यशील है उसके 
लिए मनोवृत्ति पर अकृश रखना एक सहज बात है । सत्य का आचरण करत 
मनोवृत्ति को काबू मे रखना अनिवायं हौ जाता है। | 
--हि० न० जी ३। १०।२९ | 


१६. सत्य बनाम सत्ता 


एक नवयुवक लिखते ह- 

“सत्य कौ राहू पर चलने मे मन को क्या शान्ति मिलती है ? हरिश्चन्, 
धर्मराज युधिष्ठिर, राम, सीता आदि अनेक स्त्रौ-पुरुषो ने सत्य का ही सहारा 
लेकर मरते दम तक दुःखमय जोवन बिताया । सम्भव है, इनमें से आप हरिश्चन् 
को छोड द, ठेकिन ओरों का क्या ? युधिष्ठिर मरते समय तक दुःखी रहै । राम 
ने भो सारा जीवन दुःख मे बिताया । पतित-पावनी सीता देवी को भी दुःख कौ 
दशा में ही देह त्थागना षडा । ओर यह सब सत्य कौ खातिर । स्वयं आपकी ही 
मिसाल देता हूं । सरकार के साथ अष सचाई से पेश आते है, ठेकिन वह प्रु 
से काम ठेकर कई बार आपकी निमेलता से फायदा उठा चको है ओर आप उसके 
चि्लाफ कुछ भौ नही कर सके । इससे मालृम होता है कि सत्ता के सामने सत्य पानी 

. भरता है। हौ, दक्षिण अग्रका के सत्याग्रह मे आप अपनी जीत समङ्ते है, लेकिन 
मेरी धारणा में तो बह निश्चय ही भूलों कौ एक परम्परा है। इस उलङ्लन को 
सुल्ञाइधेगा ?' = 

यह्‌ अच्छा सवाल धूछा गया है। सत्य के पालन मे ही शान्ति है । सत्य ही 
सत्य का पुरस्कार है। जिस प्रकार कीमती से कीमती वस्तु वेचनेवाे को उससे 
अधिक कीमती वस्तु नहीं मिरु सकती, उसी प्रकार सत्यवादी भी सत्य से वढकर 
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ओर क्या चीज चाटेगा ? भँ हरिङ्चनद्र को अपवाद नहीं मानना चाहता, ठेकिन 
यह्‌ कहना मूख है कि वह ओौर धमराज आदि दुखी रहे । उन्टीने दुःख मे सुख माना 
था ओौ९ जिसे हम दुःख कहते है, उसका उन्होने स्वागत किया था। इसी कारण 
किसी मक्त कवि ने कहा है - 
हरिनो मारग छे शूरानो, नहि कायरनुं काम जोने 

सत्य जहां सूयं के समान ताप पर्चाता है वहीं प्राण का सिञ्चन भो करताहे। 
सूर्यं यदि एक घड़ी के लिए भी तपना वन्द कर दे तो यह सष्टि जडवत्‌ बन जाय । 
दसी प्रकार यदि सत्यरूपी सूयं क्षण मरके क्िएिन तप तो इस संसार कानाशहौ 
जाय । सच तो यह है कि जिस तरह शरीर के अन्दर का मेरु बाहर निकला करता 
है, उसी तरह हम ठ को भी संसार मे रात-दिन देखा करं हं । परन्तु हम 
यह कदापि न भले कि करोड़ों प्राणी स्वमाव से ही सत्य का उपयोग करते हं । 
मेरा अपना अनमव तो निरपवाद है गौर उससे पता चरता है कि मुञ्मे जो निमक्ता 
है, उसका दरुपयोग अन्त तक कोई नहीं कर सका है । इसके विपरीत जो मेरी 
सत्यनिष्ठा से वेजा लाम उठाने को तैयार हए है" उन्होने अपना प्रतिष्ठा से हाथ 
धोया है मौर अन्य मी वहत कुछ खोया है । सत्यवचन, सत्यविचार ओर सत्य 
आचार के कारण संकट आये है; लेकिन उनके कारण मुज्ञे कमा दुःख का अदुचव 
नहीं हृ । उनमें मज्ञे परम सुख ओर शान्ति ही मिरी है--इल्दीं का भने सिञ्चन 
किया है । अपने ञ्लठ का एक उदाहरण मने संसार को बताया है । वह्‌ जबतक मेरे 
पास था, रात-दिन मञ्चे डसता रहता था। जव मै उसे प्रकट कर शुद्ध हना तमी 
मुञ्चे रान्ति भी मिी । अपने जीवन के ओर अनेक दृष्टान्त मुञ्घ याद 1. 
संसार के ओर मेरे अनमव से तो यही सीख मिलती है कि सत्ता के सामने सत्य पानी 
नहीं भरता, अपितु सत्ता को ही सदा सत्य कौ दासी बनकर स्ट त हे। 
-- न० जो०! हि० न० जो०, १९।१०।२९ | 
सत्य के पालन मे ही शान्ति है। 
सत्य हौ सत्य का पुरस्कार है 
सत्यवादी. . . सत्य से बढ़कर ओर क्था चौज चाहेगा ८ 
कीः जहां सूयं के समान ताप प्हवाता है वही भाण का सिञ्चन 

। 

यदि सत्यरूपी सूर्यं क्षण भर के किए 
करोडों प्राणी स्वभाव से ही सत्यका उपयोग करतेहै।! . 
® रता के सामने सत्य पानी नहीं भरत" अपितु सत्ता को ही सत्य को दासी 


बनकर रहना पडता है! 


उ्चनमभी करता 


एन्‌त्पेतो इस संसार का नाश हो जाय १ 


६३८ :.: +. = वसत 
१७. सत्य की आराधना ही भक्ति ह्‌ 


सत्य की आराधना मक्ति है. . . .वह मरकर जीने का मन्त्र हे। 


-- यरवदा जेल, २२।७१३०] 


१८. सत्य का मागे 


,. . .सत्य का मागं छोडने मे कोई आनन्द नहीं । किन्तु मनुष्य-स्वमाव 
कृठिनाड्यों का सामना नहीं करता । वह सरल मागं की खोज में रहता है । सरल 
मागं नीचे ठे जाता है मौर कठिन ऊपर चढाता है... . 

-- न° जी०1 मृ गुजराती । हि० न० जी०, ३ ०।४।३१। 


१९. सत्य का स्वणेयुग 


,, . यै इस धारणा का पोषक नहीं कि प्रत्येक पुरानी चीज खराब हं। 
सत्य प्राचीन ओौर कठिन है । असत्य में अनेक आकषण हँ । किन्तु म प्रसचता- 
पूवक अति प्राचीन सत्य के स्वणयुग मे कौट जाञ्गा।. . . , 


-- यं० ड्‌०, २७1३ १ |] 


२०. सत्य का सूयं 


, . . -यदि मुङ्ञे अग्रेजों का हृदय जीतना हो तो मुञ्ञको सवा सोलह आना 
सच्चा होना चाहिए । सत्य सूयं के समान है । सत्य के सामने संशय ओर अवि. 
सवास के पहाड़ भी पिघर जायगे । | 


-- न° जी०॥ मूल गृजराती । हि० न° जौ०, १६।७॥' ३१] 


२१. भारत का भविष्य ओर सत्य 


. . . ~ इस बात को पसन्द करूगा किं भारतवषं नष्ट हो जाय, बजाय इसके 
किं वह्‌ सत्य का त्याग करके स्वतन्त्रता प्राप्त करे। 
--पं° इ०1 हि० न° जौ०, ८।१०५३१] 
4, | 
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२२. विद्याथियों को सन्देश 


[ इंगलेण्ड में रहने वाले भारतीय विद्याथियों के समक्ष बोलते हुए गाधी 
जी ने ये उद्गार व्यक्त किये थे।-सपा०| 

, यदि सत्य ओर अहिसा की शक्ति पर आपको सचमुच विद्वास हो तो 
ईङवर के नाम पर इन दोनों को केवर राजनीतिक क्षेत्र मे नही, अपने देनिक 
जीवन में मी प्रकट करे... . 
-- यं० इ०। हि° न्‌9 जी०, ५। १ १।.३१ | 


२२३. सत्य का साल्लात्कार 


| गोलमेज कान्फ़रस मे भाग लेने के ल्एिगांधी जीने इ्ग्लेण्ड की यात्राकी 
थो! इस यात्रा मे वे श्रीमती माण्टेसेरी के प्रशिक्षण विद्याल्य में भी गये थे। 
उक्त विद्यालय में श्रीमती भाण्टेसेरीने गांधी जौ का परिचय कराते हए एक 
स्वागत-भाषण दिया । इसके उत्तर में गांधी जौ ने जो ममंस्पश् उद्गार न्यक्त 
किये, उनके कछ आवश्यक अंज नीचे व्यि जाते हे --संपा० |] 

मै अपने खष्टा का, जो मेरी दृष्टि में सत्य-रूप दै, साक्षात्कार करने के लिए 
अधीर हूं ओर अपने जीवन के आरम्म में ही ने यह शोध कौ कि यदि मृज सत्य 
का साक्षात्कार करना है, तो सृञ्चे अपने जीवन को मी खतरे में डालकर प्रम-घ्म 
का पालन करना चाहिए 1. . . यह्‌ बात जानी-समञ्ली है किं .बालक के जन्म के 
पहिले ओर उसके बाद यदि माता-पिता मल प्रकार आचस्ण करेगे, तो बारुकं 
स्वमाव से ही सत्य ओर अरहिसा का पाख्न करेगे! . . . ईसा ने जब कहा था कि 
वालकं के मुख से वुद्धिपुणं बाते .निकलती है 'तो इसमे उन्होने उच्चतम ओर्‌ भव्य 
सत्य को प्रकट किया था. . . - 
-- य° इं० 1 ह° न° जी०, २६।११।३१ 1 


२४. सत्य ही इंहवर हं 


[ लन्दन की गोलमेज परिषद से लौटते हए स्विद्लरकण्ड को एक सभा मे 
पे गये एक प्रदन के उत्तर मे गांधौ जो का कथन । सपा 1 

आपने मुञ्च से पूछा है कि मै सत्य को ई्रवर क्यो समञ्ता हूं { अपने बचपन 
मे मुञ्चे हिन्दू शास्त्र मे जिन्हे ईरवर के सहस्नाम कहा जाता है उनका जप करना 
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सिखाया गया था । परन्तु उन सहस नामों में ईदवर कौ सारी नासावलो समाप्त 
नहीं हो जाती । हम मानते दँ ओर मेरे ख्याल मे यही सत्य है--कि जितने प्राणी 
है उतने ही ईदवर के नाम दँ मौर इसलिए हम यह्‌ मी कहते हैँ कि ईङवर अनाम 
ओर चकि ईदवर के अनेक रूप है, इसलिए हम उसे अरूप मी समस्ते ह, ओर 
चकि वह हमसे कई वाणियों मे बात करता है, इसक्िए हम उस अवाक्‌ समञ्लते 
है, इत्यादि, इत्यादि । इसी तरह जव मने इस्लाम का अध्ययन किया तव मुञ्ल 
पता लगा कि इस्लाम मेँ मी ईवर के अनेक नाम है। जो खोग कहते थे किं ईइवर 
प्रेम है, उनके साथ मै मी कहता था किं ईर्वरप्रेम है । परन्तु अपने हदय केो गहराई 
मे चै यही कहा करता था कि ईखवर प्रेम रूप हौगा, मगर सवसे ज्यादा तौ ईरवर 
सत्य रूप है। अगर मानव-वाणी के किए ईर्वर का सम्पूणं वणेन करना सम्मव 
हो, तो मै इस निर्व पर पहुंचा हूँ कि मेरे अपने लिए तौ ईङ्वर सत्य हे--सत्य 
शब्द ही उसका सर्वोत्तम वाचक दै । परन्तु दो वषं पूवं एक क्रदम ओर अगे बढ़ा, 
मैने कहा कि न केवर ईखवर सत्य-रूप है, बल्कि सत्य ही ईङ्वर है] ई्रवर सत्य 
है ओर सत्य ही ईरवर दै, इन दोनों वचनों के सूक्ष्म भेद को आप समज्ञ कगे । इस 
नतीजे पर नै सत्य की पचास वषं की दीर्घं, अननरत ओर कठिन खोज के बाद 
पहुंचा हूं । इसके बाद मुञ्ञे पता चला कि सत्य तक्र प चने का निकटतम माग 
म्म है। परन्तु मैने यह मी पाया कि कम से कम अंग्रेजी माषा मे क्व (प्रेम) शब्द 
के अनेक अथं है, ओर विकार के अथं में मानव प्रेम तो एक मक्त चीज ह जो मनुध्य 
का पतन करती है। मैने यह भी देखा कि अहिसा के अथं मेँ प्रेम के पूजारिथों कौ 
संख्या दुनिया मे इनी-गिनी ही है परन्तु सत्य के बारेमे दो अथं नहीं हं ओर नास्तिकं 
तक ने सत्य की आवश्यकता या शक्ति स्वीकार की है । परन्तु सत्य को टूट निकालनं 
की अपनी खगन मे नास्तिको ने ईरवर के अस्तित्व से मी इन्कार करने मे सकोच 
नहीं किया है ओौर अपने दृष्टिकोण से उन्होने ठीक हौ किया है। इस तरह सोचते 
हए मेरी समञ्च मे आया कि ईहवर सत्यरूप है, यह्‌ कहने के बजाय मुञ्चे यह कहन। 
चाहिए किं सत्य ही ई्वर है। इस सम्बन्ध मे मुञ्े चाल्सं ब्रेडा का नाम याद 
आता दै। वे अपने को बहुत उत्साहपूवंक नास्तिकं बताया करते थे। परन्तु ग 
उनके बारे में कुछ जानता हू, इसकिए मं उन्हं कभी नास्तिक नहीं कहूंगा । मेँ उन्हं 
एक ईङवर-मीरं मनुष्य कहुंगा। यद्यपि मेँ जानता हूं कि वे इस वणेन को स्वीकार नहीं 
करेगे यदिर्मे उनसे कहूं किं मि° ब्रंडला आप एक सत्यमीरु मनुष्य है, इसलिए 
ईखवरमीरु मनुष्य हँ तो उनका .मुंह काल हो जायगा ।. मगर मै यह्‌ कहु कर कि 
सत्य ही ईदवर है उनके विरोध को सहज ही ठण्डा कर सकता ह्‌ । मैने अनेक नौजवानों 
का विरोध इसी तरह ठण्डा कर दिया है । . ईश्वर सत्य है" कहने में एक सरी 
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कठिनाई यह है कि ईङ्वर का नाम करोड़ों लोगो ने लिया ह ओर उक्षके नाम पर 
अवर्भनीय अत्याचार किये हैँ । यह्‌ बात नहीं कि सत्य के नाम पर वज्ञानिक रोग 
क्रूरतां नहीं करते। मै जानता हं कि सत्य ओर विज्ञान क नाम पर पुज की 
चीर-फाड के सिकसिल मे उनपर कंसी अमानुषिक निदयताएं को जाती ह । सारांश 
यह किं ईश्वर का वर्णन करिसी मी तरह किया जाय, उसमे कई कठिनिाइयां हैं । 
परन्तु मनुष्य का मन एक सीमित वस्तु हे । ओर जव आप एक एेसी सत्ता की कल्पना 
करते है, जो मनुष्य की समञ्लने कौ शक्ति के परे ह, तव॒ आपको इन सीमाओं 
के भीतर रहकर ही प्रयत्न करना पडता दै । 

टिन्द्‌ तत्वज्ञान में एक चीज ओर है, वह कहता है--"एक ईदवर ही है, उसके 
सिवा किसी ओर चीज की सत्ता नहीं है ।' यही सत्य आप इस्लाम के काल मेजोर 
के साथ कटा हुआ पाते हैँ । वहां आपसे साफ-साफ कहा गया है कि एक ईङवर 
है, ओर कुछ मी नहीं है । असल में अग्रज शब्द द्‌ थ' के लिए संस्कृत मे जो शब्द है- 
यानी 'सत्य' उसका शब्दाथं ही जो है है। इस कारण ओर अन्य कई कारणो से, 
जो मै आप को बता सकता हँ, मै इस नतीजे पर पहुंचा हँ कि सत्य ही ईरवर है, 
यह व्याख्या मृञ्षे सबसे अधिक सन्तोष देती है! ओर जव आप सत्य को ई्रवर 
के रूप में पाना चाहते है, तव उसका एकमत्र अनिवार्यं साघन प्रेम अर्थत अहिसा 
ही.दहै। ओर चकि स मानता हूं कि अन्त मं सावन अर साष्य समानाथंक शब्द 
हो जाते है, इसकिए मृञ्ञे यह कहने मे संकोच नहीं होगा कि ईखवर प्रेम है । 

तो फिर सत्य क्या है ? यह सवाल उठा । 

प्रनं कठिन है, परन्तु मैने उसे अपने किए यह कहकर हर कर लियादहै कि 
जो हमारी अन्तरात्मा कटे वही सत्य हं । आप पुग, तब विभिन लोग विभिन्न 
ओर विरोधी सत्यो की कल्पना कैसे करते हैँ ? इसका उत्तर यह है कि मानव-मन 
असंख्य माध्यमौ-द्वारा काम करता है ओर मान सन का विकास हरएक मे एक-सा 
हीं हआ है, इसलिए यह परिणाम तो आयेगा ही कि जो एक के किए सत्य हौ वहं 
दूसरे के किए असत्य हो। ओर इसचिए जिन लोगों ने सत्य के प्रयोग कयि हैः 
वे इस परिणाम पर पहचे है कि इन प्रयोगो मे कु शर्तों का पालन करना जरूरी 
है। जसे वैज्ञानिक प्रयोग सफलतापूवंक करते के लिए अमुक वज्ञानिक शिक्षण 
चाहिए, टीक वैसे ही आध्यात्मिक केव मे प्रयोग करते की योग्यता प्राप्त करने 
क छिए कठोरं प्रारम्मिक साधना जरूरी दै। इसकिए कोई अपनी अन्तरात्मा को 
आवाज की बात करे, उसके पिले उसे अपनी मर्यादां अच्छी तरहं समञ्च ङेनी 
चाहिए । इस कारण अनुमव के आधार १२ हमारा विशवास है कि जी लोग ईरवर 
के रूप मे सत्य की व्यितिगत खोज करना चाहते है उन्दे पटले कई ब्रतों का पालन 
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करना चाहिए; उदाहरणा, सत्य ब्रह्मचयं ओर चूकि आप सत्य ओर्‌ ईङ्वरके किए 
अपना प्रेम ओर किसी को नहीं दे सकते--अहिसा, दरिद्रता, अपरिग्रह आदि। 
अगर आप अपने पर ये पाचों ब्रत कछागू नहीं करते तौ आपको यह्‌ प्रयोग शुरू ही 
` नहीं करना चाहिए । ओर भी कई त्रत-नियम आदि वताये गये है, ' परन्तु मँ उन 
सबकी चर्चा अभी नहीं करूगा। इतना कहना काफी है कि जिन रोगो ने ये प्रयोग 
क्ये हैँ, वे जानते हैँ कि हर एक का अन्तरात्मा को आवाज सुनने का दावा करना 
उचित नहीं । केकिन आजकल हरएक आदमी यम-नियम की कोई भी तारीम 
लिये विना ही अपने अन्तःकरण कौ आवाज के अधिकार का दावा करता है] इसके 
फलस्वरूप संसार को इतना असत्य प्रदान क्ियाजारहाहै कि वह्‌ हैरान है। 
इसक्िए मै आपसे सच्ची नप्रतापूवंक इतना ही निवेदन कर सकता हुं कि सत्य 
की प्राप्ति एसे किसी व्यक्ति को नहीं हौ सकती जिसमे नग्रता कौ विपुल भावना 
नहो । अगर आप सत्य के महासागर के तर पर तेरना चाहते है, तो आपको शून्य 
वन जाना होगा । इससे अगे मे इस मोहक मागं पर इस समय नहीं बढ़ सकूगा । 
-- य° इ०, ३१।१२।३९१| 


जितने प्राणी हें उतने ही ईङवर के नाम हें । 

चूंकि ईइवर के अनेक रूप ह, इसलिए हम उसे अरूप भी समन्षते हे । 
न केवल ईहवर सत्यरूप है, बल्कि सत्य हौ ईर्वर है । 

सत्य तक पहुंचने का निकटतम मागं प्रेम है। 

नास्तिको तक ने सत्य कौ आवद्यकता या शक्ति स्वीकार की है । 
मानव-मन असंख्य माध्यमो-दारा काम करता हे । 

सत्य की भ्राप्ति एसे किसी व्यक्ति को नहीं हो सकती, जिसमें नस्ता कौ 
विपुल भावना नहो | 


® अगर आप्‌ सत्य के महासागर के तल पर तैरना चाहते है तो आपको 
शून्य बनं जाना होगा । । 


२५. सत्य का आचरण 
- - * -मुञ्ञे जो सत्य प्रतीत होता है भँ वही करता 6. 
-- हि० न° जी ०, ३१।१२।३१ | 


= ~ ~ > 
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` है। सत्य-शोघ कौ रगन मरे नास्तिको ने ईइवर 


सिद्धान्त एवं अभिन्यव्ति ६४३ 
२६. सत्य ओर गोपनीयता 


, , , सत्य को गोपनीयता से घृणा है । आपं जितने ही खुले हैँ आपके उतना 
ही सत्यनिष्ठ होने की आशा है । जिसका जीवन सत्य पर आश्रित ह उसके शन्द- 
कोडा मे निराशा ओर पराजय-जैसे शब्द नदीं होते । . . ° . कदाचित्‌ सत्य भौर 
अहिसा विश्व कौ शक्तियों मे सबसे अधिक सक्रिय हँ) - 
--यं० इं०, ३१।१२।३१| | 


२७. सत्य ही ईदवर हं 


[ कौजानमे किसी ने गांधीजी से पुा, आप ईङवर को जैसा समस्ते ह उसको 
व्याख्या कीजिए ! गांधीजी ने इस प्रश्न का निम्नलिखित उत्तर दिया । -संपा० 
ईख्वर सत्य है । परन्तु दो वषं हुए म एक कदम आगे बढ़ गया हूं । अवरम 
कहता हूं कि सत्य ही  ईस्वर हे । नास्तिको को मी सत्य की शक्ति मे दाका नहीं 
के अस्तित्व से इन्कार करने मे 
आगापीछा नहीं किया ओर उनकी दुष्ट से उनका एसा करना टक हे । 
- “द नेशन, न्य॒याकं, सें प्रकाशित गधी जी-सेमारोलां मिलन के वणन से । 
बापू के पत्र : मीरा के नाम, पृष्ठ . १५२, डाक की मुहर का दिनाक २६।५ ।॥३२ 
(पन्न-तिथि अज्ञात) । प्रथम संस्करण, न° ५० °“ द्वारा प्रकाशित ] 


२८. असत्य आचरण 


प्रार्थना मे बैठकर भी जो अजनादि मेँ माग नहीं कता, वर्ह असत्य आचरण 


करता है। 
 --स० भा० डा९ः दुसरा नागः 
9] 


१९।९।३२ । पृष्ठ १५॥ त्रयस संस्करण, अप्रेल 


२९. सत्य छिपाना आवहयक हो सकता हं 


जिसमे मय का अंश सी नहीं हैः 


भय ओर सत्य विरोधी वस्तु हं । १२ 
हो सकता है। रोगो के स्वास्थ्य 


उक्षे छिपाना सत्यं का अविरोधी ओर आएवस्वन 


६४४ | सत्य 


के किए वद्य मयानक व्याधि की बात अवदय छिपा सकता है, छ्पाने काघमेभी 

हो सक्ता है। 

-- म० भा० डा०, दूसरा भाग, ११।९।३२.। पष्ठ १५1 प्रथम संस्करण अप्रेल 
१५ ~ ] 


२३०. सत्य के प्रति आस्था 


मेरा लूका-रंगड़ा सत्य मी चमत्कार दिखा रहा है, तब तौ यदि पूणं सत्य 
का पालन किया जाय तो क्या नहीं हो सकता ? 
-- म० भा० डा०, तीसरा भाग, ७।१।.३२३। पष्ठ २१। प्रथम संस्करण जुलाई 
५१] | 


३१. सत्य-पालन का मागं 


हम शब्द भी कजूसी से काम मे लाये, विचार मी कजूसी से काम में लाये । 
एसा करं तभी सत्य, अहिसा ओर ब्रह्मचयं आदि का पाक्न हो सकता है 1. . 
-- म० भा० डा०, तीसरा भाग, ७।१।२३। पृष्ठ २२। प्रथम संस्करण जुलाई 
५६) 


३२. सत्य को प्रकृति 


+ ° ~ “सत्य की खोज का मेरा प्रयोग नये ही ढंग से हो रहा है। इस्ए 
नित नई चीज, जो मुञ्ञे मी पटिे मालूम न थीं, मजे सूद्मती है ओौर जनता के सामने 
रखी जाती हं 1 . - -किन्तु सत्य को वाणी की बहुत ज्यादा जरूरत, यदि वह्‌ तनिक 
मी रहती हौ, तौ नहीं होती । फूल की सुगन्ध की तरह सत्य मे अपने आप फैलने 
की शक्ति है। भेद इतना ही है कि सुगभ्व थोड़ी देर मे फैलना बन्द कर देती हैः 
जबकि सत्य को फंरने की गति अनन्त है भौर नित्य बढती रहती है। हम उसे 
नाप नहीं सकते इसकिणएु यह मान छेने की मूल न करं कि वह है ही नहीं. . . 
-- म० भा० डा०, तीसरा भाग ८।१।३३ । पृष्ठ २८॥ प्रथमः संस्करण जुलाई 


# > १, 


५१] 
` ` 9 कूल की सुग्ध-कौ तरह्‌ सत्य मे अपने आप फंलने की शक्ति हे । 
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भू । "क्न ^, 
१ भक 3 ~ 
। 4 क 
् 9 + ह + ६.० 
वि ह, १12. क~“ ॥ 


छ (ब स्ये ए 


सिद्धान्त एवं अभिव्यक्ति ६४५ 
३३. सत्य ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ 


,. , मेरे पास यदि खजाना होता तो उसे खोककर उसमे से प्रति सप्ताह्‌ 
मै तुरो कुछ न कु भेजता गया होता । किन्तु मेरे पासं वसा कुछ म नहीं हे । 
जो वचन निकल्ते है, वे अपने आप निकल्ते हैः वे ही सच दै-- क्योकि उन्हे ही 
जीवित वचन कहना चाहिए । दूसरे वचन कृत्रिम होते हैँ । वे सुन्दर मालूम हीं 
तो मी उनका परिणाम स्थिर नहीं रहता, एेसा मँ समञ्चता हु 1. . . . 

, . , (सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियः ब्रूयात्‌" यह्‌ केवल व्यवहार-वचन नही, सिद्धान्त 
है। प्रियं" का अर्थं अहिसक है । मैने तुञ्षे जो अविश मे कहा होगा वही यदि मैने 
नम्रता से बताया होता तो जो कट्‌ प्रमाव शेष रहं गया वह्‌ न रहं गया होता । 
अहिसक सत्य के बारेमे तो एेसा होता है कि उस समय वह्‌ कड्जा मून 
होता है किन्तु परिणाम मे उसे अमृतमय मालूम होना चारिणी +° 
-- कु प्रेमा कंटक के नाम लिखि पत्र से। यरवबदा मन्दिर, २०।२ ।*२२ | 


३४. सत्य ही धमं की प्रतिष्ठा हं ` 


एक = ही धमं की सच्ची प्र तिष्ठा है। जब संत्य ही परमेश्वर है, तो घमं. 
मे असत्य को स्थान नहीं हौ सकता । 
-- ह° से० १७।३।३३ | 


३५. सत्य की शदित 


सत्य के पास अपनी रक्षा कै ठिए अमोघ दाक्ति है। सत्य ही जीवन है ओर 
ज्योंही यह किसी मानव-व्यक्ति मे अपना घर कर लेता है व्मोही यह अपने को 
फेला क्ता है। 4 
-- ह° से०, १७।३।३३ | 


३६. सत्य कां अभ्यास 


जब तक सत्य तुम्हारे किए स्वाभाविक नहीं हो जाता, तब तक जीवन जरूर 
सी रुगने-जंसा अनुमः होगा । पर जो व्यक्ति 


कठिन रूगेगा ओर तुम्हे निराशा ९ श 
पूणं सत्यमय हो जाता है, उसके लिए निराा-जेसी कोई चीज ही नहीं । फिर 


६४६ | ० 


तो उसमें सत्य प्रकारित होता है ओर उसके सारे जीवन को उज्वर करता है) 

सगवान यानी सत्य ही तुम्हारा पथ-प्रदशक होना चाहिए । 

-- म० भा० डा०, तीसरा भाग, २३।३।,३३ । पृष्ठ १९८, प्रथम संस्करण, 
जुलाई ५१ 


३७. सत्य-सोधको सं 


, . सत्य-गोधकों के किए तो मेरी यही सलाह है कि जब वे शास्त्रों का 
अध्ययन. करे, तो उन्हं सत्य. ओर अहिसा के विपरीत जो भी वस्तु शास्वों में 
मिले, उसका वे परित्याग कर दे । क्योंकि सत्य एवं अहिसा ही समस्त धमं के आधार- 
स्तम्म ॒हें। | 
= ह° ज०। ह० से०, ६।४।३४ |] 


३८. सत्य ही स्वेश्रेष्ठ यज्ञ 
, , शास्त्र यही समन्ञाता है कि इस जगत्‌ मे सबसे महान यज्ञ सत्य है। 
~ ह° से०. १० 1८२४] ... ` । 


३९. दोषों का गोपन असत्य हे ` 


दोष को छिपाना मी एक प्रकार का असत्य है । 
-- ह° से०, २४।८।३४] 


४०. सत्य छोडकर रक्षां नहीं 
. . हिन्दुस्तान अपनी रक्षा के र्िए सत्य को छोड, इसके बजाय वह.मिट 


जाय, तो कोई ब्‌राई न होगी। 
~ ह° ज०1 अंग्रेजी से। ह° से०» २९।२।३६] 


४१. सत्य का सापेक्षिक जान 
सत्य को सम्पूणतः क्रिसी ने नहीं जाना, अतः जिस-जिस वस्तु को 


\ ४ श ट ५ 

१ 5. 
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मनुष्य जैसे देखेगा वैसे ही यदि उसने वताया तो उसके वारे मेँ वह्‌ सत्य है । फिर 
वास्तव मे वह चाहे असत्य ही हो । इसी तरह युगयुगान्तरो मे एक ही वस्तु के 
वारे मेँ विचार बदलते जायंगे ओर वे ही उस युग के लिए सत्य माने जा सकंगे । 
यह्‌ अथं या विचार असतो मा सद्गमय" मे समाया हं । 

-- कु० प्रेमा कटक को लिखि पत्र से। १०।८।२६ 


४२. ठेखन ओर सत्य 
. यदि मै छिखते समय सत्यनारायण को साक्षी बनाकर सबको प्रसन्न 
रख सकः तो ठीक; लेकिन रिज्ञा नहीं सकता । फिर यदि वह सत्यनारायण को 


न रुचे, तो मै उसे नहीं लिखूगा 1 
-- ह० ज०! गुजराती । ह° से, १२।१०।२६ 


४३. सत्य आचरण-हारा ही व्यक्त होता हं 
, , . . आत्मा की माषा वाणी-दासः न्यक्त हो ही नहीं सकती । यहं देह 
से परे है। माषा सत्य को मयादित कर देती है । सत्य तौ आचरणद्वारा ही व्यक्तः 


हो सकता है । ` 
, . . ; मनुष्य जव सत्य का आचरण करतः है तब उसे बोलने को इच्छा ही 


नहीं होती । सत्याचरणी मनुष्य कम से कम बोलता है। इसलिए माचरण से 


मिलन या उससे अधिक सच्चा घभंप्रचार दूसरा नही है। 
-- ,ह०° ज०1 ह° से०, १९।१२।३६ | 


४४. राह वतं सत्य 
„ , . शाइवत सत्य तो, जैसा कि मैने अनेक स्थर पर कहा है, ईशोपनिषदः 


के एक मन्त्र मे" साररूप में दिया गया ह । 
-- ह० ज०1 ह° से, २०।२।१२३७ | 





१. गाधो जौ का संकेत इस मन्त्र को ओर ह 
ईश्षावास्यमिदं सवे यात्कच जगत्या जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मागुधःकस्यस्विद्धनम्‌ १ 


६४८ सत्य 
४५. सत्य कौ शोध 


सत्य को टूटने में मुक्षे कोई कठिनाई नहीं होती । क्योकि मँ कुछ मौलिक 
सिद्धान्तो के आवार पर चलता हू । सत्य को मँ सर्वोपरि मानता हुं । इससे विप- 
रीत जो कुछ हो, उसे मँ छोड देता हू । 
-- ह° ज०। ह° से०; ६।२।.३५७ | 


४६. प्रवृत्तियों का आधार 


हमे अपना काय-व्यवहार सत्य ओर अहिसा-दवारा चलाना है।... . 
-- ह° से° १८।३।.३८ ] 


४७. सत्य कौ अपार रक्त 


हमको तौ अपना जीवन सत्यमय बनाना है। हम देखते हैँ कि सत्य कै नाम 
पर असत्य लोगों के आदर का पात्रहो द्हाहै। धमं का उद्य तो है बन्धुत्व को 
बढ़ाना, मनुष्य-मनुष्य मे जो छत्रिम भेद हू, उनको कम करना । लेकिन आज उसी 
के नाम पर अष्तौ के साथ घृणित व्यवहार हो रहा है । मै कह चूक। हुं कि असत्य 
स्वयं कमजोर है, परतन्त्र है। बिना सत्य के आघार के वह॒ खड़ा नहीं रह सकता । 
किन मै आपको यह बतलाना चाहता हूं कि सत्य के नाम पर अगर असत्य भी 
इतना विजयी हौ सकता है, तो स्वयं सत्य कितना होगा ? इसकी नाप कौन 
लगा सकता है ? 
-- `सर्वोदय' अक्टूबर, *३८, पृष्ठ १९ ] 


४८. सत्य-प्राप्ति के साघन 
खंब॒विबन्दो चरम बन्दो गोड बन्द, 
, गर नवीनी सिररे ह्र, बरमा विखन्द । 
तू अपने जठ बन्द रख, आंख बन्द रख, कान बन्द रख । इतने पर मी तुष 
सत्य का गूढ़ तत्व न भिदे, तब मेरी हंसी उडाना । ` | 
यह मौकाना रूम का एक दोर है । कच्छ के चमन कवि कमी-कमी इस प्रकार 
के रत मेरे पास भेज देते है । ऊपर का शेर उन्होने अर्थ-सहित तब भजा था, 
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जव नै राजकोट में था। मुञ्च यह्‌ इतना अच्छा लगा कि इसे हरिजन सेवकः 


कै पाठकों के समक्ष रखने की इच्छा हर्द 1 आज जवकि हम मनमाना बकवास 


करते रहते है, जब कान यथेच्छ सत्य-असत्य, गन्दी वाते सुनते रहते दै, तब इसे 
वचन-बाण की तरह सीषे हमारे हृदय में विध जाना चाहिए । सत्य कीडोधको 
ठेसी ही कठिन शतं है। हम भके ही ओऽ, कान ओर अख को पूरी तरह बन्द 
न कर, किन्तु यदि कर ट तो इससे कुछ ग॑वायेगे नहीं । परन्तु हम इतना तो अवश्य 
कर सकते है- ओट से असत्य या कटुवचन न बौ, कान से किसी कौ निन्दाया 
गन्दी वाते न सुने, आंख से अपनी इन्द्रियों को विचलित करनेवारी कोई वस्तु न 
देखें । हम सत्य ही बोले, वही सूने जो हमे अगे ठे जाय ओर आंख से ईदवर की 
दया-ममता देखें, सन्त जनों का दशन करें । जो ठेसा करेगा वही सत्य का दरशन 
पा सकेगा, वही शुद्ध सत्याग्रही ' हौ सकेगा अर उसकी तपश्चर्या से हम शान्तिमय 
स्वराज्य की ज्ञांकी पा सकेगे। अन्य सब प्रयत मिथ्या है। 

-- ह० से०, २९।७।.३९ | 


४९. सत्य ओर असत्य 


कमी सत्य से नहीं हुआ, जिस प्रकार स, का 


, . , असत्य का समथंन | 
स्वयं असत्य हो 


समर्थन असत्य से नहीं हो सकता । यदि होता है, तो वह सत्य 
जाता है। 
-- ह० ज०। ह° से० २३।९।३९ | 


८५०. सत्य का व्यवहार 


. . ने सत्य ओर अहिसा के जिन आदो की कल्पना की है, उनपर 


मैने खद .पूरा अमल नहीं किया द 
; क सत्य ओर अदिसा को हम योंही अलापते न फिर बिक अपते दनिक 


जीवन मे उनसे काम के). .-* 


इ 
व ह ज २८११०४३९ 


६ सत्प 
५१. सत्य कं साथ विकसित हौ रहा हूं 


सत्य ओर हिसा में मेरी श्रद्धा दिन-दिन बढ़ रही है। ओर ज्यो-ज्यों मेँ 
उन्हे अपने जीवन मे उतारने का प्रयत्न कर रहा हूं त्यो-त्यों प्रत्येक क्षणमेरा मी 
विकास हो रहा है। मुज्ञ उसके नये-नये गृढाथं सू्ञ रहे हैँ । मुज्ञ उनमें रोज नई 
रोशनी नजर आती है ओर नये-नये अथं मालूम होते हैँ । 
-- ह° ज०, २।२३।४० | 


५२. मं सत्य का उपासक हू 


मे अपने किए परणता का दावा नहीं करता किन्तु म सत्यका, जो कि ईश्वर 
काही दूसरा नाम है, प्ररु शोधकं होने का दावा अवश्य करता हूं । इसी शोध 
के दौरान अहिसा मेरे हाथ आई । 
-- ह० ज०, ६।७।१४० | 


५३. सत्य ओर आहसा की जय 
जय तो सत्य ओर अहिसा की ही है।.... 
-- बापु के पत्र: सरदार वल्लभे भाई के नाम, ३१।५।४१]. . 


५४. सत्यनिष्ठा ओर च्रुटि का सुधार 


आहिसक मनुष्य को हर दशा में सत्यनिष्ठ रहना चाहिए । अतएव अपनी 
सत्यनिष्ठा के कारण जव भ अपने किसी तरुदिपूर्णं केथन को सुघारता हं, तो उसमे 
भेरी निवेरता का अनुमव करनेवाले व्यक्तियों के लिए उसे सहन करने के अतिरक्त 
कोई चारा नहीं रह जाता।  .. 4: 
-- सेवाग्राम, २२।६।४२। “एक समस्या' ठेव फा अंश । ह० ज०। ह° से०, 
२८।६७४२ क 


>£ ह तरमखरयःोी 


1 क स 


~ ~, ------- * 
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५५. कष्ट सहन करके भौ सत्य न छोड़ 


, . , .सर्वश्रेष्ठ नियम तो यही है कि बड़ से वडा कष्ट उठाकर मी मनुष्य 
वही करे, जो उसे तत्काल सत्य प्रतीत हो । | 
~~ सेवाग्राम, ६।७।१४२ 1 ह° ज०। ह° से०, १२७४२ | 


` ५६. सत्य ही इश्वर हं ` 


मेरा दावा है किँ बचपन से ही सत्य का पजारी हुं । मेरे ठिए यहं सबसे 
सहन ओर स्वामाविक वस्तु थी। भेरी मवति खोज ने मुञ्चे ईवर सत्य हे 
के प्रचलित मन्त्र के बजाय “सत्य ही ईङवर है का अधिक गहरा मन्त दिया । यह्‌ 
मन्त्र मुजञे ईङवर को मानो अपनी आंखो के सामने प्रत्यक्ष देखने की क्षमता प्रदान 
करता है। मेँ अनुमव करता हूं कि वह.मेरे रग-रग मे समाया हुआ ह । 
-- ह० ज०, ९।८।४२ | 
५७. सत्य कौ अनन्त शाक्त 
[ 'हरिजन' के पुनप्रंकाशन के समय गाधी जी ते उसके उदेश्यो पर प्रकाश 
डालने के लिए एक टिप्पणी लिली यौ ।''उसं टिप्पणी के कुछ बोधप्रद अंशये हँ! 
--तपा] न 
.पिच्टे कुछ वर्षो मे संसार्‌ पर बड़े-बडे..उल्काप्रात -हो चुके है.1. क्याः सत्य 
ओर अ्हिसा पर मेरी श्चद्धा अब मी वसी ही बनी हुई है ? क्या अणुबम ने मेरी 
शरद्धा को चूर-चूर नहीं कर्‌ डाला ?. तही, तनिकः मी नहीं । :इसके विपरीत उसके 
हुमा है कि संसार मं सत्य ओर अहिसा से 


कारण तो मेरा यह विश्वास अधिक दृट्‌ 
बढ़कर कोई शक्ति नहीं । इनकी तुखना मे अणुबम कोई चीज नहीं । एक नंतिक 
ओर आध्यात्मिक शक्ति है, दुसरी शारीरिक. ओर मौतिक। इन दो विरोधो 


शव्तियो के बीच आका पाताल का अन्तरं है एक मे आत्मा को अथाह्‌ राक्ति 
निहित है, जबकि दूसरी स्वमाव से ही नाशवान है । आत्मा को गति हमेशा अगे 
बढाने वारी ओर अनन्त है । जब इस शक्ति का पुरा उदय होता हैः तो यह्‌ संसार 
मे अजेय बन जाती है । भ जानता हं कि कोई नई बात नहीं कह रहा हूं । ईस शक्ति 
की अन्य विदोषतां यह है करि बिना किसी वणं या रंग-भेद के यह्‌ प्रत्येक स्त्री, 


६५२ "0 तप 


पुरुष ओर वच्चे मे मौजूद है । वात केवल इतनी है कि वहतो मँ यह सोई हुई दशा 
मे रहती है, यद्यपि विवेकमयी शिक्षा से इसे जगाया जा सकता है । 

एक अन्य वात मी ध्यान रखने योग्य है कि इस सत्य को अपनाये विना ओर 
इसके साक्षात्कार का सच्चा प्रयत्न किये विना स्वना से वचने का कोई उपाय 
गती. 
-- मदुरा जाते हए, २।२।४६। ह० ज ० ह° से० १०।२।.४६ | 


@ ससार मे सत्य ओर अहिसा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं । 
@ आत्मा को गति हमेशा आगे बढ़ाने वाली ओर अनन्त है 


५८. सत्य अधिक मूल्यवान 


. - आपके सहयोग के बजाय आपका सत्य मेरे किए अधिक मूल्यवान 
हे । 
-- नई दिल्ली, १५।५।,४६ 1 ह° ज०। ह° से०, २८।४।१४६ [| 


# 


५९. सत्य अदमनोय ह्‌ 


जब आदमी को रग-रग में सत्य रम जाता है, तो उसका मुंह क्रौन 
बन्द कर्‌ सकता है ? ओौरः हादिक सत्य पर टे रहने का.साहस न हो, तो कानून 
को गारण्टी से क्या हो सकता है? 
-- नई दिल्की, २३।४।१४६॥ ह° ज०। ह° से° २८।४।१४६ [| 


६०. सत्य को पकृति 


सत्य एसी चीज है कि चीख-चीखकर उसे कितनी ही बार क्यो न 
दोहराये, उससे थकान नहीं आती, जिस प्रकार अल्लाह्‌ या ईरवर का नाम रटने 
से नहीं आती । 


-- क्िमला ३।५।.४६॥. आत्मनिरीक्षण छेलः का, अंशा । ह° से° .९२।५।०४६] 
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६१. दम्भ का परिहार : सत्य 


, . आजकल हमारे अन्दर इतना वहम फला है ओर इतना दमम प्रचक्िति 
है कि सही चीज करने से मी डरना पडता है। लेकिन इस प्रकार उरते रहने से 
तो सत्य को मी छिपाना पड़ सकता है । इसलिए सूनहला नियम तो यही है कि 
जिसे हम सही समज्ञे उसे निभेय होकर करं । दम्म ओर असत्य तो जगत्‌ मे चरता 
टी रहेगा । हम सही वात करेगे तो वह्‌ कुछ कम ही होगा, बढ़ कमी नहीं सकता । 
ध्यान रहे कि जव चारों ओर्‌ असत्य प्रच छित हो, तव हम मी उसी मे फस कर स्वयं 
को धोखा न दे । अपनी दिथिक्ता के कारण हम अज्ञान मं मी टेसी मूल न करे। 
प्रत्येक स्थिति मे सावधान रहना ही केतेव्य है । सत्य का पुजारी अन्य कु कर ही 

नहीं सकता. . . . 
-- नई दिल्लो, २५।५।४६॥। ह° से० २।६। ४६ ] 


६२. सत्य का पणं ज्ञान 


, , . तो अपने हृदय से कहता हं कि यदि लोग सत्य का दुरुपयोग करते 
है ओर धोखा-घड़ी से कामले है, तो तै इसकी चिन्ता क्यों करू † जवबतक 
मञ्े अपने सत्य पर दृढ विश्वास है, म इस इर से कि लोग उसे मिथ्या समञ्लेगे या 
उसका दुरुपयोग करेगे, उसको घोषणा करते सै कैसे रुक सकता हूं ? इस संसार 
म एसा कोई नहीं है जिसने सत्य को पूरा-पुरा जाना ही । यर तो केवल एक ई्वर 
काही विहोषणदहै। हम रोग तो केवल सापेक्ष सत्य को जानते है । इसक्ए हम 
जिसको जानते है उसी के अनुरूप व्यवहार क? सकते दै । इस प्रकार सत्य का 
पाखन करने से कोई कमी गुमराह नही हो सकता । 

-_ नई दिल्ली । २७।५।४६॥ ह° ज०॥ ह° से०, २।६।४६ |] 


६३. सत्य को दोहंराना पड़गा 


, ,  .भैक्सम्‌रर ने वर्षो पहिले कटा था-जबतक सत्य पर अविश्वास 
रखने वाके मौजूद है, सत्य को दोहराना ही पडेगा । भँ इस बात को मानता हं 
पूना, ९।७।४६॥ ह ज०। ह° से, ७१७४६. 
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' ६४. मं. सत्य-साधक हू 


` ,.. मै स्वयं सत्यका पुजारी हूं। जिन दिनों र्मे वकाकुत करता था, मने 
अपने मृवव्किलों से कह रक्ला था कि यदि आप मुञ्चे अपना वकोल बनाना चाहते 
है, तो आपको मक्चसे सारी वातं सच-सच बतानी होगी । म स्ूठे मामले कौ पेरवी 
नहीं करूगा । परिणाम यह हुआ कि मेरे पास सच्चे ओर खरे मामले ही ख्ये 
जाते थे मै एक लम्बे असं से वकाकुत छोड चुका हूं ओर राज-द्रोह्‌ के जुमं में 
मेरा नाम भी वैरिस्टरों की सूचीसे काट दिया गया है) केकिन मै अपने उसी 
सिद्धान्त को मानता रहा हू । 
-- कासीरखिल, २४।११।४६ 1 अंग्रेजी से। ह° से°, ८।१२।४६| 


६५. सत्य से श्रेष्ठ धमं नहीं 
सत्य से ही धमं बढ़ता है ओर यह बात तो मने हिन्दू धमं से ही सीखी ह। 
सत्याच्नास्ति परोध्मः' ओर अहिसा परमोधर्मः” मी हिन्दु घमं ने सिखाया हे । 
-- प्रा्थना-प्रवचन, पटिका खण्ड, पृष्ठ २१। ४।४।४७ स० सा०मं० दारा 
प्रकाशित | 


६६. एक भला हुआ सबक 
जो सबक हम तीस साक से सीखते आये हैँ ओर जिसे हम आज भूर रदे हैँ 
वह्‌ यहु कि असत्य ओर हिसा पर केव सत्य ओौर अहिसा से जीत हो सकती 


त 
-- प्राथना-प्रवचन, पहिला खण्ड, पु ° १४१ ९।६।४७। लिखित सन्देश से। 
स० सा० म० हारा प्रकारिति। ] । । 


६७. सत्य ओर उसका साक्षात्कार 


मेरे लिए सत्य सर्वोपरि सिद्धान्त है, जिसमे दूसरे अनेक सिद्धान्तो का समा- 
वेरा हौ जाता है। यह सत्य वाणी का स्थूल सत्य ही नहीं है, परन्तु विचार का 
सत्य मी है ओर न कैवल हमारी कल्पना का सापेक्ष सत्य है, बत्कि स्वतन्त्र चिर 
स्थायी सत्य है, यानी परमेश्वर ही है । ईर्वर की असंख्य व्याख्याएं है, क्योकि 
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उसकी विम्‌तियां भी अगणित है । ये विमूतियां मुञ्ञे आइचयेचकित करती हैं 
ओर एक क्षण के किए स्तव्य भी कर देती है । परन्तु मँ ईश्वर को पूजा सत्य के 
रूप में ही करता हं । मैने उसे अभी तक पाया नहीं है; परन्तु मँ उसी को खोज करं 
रहा हं । इस खोज मेँ अपनी प्रिय से प्रिय वस्तुं का भी त्याग करने को मँ तयार 
हं । ओर मुञ्चे विशवास हे कि इस शोधरूपी यज्ञ में अपने शरीर को मी होमने की 
मेरी तैयारी ओर शक्ति है। लेकिन जवतक मै इस केवल सत्य का सा्तात्क 
तीं कर केता, तवतक मैने जिस सापेक्न सत्य की कल्पना की दै उसी को मुज्ञ 
पकडे रखना चाहिए । तवतक वह सपिक्ष सत्य ही मरा प्रकाशस्त म" मेरी ढाल 
ओर मेरा कमरवन्द रहैगा । यद्यपि यह्‌ मागं लांडे की धार की तरह तंग ओर 
दुगम है, फिर भी मेरे लिए वहं जल्दी से जल्दी का ओौर आसान से आसान मागे 
रहा है। चकि मैने इस्‌ मागं का कठोरता से अनुसरण किया है, इसलिए मेरी 
हिमालय-जैसी वड मूके मी मुञ्े तुच्छ-सी प्रतीत हई दै । कारण, इस माग ने 
मुञ्चे विनाश से वचाया हं ओर नै अपने ज्ञान के अनुसार आगे बढता रहा हुं । अपनी 
परगति मेँ सृञ्ञे केवर सत्य की, ईङ्वर की हत्की-हत्की क्ञाकियां होती रही है । भर 
मेरा यह विश्वास दिन-दिन बढ़ रहा है कि वही सत्य है, भौर सव कुं असत्य ह \ 
-_ आत्मकथा (अंपरेजी) १९४८, पृष्ठं ६७) 


® सेरे लिए सत्य सर्वोपरि सिद्धान्त दहै! | 
® ईश्वर की अनेक व्याख्याणए ह क्योकि उसको विभूतियां भौ अगणित है ॥ 


@ से ई्वर की पूजा सत्य के रूप से हौ करता ह । 


६८. सत्य की खोज के साधन 


। मेरा यह विवास मी बढता स्ह है कि जो कुछ भर किए सम्मव है, वह एक 
बच्चे के किए भी सम्मव है ओर यह कहने के चिए मृ्ल उचित स सी मिले 
है। सत्य की खोज के साधन जितने कठिन ह उतने ही सख मी है! किसी अहं 
कारी व्यक्ति को वे सवथा असम्भव ओर एक निर्दोष बालक को बिककुरु सम्भव 
दिखाई दे सकते हँ । सत्य के शोधक कनो रजकण से भी नस्र होना चाहिए । दुनिया 
घूर को परो तले रौदती है, पर्त सत्य के शोधक को इतना त्न बन जाता चादिए 


कि घल भी उसे कुचल सके । तभी ओर तमी उसे सत्य की ञ्चांकी मिलेगी । 
~ आत्मकथा (अग्रज) १९४८ प° ^ ° 1 


६५६ सत्य 
६९९. सत्य 


सत्य शब्द सत्‌ से वना है । सत्‌ का अथं है--हौना या अस्ति, सत्य का अर्थं 
हुआ होने का माव या अस्तित्व । सत्य के सिवा दूसरी किसी वस्तु का अस्तित्व 
ही नहीं है। परमेदवर का सच्चा नाम ही सत्‌ या सत्य है । इसङिए परमेश्वर सत्य 
है, एेसा कहने कौ अपेक्षा सत्य ही परमेश्वर है, एेखा कहना अधिक उचित हे । 

इस सत्य की आराधना के किए ही हमारा अस्तित्व है। हमारी प्रत्येक 
प्रवृत्ति, हमारा प्रत्येक इवासोच्छ्वास उसी के किए होना चाहिए । एसा करना 
सीख लेने पर वाको सारे नियम हमारे हाथ सहज ही छ्ग जाते हैँ ओर उनका 
पालन भी सरल हो जातादहै। सत्य के विना किसी मी नियम का शुद्ध पार्न 
अशक्य हे । | 

सामान्यतः सत्य का अथं केवल सच वोलना ही समञ्ला जाता है। लेकिन 
हमने सत्य शाब्द का प्रयोग विशाल अथं मे कियाहै। विचारे, वाणी मे, ओर 
आचार मे सत्य का होना ही सत्य है। | 

परन्तु सत्य नाम ही परमेर्वर का है । इसलिए जिसे जो सत्य जान पड़ 
उसी के अनुसार वह्‌ चले, तो उसमे दोष नहीं है, इतना ही नहीं बति्कि वही उसका 
कतव्य है । फिर यदि उसमे मृल होगी मी तो वह्‌ अवश्य सुघर जायगी 1 कारण, 
सत्य को शोध के पीछे तपश्चर्या होती है, यानी खुदं कष्ट सहन करने की, उसके 
ल्यि मर मिटने की मावना होती है। इसलिए उसमें स्वाथं को तो गन्ध तक नहीं 
होती । एसी निःस्वाथं शोध मे र्गा हुआ कोई भी मनुष्य आज तक अन्त पयेन्त 
गलत रास्ते पर नही गया । गत रास्ते पर पांव पडते ही वह ठोकर खाता है 
ओर फिर सीघे रास्ते पर आ जाता है। इसकिए सत्य की आराधना ही सच्ची 
मक्ति है। ओर मक्तितो सिरकासौदाहै, या यों कटं कि जिसमे कायरता के 
लिए कोई स्थान नहीं एेसा हरि का मागं दहै। 
। यदि हम सव, बाकुक ओर वृद्ध स्त्री ओौर पुरुष उरते-वैठते, खाते-पीते, खेरते 
मौर काम करते हुए प्रतिदिन सारे समय अपना सम्पूणं ध्यान सत्य की ही खोज 
मं रुगाये आर जबतकं शरीर कै नाड के साथ हम सत्य से तद्रूप न हो जायं तबतक 
एस ही करते रहं तौ क्रितना अच्छा हो । यह्‌ सत्यरूप परमेश्वर मेरे लि रतन 
चिन्तामणि सिद्ध हुआ है । सवके ठिए वहं एेसा ही सिद्ध हो । 
-- मंगल-प्रभात । गुजराती से। पृष्ठ १-३, १९५४ | 

® सत्य के सिवा दूसरी किसी वस्तु का अस्तित्व हो नहीं है। 

@ परमेरवर का सच्चा नाम ही सत्‌ या सत्य है । 
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करना है। 
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® परमेरवर सत्य है, एसा कहने कौ अपेक्षा सत्य ही परमेदवर है, एसा कहना 
अधिक उचित हे। 

@ सत्य के विना किसी भी नियम का शुद्ध पालन अङाक्य है । 

@ व्चिारमे, वाणी मे, ओर आचारमेसत्यकाहोनाही सत्यहै। 

® सत्य की शोध के पीछे तपरचर्था होती है । इसलिए उसमें स्वायं की तो 
गन्ध तक नहीं होती । 

® सत्य की आराधना ही सच्ची भक्ति हे। 

® यह्‌ सत्यरूप परमेश्वर मेरे लिए रत्न-चिन्तामणि सिद्ध हज है । 


७०. सत्य ओर हठवादिता 


सत्य का आग्रह रूढि से चिपटकर ही कोई काम न करे । वह्‌ अपने विचारों 
पर हरपूर्वक टा न रहे, हमेशा यह्‌ मानकर चले कि उसमें दोष हौ सक्ता है, 
ओर्‌ जव दोष का ज्ञान हो जाय तव मारी-से-मारी जोखिमों को उठाकर भी उसे 
स्वीकार करे ओर प्रायर्चित्त मी करे। 
-- आत्मकथा, पृष्ठ ३०७, संस्करण १९५७ | 


७१. नवीन प्रयोग ओर सत्य 


जिसे नये अपरिचित प्रयोग करने हों उसे आरसम्म अपने से ही करना चाहिए । 
एेसा होने पर सत्य जल्दी प्रकट होता है ओर इस प्रकार के प्रयोग करनेवालों को 


ईरवर उवार लेता है । 
-- आत्मकथा, पष्ठ, २६८, संस्करण १९५७ 


७२. सत्य क पुजारी का कंतेव्य 


को तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए । पुरे विश्वास के 


सत्य के पुजारी 
आवश्यकता से अधिकं प्रमाव डालना भो सत्य को लाज्छित 


विना किसी के मन पर 


--हि० आ० क०, भाग ४, अध्याय १२, पृष्ठ २५९॥। न° जौ ° प्रकाडान 


मन्दिरं द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण १९५७ ] 


४२ 


= 


६५८ । | सत्य 
७२. सत्य को विजय 


मारत कहता है कि वचन वचन ही है । यह्‌ अच्छा आदश है।... .सत्य 

की, अन्त में, विजय होती है। 
“महात्मा गांधी के साथ वार्तालापः श्ञीषंक लेख से। महात्मा गांधी खण्ड २, 
पृष्ठ ४५ गांधी हिन्दी पुस्तक भण्डार, बम्बई संस्करण पौब १९७८ वे० | 


७४. सत्य को परतिज्ञा 


[ मद्रास मे सम्मान्य जी° पिरेनड़गि के सभापतित्व में एक उत्सव हुआ था । 
इसमें व्याख्यान देते हुए गांधौ जी ने विर्याथियों को आश्नम-जीवन-सम्बन्धी अपनी 
परिकल्पना बताई थी । उनके भाषण का अंश यहाँ दिया जा रहा है--संपा०] 

पांच नियम हैँ जिन्दं यम कहते हँ ओर उनमें से पहिला नियम सत्य की दृढ़ 
प्रतिज्ञा है । साघारणतः हम लोग जिसे सत्य समक्षते हँ वह्‌ सत्य नहीं, बल्कि वह्‌ 
सत्य, जिसका तात्पयं है कि चाहे जो हो, हम रोगों को सत्य के निथम के अनुसार 
अपने जीवन का शासन करना चाहिए । ओर इस व्याख्या को यथाथं करने के 
लिए मने प्रह्लाद के जीवन का प्रसिद्ध उदाहरण जिया है, जिसने सत्य के लिए 
अपने पिता का विरोघ करने का साहस किया था। इस आश्रम का यह नियम है 

: कि जिस समय हमे नहीं कहने को आवश्यकता हौ उस समय हम परिणाम का तनिक 
, भी विचार न करे ओौर नहीं कह दें । 
-- गांधी हिन्दी पुस्तक भण्डार बम्बई दारा प्रकाशित महात्मा गांधी शीषंक 
ग्रन्थ से। पृष्ठ संख्या ७९} संस्करण. तिथि पौष १९७८ वे०] 


७५. सत्य को बाणौ की. आवङ्यकता नहीं 
२ सत्य के उपासक को बोकर अपना काम करने या विचार बताने की आवश्यकता 
८ तीं है ।. उसका तो आचरण दी संसार के किए उपदेश-रूप टना = ्‌ 
2 = 7 चाहिए). -- * 
सत्य के उपासक के छिए मौन बहुत ही आवश्यक होता ^ त 


(भा ता है। 
१ नवज वन्‌ मन्दिर द्वारा प्रकाशित “ब पुकोछायामे' से। पृष्ठ 
७२, ७३ \ प्रथम संस्करण] ` , ८. न 


क्‌ ^ # र ¢ 


~ क्‌ 
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७६. सत्य के सम्मुख असत्य की गति नहीं 


- . . -कटा है कि अहिसा के सामने हिसा शान्त होती है, सत्य के सामने 
असत्य, अस्तेय के सामने स्तेय इत्यादि । मेरे सामने जू चल सकता है, हिसा 
हो सक्ती है, चोरी हो सक्ती है, तो मेरी क्या कीमत ? 

-- आश्रमवासियों के नाम लिखि गये सन्देश से! बापु के पत्र: बीबी अमतुस्स- 
लाम के नाम पृष्ठ १६५] 


ण्यै 
७७. सत्य अनन्त ह्‌ 
सत्य एक विराट वृक्ष है । उसकी ज्यो-ज्यों सेवा की जाती है त्यो-त्यों उसमें 
अनेक फल आते हुए दिखाई देते हैँ । उनका अन्त ही नहीं होता । ज्यो-ज्यो हम 
गहरे पठते है, त्यो-त्यों उनमें से रत्न निकक्ते हैँ; सेवा के अवसर हाथ आते रहते 
ठ 


-- हि० आ० क० भाग ३, अध्याय ११ पृष्ठ २४० | 


७८, सत्य चिन्तामणि हं 


जहां सत्य है वहाँ ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, है ही । जहां सत्य नहीं है वहां शुद्ध ज्ञान 
असम्भव है। इसलिए ईहवर नाम के साथ चित्‌ यानी ज्ञान शब्द को योजना हुई 
है। ओर जहाँ सच्चा ज्ञान है वहाँ आनन्द ही आनन्द होता है, शोक होता ही नहीं । 
ओर्‌ चूंकि सत्य शार्वत है, इसकिए आनन्द मी शाश्वत होता है इसी कारण इईङवर 
को हम सच्चिदानन्द नाम से भी पहिचानते ह । 
इस सत्य की आराधना के लिए ही हमारी हस्ती है। हमारा प्रत्येक कायै, 
प्रत्येक वासोच्छवास इसी कै किए होना चाहिए । एेसा करना सीख लेने पर बाको 
` सारे नियमं टमारे हाथ सहज ही लग जाते है ओर उनका पाक्न मी सररू हो जाता 
है। सत्य के बिना किंसी सी नियमं का शुद्ध पालन अशक्य हे । ¦ ६ 
` ` सामान्यतः संत्य का अथ केवर सच बोलना ही समज्ञा जाता है। ऊेकिनं 
सत्य शब्द का प्रयोग यह विशाकतर अर्थं मे किया गया है । ` विचार मे, वाणौ 
नं ओर आचार मे सत्य का होना ही सत्य है। इस सत्य को जो सम्पुणंतया समज्ञ 
रेता है, उसे जगत्‌ में दूसरा कुछ भी जानने को नहीं रहता । क्योकि, जसा हम 
ऊपर कह अय हैः सारा ज्ञान उसमे समाया हुआ है। उसमे जो न समाये वह्‌ सत्यं 


^ न म्नि 
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नहीं है, ज्ञान नही है। तो फिर उसमें सच्चा आनन्द तो हो ही कंसे सक्ता है ! 

यदि हम इस कसौटी का उपयोग करना सीख जायं; तो हमे यह जाननेमेंदेरन 
लगे कि कौन-सा कायं करने योग्य है ओर कौन-सा त्याज्यहै? क्या देखने योग्य 
है ओर क्या नही, क्या पठने योग्य है ओर क्या नहीं ! 

पर यह पारसमणि-रूप, कामघेनु-रूप सत्य प्राप्त कंसे किया जाय ? इसका 

, उत्तर भगवान ते दिया है--अम्यास ओर वैराग्य से। अभ्यास यानी एक मात्र 
सत्य के किए उत्कट अधीरता ओर वैराग्य यानी सत्य के सिवा दूसरी सारी 
वस्तुओं के विषय मे आत्यन्तिक उदासीनता । फिर भी हम देखेगे कि एक 
के किए जो सत्य है वह दूसरों के किए असत्य हौ सकता है । इससे घवराने का कोड 
कारण नहीं है । जहाँ शुद्ध प्रयत है वहां समल्च मेँ आ जायगा कि भित्र जान पड़ने- 
वाले सब सत्य एक ही पेड के असंख्य सिच्च दिखाई देने वाटे पत्तो के समान हं । 
परमेदवर स्वथं मी क्या प्रत्येक मनुष्य को मिन्न नहीं दिखाई देता ? फिर भी हम 
जानते रै कि वह एक ही है। पर सत्य नाम ही परमेश्वर का है इसलिए जिसे जो 
सत्य जान पडे उसी के अनुसार वह्‌ चले तौ उसमे दोष नहीं है, इतना ही नहीं बल्कि 
वही उसका कत्तव्य है। फिर यदि उसमें मू होगी तौ वह्‌ अवश्य सुधर जायगी । 
कारण, सत्य के शोधक क पीछे तपर्चर्या होती है यानी खुद कष्ट सहन करने को 

उसके पीछे मर मिटने.की.भावना होती है। इसक्ए उसमे स्वाथे को तौ गन्ध तक 
नहीं दोती। एसे निःस्वाथं शोच मे क्गा हुआ कोई मी मनुष्य आज तक अन्त- 
पन्त गलत रास्ते पर नहीं गया। गर्त रास्ते पर पांव पडते ही वह ठोकर खाता 
है ओर फिर सीघे रास्ते पर आ जाता है। इसलिए सत्य की आराधना ही सच्ची 
मव्ति है। ओर मक्तितो सिरकासौदाहैयायों कहं किहरिका मागे है जिसमें 
कायरता के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसमें हार नाम की कोई चीज है ही नहीं । 
वह मर कर जीने का मन्त्र ह। 

इस प्रसंग मं हरिचन्द्र, प्रह्वाद, रामचन्द्र, इमाम हसन, इमाम हुसेन, ईसाई 

सन्तो आदिं के उदाहरण विचास्ने योग्य ह| यदि हम सब बालक ओर वद्ध, 
स्त्री ओर परुष उठते-वंठते, साते-पीते, सेरते ओर काम करते हृए प्रतिदिन सारे 

समय अपना सम्पूण ध्यान सत्य को ही खोज में लगाये ओर जब तक शरीर सहित 
हम सत्य के साथ तद्रूप न हो जायं तब तकं एेसा ही करते रहे तो कितना अच्छा 
हो । थह सत्यरूप परम्वर मेरे लिए रत्न-चिन्तामणि सिद्ध हृ है, हेम सबके 
चिए वह वसा ही सिद्ध हो। 

-- मंगल-प्रभात। 
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१. सत्य मं ओहसा का समावेश हं 


सत्यमेही सव बातों का समावेश हो जाता है। अहिसा में चाहे सत्य का 
समवे न होता हौ पर. . . .सत्य मे अहिसा का समावेश हौ जाता है । 

निर्मल अन्तःकरण को जिस समय जो प्रतीत ही वही सत्य है । उसपर दृढ 
रहने से शद्ध सत्य कौ प्राप्ति हो जाती है । 

सत्य में प्रेम मिलता दै, सत्य मेँ मृदुता मिलती है। 

शरीर की स्थिति अहंकार की ही वदरत सम्मवनीय है। शरीर का आत्य- 
न्तिक नाश ही मोक्ष है। जिसके अहंकार का आत्यन्तिक नार हौ चुका है वह्‌ 
तो प्रत्यक्ष सत्य की मूति हो जाता हे। 

_ जमनालाल बजाज को लिखे गये पत्र से, १७।३।२३ 


२. ओहसा ओर सत्य अन्धोन्या्य हं 


अ्हिसा मेरा ईख्वर है ओर सत्य मेरा ईवर है । जब मँ अहिसा को दढता 
सत्य की तलाश करता हुं तो 


हं तो सत्य कहता है, मेरे दारा उसे लोजो । जब यैस 
अहिसा कहती है, मेरे जरिये उसे खोजो । 
--यं० ई० ४।६।०२५ | 


३. सत्य ओर आहसा 


, . . सत्य विध्यात्मक है" असा निषेधात्मक्‌ । सत्य वस्तु का साक्षी ह 
असा वस्तु होने पर भी उसका निषेधं करती है । सत्य है, अस्य नहीं है। हिसा 
है, अहिसा नहीं है 1 फिर भी अहिसा ही होना चाहिए 1 यही परम घम है! सत्य 
स्वयंसिद्ध है । अहिसा उसका सम्पूणं फल है । वहं सपय म छिपी हई है, वह सत्य 
की तरह व्यक्त नहीं है इसक्ए उसको मान्यता दिये बिना मनुष्य मले ही शास्त 
की शोध करे! उसका स्य उसे आखिर अद्धिसा ही सिखायेगा ) 

_ न° जी०॥ हि> त° जौ, १९५९ ०४२५] 


६६४ सत्य 
४. सत्य ओर हिसा का मेल नहीं बेठता 


शान्ति का मागं सत्य का मागं है। सत्यरीखुता शान्तिप्रियता से भी अधिक 
हत्वपुणं है। सत्यप्रिय व्यक्ति अधिक समय तक हिसक नहीं रह सकता । वह्‌ 

अपने अन्वेषण के दौरान अनुमव करेगा कि उसे हिसक होने की आवश्यकता नहीं 
है। ओर उसे यह मी ज्ञात होगा कि जवतक उसके अन्दर थोड़ी मी हिसा है 
वह्‌ सत्य की शोध में असफल रहेगा, जिसका अन्वेषण वह कर रहा हे । 

सत्य-अहिसा ओर असत्य तथा हिसा के मध्य कोई वीच का मागं नहीं 
1 थोड-से व्यक्तियों का सत्य रह जायग। ओर करोडों व्यक्तियों का भी 
असत्य तूफान के सामने तिनके की तरह नष्ट हो जायगा । 

-- य° इं०, २०।५।.२६ | 


५. सत्य पर अडिग श्रद्धा 


. -मुज्ञे सत्य का ही पक्षपात है ओर म अहिसा-मागं से सत्य की शोध 
करता हं । मने अनुभव किया है कि दूसरे मागं से सत्य का ज्ञान नहीं हौ सकता । 
सत्य है या नहीं, अहिसा परमधमं है या नहीं, ये प्रश्न मेरे निकट विवादग्रस्त नहीं 
है । इस विषय मे अपने मन में शंका होने को मी मँ सम्भव नहीं मानता। परन्तु 
इसका पाक्न किस प्रकार किया जाय, यह्‌ प्रन मेरे समक्त प्रतिक्षण रहता है । . . 


-न० जी) हि° न° जी०, १८।१ १।२६ | 


६. मेरो नीति 


चूकि सत्य ही सवेश्रष्ट विवेक है, इसलिए कभी-कभी मेरे कायं नीति 
चातुयं के अनुकूल प्रतीत होते है । किन्तु मुञ्े आशा है कि सत्य ओर अहिसा की 
नीति के सिवा मुन्ञमे कोई अन्य नीति-चातुयं नहीं है । स्वदेश ओर स्वधमं के उद्धार- 
हेतु मी मे सत्य ओर अहिसा को नहीं छोड सकता । 


-- यं० ई०। हि° न° जी°, २०।१।२७] 
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७. सत्यमव जयत 
। . . .संसार के समस्त धर्मो के वीच अन्य चाहे जो मतभेद हो, किन्तु इस 
वात को सभी मिककर कहते हँ कि सत्यमेव ज ्रते- संसार में केवल सत्य रहता 


है । 


त यह कटने का भो साहस करता हूं कि सत्य कौ विजय कभी हिसा से नही 


हई । 
--हि० न° जी° २७।१०।२७| 
८. एकमात्र शरण सत्य ओर आहसा 


करो छोड अन्य कों शरण नहीं है 1. - 
ही मानव जाति का नियम है! 


हमारे किए स्य ओर अहिसा , हिसा 
ओर असत्य नहीं अहिसा ओर सत्य 
--ं० ई०, १३।९।२८] 


९. सत्य को आराधना 


निर्व कर क किं हम सत्य की आरावना छोड़ने वाले नही है। सत्य के 
लिए संसार मे सच्ची अ्िसा ही घमं है1. . - - 


== त्‌ऽ जौ०। हि न° जीभ) २०।९।२८] 


१०. सत्य स्वेव्यापक हं 


 . . .सत्य ओर अहिसा सर्व॑ग्यापक सिद्धान्त या तत्व है।. . . . 


-- हि० न० जी २९।८।२९] 


आधार : सत्य-अहिसा 

।  . करोड लोगो का आलस्य ओर जडता दूर करना ही ओर एक दूसरे 
कागला काटने वाली कौमों को आपस ने मिलाना हो १ देश के लिए अहिसा 
ओौर्‌ सत्य ही अनिवायं दै । . - ` ` पूणं स्वाधीनता पाने मे एक वष का समन लगे 


११. एकमात्र 


६९६९ सत्य 


या कई सार वीत जाये, तो भी उसे पाने के निकट से निकट रास्ते अहिसा ओर सत्य 


ला ~ 
-- न° जी०। हि० न° जी, १६।१।३० | 


१२. सत्य स्वतन्त्र हे 


परम सत्य अकेला खड़ा होता है । सत्य साध्य है अहिसा साधन है। 
-- यरवदा जेल, १९।८।.३० | 


१२. सत्य ओर अहिसा का पालन आवश्यक ह 


हमे देदा का हित समस्त मानव-हितं के साथ सुसंगत रखना हो, हमें एक धमै- 
सम्प्रदाय का हित इस तरह करना हो कि उसमें दुनिया के तंमाम धरम-सम्प्रदायो 
का हित हो, तो वह॒ मन, चन, कर्म से सत्य ओर अहिसा का सम्पूणं पालन करने 
सेही हो सकेगा। 

~ भ° भा० डा०. दूसरा भाग,- १७।९।२३२ पृष्ठ ३६। प्रथम संस्करण 
अप्रं ५० | 


१४. मेरी प्रवृत्तियों का मल 


मेरी तमाम प्रवृत्तियों का मूर एक ही दिखाई देगा । जीवन कै हर क्षेत्र मे, 
फिर वह्‌ छोटा हो या बड़ा, सत्य ओर अहिसा कौ “उपासना करना ही मेरा ध्येय 
है। = य 

--म० भा० डा० दसरा भाग, २१।११।३२। पृष्ठ २१७॥। प्रथम 
संस्करण अप्रेक *५०] | न 


:““ १५. -प्रमुख उदेश्य सत्य. 


~“ “ हमारे सारे उदश्यो मौर प्रतिज्ञायों का आधार सत्य है ओर सत्य का 
पवा तव तक नही फले-फूलेगा, जव तक्‌ तुम उसे अहिसा के जल से हीं सी्नोगे । 
~ ह° से०, २९।२।३६ ] क. | < 
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अहिसा के साथ एवं उसके साध्य रूप मे ६६७ 


१६. सत्य ही सर्वोपरि 


[ गावी-सेवा-संघ के हुदलो अधिवेक्ान मे एक महत्वपुणं प्रश्न पर विचार- 
विमं हभ । अध्यक्ष ने यह्‌ प्रन उठाया करि जो लोग धारासभायं मे जाते है 
व्या वे संघ के सदस्य बने रह्‌ सकते हैँ ? इस पर सदस्यो में मतभेद हभ । सरः 
दार वल्लभ भाई पटेल-जंसे कृ प्रभावशाली सदस्य धारासभाओं मे जाने के पक्ष 
ते ये ओर सेढ जभनालाल बजाज-नेसे अन्य कु सदस्य इसके विरोधी थे । बहस 
के दौरान कुमारी प्रेमाबहिन कंटक ने तो श्र जमनालाल से यहां तक कह दिया : 
चक्िए, आपके सत्य ओर हिसा सब ठीक दै, पर गाव के लोगो को आपकी ये 
बड़ी-वडी सिद्धान्त की बाते अपील करने मै असफल ही रहीं । उनको तो भाज 
स्वराज्य या राजनीति से मतलब है। व 

दो घण्टे कौ बहस के बाद गांधी जौ ने इस प्रश्न पर जो विचार व्यक्त किया, 
उसका आवदयक अंडा यहां दिया जा रहा है । --सपा० ] 

; .  .मृज्ञे इसमें ठेशंमात्र मी शंका नहीं कि यदि मैने सत्य ओर अहसः का 
तरत न लिय। होता, तो मेरी राजनीति की कोई रत्ती मर मी परवाह नहीं कर्ता 
सत्य मेरा स्वमावजन्य गुण था, अरहिसा बाद मेँ आई । स्कूल मे मै मन्दबुद्धि था। 
वकालत शुरू की तो मेरी गिनती दूसरे दर्जे के वकीलों में थी । दक्षिण जफ़ीका में 
मेरे मुवविकल भेरी कानूनी योग्यता से तो तनिक मी प्रभावित नहीं हृए, किन्तु 
जव उन्होने देखा कि मै किसी मी स्थिति मे सत्य से विचरित नहीं हो सकता, 
तब उन्होने मुञ्ज अपना विर्वासपात्र-- कानूनी सलाहकार बनाया 1. . . -प्रेमा 
बहिन कहती है कि ससवाड के रोग, जहा किवे काम करे रही है, सत्य या अहिसा 
को नहीं समञ्चते, किन्तु स्वराज्य को समस्ते है। भै उनको इस बात को नहीं 
मानता। उनकी इस धारणा के बावजूद मै तो यह कहूंगा कि वे लोग जानते भी 
नदी वि वरान्यावया 

यदि आप लोगों मे से कोई प्रेमा बहिन क ईस विचार से सहमत हो, कि सत्य 
ओर अहिंसा को राजनीति से पृथक्‌ कर देते परं इनका कोई अथं नहीं रह्‌ जाता, 
तो मै आपसे कहता हं किं सत्य ओर अहिसा एसी सवेसामान्य सत्ताएं है जो राज- ` 
नीति-नैसी क्षणिक वस्तुओं से सवथा स्वतन्त है। सत्य ओर अहिसा से रहित 
राजनीति का कोड मूल्य नहीं । सत्य ओर अहिसा तो ईवर के ही दूसरे नाम हं । 
सत्य ओर असा का त्याग करके हम जो भी काम करते है" उसका कुछ मूल्य नहीं । 
हमारी क्षुद्र भ्वत्तियां गौर ये नाचीज तरीक्रे एक दिन प्त हौ जाये इनका नास- 
निशान भीः न रहेगा, किन्तु सत्य ओर असा सदैव अमर रहेंगे । ज्ञो मौ शक्ति 
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मेरेपासदहै,जोमीप्रमावर्मै जनता पर उर सकता हं, वह मेरी पचास वर्षं से 
सत्य ओर अहिसा के प्रति जौ निष्ठा ओर भव्ति है, उससे प्राप्त आ है। सत्य 
ओर अहिसा मुञ्च प्रतिदिन इतनी अधिक नई प्रेरणा ओर शक्ति दे रहे है कि अगर 
उनसे मेरा रोम-रोम मीग॒जाय, तो मुञ्चे आपसे वहस करने की भी जरूरत न 
पड । 

म एसे सिद्धान्तं का पुजारी नहीं वनंगा, जिनका अस्तित्व राजनीति या किसी 
दुसरी चीज पर निर्भर करता हो। सत्य ओर अहिसा की पुजा तो मै उनके स्वं 
राक्तिमान होने के कारण करता हूं । सत्य ओर अहिसा को मैँ ईङवर का पर्यायवाची 
क्यो मानता हुं ? क्योकि मँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को अपना ईश्वर नहीं 
वना सकता, जिस प्रकार मैने किसी को अपना गुरु नहीं वनाया। ये तो अनमोल 
वस्तुए हें ओर इनको हमें प्राणों के मोट ही खरीदन। है। 

-- ह° ज०। ह° से० १।५।.३७] 


@ यदि मेने सत्य ओर अहिसाकाव्रतन लिया होता, तो मेरी राजनीति 
को कोई रत्ती भर भी परवाह न करता। 

® सत्य मेरा स्वभावजन्य गुण था, हिसा बाद में आई । 

% सत्य ओर ओहसा एतौ सर्वमान्य सत्ताएं है, जो राजनीति-नैसी क्षणिक. 
वस्तुओं से स्वेथा स्वतन्त्र है । 

सत्य ओर आहसा से रहित राजनीति का कोई मूल्य नहीं । 

सत्य र ओहसा तो ईश्वर के ही दूसरे नाम है । 

® सत्य ओर ओहसा सदेव अमर रगे । 


१७. सत्य का संगठन 


~. . -म जोर देकर कहता हं कि सत्य ओर आहसा का संगठन हो सकता 
. हे। अन्यथा, वे मेरे लिए सनातनं सिद्धान्त नहीं रहेगे। सनातन सिद्धान्त में जैन : 
सन्तो के अनुसार कोई अपवाद नहीं होता। अतः सत्य ओर अहिसा मठवासियो 
के ही घमं नहीं है; अदालतों, घारासमाओों ओर अन्य व्यवहारो मे मी ये सनातन ` 
सिद्धान्त लागू हो सकते द... 

--गाघी-सेवा-संघ के हुदली अधिवेशन मे दिये गये समापन भाषण से। 
ह° से०, ८।५।३७] = | | + | 
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अहिसा के साथ एवं उसके साध्य रूप मे ६६९ 
१८. सत्य का मागे तलवार कौ धार ह्‌ 


सत्य ओर अहसः का मागं तलवार की धार के समान तेज है । 
-- ह्‌० जः २।४।,३८] 


१९. सत्य-्जहिसा ओर भारतीय स्वातन्त्य 


ते कई वार कहा है कि म सत्य ओर अहिसा को मारत को स्वाधीनता के 
मोरु भी न वेचूंगा । 
-- ह० ज०, २७।५।३९ | 


२०. सत्य ओर हिसा के उपासक 


हम सब सत्य ओर हिसा के अनुयायी हँ ओर हमास मानसिक संघष, दन्द 
भी इन्हीं के प्रति निष्ठावान रहने क जुष्टा के कारण उत्पन्न होते ह । 
--ह० ज०, ४।११।३९ | 


२१. दो बहुमूल्य सुभाषित 
अहिसा परमोधरम 


शास्रं ने हसे दो बहुमूल्य वचन दिये ₹। उनमे से एक है ` 
ओर दूसरा सत्यानास्ति परोधर्मःः--सत्य के समान कोई घमं नहीं । ये दौ वचन 
हमे समस्त विहित अथं ओर काम की -कुजी प्रदान करते हैँ! 


"~~ ह° ज9 २७।७१*४० | 


२२. सत्य की परोक्षा 


होती है। धमं के नाम प्र अधमं होता 


, , . -अहिसा के नाम पर हिसा 
के बीच हो सकती है \ 


हे । केकिन सत्य ओर अहिसा कौ परीक्षा मी तो इ्दी 


-- बापु के पत्र: सरदार वल्लभभाई के नामः २५।९२ ४६] ` 


६७० . सत्य 
२३. सत्य ओर हिसा 


- . - -अहिसा को जितना मँ पहिचान सका हुं उसकी वनिस्वत मेँ सत्य को 
अधिक पह्चानता हू. एसा मेरा ख्याल है। ओौर यदि मँ सत्य को छोड दं तो अहिसा 
की उलक्ञने मँ कभी न सुलज्ञा सकृगा, एसा मेरा अनुभव है । 

--हि० आ० क०। भाग ५, अध्याय २९, पृष्ठ ५०६-७ | 


२४. दो बहुमूल्य वचन 


महिस ओर सत्य आपस में इतने गु हृए हँ कि उन्हं एक दूसरे से सुलञ्ञा- 
?९ जलग करना कगमग असम्भव है। वे एक सिक्के के याथो किये कि धातु 
के एक चिकने गोर टुकंडे के रो पहलृओं को तरह हैँ । कौन कह सकता है कि यह्‌ 
उलटा हे ओर यह्‌ सीधा है ? फिर मी, अहिसा साधन है, सत्य साध्य है । साधन 
वही है जो सदा हमारी पहुंच के भीतर हो, ओर इसक्ए अहिसा हमारा सर्वोच्च 
धमं है। अगर हम साधन को संमाल ङतो हम साध्य तक देर या सेर पहुंचकर 
ही रहेगे। एक बार यह बात अच्छी तरह समञ्च रु तो हमारी अन्तिम विजय अस- 
न्दिग्व है। हमे रास्ते मे चाहे जो कठिनाइयां आये, बाह्य दुष्टि से हमारी चाहे 
जितनी हार होती दिखे, हम सत्य की खोज न छोड ओर विरवास क साथ एक ही 
मन्त्र जपें-सत्य है। | 
 .- मगल-प्रभात, अध्याय २ ] 


® अहिसा साधन है, सत्य साध्य है । 
@ अहिसा हमारा सर्वोच्च धमं है। 


२५... सत्य मागं. को कठिनता 


सस्य का मागं जितना सीधा है उतना ही तंग मो है। ` यही बात अ्हिसा की 
दै५ यहं लाड की वार पर चलने के बराबर है। ध्यान की एकाग्रता के द्वारा 
९क नट रस्सी पर चल सकता है परन्तु सत्य्‌ ओर असा कै . मागे पर चरने 


की क 
थ. ह 
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के लिए कहीं बडी एकाग्रता को जरूरत है। जरा-सा ध्यान चूके कि धड़ाम र 
जमीन पर आ गिरे) सतत सावना के द्वारा ही सत्य ओर अहिसा को नि किया 
जा सकता दै। 
__ मंगल प्रभात, अध्याय २| 

७ सतत साधना के द्वारा ही सत्य ओर आहसा को सिद्ध किया जा सकता ह । 


२६. सत्य का दशन 


, मैने सत्यकोजिसंरूपमे देखा है ओर जिस राह से देवा है उसे उसी 
ल्प से. उसी राह से बताने कौ हमेशा कोरिश की है । . . - - मै सत्य को ही परमे- 
रवर मानता हूं 1 . . . सत्यमय बनने के लिए अ्हिसा ही एक राजमार्ग हे।. . .मेरी 
अह्सा सच्ची हीते इए भी कच्ची है, पूणं है। इसलिए मेरी सत्य की ज्ञाकी 
उस सत्य-रूपी सूयं के तेज को एक किरण-मात्र के दशन के समान है, जिसके तेज 
का माप हजारों सावारण सूर्यो को कटर करते पर भी नहीं मिक सकता । अतः 
अव तक के अपने प्रयोगो के आधार पर इतना तो मै अवश्य कटं सकता हं कि इस 
सत्य का सम्पूर्णं ददन सम्पूण अहिसा के अमाव मे अशक्य है । 

एसे व्यापक सत्यनारायण के प्रत्यक्ष दशन के टिप प्राणिमात्रं कै प्रति आत्म- 


वत्‌ प्रेम की बड़ मारी जरूरत दं । ईस सत्य को पाने की इच्छा करने वाला मनु 


जीवन के एक मी क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकता । यही कारण है कि मेरी सत्य- 


पूजा मूञ्ञे राजनीतिक छेतर मे घसीट ले गई । जो यह्‌ कहते दै किं राजनीति से 
घ्म का कोई सस्बन्व नही, म निःसंकोच हो कर कहता ह किं वे ध्म को नहीं जानते । 

, , , . विना आत्स-बुद्धि के पराणि-मात्र के साथ एकता का अनुम नहीं किया 
जा सकता । ओर आत्मशुद्धि के अमाव में अहिसाघम क! पाक्त करना मी हर 
तरह ना-मुमकिन है। चूंकि अशुद्धात्मा परमात्मा क दन करने मे असमथ रहता 
है, इसलिए जीवनपथ के सारे लनो मे शुद्धि कौ जरूस्त रहती दै। इस तरह को 
शुद्धि साध्य है, कथोकि व्यक्ति ओर समष्टि के वीच इतना निकट का सम्बन्ध हे 


कि एक की रद्ध अनेक की शुद्धि का कार । बन जाती है ओर व्यक्तिगत कोशिस 


करते की ताक्रत तो सत्यनारायण ते सब किसी को जन्म सेहीदीदहै। 

छेकिन चै तो पल-पल इस बात का अनुमव्‌ करता हं कि शुद्धि का यह्‌ सारं 
विकट है। शुद्ध होने का मतर्न तो मन से, वचन से ओर काया से निविकार होना 
रागद्वेष आदि से रहित होना है। ईस निकार स्थिति तक पहुंचने के किए प्रति 


पङ प्रयत्न करने पर भी मेँ इस तक पहुंच नही सका ह्‌ । इस कारण लोगो को 
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प्रशंसा मुञ्ने मुरा नहीं सकती, उल्टे बहुधा वह मेरे दुःख का कारण बन जाती हे । 
मै तो मन के विकारो को जीतना, सारे संसार को शस्त्र-युद्ध मे जीतने से मी कठिन 
समञ्चता हुं । . . . .मै जानता हूं कि अमी मुञ्ं वीहड रास्ता तय करना है । इसके 
किए मूद्ने शुन्यवत्‌ बनना पड़ेगा । जव तक मनुष्य खुद अपने आपको सवसे छोटा 
नहीं मानता है तव तक मुक्ति उससे दूर रहती है । अहिसा नम्रता कौ पराकाष्ठा 
है... .ओौर यह्‌ अनुभवसिद्ध बात है कि इस तरह्‌ कौ नम्रता के विना मूविति नहीं 
मिल सकती ।. . 

-- हि० आ० क०1 भाग ५, अध्याय ४, पृष्ठ ५५३, ५४। सर 
संस्करण-३९ | 


मे सत्य को ही परमेश्वर मानता हूं । 

सत्यमय बनने के लिए आहसा ही एक राजमागं हे । 

मेरी ओहसा सच्ची होते हुए भी कच्ची है, अपुणं है । 

सत्य का सम्पुणं देन सम्पूणं ओहसा के अभाव मे अशक्य है । 

शुद्ध होने का मतलब तो मन से, वचन से ओर काया से निविकार होना 

है । | 

@ सेतो मन के विकारो को जीतना, सारे संसार को शास्त्र-युद्ध मे जीतने से 
भौ कठिन समक्ता हू । 

@ जवतक मनुष्य खुद अपने आपको सबसे छोटा नहीं मानत!( है तबतक 
मुक्ति उससे दूर रहती है । 

@ हिसा नस्रता की पराकाष्ठा है। 
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१. सत्य का अन्वेषण 


[ सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में हण्टर कमेटी के समक्ष बयान देते हृए 
गांधी जी ने सर चिम्मनलकाल सौतलवाड के प्रहनों के उत्तर में सत्य को व्याख्या 
की थौ! ये प्रदनोत्तर दिये जा रहे हँ --संपा० | 

प्रहन--क्या यह्‌ सम्मव नहीं कि सत्य का अन्वेषण करने मे एक मनुष्य कितना 
ही तत्पर तथा दत्तचित्त क्यो न हौ, उसका मत अर सत्यान्वेषियो से भिन्न हौ सकता 
है ? एेसी अवस्था मे उचित मागं क्या है, इसका निर्चेय कौन करेगा ? 

उत्तर--एेसी स्थिति मे उसी व्यवित को अपना नि्णंय करना होगा} 

प्ररन--सत्य के विषय में तो सिन्न-भिन्न व्यक्तियों की भिन्न-सिन्न धारणा 
हो सकती है । क्या इससे किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं मच सकती ! 
उत्तर--गडवडी का कोई कारण प्रतीत नहीं होता । 

प्ररन-पर शुद्ध हृदय से सत्य कौ तलाश करना प्रत्येक अवस्था मे प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए भिन्न-भि्र हौ सकता है 1 

उत्तर इसीलिए तो अ्िसा कौ शतं रखी गई थी । यदि यह न होती तो 


गडवडी की सम्भावना थी । 
प्रहन--क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है कि सत्याग्रह का व्रत्‌ लेनेवाका 


उच्च आदशंपूणं, सदाचारी ओर पूणं पण्डित हौ ? 
उत्तर---यह कोई आवश्यक नही । प्रत्येकं व्यवित मे इन गुणो का पाया जनि 
असम्मव नहीं तो नितान्त कठिन है। कने यदि सत्य की कोड मीमांसा की हैः 
जिस पर ख ओर ग को चर्ना है तो मेँ यहं आवश्यक नहीं समज्ञता कि.ख ओर 
गमे मी बहौ योग्यताहोजोकमे है। 
प्ररन--मेरे विचार से आपका अभिप्राय यह है कि प्रकृष्ट वुद्धिवाखा मनुष्य 
किसी सिद्धान्त को स्थिर करता है ओर निङृष्ट बुद्धिवारो को उसे आंख सूद- 


कर स्वीकार करना पडता है ओर उसी पर आचरण करना पडता हे । 


उत्तर--आपते गलत समक्षा है। मेरा यहं अभिप्राय कदापि नहीं है। मेरे 
कहने का तात्पयं यही है कि यदि कोई आदमी अपनी आत्मा कौ प्रेरणा के अनुसर 
स्वतन्त्र खूप से सत्य का अन्वेषण नहीं कर सकता तो उसे उस व्यक्ति की सहायतां 
लेनी चाहिए जिसने सत्य का पान किया है ओर उसका सिद्धान्त स्थिर किया है) 
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प्ररन--पर आपके सिद्धान्त में तौ यही बात देखने मेँ आती है कि प्र रवृद्धि 
ओर सदाचारी रोग सप्य को मीमांसा करं ओर जिन लोगों में यह्‌ योग्यता नहीं 
है कि वे अपनी वुद्धि से सत्य कौ जांच कर सके या पता लगा सकं, वे आंख मूंदकर 
उसी सत्य क{ अनुकरण करे । 

उत्तर--पर भँ उनसे उतना ही चाहता हूं जितना साधारण बुद्धि रखने वाला 
व्यक्ति कर सकता है ] 

-- यं० इ०, ५।११।.१९] 


२. सत्य ही साध्य हें 


मुञ्च तो सत्य के लिए जीना है ओर उसी के किए मरनारहै। मै चाहता ह्‌ 
कि रोग ओर कुछ नहीं तो कम से कम सच्चे ओर प्रामाणिक" बनें । जो आदं 
स्थिति भ चाहता हुं उसे यदि सबसे स्वीकृत कराॐं, तो इससे दम्भ उत्पन्न होगा, 
प्रामाणिकता नहीं वढेगी । 
-- न° जी०। मूल गुजराती । हि० न° जी०, १३।११।२४] 


३. सत्य मं सोन्दयं 


मे सत्य में या सत्य के द्वारा सौन्दयं को देखता ओौर पाता हु । सभी सत्य, 
अथात्‌, न केवल सत्य विचार किन्तु जिनमे सत्य प्रतिविम्बित होता हो एसी मुखा- 
कृतिरयां, चित्र या गीत अति सुन्दर होते है! लोगों को आमतौर पर सत्य मे सौन्दर्य 
नहीं दिखाई देता । साघारण मनुष्य उसके सौन्द्ं से दुर मागता हि, वहु उसे देख 
ही नहीं सकता । जव मनुष्य को सत्य मे ही सौन्दयं दिखाई देने रुगेगा तव सच्ची 
कला जन्म लेगी । 

इसके विपरीत सत्य एसे रूप में प्रकट हो सकता है, जो बाहर से बिल्कुल 
सुन्दर न हो । हमे बताया गया है कि सुकरात अपने जमाने का सबसे सच्चा आदमी 
था, क्योकि उसका सारा जीवन सत्य का एक प्रयत्न था। ओर आपको याद होगा ` 
कि उसके मद बाहरी रूप से फीडियसं को उसके मीतरी सत्य के सौन्द्ं की कद्र 
म वावा नहीं हई, यद्यपि एक कलाकार की तरह उसे बाह्य रूप मे मी सौन्दथे 
देखने का अभ्यास था = ` 
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सत्य ओर असत्य अक्सर साथ-साथ रहते है मलाई ओर्‌ वराई बहुधा एक- 
साथ पाई जाती हे। | ) 
-- यं० इं०, १३।११।२४| 
9 न सत्यमे या सत्य केद्वारा सौन्दयं को देलता हं ओर पता हूं! 
@ जव मनुष्य को सत्य में ही सौन्दयं दिखाई देने लगेगा तब सच्ची कला 
जन्म लेगी । 
@ सत्य एसे रूप मेप्रकट हो सकता है, जो बाहर से बिलकुल सुन्दर न ह । 
@ सत्य ओर असत्य अक्सर साथ-साथ रहते हैः भलाई ओर बुराई बहुधा 
एक-साथ पाई जाती है । 


४, सत्य मूल हं 


सत्य ही मृ वस्तु है, पहल सप्य => पाना चाहिए । लेकिन सत्य शिव ओौर 
सुन्दर होता है, अतः सत्य की प्राप्त कर >ने पर कल्याण, सौन्दयं तुम्दं मिल टी 
जायगे। ईसा ने अपने गिरिप्रवचन मे यही सिखाया है। ईसा को यै महान कका- 
कार मानता हं, क्योकि उन्होने सत्य की उपासना की, उसे दृढा ओर अपने जीवन 
मे प्रकट किया। इसी तरह मुहम्मद मी एक बडे कलाकार थे--कुखन अरबी 
साहित्य की सर्श्षठ सचना है पण्डितजन एसा ही कहते है 1 दोनों ने पिके स्य 
की प्राप्ति का प्रयत्न किया, यही कारण है कि उनकी वाणियों मे अभिव्यक्ति का 


आ गथा । लेकिन ईसा या मुहस्मः, किसी ते मी कला पर्‌ क 


सौन्दयं अपने आप अ | 
लिखा नहीं । एसे ही सत्य ओर सौन्दर्यं की आकांक्षा म करता हू । सै उसी के किए 


जी रहा हु, ओर जरूरत हो तो अपने प्राण भी उसके किए दे दुगा । 
-- यं० इं०. २०।१ १।२४] | 

@ सत्य रिव ओर सुन्दर 

सौन्दथं तुम्हे मिल ही जायंगे । 


होता है, अतः सत्य करो प्राप्त कर लेने पर कल्याणः 


५. असत्य अस्थिर है 


असत्य की नीव पर स्थित कोई बात अधिक ससय तक हीं टिक सकती 1 


` -- यं० ०1 हि० न° जो०, १६।७२५॥ 
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६. सत्य ओर मोन 


मुज्ञे अक्सर ख्याक टता है कि सत्य के शोधक को चुप रहना चाहिए । 
-- यं० इ०, ६।८।२५ | 


सत्य की आवश्यकता 


. वयान में सत्य की आवश्यकता है ओर उस पर विचार करते समय 
शुद्ध विचार, गम्मीरतापुणं निष्पक्ष निर्णय की आवश्यकता है। ओर इसके वाद 
यदि आवश्यक हो, तौ हम आपसे धरती आकाशे का मतभेद रख सकते हे । किन्तु 
यदि हम सत्य को गहराई तक पहुंचने की ओौर चाहे जिस स्थिति मे उस पर डटे 
रहने क प्रयत्न न करगे तो निःसन्द्रेह॒ अपने धर्म, देश ओौर राष्टरीय हित को क्षति 
पहुंचा्येगे । 

-- यं० इ०। हि० न० जी०, ९।९।२६ ] 


८. सत्य माग को खोज 


हम मृत्यु के बीच मे रहते हए टटोल-टटोरुकर सत्य का मार्गं खोजने की 
कोशिश करः रहे दैँ। 
-- य० इ०, ७।७।'२७] 
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११. सत्य का आग्रह 


देखिए, इस्लाम के कितने आलोचकों ने उसी कुरान की धज्जियां उड़ा दी 
= पर करोडों है 
है, जिसके नाम पर वे करोड़ मुसङ्मान मरते है। क्या वे आलोचक शूठ ह ? 
क्या वे सत्यशोधक नहीं है ! 
-- हि० न० जीर १५) १२।२७] 


१२. सत्य ओर हिनदूधमं 


महाभारत मे कहा गया है कि तुला के एक पलडे पर संसार के समी दानपुष्य 
रख दिये जायं, ओर दूसरे पर केवर सत्य, तन भी सत्य का ही पल्डा भारी रहेगा 
ओर अन्य समी दानयुण्यों राजसूय, अ्वमेध यज्ञो का परल नीचा रहेगा 1 अव 
यदि महामारत को पञ्चमवेद माना जाय, तो नै अवश्य कट्टर द्द हं क्योकि 
ञे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण मे सत्य का ही अनुसरण करने का प्रयत्न करता हूः 
इस मागं पर आने वाले त्यागौं कलिनादइयो की कमी चिन्ता नहीं करता 1 . . - - 
, , , .अन्त में यह कहुगा कि मानवजाति की समस्त कठिनाइयो का मदो 
उपायौ कै अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं जानता. तै उन उपायों को माला सदा 
जपता "रहता हं । वे ह" सत्य बोलना ओर प्रत्येक स्थिति मे अहिसा का पालन 
करना । जिस प्रकार यै यह जानता ह कि चै आपके सामने वेठा हः उसी प्रकार 
मुज्ञ विवास है कि यदि मे आपको इन दो चीजों का विवास दिला सक्‌, तो आपकी 
प्रत्येक कठिनाई, उसी प्रकार उड़ जाय, जैसे हवा के समक्ष तिनका । ओर स्वयं 
मगवानं आपके सामने प्रत्यक्ष होकर कहं किं तुम हिन्दु ने सला ही किया है 
-- यं० इ०\ हि० न° जी० २२। १२।२७ 1 
@ से अपते जीवन के प्रत्येक क्षण में सत्य का 


करता हें \ 


ही अनुसरण करते का प्रयत्न 


१३. स्यायाल्य ओर सत्य 
दक्षिण अप्रीका मे, दषलण्ड मे बल्कि सभी जगह मैने देखा है कि वकरो को 
जाने अनजाने अपने मुवक्किल के किए शूठ बोलना पड़ता है! एक प्रसिद्ध अग्रेज 
वकील ने तो यहा तक लिखा हं कि अपते मुवक्किल का भपरात्‌ जानते हुए सी 
उसका बचाव करना वकी का घर्म है, कर्तव्य है 1 मेरा सत भिन्न है। वकल 


६८० सत्य 


काकामतो यह्‌ ट कि वह्‌ जजों के समक्ष सच्ची वाते रख दे, सत्य की तह तक पहु 
चने में सहायता करे। किन्तु अपराधी को निर्दोष सिद्ध करना उसका काम कमी 
गही: 

-- हि० न° जी० २९।१२।२७] 


१४. सत्य को महिमा 


- . . -तराज्‌ के एक पलङ़ पर अपना सब ज्ञान, विदत्ता ओर कला रखिए 
ओर दुसरे पर सत्य तथा शील, तो आपको पता चरेगा कि सत्य ओर शीलवाला 
पठ्डा मारी है। 

-- न० जौ०। हि° न° जी० ७।३।२९। श्लिकारपुर, सिन्ध मे विद्यार्थियों 
के बीच किये गये प्रवचन का अंश ! ] 


१५. विदवशान्ति के लिए महान योगदान 


- . . -कां्रेस ने सन्‌ १९२० में शान्ति की ओर एक सक्त क्रदम उठाया 
जब कि उसने घोषित किया कि वहु अपना लक्ष्य अर्थात्‌ स्वराज्य, अहिसा एवं 
सत्यपुणं तरीके से प्राप्त करेगी । ओर मुञ्चे विर्वास है कि यदि हम अपने रक्ष्य 
की प्राप्ति के किए इन साघनों पर दृढ़ रहे, तो विश्व-शान्ति ऊ किए सबसे बड़ा 
योगदान करेगे । 

-- य० इ० २१।३।२९ | 


| १६. दो सिद्धान्त 


“" "छता कर्‌ याद्‌ रिएु कि काग्रेस सत्य ओर अहिसा-द्वारा स्वराज्य 
भ्ाप्त करना चाहती है। जिस सीमा तक किसान इन दो मुख्य सिद्धान्तो के पाक्न 
मं पीछे रहेगे, उस सीमा तक कांग्रेस भी असफल होगी। अप रोग लाखों की 
सख्या मे है । जब लाखो व्यक्ति कूठ ओर हिसक बन जाति है; तो आत्मनाड निकट 
आ जाता है। 0 ॑ + 
-- हि० न° जी०, २८।५।३ १]. 
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१७. सत्य को प्रतिज्ञा 


मारत की स्वतन्त्रता के किए मीम द्यूठ का सहारा नहीं लगा फिर एक सम- 
सौते की स्वीकृति-जैसी तुच्छ बात का कहन! ही क्या! 
०" 1०२०। हि9 न° जी०; २०।८।४३१ | 


१८. सत्य-्गहिसा ओर आकुल संसार 


, . . .एेसा क्गता है कि संसार पाखण्ड ओर रक्त की नदियों से ऊव गया 


है । जहां देखिए उसे असत्य दिखाई देता है ओर वह स्वयं उसमे माग केकर मी 
दुखी होता है, इसलिए मासतदारा किये गये हिसा ओौर सत्य के दावे क स्वीकार 


कर आइवस्त दटोता दै 1 . - - ` 
__ न० जो०\ हि० न० जी, १।१०४३१। 


१९. सत्य मं गोपनीयता नही 


, . . . सत्य गोपनीयता से घृणा करता दै। 


-- यं० ई० २११२४३१] 


२०. सैनिक, हिसा ओर सत्य 


[एक प्रश्नोत्तर 1 


घ्रह्न- क्या एक सैनिक क्रे लिए हवा से गोली चलाना जर इस तर्ट हिसा 


से बच जाना उचित है! 
यह सोचकर तुष्ट होना कि हना से 


उत्तर- सेना मे मर्तीं हए सैनिक काय 

गोटी चाकर हिसा से बच गयः, उसके साहस को अथवा उसकी अहिसा-सम्बन्धी 
मान्यता को -शोमा नहीं देता । मेरी मान्यताओ के अनुसार इस प्रकार का व्यक्ति 
असत्य ओर कायरता दोनी का दोषी साना जायगा--कायर सकि किं वह्‌ दण्ड 


६८२ . सत्य 


से वचने के लिए सेना भें भर्ती हभ ओौर च्चठा इसलिए कि वह सेनिक कैरूपमें 
फाज में मर्ती हज ओर उसने आदा के अनुरूप गोटी नहीं चलाई | 
-- य० इ०, ३१।१२।३१] 


२१. सत्य क पुजारी का स्वभाव 


सत्य क पृजारो पर परिस्थिति का असर नहीं होना चाहिए । उसे तो परि. 
स्थिति को भेद कर बाहर निकल जाना चाहिए । परिस्थिति के आधार पर बनी 
हरं राय बहुत बार गलत सावित होती है, ठेसा हम देखते हें । 
-- बापु के पत्र: कु० प्रेमाबहिन कण्टक के नाम, १७। ६।.२३२ | 


२२. सत्यार्था का धमं 


सत्य को खोज मे जो लोकाचार सकावट डाठे उसे तोडा जाय । 

स्वयं किसी को बार-वार ञ्जठा या आलसी पाया हो तो आगे मी उसके वैसा 
हानं का सन्देह तो सत्यार्थी को मी होगा । प रन्तु सत्यार्थी सन्देह होने पर भी आलसी 
१९४ चू प्र त्रम रखेगा ओर उसे (सुधरने के) अवसर देता रहेगा । 
-- बापु के पत्रः कु° प्रेमा बहिन कण्टक के नाम, १।५।.३ २] 


२३. .सत्य पर अटल रहं | 


कुछ मौ हौ जाय, पर सत्य से न डिगो। 
-- ह° से०; १६।२।'३४ | 


२४. मेराधमं 
सत्य के अनुकूरू आचरण करना हीः चै अपना धमं समज्ञता हं । 
-- ह° से० ३।६८।३४] | 0: 








॥ 
| 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
9 
५ 
। 
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२५. असत्य सदा रहेगा 


 . , असत्य ओर दाखद्रिय का पूरा लोप तो न पद्िले किसी समय हमा 


ओर न भविष्यमे होगा। 
-- बापु के पत्र कु° प्रेमाबहिन कण्टक के नाम, 


३१।१२३४ | 
२६. सत्य अनिवायं हं 


¦ , , .यदि हमे व्यक्तियोः समाजो ओर र्ट न मानसिक अदिसा का विकास 
लिए वह कितना ही कड़वा 


करना है, तो सत्य कटना ही पडेगा, फिर क्षण भर के एि 
ओर अप्रिय ल्गे। ` 
-- ह० ज०1 ह° से% १९।१२४३६। 


७. स्वराज्य क अनिवायं अश 


स्वतन्त्रता का दै।. . - 
है सत्य ओर अहिसा को 


२ 
माग नैतिक या सामाजिक 


स्वराज्य का तीसरा 

इसमे प्राचीनकाल से हमे जो नीति मिलती आई है वह 

नाति। , . अगर कोई यह कटे कि द तो सत्ये को मानता हं तौ म उससे पगा 

कि तुम सत्य को मानते हौ तो खुदा को क्यों नहीं 2 तो कहता हू कि यदिमं 
६। क्योकि सगवान का नास ही 


सत्य को मानता हूं तो मगवान को मी मानता हं ध 
तो जीवित दैः एस) जीवित कि जव ससार मे सब मिट 


सत्यनारायण है। मेरा सत्य 

जायगा तब यही एक रहेगा । सिख सत श्री अका कहते रै. गीता कहती है कि 
सत्‌ का नाम लेकर सब काम आरम्म करो" कुरान कहता है = एक है । इस 
प्रकार सत को माननेवाठे हम सम एक दूसरे का गा क्यों काट 


-- प्ंजपुर में दिये गये भाष त! ह° से०, ९१५२७) 


अनिवार्यं कसौटी : सत्य 
पर जिस बात को चै जीवन का आधारः 
कहुलाना कसी पसन्द नहीं करूगा । 


२८. ज्ञान्‌ को 
दुनिया भले ही सृन्ञ काय ओर मखं कहे प 
मूत सत्य मानता ह, उसे छोडकर ज्ञानी पुरुष 


-- ह° से° ९११ ३७] 


६८४ सत्य 
) 
२९. पातकों का मल असत्य 


- - - - मै तो असत्य को सब पापों की जड मानता ह्‌ । 
-- ह° से०, २७।२।.३७ | 


२०. सत्य का पालन बलात्‌ नहीं 


` * * -रम जोर-जवर्दस्ती से सत्य ओर अहिसा का पालन नहीं करा सकता 
ओर इस तरह स्वराज्य मी प्राप्त नहीं हो सकता । 
-- ह° से०, २६।२।३८ | 


२१. सत्य ओर असत्य से प्राप्त अधिकार 


- ` * -्ूठ बोलने ओर मारपीट करने का अधिकार तो सबको है, केकिन 
इस अधिकार का प्रयोग करने से प्रयोगकर्ता को ओर उसी प्रकार समाज को हानि 
पहुंचती है । ठेकिन जो ज्ूठ न वोलने अर्थात्‌ सत्य का, ओर मारपीट न करने 
अर्थात्‌ अहिसा का धमं पालन करता है, उसे मिटी प्रतिष्ठा उसको बहुत-से अधिकार 
दक्वा देती है।. . .. 

-- ह° से० १८।३।३८ |] 


३२. योवन की शातं 


- *  -कोई भी व्यक्ति सदा ही युवक है, यदि वह्‌ सत्यरूप परमात्मा की 
अथवा सत्य, जो कि परमात्मा है, कौ अमिच्यक्ति को अनुमव करता है । . . , . 
-- ह° ज०। ह° से०, १।४।,३८ 


३३. समस्याओं के सन्दभं मं सत्य 


मेरा उदेश्य किसी प्रश्न के सन्दभं मे अपने पुराने, वक्तव्य पर दृढ़ रहना नहीं, 
बल्कि सत्य पर जंसा वह्‌ मुषे किसी क्षण प्रतीत हो, आरूढ रहना है। 
-- ह° ज०, ३०।९॥' ३९] 
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३४. सत्य का पालन : प्रमुख कत्तव्य 


[एक मुस्लिम मित्र के पत्र के उत्तर मेँ लिखे गये लेख से ] 

मुञ्च यह देख कर खुशी हुई है कि पत्र-ठेखक इस बात से सहमत है 
कि पवित्र कुरान भी सत्य ओर अहिसा की शिक्षा देता है। इसमें कोई सन्देह नही 
कि परमात्मा ने हमें जो प्रकाश दिया है, उसके अनुसार इन सिद्धान्तो को अमल में 
लाना उक्त पत्र-लेखक का ओर हममें से प्रत्येक का अपना काम है । 
-- सेवाग्राम, २१।१०३९॥ ह° ज०। ह° से०, २८।१०।३९] 


२५. आजादी कौ शतं 


जहां तक मँ देख सकत। हूं, सत्य ओर अहिसा का कड़ाई के साथ पालन 
किये विना, हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता नहीं मिक सकती । 
-- सेवाग्राम २४।१०।३९। ह° ज०। ह° से०, २८।१०।३९ |] 


३६. सत्य, हसा ओर काग्रेस 
कांग्रेस जबतक अपने सत्य ओर अहिसा क ध्येय के प्रति सच्ची रहेगी, तब- 
तक उसका काम कायम रहेगा। 
-- सेवाग्राम २४।१०।३९। ह० ज०। ह° से, ११।११।३९। 


३७. क्या भारत मं सत्य का अभाव हं ? 


[ इलाहाबाद अपील कोटं के दो अग्रज जजो ने एक अपील को स्वीकार करते 
हए फसल मे यह कहा--'मामला असन्तोषजनक है, क्योकि हमारे सामने कम 
से कम पांच व्यविति एसे थे कि यदि उनकी गवाही पर विर्वासं किया जाय तो 
वास्तव में चरमदीद गवाह थे। किन्तु. इस .देश मे सत्य को जितना कम महत्व 
दिया जाता है, उसे ध्यान में रखते हृए हमे गम्भौरतापुवंक यह्‌ सोचना होगा कि 
उनपर विश्वास करना चाहिए या नह । 

त्यायधीकशो के उक्त कथन को आलोचना करते हुए गाधी जी ने ये विचार 


व्यक्त किये -संपा०) 


६८६ सत्य 
, , . . इसका आशय यह दै कि दूसरे देशों मे सत्य को अधिक महत्व दिया जाता 

है । अगर यह बात सवसम्मतं होती, तौ सम्मवतः जज महोदयो के लिए उस परं 
इस प्रकार कानूनी विचार करना उचित होता । लेकिन न केवर एसी किसी स्वं- 
सम्मत बात का अमाव है, बल्कि अनुभवी दशकं ने यह स्वीकार किया है कि अन्य 
किसी भी देडा की अपेक्षा इस देश मे कुल मिलाकर सत्य को अधिक महत्व दिया जाता 
24: 
---- ह° ज्‌०) ० से०, २ ०}४।४० | 

@ अन्य किसी देहा की अपेक्षा इस देडा मे कुल मिलाकर सत्य को अधिक 

महत्व दिया जाता है । 


३८. सत्य ओर स्वराज्य 


अपने विचार को सही ओर सत्य बनामो ओौर तव तुम स्वराज्य की ओर तीव्र 
गति से बदोगे चाहे समस्त संसार ही तुम्हारा विरोधी क्यों न टौ । 
-- ह° ज०, २९।९।४० | 


३९. ` असत्य का परिहार 


असत्य केवल सत्य से, क्रोध प्रेम से ओर हिसा अहिसा से शान्त होती है । 
-- सेवाग्राम, २५।१।०४२! ह° ज०। ह° से, ८।२।४२ | 


४०, सत्य की रावित 


, , . . स्वतत्त्रता ओर सत्य को सदा के लिए दबाया नहीं जा सकता । 
-- सेवाग्राम, ४।५।४२॥। ह° से० १०।५।४२] 


४१. असत्य का वातावरण 


, . „ हिन्दुस्तान के जौवन मे आज असत्य का जो वायुमण्डलं फं गया है, 
उससे दम घुटतादै। 
-- बम्बई, १९।५।४२। ह° ज०। ह° ते° १७५४२] 
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. . . सत्य के आग्रह्‌ के अतिरिक्त मेरे अन्दर कोई शक्ति नहीं । हिसा 
भी उसी आग्रह से निकलती है । स्वतन्त्रे सत्य को जाननेवाला ईइवर ही है अथवा 
यों कहूं कि सत्य ही ईइवर है । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मुञ्में 
स्वतन्त्र सत्य है). ... 


-- उरूली, ३०।३।४६ । नेताजी जिन्दा है ?' लेख का अहा ! हु० से०, ७।४।,४६ | 


४३. क्या किसी. भी हालत में शूठ बोलना ठीक हं ! 


[ प्ररनोत्तर | 


प्रदन--मडाहुर ग्रेन लेखक मि० बरदड रसेल के नीचे लिखे बयान के बारे 
मे आपकी क्या राय है । एक दफा देहात को तरफ घूमते हूए मैने देखा कि एक थकी 
हुई लोमडी लस्त-पस्त होने की हाक्त में भी जबरदस्ती दौडी चटी जा रही थी । 
इसके दु ही मिनट वादं मृञ्ञे शिकारियों कौ एक टोली दिखाई पड गई । उन्होने 
मुञ्से पूद्ा, "क्या आपने छोमडी देखी है ?' ओर मैने कहा, हां, देखी है । ' उन्टोने 
फिर पूद्ा, किधर गई है ?' ओौर मँ उनसे शूठ बोल गया । भँ नहीं समज्ञता किं 
उनसे सच बात कहकर मेँ ज्यादा मखा आदमी बन गया होता । 

उत्तर--मि० बररंड रसे एक बडे लेखक ओर फिलासफर है । उनकी पूरी- 
पूरी इज्जत करते हृए भी मुञ्षे ऊपर दी गई उनको राय से अपनी नाइत्तिफाक्री 
जाहिर करनी चाहिए । शुरू मे ही उन्दने यहं कर्टकर गकती की कि उन्होने 
खोमडी देखी है । पहिले सवाल का जवाब देना उनके किए काजमी नहीं था । 
अगर वहु शिकारियों को जानवूञ्च कर ग्रख्त रास्ते चढाना नहीं चाहते थे तो वे 
दूसरे सवाल का जवाब देने से भी इत्कार कर सकते थे। मै सदा से यह मानता 
ओर कहता आया हूं किं हमसे दे जानेवाले सब सवालों का जवाब देना हमेशा 
ही खाजिमी नहीं होता । सच बात कहने मे अपवाद कौ कोई गुंजाइश नही । 


~ मसूरी, ३१।५।४६॥ ह° ज०॥ ह° से० ९।६। ४६ 


® सच बात कहने मे अपवाद कौ कोई गुंजाइश ल्हौं । 


६८८ ' सत्य 
४४. मेरी महानता का रहस्य 


अगर आज मेँ महात्मा वना हं तौ इसलिए नहीं कि अंप्रेजी का वेरिस्टर हं 
पर इसलिए कि मैनेसेवाकी है ओर वह सेवा सत्य ओर अहिसा के द्वारा कौ 
है । इस सत्य ओर अहिसा की पूजा मे जो थोड़ी-सी सफलता मुञ्ञे मिरुती चली 
गई उसी के कारण आज मेरी थोड़ी-बहुत पूछ है । 
-- प्रा्थना-प्रवचन, पहिला खण्ड, पष्ठ १२५1 .५।६।४७। स० सा० मण हारा 
प्रकाशित | 


८. सनातन सत्य. , 


मेरा एक दोस्त है। उसको मँ गाली देता हूं तौ वह्‌ मुञ्चको दो गाली दे यह्‌ 
ठीक है। वह गारी देता है, उसे सहन कर लिया, तो वह्‌ कहाँ तक गाली देगा ? 
मारता है उसे भी मै सहन कर लेता हुं, मै उसके मुक्के के जवाब मे मुक्का नहीं 
मारता हूं । तब पीछे क्या होता है, आपने देखा है ? भने तो देखा है कि कोई 
आदमी इस तरह हवा मे मुक्का मारता है तो उसके हाथ ट्ट जाते हँ । जो वाक्सिंग 
करता है, वह भी रुई के मोटे तने हुए गहे-सी चीज पर मुक्का चलाता है । इस तरह 
उसको कुछ रुज्जत आती है । लेकिन अगर बाक्सर कोई चीज सामने नहीं रखता 
तो वह निकम्मा वन जाता है ओर कृछ नहीं कर सकता । मैने तो आपको सनातन 
सत्य बतला दिया । मै उस पर अकेला कायम हू । लोग तो आज उस पर नहीं 
चख रहे है 1 मेँ अन्त तक उस सत्य पथ पर चर सकूगा या नहीं, यह तो ईइवर ही 
जानता है । 
-- प्राथना-प्रवचन, प्रथम खण्ड । पुष्ठ ३३३-३३४। २१।९।४७ 1 स० सा० 

मं० द्वारा प्रकाशित] 


४६. नईं तालीम ओर सत्य-अहिसा 


नई तारीम के शिक्षक सत्य जौर असा को पूरी तरह माननेवाले हौ, तमी 
वे सफरता पा सकंगे । 
-- प्रायना-प्वचन, दूसरा खण्ड, पृष्ठ २०४. १४।१२१४७ | ` 
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४७. शुद्ध सत्य 


५४ 


४ १ कि जव तक तू साफ नहीं हुई है! तुजे कामयावी नहीं होगी । 
समे शुद्ध सत्य हे 
-- बापु के पत्र : बीबी अमतुस्सलाम के नाम, पृष्ठ २०४] 


४८. ठ 


 . . जव आदमी एक कहता है ओर दुसरा करता ई, (तो) उसे म ञ्ूठ 
कहता हूं । 
-- बापु के पत्रः बीबी अमतुस्सलाम के नामः संख्या १७२, पुऽ १५१ 


४९. सत्य-साधना के लिए मौन की उपयोगिता 


अनुमव ने मुज्ञे सिखाया है कि सत्य के पुजारी के दिए मौन उसके आध्यात्मिक 
अनजाने बढा-चढाकर्‌ कटने की, सत्य को दवा देने 


अनुशासन का एक अंग हे । जाने- 
कीया कम-ज्यादा कर देने की वृत्ति मनुष्य की स्वामाविक कमजोरी है ओर मौन 


उसपर विजय प्राप्त करने के ठि जरूरी हे । 
-- आत्मकथा (अंग्रेजी), १९४८, पृष्ठ ८४ 1 


५०. सत्यवादी मितभाषी होता हं 


अनुभव ने मुञ्ञे यह मी सिखाया है कि सत्य के पुजारी के कि मौन का सेवनं 
इष्ट है। मनुष्य-जाने-अनजाने भी प्रायः अतिशयोक्ति करता है अथवा जो कहने 
योग्य है उसे छिपाता है, या दूसरे दग से कहता है। एसे संकटो से वचने के किए 
मी मितभाषी होना आवश्यक है। कम बोलनेवाला मनुष्य विना विचारे नही 
बोखेगा; वहं अपने भत्येक शब्द कौ तोठेगा । 


-- आत्मकथा, पृष्ठ ५४, १९५७ 
षट 


६९० सत्य 
५१. सत्य मौर अपराध-स्वीकरृति 


, जौ मनुष्य अधिकारी के सम्मुख स्वेच्छा से ओर निष्कपट भाव से अपना अप- 
राध स्वीकार कर्ताहं, ओर फिर कभी वेसा अपराधन करने कीप्रतिन्ना करता 
है वह्‌ शुद्धतम प्रायदिचत्त करता है! 


-- आत्मकथा, पृष्ठ २२-२३, १९५७ संस्करण | 
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५३८, ५३९, ५४०, ५४२ ५.४४) 
५.४५, ५४६, ५४९, ५५९ ५५५. २ 
५५४, ५५५, ५६१, ५९२ ५९४) 
५६७, ५६९८, ५६९, ५७१, ५७२, 
५७८, ५७९, ५८०, ५८३, ५८५ 
(८८.4९7 ५९२, ५९३ 
६०१, ६०२, ६०३, ६०४ 
अहिसा-अखण्ड २५७, -अचूर्क होती 
है १३९, -अजेय है ११८, अर्य 
हे १९५, -अद्ितीय शक्ति ८९, 
-अधिक प्ररु हिसा से शान्त नहीं 
होती १३३, -अन॒मवौ की सम्पत्ति | 
१४०, -अपग नहीं १२३०) -अपग 
रही है २४१, अपने अप काम 
करती है २३०, -अपूणं का चिन्ह 
२५४, -ओर अराजकता > २८ 
-अर्थात्‌ हृदय परिवतंन २७५ 
-अन्यथं १४१, - ग हिसा 
२३७, -असिघारा ५७; -असीम 
१५८, -अस्तित्व का सर्वोच्च नियम 
१९६, -अस्त्र से भविष्य उज्जवल 
है १९३, -अहनिश २२०५. - क! 
आचरण २७२३, -.आत्म-बखिदान 
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९५ ९) 


०) 


२६६, -'आत्महीन के लिए नहीं 
१४६९, -आत्सा का चूण ह ४७०, 
-आत्मा का धमं-मारत भूमि के 
अनुकूल १५, -आलत्मा का स्वभाव 
है २२८, -आत्मा कौ कला ७९, 
-आत्मा मे ओत प्रोत २५१ -ईर 
प्रार्थना से हौ सम्मव ८२, -उच्चतम 
मावना २७२, -ऊचा घमं है ३७७, 
-एक खाली पौल २२३, -एक टरस्ट 
५३१, -एक नीति मात्र २३४, 
-एक मात्र साधन १३६ -स्क 
मानसिक स्थिति ३०२; -एवं उपवास 
१२४, -एवं दुवंलता ५८८ -एवं 
सतीत्व १२५, -ओौर आग जलाना 
३०९, -ओर. उन्नति से अ जित द्रव्य 
२६९, -ओर उसके फलिताथं २२५. 
_आओर कीटाणु नाड ३०९ -भौरं 
कुत्ता-प्रकरण ३०८, -ओर कृषिकमं 
२०५; -ओर खिलाफत १४९६; १४७; 
_ओर जीवदया (कुत्ता प्रकरण) 
३१९१, २३१३०.२३९९ ३२६, ३३०) 
_-ओर जीव वध ३१६ -ओर जीव 
हिसा ३२३ _ओर तिरस्कारविरोधी 
हं १२ ओर दंगे का समय २७८, 
-ओर दण ५२ ९,-ओर दयाका भेद 
४३, -ओर नै का पतला ९९ 
_ ओर पाशवी शक्ति १६२ -ओर 
प्रजातन्त्र १३४, -आर प्रेम १०, 
_ओर बछडा प्रकरण १९९ -ओर 
वालिका की प्रतिष्ठा-र्ता ८; -ओर 
तभेद १३०, -भौर . सूति रा 
१७६, -ओर यम नियम ५९; 
_ओर लोकतन्त्र १३२, -ओर शक्ति 
२११,-ओौर श्रा ४६ -ओौर सती- 
त्वं र्ना २७०. -ओर सत्य अनिवायं 
है ४७, -ओर सत्य अविनाशी दहै 
१०२, -ओर सत्य आचरणं २४२ 
ओर सत्य एक ही सिके के पह 
५२, -ओौर सत्य का सरम १४२ 
_-ओर सत्य का सस्बर्य्‌ ४९, -ओर 


` -कामचखाऊ नहीं २१५, 


- ६९४ - 


सत्य की राह ४७, -ओर सत्य के 
सिवा धमं नहीं १७५, -ओौर सत्य 
दो प्राण है ३०९, -ओौर सत्य पर 
दहु रहे १६८, -ओौर सत्यमय वचन 
५७, -ओौर सत्य, राष्टोच्नति के लिए 
५४, -ओर सत्य लुप्त है १३०, -ओौर 
सत्य शान्ति का मल १७१, -ओर 
सत्य सव धर्मो का समकोण २६, 
-ओौर सत्य से मुकिति ५०, -ओौर सत्य 
से स्वराज्य ८३, -ओर साम्प्रदायिक 
वैमनस्य १३२,-ओौर हिसक की हिसा 
२२०, -ओर हिसक प्रतिरोध २६१, 
-ओर हिसा २२१, २०४, -कगाल 
को कामधेनु १५,-का अधिपत्य २३५, 
-क अथ २९६, २४५, २५५; ३८३, 
३१६, -का अथं अत्पमत कौ वात 
मानना १८२; -का अथं ओरों को 
कष्ट न देना २०, -का अर्थं घणा से 
विरति नहीं प्रेम का प्रसार ११, 
-का अथं जगत्‌ के प्रति नम्र होना 
१८६, -का अथ व्यापक है ६०, -का 
अर्थशास्त्र ५५, -का अस्तित्व २२० 
-करा आचरण एसा हो १६०, - 
आधार २२६, -का आरम्भ २६९७, 
-का अवेरण २९१२; -का आश्रय 
५५७, -का आश्रय सव ठे सकते 
६९, -का इतिहास १९७, -का 
उपदेश २९५, ५६९, -का उपासक 
२०८, -का उलज्न मरा सवाल 
३९९, -का एक -कत्तेव्य ५४२, 
-का एक ही दुष्परिणाम ४३७ 


 -का एतिहासिक प्रमाण ११४, -का 


कानून २८५, -करा काम २१८ 
-का 


चित्रण ३९८, -का चोला २२५, -का 


चौथा क्षेत्र २४३, -का षण्डा २५१, 


 -क्रा टीका २१५, -का तत्व-दरोन 


। ८५, -का तरीका ४३४, ४९३, का 
^“ दावा २२४, २२७, २४०, ४२४ 
: -का दिवाटला नहीं १ 09 ५२. न्क क 


दिवाला नहीं निकल सकता २९०, 
-का दृष्टिकोण २३०, -का 
धमं हिसा करके मी आधित 
रक्षा १५७, -का ध्येय ३८८, 
-का नित्य, सतत, पदाथंपाट 
२४४, -का नियम २६६, -का 
नुस्प्रा ३९८, -का पक्षपाती ३३०, 
-का नैसगिक परिणास सत्य १२८, 
-का परिचय ४३३, -का परिणाम 
४२६, -का परिणाम तिरस्कार नहीं 
९९०, -का पाठ ९९५ ५४९, का 
पालन २१९, २२६, २४४, २७०, 
२२९९६) ३८७, ३९७, ५६७, ५८९, 
५९९, -का पालन करने वाखा हसक 
हो सकता है ३९, -का पालन किस 
तरह ३६०, -का पुजारी ३७७ 
,९२, -का पूणं प्रदशेन ५४८, -का 
पगाम ५५५, -का प्रचलन ५६९६, 
-का प्रचार ४५०, ५५५, -का प्रचार 
नहीं किया जा सकता १९५, -का 
प्रतीक २१९,-का प्रयोग २३५, २४७, 
२७९, १९४0 ४२ 4 ४२३, 
५०४). ५४५) ५५९, ५६४, ५७८, 
-नेः प्रयोगशाला २४७, -का बरताव 
२१६, -का बेरी क्रोध ३१०, 
मग २६१, -का माव ३३७, ३७२, 
-का मन्त्र २७७, -का ममं ५२३७, 
-का महत्व १९६, -का मागं २२३, 
२५२३, २३१७, २३२३, २३९४, ४४०, 
४४९, ४७९. ५२९, ५३९, -का 
मागं हिसा-मागे से श्रेष्ठ है २०९, 
-का मिथ्या होना असम्भव है १९८ 
-कायर का शस्त्र नहीं २२०, -काय- 
रता को ओर नहीं १६०, -कायरता 
क विरोधी है ४५, -कायरता नहीं 
१७४) -कायर नहीं बनाती ९८ 
-कायिक ७३, २२५, -का रहस्य 
२७६, -का रहस्य अत्यन्त गढ है 
३८६. -कायक्रम ४८५, -का राज्य 
२३३, -का रास्ता 4. 4 
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५७४, -का रास्ता पक्का ओर 
छोटा १७४, -का रूप २१५. -का 
लक्षण २२०,-का वाह्यचिह्व १८४. 
-का विज्ञान ३९६, -का विज्ञान ओर 
प्रयोग १३९, -का विशेषज्ञ ५९३, 
का विस्तार ४३३, -का व्यवहार 
४. २९४. ५५५ का त्रतधारी 
वल प्रयोग नहीं करेगा १४८, -का 
शास्त्र लिखना असम्भव १२५, 
-का संकुचित रूप ४७५, -का सच्च। 
वल ५७९, -का सच्चा क्षेत्र ३७३ 
का सन्देश १९७, २३५ २९९, 
५५९, -का सफल प्रथोग २३९, -का 
सम्पूणं पारुन २६८, -समाज क! 
आधार २६९८, -का सरल पाठ ५९९ 
-कासवाल ३० १,-का सहारा ९७, 
२८९, -का साधक ४२१, सामु- 
दायिकं प्रयोग ५५५ -का सिद्धान्त 
मिथ्या नहीं ५७, -करा सूयं १७९, 
_ का सेवन २०५, -का सेनिक ५१७, 
-का स्वमाव १०९१; -करा हथियार 
२९१, - क्रान्ति के समक्ष ९९, -किस 
तरह काम करती है २८५. 
अग्निपरीक्षा ७२, २१८ 
अपूर्णता २४७, को अड २८६ 
-को आत्मा ५९२; -की आवस्यत्‌ 
रात्तं २८५. -की आशा १४९ 
उच्चता १९४, -को उत्सगे- 
४२, -की एक सक्षम दुष्टिरे ०९; -की 
कब्र ५१०, -की कला १९६, २२ 
_ कि कल्पना ५५६, -की 

३६६, -की कोड मर्यादा नहीं २६ 
-की खुशब्‌ ५२२, २९ ९ 
की सूबी ५४९१ - कौ गंगा, ^~ क 
~क गस्भीर पहेली २२४) 
गत्थियां १६३ -की जय 

ही ह ५ १४) क्री तराजू २२५; -की 
दूसरी संज्ञा २१५. -की दृष्टि ३०५ 
१६, ३२४, ३६८, ३७१, २८ 
४००, ~क दष्टिसे 


-की दष्ट से चोर को मारना १८२ 
-की दुष्टिसेदोष ३६९, -कीं दुष्ट 
से रेदाम, व्याघ्र चमं आदि ए 
त्याग ३८, -की नयी दाक्ति २३५ 
-कीनिदानी २८४,-की नाति ४१८, 
४२१, -की परीक्षा १३४, ३५१, 
_की परीक्षा का आधार ३४८; 
की पृष्ठभूमि २२२, -कौ प्रतिज्ञा 
२०८, ४१७, -कौ प्रतिज्ञा ओर 
व्याख्या ४, -की प्रवृत्ति २०३, -कौ 
प्रशंसा २८८, -की बारह खडी 
२४४, --की मव्यता को नीचे न उतार 
१२७, -क्री भावना २८४, -की 
आषा २२०, -की माप ३५४, -को 
मर्यादा २५३, -की योजना मे जर्ब- 
दंस्ती नहीं ७५, -कौ रघ्ता ३५४, 
_की लडाई २८८, ५८७, ५९१, 
_की वाणी २१४ -की विजय ३८९; 
को वृत्ति ५२३२) -की रक्ति १९५. 
२३५, ८५०३, ५२०) -कौ राक्ति 
का माप नहीं ११०, -कौ शव््ति 


` को वुद्धि से जानं १२७ -की शाक्त 


प्राकृतिक दाक्ति ते श्रेष्ठ ५२, -को 
ठा किति मे विवास २२५ करी शिक्षा 
१२७, २२९, २८३, ४९६२ ५२०) 
५९४, -को दिक्षा के किए दूसरी 
अआवरयक वस्तु २०९ की रिक्ता 
मे मरता सीखना पडत है ११७, 
_की सच्ची परीक्षा २२०) 
सदा जय १४, की सफलता को रातं 
9, की साघना २२९, २८७) 
सिद्धि ५८३ कौ सौमा १२९४ 
करी सीमा का उल्लंघन ६ ९४, 
सेना २४४, -के अनुयायी हे रद, 
के अनुसार हिसा सौ उचित १६० 
_ कै आदे ३०६, ५० ९ -के आदा 
के अनुसार अश्रुगैस २३०. 
आधार पर व्यवस्था रती जा 
सकती है २२८, -क अष्धारः पर 


स्वराज्य २९९) -के उपाय ५६२ 


= १ 


-के उपासक का कर्तव्य ३५९, -ऊँ 
भत्र ९५२६ क तर ते 
त्यागपत्र ३५१, -के देवता ५५५, 
-के दारा हिसा का सामना ५६९, 
-के द्राराहो मनुष्य जाति सर्वश्रेष्ट 
श्रेय पर पटटुवेगी २२, -के ध्येय 
२२८, -के नाम पर जेर ५५७, 
-के नाम पर हिसा ३०९, ३७९, 
-के नियम २१७, -फे नियमा- 
नुसार समाज का निर्माण २१६, 
-के निष्फल होने पर मृत्यु ही 
विराम १४, -ॐ पुजारी २८९, 
के पूणं पालन मे जीवन की 
स्थिति असम्मव १८, -के प्रति 
वृचनवद्ध २०२, -क प्रयोग का एक 
क्षेत्र २३८, -के प्रथोग मे कल्पित 
प्रश्न कौ गुंजाइश नहीं ९४, -के 
फलस्वरूप शतु कौ ददशा १९७, 
-के विना देश वरवबाद हो जायगा 
५८८, -ॐे विना भारत या विईव 
को शान्ति नहीं २५, -के मुख्य फलि- 
ताथ २१८, -के मूक का अन्वेषण 
२१७, -के रसायन ४४७, -के लक्षण 
५९०, -करेवल नीति या व्यवहार 
५७८, -के विराट रूप को समञ्चं 
३०३, -के व्रतवारी हेतु हिसा अवि- 
हित १४८, -के। शिक्षण में शस्त 
कौ आवश्यकता नहीं ११७, -क 
समक्ष वेरत्याग १४०, -के सम्बन्धे 
समन्ञोता २२३,. -के साथ ज्ञानपूर्वक 
दया हौ ४४, करै सिवा कोई साधन 
नहीं ४१८, -के सिवा धर्मं नहीं १४. 
-के सेनिक २२३, -केसे चर सकती 
है ४३५, -क) तिलांजलि ५९०, -को 
त्याग कर्‌ स्वतन्त्रता नहीं ५३, -को 
पह्चानने मे महाविष्न रूप ३५२; 
-को स्प्राधी बनाना है २०७, -क्रिप्रा- 
त्मक १९५, -क्रिध्रात्मक रूप में 
५९८, - क्रियात्मक शक्ति १९४. 
-क्रिपराहीन ४४, -क्षत्रियनवमं की 


परिसीमा १५, -्मीर-सी व्याप्त 
८ १, -खत्म हो गई २४८, -चित्त की 
वृत्ति ओर तज्जात कमं २०, -चुम्बक 
दे १३६, -चोर, डाकू विदेली के 
समक्ष नहीं १५४, -जगष्व्यापी 
३६०, -जनित प्रेमका अर्थंपापीके 
साथ असहयोग ११, -जाप्रत 
आत्मा का गुण विशेष है ३३०, 
-जिह्वा तक ही सीमित थी २५६, 
-जोवन का नियम २१७, -जीवन्त 
विवास २०३, -जीवहत्या मात्र 
मे सोमित नहीं १८०, -ज्योति से 
सत्य-दरशंन १५, -ज्ञान केवल ईरवर 
को है २६१, -ज्ञानयुक्त २४, -तत्व 
१५८, १५९, १५४, -तीस कोटि 
भारतवासियों मे घर कर गर्ईहै 
५१, -तेजतत्व निमित १६५, दुःखी 
का आश्रय १५, -ददंल कौ अहिसा 
नहं है २३९, -दष्टि ३४४, ३५७, 
दवी शक्ति ५६३, द्वारा राज्य 
संचालन २५६, -द्वारा स्वतन्त्रता 
२२२, -ारा हौ जगत मे कौीतिमान 
४३४, द्वेष के समक्ष ५३, -घमं 
९००, १,१९ ९५५९ २४२, २८७, 
२९९१ ३९५।.२९७, ३२३ ३२९, 
३२२१३४३, २३४५.,२४६,३४७,३४८ 
२५०, ३५३, ३५८, ५२८, ५३६, 
५९७, -धघमे अव्यभिचारी १५२, 
-धमंके रूप मे स्वीकार करनी होगी 
२६६, -धमं केवल ऋषिथों के लिए 
नहीं ९८, -धमं है २३४, -धर्मीं २२५ 
२४८, ४६५, -धीरज ओर त्याग 
को आडा रखती है २७७, -ध्येय 
२९४, नहीं काथरता है २२९, 
-गामर्दीसे पदा होनेवाठे अहिसात्मक 
ग्मवहार्‌ के रूपमे रही है २२७, 
-निरस्तरीकरण ही नहीं ८२, - निर्व 
ध वख्वान का अस्त्र १७७, 
नन ताचके ४४, -निषेधात्मक है 
९१, -निष्किप नहीं ७९, -निष्किय 


~ ~~ 


~ ६९७ - 


महाव्रत २६, -महिमा ६० 
-मानव स्वभाव ह ३२, -मानसिक 
५१, १०४, -मागं कें पथिक 
२४५, -मुक्ति का मागं ९४, 


५६१, -नीति नहीं घम १३८ -नीति 
याधम ४०, -पत्थर को पिला 


०. ~ 


। देती है २१४, -पर अट विवास 





1 २५३, -पर अमल २४२, २४२; -पुक्तिदायिनी ५४, -मुसलमानां 
। २५२, ५५३, -पर आचरण ५९२. के लिए १४५, -पूति के समक्ष 


र आधारित प्रवृत्तियां २९१२, सपमी ठंडा पड जाता टै १३, 
-पर्‌ चने को वाध्य ६००) -पर -मे छिपी हुई ठावित ५०२३, म; 
निभैर शासन २१७, -प्र तिभर जीवित विवास २१०, -मे तेज 
समाज २१६, -परमोधमः १६. ५७७, -मे दीनता २४५. -मे 
२५५, ३७२, ५६९, ६०२३ -परमो- दुव॑ल्ता नहीं १५४, -मे पलायन, 
घर्म: एक महान शोध ९, -परमो- पराजय नहीं १५, -मे भीरुता को 
घर्म; जीवन का उच्चतम सिद्धान्त स्थान नहीं ३३, -मे मिलावट 
१७, -पर लाखों आचरण कर सकते त (4 = १, 
हे ५४७, -पर सारा संसार कायम्‌ ५२०, २८८, -मे विश्वास रख 
है २१६, -परायण १५४,१५८ ७४, = वाले २७४ -मे शक्ति का 
/ _-पारसमणि १५, -पारन का दावा अमाव नहीं ३३० -म्‌ शिथिलं 
२४४, --पाठन १। लात्तं १४९, २४४, विर्वास ७४, क श्रद्धा ५०२ 
| _ पालन सदोष २१९,-पूस्तकोय्‌ नही ने स्वार्थं नहीं टै ३५४. ~ 

१७५; - सिव रेजिर्टेस-मन्द विरोध हादिक श्रद्धा २३७, -षा(नव' 
थी १४२, -प्रणाली ४२७, -प्रचण्ड 1 
दावित ४२, -प्रचण्ड शस्त्र २४४, _ रामबाण है ८, -षूपी अग्नि ३४४, 
प्रचार जीवन का व्येय है २२३४, -हूपी प्राणवायु > ४३, -षूपी प्रम 





न - र 


> त त भके 


~~, 


-तअरतिष्ठायाम्‌ वैरत्यागः १३११ २२०१ 
वनन य मूमि 
३०९, -प्रधान समाज सम्मव 

२३९१, -प्रभावकारी १९४, -प्रसंगो- 
चित का समय नहीं रहा ९ ९, 
_श्राप्ति ३४९, -प्रेम का सागर 
३४८५, -बनाम हिसा ८९, 


३४४, _ पी शस्त्र २५१, २८८ 
_लाचारी कौ थी २८२ -वस्च- 
परिवतंनलील नहीं १६९ -वाद 
२९९; _-वादियों ४३२ ^६< 
_ वादी १०१, २२२ ‡ १८, ३२४१ 
३७७, ४७७, ४७०, ५६४, -वादी 
का धर्मःचरम त्याग १४, -वादीदास 
१९, वादी दौलत क माछिकि 


> --- ~~~ कि +> 
जक ~ ~ ~ ~ 


_अर्मावासियों के लिए १७०, -अख 
(८ -बलवानो क । १३२ 
| -ब्रहाास्त्र ३८९ -बाधाओ पर 


तहीं हो सकत २६२, -वादो का 
विरोधी १९२ -वास्तविकं १०४ 
विचार ३११ -विशुदध नहीं 


विजय करेगी ४७, -मय ^ ६४, = ५ 
स 0 भी २०१,-विशुदध भ्रम ८२. -विश्व- 
क तरेम ४२, -विश्वास कग तीति ८४, 


५६१ - तृत त 
९ 1 की (2 नहीं _ विहीन स्वतन्त्रता नह ९," -वीर 
५४७, -मनुष्य तक टी सीमित का गुण २५ -वीर का स १ ^ 
३३४) सन्त्र पर मग्ध हं १५ -बीरो का रास्ता ९२ स ५ 
मन्त ही शान्ति का मूरु १५२ हो २०९, वीरो कष ११९, प्त ` 


- ६९८ - 


को नहीं है २०३, -वीरता की परा- 
काष्ठा है ३६७, -वृत्ति ४२, -तैर- 
शामक १६२, -व्यक्ति ओर समूह 
के किए ६१, -तपक्तिगत अथवा 
समूटगत १८७, -उपक्तिगत धर्म 
ठी नदीं ४२६, -व्यवितगत मुवित 
का मागं ८३, व्यवहार की समीक्षा 
२७३, -व्यराख्यातीत १०१, -व्यापक 
५६४, -व्यापक प्रेम से उद्भूत 
+५६, -त्रत ३०१, ३००, -राक्ति 
स ८07 "र ५९३, 
-रक्तिराो का अस्वर ५१, शस्त्र 
३८९, ४७८, ५२०, ५६३, -शस्तर 
का प्रधोग ३९३, -दार्वत सिद्धान्त 
५०, -शासन नीतिकेषरूप में ९४, 
-शिक्षक ५५४, -शुद्ध २७५, -रुद्ध 
अथशास्त्र के विरुद्ध वात नहीं 
४४, -शुद्ध-पवित्र ४५, -श्रद्धा का 
आदार १००, -सदोष ८७ -सवके 
भटे का विचार करती ही 
-सवबके लिए कल्याणकर १७५ 
-सवल का शस्त्र २०६, ४७४ 
-समो सजाओं की विरोधी तै 
५५२, -समाज का आधार १०४. 
-समाजी १३९, -सत्य की ददा 
७४, -सत्य के पजारी ८३, -सत्य 
ध्येय या नीति के रूप में ७४, 
सत्य स्वास्थ्य है १७१, -सत्वहीन 
४९९, -सम्पणं कष्टों को ओौषचि 
१३५, -सम्पणे घमं का चरम ध्येय 
१५३, -सम्बन्यी श्रद्धा २४८, -सर्वदे- 
शीय सिद्धान्त ८०, -सवेव्यापक धर्मं 
है ३७, -सवंश्रेष्ठ कार्यकारी शविति 
१६५, -सवेश्रेष्ठ शक्ति ८१, - सर्वो 
तम राजनीतिक रास्व ९९६, -स्व- 
तन्त्रता ओर्‌ स्वराज्य की शातं 
१५०, १५१, -स्वथंसक्रिय ८१, 
-स्वयमेव काम करती है ५१४. 


सावन २१७. साधन्‌ नहीं धमं १२०, 


प्रम मागती है २४१, -साध्य नहीं 
१२२, -सावंमौम नियम है ४००, 
-सिद्धान्त १९३, २१३, ३२४, ३८६ 
३४, ४६५, ४७२, ४७५ ५५२५, 
५२७, ५२८, -से संसार वंधा है 
२५.-से ऊव २१२,-से देशा का पतन 
नहीं ५, -से वड़ी शक्ति ज्ञात नहीं 
१७६, -से ही भारत आजाद हो 
सकता ह २२६, -सेहीरक्षाकी 
जा सक्ती है २२६, -सोच समन्न 
केर .अपनादइं हुई २६८, -सौ ट्च 
को हो ५४९, हृदयंगम नहीं हई 
थो २५८, .-हृदय का गृण है २३५, 
-हंदय-गृण है ३०७, -हिन्द्‌ धमं 
का मूल सिद्धान्त ९८, -ही ग्राह्य 
२२९; -टी विष को अमृत मे बदलने 
को शक्ति रखती है २९४, -ही 
संसार को उचित मागं पर चला 


9९1 


है ४३२ 
ह्सात्मक १९६, २००, २०९, 


२९८, २२३, २९०, ३८४, ४०५, 
४९९; ४११, १४; ४१५. .४२९. 
४७५, ५४४, ५५०, ५६२, ५६३ 
-अवज्ञा २३३, -असहयोग ४४०, 
५२७) आतारः २६९) ` -आत्म- 

रक्षण ४९५, -आन्दोटन ४८५ 
-कायं ` १९४; १९६, -कारवाई 
४३३, -ध्येय ४८८, - प्रतिकार 
४३३, -प्रतिरोध ९९२, ३९७; 
-वरजोरी ८८, -युद्ध ८४, ९६, 


` २१६, ४८७, -योजना ४१० 


¦ -सेना के सेनापति 


राज्य २८१, -र्डाई ९५, १९५ 
२८०२ ५९४, -विरोध ५१८, ¦ 
-ग्यक्ति २१२, -ग्यवहार १ ९७, 
-श राबबन्दी ५३०, -संगठन २१३, 
-संघषं ९३, -समाज का संगठन 
२६९५, -साघन ९४, -सेना २१ ३, 
२१४, -स्वराज्य 
२२२, -हल्चल ४६६ . 


साधना ३६८, -सारे जगतके प्रति मह स्मज्द २७९, २९२ 


(1 
= 4 ९ 
च 5 1 


- , ऋ + ॥ 
{ [ र , न, ३... > 
“द "= 0 
[` चै" ॥ ॐच ह * ष ५ न्‌ #. +# १ 
् [व 


४ ति ‹ 


न+ की कक 1 
छ क~ ९, 





क्न्न्कन्कि स्य र 
धस ~+ ~ ~ - ~ ~ 








=^ द ~ 


ओ 

अआगाखान ५१४, -पह्र ४९९ 

आचरण की शुद्धता २७४ 

अचायं कृपलानी ६०० 

आजाद २७५, ४३१, ४२५ 

आजाद हिन्द फौज २८३, २८४, 
२८६, ५०६, ५१४, ५१५ ५९७ 

आजादी १२७, २१८, २७६, २७७, 
५०४) ५०५. ५०७) ५०८, ५१ 0 
4७; ७9 द, ५७२) \७४७) ५९९ 

आज्ञाभग ४८८ 

आतंकनोति ४६१ 

आतंकवादी ( आतंकवादियो) ५९, 
६१, ६२, ५१३, ५८७ आन्दोलन 
४८४ 

आतताई (आततादइयों) २६९ 

आत्मकथा ६८, १८५ 

आत्मनः प्रतिकृकानि परेषाम्‌ न सम।- 
चरेत्‌ ४७५ 

आत्मज्ञान ५६४, -आत्सनिरीक्षण 
२००, २४७, -पीडन १२४. -बल 
४२८, -बल्िदान १८५ २६९६ 
-संयम २९६ | 

आत्मा २४७, ३१७, ३९७) ३३२ 
२३३, ३४२, ३४७, ३५०, २५९, 
२७८) ४०२, ४२५, ४६९; ५७४ 

आत्यन्तिक माव ४७३ -अमाव्‌ 
४७३ 

आधिक श्रश्न २८९, -असमानता २८ 


समानता २८० 


आदद २४५, २६२, _ करी आदशता ४१ 
आध्यात्मिक ४५८, साधना २६२ 
४४८, ४७२९; 


आन्दोलन २६२, ४४६ 
४८१, ४८२, ४९८, 


५२३, ५६१९ 
आयरङण्ड ४६१ 
आश्रम २४९, २५०) ३६३, ५२८ 

५६९) ५५७५) -वास्‌ 

निवासी) ३२३९, ३६१ 
आसाम ४३२, ४२ < 


५० स २९ 


दू 

दुग्लण्ड ३४, ५८, ७६, १२९, १३०, 
२१७, २८२, २८६, ३२०, ३९९ 
३९३, ३९६, ४००, ४११; ४१२ 
४१९, ४२२ ४२५; ४२३८, ४५२९ 
५५८ 

इन्दौर ९ 

दूटली ३९०, ३९३, ३९६४ ४४९, 
५५०, -वालो ५१३ 

इटालियन ३९० 

इण्डियन ४७२ 

टण्डानेरिया ५१३ 

इतिहास १७०, २२३७, २५९ २८६; 
२२९०२९९ १,१४२.०४ ४२९) 
४४६, ४५२, ४६७) ४८६, ५०२) 
५११, ५७५) ५७६ 

इथोपिया ३९० 

इलाहावाद 
४०२ 

इस्लाम १४७. ९४८) ` २०९१०५२ 
५३९, ५४५) ९७ 

इस्लामिया कालेज ५६१ 


ई 


ईविग क्रिदिचयन कालेज ४०२ 

दूरवर ३७, ७९, ९८ 
११७, १२१, १२६, १२७ १४९ 
१५०, १५७, १८०, १८५५ २०९ 
२०९, २१०, २११, २१४, २२४, 
२३४, २४३, २५९, २५८, २५९ 
२६१, २६२, २६५, २६९, २७ > 
२८०) २८४} २९९, २९२९, २०५, 
३२८, ३३७, ३६५, २७६, ४०० 
४ ०५} ४०७; ४९१ स ४६९, ४९६) 
४७६, ४९०) ५४१ ५५५२, ५७९; 
५८५ = ५4 
प्रदत्त ४९२, -ग्रे रिति ५५२ 

इसा २३९, २२३७, ५०८ 

ईसाइयो २०९, ४०६, ४२८ 

ङसाई्‌ १५२, १५३० १८९, २९२, 


९ ६७; ९ ९८; २०५ 


== 0900 ~ 


४०५) ४१४, ४७०, ५२५, ५५४) 
-जगत ४२६; -वम ३९९, ५८५ 
इसामसीह १२७, १८२, १९१, १९७ 
२९२, ४०७, ४२६, ४२९, ६०६ 
उ 
उड़ीसा ४९२, ४९९ 
उत्तर प्रदेदा २००, ५५० 
उपनिषद्‌ ६७ 
उपयोगितावाद ३३४, ३३६, ३३७, 
-उादी ३३४ 
ना २९८6 ५९ १६८० 
२६५, ३०२, ४७३ 
उपासना ५९२ 
तह 
ऋषमदेव ३१७, ३६८ 


ऋषि १८०, २३३, ३१७, -म॒नियों 

४४९ 

ए 

एर््रकल्चवरल इंस्टीट्‌यूट ४०२ 
एडोल्फ हिटकर ४२७ 
0 
ए० पी० आई ५७२ 
एवटावाद ८२, ५४२ 
ए० सी० सी० ७ 
एसेम्बलियों ५७७ 
एसोरियेटेड प्रेस २८६, ५७२ 


ए 
एेटमवम १३७। 
क 


कनाडा-प्रवासी ४९० 

कमाठकपाश्ा ४६४, ४६७, ४७८ 

कराची ५११ 

 कम-सिद्धान्त ४६० 

कककत्ता १३९, २८६५ ३८०, ४५७, 
^ ४६३२, ८४६६; ५ ११; ५२७ 


कर्मीर (कठमीरियों ) २९६ 

कर्मीरौो २८६, २९५ 

केस्तूर्‌ बा ४०२, -दटृस्ट २७८ 
कांग्रेस ७४, ७५, ८९, ९४,९५,९६, ९९, 


९०.६.१९ १ 1.1.१ -...9; १२६ 
१ 2०९८३, (44; - २०९ 
२०९, २०३, २०४, २०५, २०६, 
११.२1 2२२३ 
२२३४. २३५. २३८, २३९, २४९१, 
०९4८141१ २९९ 
१०० ८1८९ 
२९४) ४०९) ४१४, ४१५, ४१६, 
४१८) ४२३, ४२५, ४४९१, ४८७, 
४८८; ४९२, ४९६, ४९७, ४९८, 
२९९, ५०९, ५११, ५१५, ५१६; 
५४८) ५५२, ५५५, ५५८, ५५९; 
६०, ५६४, ५६७, ५८०, ५८१, 
~€) ५८८, ~ ९०, ९०९) ६०९, 
६०२ -कमेरियों ५६७, -कमेटो 
(कर्नाटक प्रान्तीय) ५६७, -कार्य- 
समिति ५९९, ६००, ६०१, ६०२, 
-जन ५४८, -जनो ५४३, -नीति 
४३९, -महा-समिति ५९९, 
-वादियों १९९, २०१, २०३, २११, 
२३२ २५१, -वादी १५९, १६१, 
१८४, २०२, २१२, २२६, २२७, 
२३३, २५१, २४३, २७०, ४८५, 
५५७, -विधान ५७८, -सरकार 
9 


काग्रे सियो ५७७ 
काग्र॑सी. १९९, २०२, २३२, २८२, 


२८६० २८८. ४०९, ४९९, ५१ ९५ 
४०, ५५९७, ५६४, 4७७, 4७८, 
५८९, ५९९ -अहिसा ५६४, 
-अहिसावादी ५६४, -स्वयंसेवक 
दल ५६७ 


काका साहब १२५, ५०७ 
काठियावाड़ ५८९, -राजनीतिक परि- 


षद्‌. ८५ 


कानपूर १६७ 


वयथ यद 
~न न ~> 


~~ ~ +++ 
क "ॐ === 


~ 


। 
। 
11 
¶ 
॥ 
॥ 
॥ 





~ ७०१ ~ 


कायरता ५१९. ५२२१ 
कार्यकारिणी समिति ४२३, ५६७ 


कार्यसमिति ७५, ९४, ९५, ९७, ११३५. 


२०१, २३५) २३९, २४४ २४८) 
२१६ २९३; ३९४) ८० 
४८२, ४९६, ५४६, ५६०, ५९९, 
८०० 

कालापानी ४८९ 

काटीघाट ३७४ 

काटोमाता ३७४ 

काटेज स्क्वायर्‌ ४५७ 

कावेवाजी ४३९, ४४० 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ५६६ 

किडोरलाल १२५, २०४, २१८ 
५ ०७५७ 

कुमारी कटिस ४७७ 

कूरवानी २०, ५०७ 

कुरान ६६ 

कुरान मजीद ५४६ 

कुरुक्षेत्र १६८ 

कृष्ण १७, २३, ६६ १२०४ ४६४ 
४६९७, ४६८) ४७०) ४७३) ४७४ 

केन्द्रीय सरकार ९१, -व्यवस्थापिका 

{ सभा ५९९ 

केरल ४३३ 

केलकर १६९ 

कंन्ननशेप्पडं ५८, ६१ ६९ 

कविनेट २९६ 

कोमागाटामारू ४९० 

कौमी दंगे २८६ 

ऋाटस्ट १२७ 

रान्ति 1 १८७, २२४, २७४. 
५ ७५७ 

कान्तिकारियों ४६३, ४६४ ५९५ 
४६६, ४६७, ४६९, ४७०, ४ 

न्तकारी ^) ४६२, 
क्रारि २२, ४६५) 


४७१ 
४६४. ४६६) ४६७; ४६९) 
६४, ४९६ व 


४७२) 
४७२, ४७३ दोर ४६ ८, 


४९०,. ५० ८ 
४.७१ 


क्रान्तिवादियों ४८१, ४८२ 
क्रान्तिवादी ४८१, -हत्याएं ४८९१, 
लोक-समूह्‌ ४८१ 
क्रिमिनल खा अमेण्डमेण्ट एक्ट ५५६ 
क्रियाविक्रिया ३६८ 
क्वेकर २९ 
ख 


खजिरखीर १३२ 

खादी ३०१, ३०२, ३८४, ५५५, 
५८५, ५८९, ५९० 

खाद्यअखाद्य ३०२ 

खाद्याखाद्य ३७२ 

खानअन्दुल गफ्फार खां ५८८ 

खान साहब ११७, ५३५ 

खिलाफत १४६, १४७, १६९ (७२९, 
१७७ 

वदा. 
८५४, ५५९ 

खुदाई ५३५ 

खदाई खिदमतगार ७९, ८२, ४९१, 

` ५३६, ५४१, ५५८ 

खुदाई खिदमतगारों ५४०, ५४९, 
५४२ 

तेती मे निहित हिसा ३५० 

स्वाजा अब्दुल मजीद ७४ 

ग 

गंगा ५६६ 

गणेदादंकर' विद्यार्थी २८४, ५५० 

गांधी-मक्त ५८९, -वाद १०२, -वादी 
१०१,२१८, -सेवासंघ १०१, १०२ 
१०४, २१९, २२८, ५४९ ५९४७) 
_-अग्रेजों को मार डालने पर २२, 
-अंञारह सौ सत्तावन के स्वातन्च्य 
संग्राम पर ४८५, -अणुवम दारा 
विनाश पर ४५१, -अनिवायं हिसा 
पर ३१८, -अपनी अहिसा पर ३३०. 
अपनी कल्पना के आदशे सारत पर 
५९३, -अपनी राष्ट्रीयता पर्‌ ३०, 
-अवीसीनिया के सन्दभं मे अहिसा 


~ ७०२९ ~ 


पर ३९०, -अधिनायकवाद के प्रसंग 
मे अहिसा ।पर ४०५, -अराजकता 
के भय के विरुद्धः अह्सात्मक 
आत्म-रक्षण पर ४९६, -असाध्य 
रोगग्रस्त बाकक के सम्बन्ध में ३२५, 
-असाध्य रोगग्रस्त॒ प्रियजन के 
प्राणहूरण पर ३६२, -र्भहिसक 
माव पर ३, -अहिसक प्रतिरोध पर 
४२५, ४३५, -अहिसिक लडाई कौ 
महत्ता पर ४३६, -र्आहिसक रडाइं 
पर ८४, -अह्सिक रीति से 
सद्मावना स्थापित करने के सन्दभं 
मे स्वधमं कौ व्याख्या ५७८, 
-अहिसक सैनिक के सम्बन्ध मे ५३१, 
-अहिसा ओर उपयोगिता वाद पर 
२३४, -अहिसा ओर घृणा विरति 
पर ११, -अहिसा ओर दया के अन्तर 
पर ४३, -अहिसा का पालन धमं- 
रूप मे करने पर ४०, -अह्सा की 
अनिवायंता पर ५७३, -अह्सा की 
अथंनीतिः पर ५५, -अहिसा कौ 
कायंप्रणाली पर ५७१, -अहिसा की 
दुष्ट से रेशम व्याघ्रचर्मादि के व्यव- 
हार पर्‌ ३८, -अहिसा की महत्ता 
पर १५, ४२७, -अहिसा को महा- 
नता पर ८१, -अहिसरा को सहजता 
पर ३४, -अहिसा की सुगन्ध पर 
५२३, -अहिसा के अथं पर ३१६, 
-अहिसा के अन्वेषण पर ४२, २१७, 
-अहिसा के क्षेत्र पर ३८३, -अहिसा 
के मानव-स्वमाव होने पर ३२, 
-अहिसा के मूकुतत्व पर ३४७, 
-अहिसा के व्यवहार कौ सम्मावना 
पर ५४८, -अहिसा के व्यवहार 
पर ५४६, -अहिसा के सारांश पर 
३ १७, -अहिसा को शाईवत नीति 
के रूपमे स्वीकार करने पर ९४, 
-अहिसात्मक आत्मरक्षण पर ४९५, 
 -अहिसात्मक मारतीय गांवों पर 


५४८, -अहिसा पर ३२०, 


+ 
4 न ११६ 
ग 
1 4 


५.२.६८१ 599 73 
-अहिसामागे पर ४७, -्आहसा 
राक्ति पर ४२१, -अहिसा सिद्धि 
हैत॒॒व्रह्मचयं पाक्न पर ७५ 
-आक्रमण के मयपर ४९४, -आग 
जलाने ओर यज्ञ पर ४५, -आजाद 
हिन्द फौज ओर नेताजी के कायं 
पर ५१५, -आजाद हिन्द फोज के 
अहिसिक बनने पर ५१७, -आजाद 
हिन्द फौज के सन्देश पर ५१६, 
-आतंक ओर घबराहट पर ५५७, 
-आतंकनीति पर ४६०, -आतंक- 
वादी कायकलापों पर ४६४, 
-आतताइयो पर ५३३, -आत्यन्तिक 
अहिसा ओर जीवन यापन पर 
१३, -आदशे अहिसक वातावरण 
मे शिक्षित विद्याधियो पर ३४४, 
-आदशे पर ४१, -आदशं स्वराज्य 
ओर प्रजातन्त्र पर ८३,-इस्लाम ओर 
हज रत मुहम्मद साहब कौ अहिसकता 
पर ५५३, -इस्छाम की उन्नति के 
कारण पर ५९७, -ईसा ओर ईसाई- 
यत पर ३९२, --उद्योग मे हिसा पर 
३०४, -उपद्रवी बन्दरों को आहतं 
करने पर ३५६, -एक क्रान्तिकारी 
की शंकाओं पर ४६९, -खां साहब 
को अहिसा पर ५५८, -खादयाखाद्य 
ओर अहिसा के सम्बन्ध पर ३०३, 
-खाद्याखाद्य ओर ओहसा पर ३९, 
-खुदाई खिदमतगारो के लिए अहिसा 
पर ५४१, -गांधीवादियों कै लिए 
अहिसा पर ५४७, -गीता के प्रसंग में 
अहिसा पर ५९, -गोपनीयता पर 
५०२, -चाय के सम्बन्ध में ३०२, 
-चेक जनता के सन्दभं मे अहिसा 
पर्‌ २९९५, ४१३, -चोरो का अहिसक 
प्रतिकार करने पर ४८,-दस्टी के 
उत्तराधिकार पर ५८४, -दस्टीरिप 


सिद्धान्त पर ५८४, -डाक्टर ज्छेजर 


के बालिका-वघ प्रकरण पर ३३६, 
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_इा० मंड रायडन की अहिसा 
विषयक शांकाओं- पर ४२९, -तप- 
उच्य पर ४२४, -तल्वार को 
नाति पर ९८, -तकवार के सम्बन्ध 
मे ३, -तुठसीदास की उक्तियो पर 
१६,- -तोडफोड को कारवाई पर 
५००, दयालु पुरुष ओर विच्छ के 
ुष्टांत पर ५२२, -दुव॑ल ओर सबल 
की अह्सा पर ५४९, -दरैष त्याग 
पर ५०४, -घनिकों से त्याय-प्राप्ति 
पर ५३३, -घमं पर ४१, -निवेल 
वटेमत की रक्षा पर ५६२ -निरस्त्र 
आहिसक युद्ध पर ३८९, -भारत के 
प्रान सेनापति के अह्सा-सम्बन्धी 
आक्षेपो वर ४११, -मारत के वंटवारे 
पर ५८६, -मारत के दास्व्ीकरण 
की अव्यावहारिकता पर ४३४, 
_मारत-विभाजन पर ५२२,-भिक्षा- 
वृत्ति पर ३१३, --कण्द्मूख आहार 
पर ३४२, -कांग्रेस के दोषों - पर 
५९०, -काग्रेस के विधान से सत्य, 
असा निकार देने प्र ^ ८०; 


_ काम्रेस स्वयंसेवकों के अहिसा पान 


पर ५६७, -काग्रेसी ओर गांधी- 
मवत पर ५८९, -कायरता ओर 
अहिसा पर ९२, . --कायरता के 
दोष पर ५७५; -कावेबाजी कौ 
लड़ाई के बजाय अहिसकं यु 
पर ४४०, . -कूत्तापाखन पर 
३२४, ३३१, -कृत्तो पर ३१४१ 
-कूरवानी ओर खून पर २० 
- कृषिकर्म ओर अहिसा पर्‌ २५०' 
_ करषिकमं मे हिसा के अभावं धर 
३०४, -क्रान्तिकारी क्रियाकलाप 
पर ४८१, -क्रान्ति के परिप्रक्ष्य 
मे अहिसा पर ९९, -करान्तिवादी 
हत्याओं पर ४९३, -जजं गारकिकं 
की हत्या पर ४८४, -जनरल करि 
यप्पा के अहिसा सम्बन्धी आक्षेपा 
प्र ५९३, -जनरल मक आधर 


जपान-नीति पर ५१३, -जपानिधो 
के सन्दमं मे हिसा पर ४४४, 
-जपानी आक्रमण के अहिसक प्रति- 
कार्‌ पर ४३१, -जपानी आक्रमण 
के विरुद्ध भारत के अहिसक प्रति- 
कार पर ४३९, -जवाहरलाल नहर 
ओर सरदार पटेल पर ४३९, 
--जीवदया के सन्दभं में हिसा पर 
४६५, -जीरवाहिसा पर ३६१, -जन 
अहिसा के निरूपण पर २९२ 
जेन अटिसा पर २३२९ २३५८, 
३६९, -पठानों की अहिसा पर ५२४, 
_पठानों के सन्दभं मे अहिसक प्रति- 
रोध पर ४९१, -परदुःखकात्रत्‌ा 
के सम्बन्ध मेँ ३२७, -पञुओं क 
साथ सदव्यवहार पर, ३८०, -प- 
वलि पर ३६२; ३७४, -पर्चिम की 
जीवदया पर ३२९१, - 
के -लिए अहिसकं प्रयत्न पर्‌ \ ६०; 
_ पागलों अपराधियों को वन्दी 
सवते प्र क १ 
ने ३१७, -पाइचात्य ` राष्टों को 
हिसा-होड पर्‌ ३८८) -प्राणमोहं 
पर २०, -प्राणि-वघ के अहिसात्सक 
अधिकार पर ३२६ -प्राणिवधघ पर 
३१८, -ग्रेम ओर अहिसा पर १०; 
_त्रेम की वेज्ञानिकता की शोध पर 
५२, प्रेमं के सम्बन्त मे ५१०; 
। के क्रान्तिवादी क्रिया- 
कलापो पर ५९२९. -वछडा एव 
बन्दर प्रकरण पर ३५१, छा 
प्रकरण कै सम्बन्ध से अहिसा को 
मर्यादाः पर ३५३, -बछडा प्रकरण 
पर २३४६ बन्दर समस्या प्र 
३९२ -बन्दरो क उपर पर 
२७६, -बम्बरं की अराजकता प्र 
५१०, -बम्बई के स्थानापर गवरनर 
की हत्या के प्रयत्त्‌ परः ४८३; 
-बर्मावासी आरतीयो को अहिंसा पर 
५३९, -बल्िदान के अथं पर ३७, 


-वाल्िका के प्राणह्रण पर ३५६, 
-बिहार को अराजकता ओर अनु- 
शासन हीनता पर ५८१, -वोत्शे- 
विज्म पर १४, -मत्स्य भोजन पर 
२७४, ३७५, -मन्द विरोध ओर 
अहिसा पर ५८७, -महामारत पर 
२३, -मानसिक अह्सा पर ५१, 
-मुस्लिम लीग को आतंकप्रद नीति 
के, अहिसक प्रतिकार पर ५२०, 
-मुस्लिमलोग कौ दोरुखी नीति पर 
५७६९,  -मृत्युदण्ड पर ५५२, 
-प्रहुदियो के उत्पीडन पर ४०८, 
-यहूदी समस्या के अहिसात्मक समा- 
धान पर ४००, -प्रहदी समस्या पर 
२९७, -युद्ध मे नेतिक सहायता देने 
पर ४१७, -यृद्ध मे सहयोग पर 
६९, -यृद्ध विरोध पर ३८७, 
यूरोपीय राजनीति पर ३९३, 
-युरोपीय सभ्यता पर ९, -राज- 
कोट-प्रकरण के परिप्रेक्ष्य मे अहिसा 
पर ८९, -राजनीतिक हत्याओं पर 
४५७, -रायचन्द्र भाई कौ शिक्षा 
पर ३२८, -लाडं कजेन कौ वंगा- 
ख्यो के प्रति धारणा पर ५१३; 
-रालखा लाजपत राय के अह्सा 
सम्बन्धौ आक्षेपो पर ५, -लूटमार 
ओर अराजकता पर ५११, -वचन 
कौ अहिसा पर ५६, -वनपक्व ओौर 
अग्निपक्व आहार पर ३६९, 
-विक्रत सत्याग्रह पर ४६०, -विद्या- 
थियो ओर अहिसा पर॒ ३४५, 
-विद्याथियों को अहिसा पर ४, 
-विशृद्ध अहिसा पर ८९, -विदवयुद्ध 
मे नैतिक सहयोग पर ४१३, -वीरों 
की अहिसा को आवश्यकता पर 
२९२, -वीरों की अहिसा पर १३, 
५१८, -वैयक्तिक एवं सामुदायिक 
घमं पर ३२१, वैयक्तिक गोपा- 
लन पर ३७५, -शत्रु के प्रति 
` बन्घुमाव पर २७, -शराबबन्दी की 


अहिसात्मकता पर ५३०, -रारीर- 
बर पर २१, -शरीरस्थिति के किए 
जीवना को आवश्यकता पर 
३१६, -शल्यक्रिया की अहिसा- 
त्मकता पर २१, -शहद-आहार पर 
३७२, -शहद पर ३७०, -शटादत 
के लिए हरजाना केने पर ५७४, 
शास्त्रे के परिप्रेक्ष्य मे हिसा 
पर ३१, -शास्त्र स्मृति ओर 
ओहसा पर २६, -दिक्षा में 
दण्ड के व्यथता पर ५२३१, 
-शग॒द्ध आहार पर ३७३, -दूरो को 
अहिसा पर ५५७, -ध्रद्धा के सम्बन्ध 
मे ३३७, -श्रद्धा पर ४६, -श्रमहीन 
भोजन पर ५४४, -श्रमिको के किए 
अहिसा पर ५३८, -श्रीमती अरुणा 
आसफ अली कौ हिसा-समथंक 
उक्तियों पर्‌ ५०७,-सत्य पर ३२७, 
-सरदार पृथ्वीसिह॒ पर ४२९, 
-सरास्त्र आक्रमण के अहिसक प्रति- 
रोध पर २९५, -साम्राज्यवाद पर 
३९२,-सिन्य के हिन्दुओं के सन्दमंमें 
अहिसा पर ५४९, -सुभाष चन्द्रदोस 
पर ५१५, -सूक्मअहिसा कौ कसौटी 
पर १८, -मेवाग्राम आश्रम के सम्बन्ध 
मे ५७०, -स्वतन्त्र भारत को दण्ड- 
व्यवस्था पर ५७३, -स्वतन्त्र भारत 
मे मित्रराष्टरौ की सेना रखने पर 
४४२, -स्वतन्त्र मारत सरकार के 
अह्िसिक रहने पर ५९१, -स्वदेशी 
वस्त्र पर ३०२, -स्वराज्य ओर 
खादी पर्‌ ३०२, -स्वराज्य हेतु 
अहिसा पर ५३३, -स्वार्थी पर- 
मार्थी के सम्बन्ध मे ३२७ , -स्वाधी- 
नता ओर अहिसा पर ९९, -स्विधों 
के कायक्षेत्र पर ५५१, -स्त्रियों के 
किए नि्भेयता ओर अहिसा पर 
५८३, -स्ती के शीकमंग के समय 
आहिसक प्रतिरोध पर ५४२, -स्थित 
त्रज्ञता पर्‌ ५१५. -हत्या कौ भावना 
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पर ३२३, -दिसक क्रान्ति के वजाय 
अहिसक युद्ध पर ४५८, -हिसिक 
प्रतिकार के दोष पर ४५२, --हिसक 
वित की व्य्थ॑ता पर ४४९, -हिखल 
जीव जन्तुओं के वध एवं कन्द मूख 
आहार पर ३४३, -हिखर जीव- 
जन्तुओं पर ३३८, -हिल परओं 
के उपद्रव १२ -हिसा एवं 
प्राणिवघ पर ३४०, -हिसा के 
आदक्षं रूप पर ५१९, -हिसा के 
दोष पर ४५०, ५४८ -ह्सा के 
समरन पर २०,-हिसा के सम्बन्व मे 
५८८, -हिसात्मक ओर अहिसात्मक 
प्रतिरोध पर ४९२, -हिसावाद्‌ के 
दोष पर ४८७, -हिसा से हिसा 
मिटाने पर्‌ ४५० . 

गाछिक ४८४ 

गीता १७, ३१, ५८, ५९, ६०, ६२" 
६९६, ६७) १ १५२९) १७५; 
१९२, २९६, २३६८ ४६६) ४७० 
४८७३, ४७४, ४७५, ५१५५ ५९९. 
^ 4 

गुजरात ११०, १८४, ३५५ 

गुजरात विद्ापीठ ३८ ह 

गुजराती २४३, २५०, ३०३, २७. 
४७२, ४७८, ४८०, ५२९, ५२२ 
५५६०, ५९० 

गृप्तता ५०२ 

गे रीवाल्डी ४४९, ४६४, ४९७; \ १३ 

गोखजे ४६५ 

गोधरा १७७ 

गोपनीय ५०२ 

गोपीमोहन साहा ४७२ 

गोप्यता ५१९ 

गोमांसं ३०३ 

गोरश्ना ८, १५७, ३४९ 

गोरखपुर ५८ 

गोखमेज कान्फरेस ४१८ 

गोरुमेज परिषद्‌ १८३ 

गोविन्दसिह्‌ ४६४, ४९७. 


४५ 


गो-सेवा ३४५ 
रवायर-निर्णय ५५ 
घ 
घनहयामदास विडखा १२, ५५७ 
च 
चगेज खां १९४ 
चक्रवर्ती राजगोपाकाचाय ५२९, ५३० 
चम्पारन १५९, १७३, ५४८ 
चखा (चख) १७०, १९४१ २१९, 
२२१, २४२ २४९; २६२, २८४; 
५९०) -वंटन्‌ २४८ 
चिल. २९५, ४५३, ५९१ 
चि कित्सा-विज्ान ३३९ 
चीन (चीनियो) ९९, ४०५, ४०१ 
४१६, ४१७, ४३५, ४३६५ ४२७१ 
४४२, ४४४, -वासी ४३६, -जपान 
यद्ध ४२९७ 
चेक (चकों) ९९, ३९३ ३९४, २० ^“ 
३९६, ३९७, -राष्ट्र ५१९ 
चेकोस्लोवाकिया «°` २९३, २९४ 
२९७ 
चैपलिन ५६८ 
चेरिटी ४०३ ्‌ 
चौरीचौरा ५८) १४९ १८८, २०२ 
४८५ 
ज 
जंगीलाट ४१९ 
जकारिया १४६) १४७, १४८ 
जगदीश बोस २ ५५ 


जनक्रान्ति १८७ । 
जनरल गाडंन ७, --डायर ४६९०, ५४८, 


_सैक आर्थर ५१२ -स्मटस २२० 

जपान १३७, २७४, ४०९) ४०९) 
४२७) ४३९१) ४२३२ ४२३३) ४४१ 
४४, ५९१, ५९५ 


( 
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